| ओढम्‌ 
प्रस्तावना | 


यस्य ज्ञान मनत वस्तुविषयं यः पूज्यते देवते 
नित्यं यस्य वचो न दुर्मय छ्तैः कोलाहरैख प्यते 
` रागद्े षमुखदिषाश्च परिषत्‌ क्षिप्ता क्षणायेन सा 
सश्रीवीरविभु रिधूतकटषां द्धि विधत्तां मम ! | 
|  जिसकाक्ञान मनंत व्तुर्भोको विषय करता दै, देवता जिसकी पूना करते है 
। भिसक्ना वचन दुैयक्घत कोरा से लुप्त नदीं होवा, ओर जिसने राणेष प्युखं शतु- 
समूहुको क्षणभरमे भगा दिया था वहं श्री वीर प्रयु हमारी दुद्धिको निम कर । । 
प्रिय वाचकब्न्द्‌ । 
| इस संसारम धर्मैके समान दूसरा को$ शर्ठ मौर उपकारक वसतु नही दै । ध 
ही पराणियोको विपत्ति सहायता देने वाला सचा मित्र है । सांसारिक सभी पदार्थं शरीर 
केसाथदही इस लोकम रह जाते है पर धर्म परोकमेँ भी जीरके साथ जाता है 
मौर विपत्ते हश कर जीवको सुख शांति देता दै । जते कि कडा दै- 
। ध्धनानि भूमो परावश्च गोष्ठे भार्य्या गृह दवारि जनाः श्मशान । देहश्चितायां परलोक ` 
- मागे धर्मादुगो गच्छति जीव एकः? ^ 
अर्थात्‌ थन प्रथिवी पर, पञ गोष्ठे स्त्री; घरके द्वार पर . ओर वन्धु बान्थव 
रमशानमे, देह चिता पर रह जाते दँ पर॒ एक धम इस जीव के साथ पररोकमें भी 
जाता दै । अतः शो मनुष्य धर्मा संद नदीं करता ,उसको पकौ उपमां दी गयी दे । 
क्योकि पु मौर म्बुप्योमे यही अन्तर है फि पश धर्मा संदह नहीं कर सक छलौर , 
मनुष्य कर सकतादे। = ` ` का । 
वेड बडे प्ररपि महर्बियोनि मचुष्योके कल्याणाय धर्माचरण करनेश्न उपदेश्च किया 
` दे भोर धमकी वडी विश्द्‌ उपाख्या की ह ! शास्त्र धर्दकी व्याख्प्रा मात्ररहै। जैसे वस्त्र  . 
तन्तुमयं मौर घट ण्मय होता है उसी तरह श्षस्त्र भी धर्ममय है । शास्त्रम मनेक प्श 
के धम बतलाए रै पर सब धर्मम शर मौर सवका सूलभूत धमे जीवा रूप धम कंडा 
गय दै 1 जेनागमका तो इसी चयि. निर्माण ही हुमा दे । प्ररन ठयाक्टरण सूत्रके प्रथम्‌ 
संवर दं छलि दे कि ५घन्व्‌ जंग जीवं रक्खण दुयद््ाण पावयणं भवय सुकदियं 


- कि 
अथात्‌. जगते सम्प जीगोकी रा रूप दुयाके हिय भगवान प्रवचन कश 
द । इस मूलपाठे जीवगा रूप धर्मके द्यि जोनागमकी रचना होना वतह्ययी ग है । ` 
सतः जीवर रूप धम जेन ध्मका प्रधान अङ्ध दै । उस जीवरश्ाको जो धर्म मानहा 
खर विधिवत्‌ उसका पाटन क्ती दै वदी रीर्थङ्करफी माक्ञका आराधक्र रष दे । इसके 
विपगी जो जीवरक्षाको धमे नहीं मानता विन्तु इसको पपर मथवा भरम कलतादै 
वहं धमका द्रोही बौ' वीततगगकी आज्ञा दिरस्कार करने बाल दै । | 
केवर जेनधेमं ही जीवर्ठाको प्रधान धर्म नदीं बतलाहा किन्तु दूसरे मतवाे 
श्षास्न भी इसे सर्वोत्तम भोर स्वग्रधान धमं मानते दहै । महाभाप्त क्षान्तिपर्ममे लिला 
द कि-^प्राणिनां ग्षणं युक्तं मृत्युमीतादि जन्तवः मात्मौपस्येन जानद्भिरिष्टं सवस्य 
जीवित्त्‌ः 
ध्दीयते मार्य पणस्य कोटि जीविततेवे वा| धनकोटिं परित्यज्य जीत ` 
जी वतु मिच्छति" । । 
जीवानां रक्षणं श्रेष्टं जीवा; जीवित्त कोक्षिण | 
तस्माच्छमस्तदानिभ्योऽभय्दानं प्रशस्यते (रि ~ 
एतः काच्चनो मेरबहुरला वघुन्धय 
, एकतो भय भीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌ 
घर्थात जपते अपना जीवन इष्ट है उसी तरह सभी प्राणियोका अपना मपना 
जीवन इष्ट है, सभी जीव मरनेते उसे हैँ इसल्यि खभीको भपने समान जान कर 
उनकी प्राणरक्षा करनी चाहिये । 
मारे जाने व पुरपको एक तरफ करोड़ों धन दिया जाय मोर दूसरी भोर 
उघका जीवन्‌ द्या जाय तो बह धन छोड कर जीवनक ही इच्छा करता हे । 
जीव रक्षा करना ससे प्रधान धम है । सभी जीव जीवित रहना चते हँ 
दषष्ि सभी द्‌ नमे सभग्रदान यानो जीवरक्चा कमना रेष्ठ दै। ` ॥ 
एक तरक सोनेका पथ्त मेर भौर वहु"लञा प्रवी रख दी जाय जर दूसरे तरप 
मतयुभीत पुरुषा प्राणक्षण रूप धमं -स्ख दियाजाय तो प्राणरक्षा हप धमदी श्रेष्ठ : 
सिद्धदगा! . # 
इसी प्रकार-विष्णु पुगणमे भी स्लिदहे-- ` ` ` 
“कपिष्छानां सहस्राणि -योष्ठिजेभ्यः प्रयच्छंति 
एकस्य जीधितं दयान्नच तुल्यं युधिष्ठिरः ` 


| (431 
, . घ्र्थात_ जो पुरुष हजार गाये प्राह्मणोक्ो दान देवादे वह यदि एक प्राणी णौ 
, ` जीवन दानःदेवे तो उसके इख फाय्यके तुल्य पहला कार्य्यं नहीं है यानी जीवनदान 
- देना गोदानसे भी श्रेष्ठ दे | 
इत्यादि अन्य मतावलम्बी शास्नोमे मी जीवरक्षो सर्भौत्तम ध्म माना है नौर 

सोनागमका तो यह्‌ प्राण. ही हे । पर आजकल हृण्डा अवषर्पिणी कालके प्रमावसे श्वेवा- 
~ स्वर्‌ जैन धर्मके अन्दर एक तेरह पंथ नामक सम्प्रदाय प्रकट हुमा दै । यह सम्प्रदाय 
. जोनघमके मूढ भूत जीवरक्षा धमेको विना करके ओनधमका सूखोच्छेद करना श्वाहता 
. 1 इसके [सद्धालकि नमूने कुछ यहां बतराये जते दै । 
(१) गायोँसे भरे इए बाडेमें यद्‌ घाप छ्ग जाय जओौर को दयावान्‌ पुरुष 
उस बाडेके द्वारको खोल कर गायोंकी रक्षा केरेवो उसे तेरह पत्थी एकान्त पापी 
कहते हें | 
8 ५ २) भारे पूर्णं गाडी मा रही द ओर मागमे कोई बाटक सोया हभ दै इष्ट 
बालको कोई दयावान्‌ पुष उठा खेत्रे तो इस फार्य्यको तेरह पत्थ स्प्रदाय एष्ास्व 
` पाप वदरता दै। 
(३) दीन मञ्ज परस कोई वाल्क गिरताहौ पतो उस कोङपरं टी 
` पकड कर च॑चाने वारे दयावान्‌ पुदष को तेरह पत्थी एकान्त पाप करने वाह्य वव- 
छते दहं) ` 
| । (४) पश्वबहात्रतधारी साधु के ग्ठे मे किसी दुष्ट के हारा मायी. हु 
फांसी को यदि कोई दयालु पुरुष खो देधे तो उस मेँ तेरह पन्थी एकान्त पाप होना 
धवलाते दै । 

| ` (५) कसाई लादि दिखण प्राणी कथते मारे जाति हए वषे जदि छी प्ण 
रक्षा करने खयि यदि कोई कषाईको नदीं मारनेका उपदे .देवे तो तेरह्‌ पन्थी उसे 


एकान्त पाप कहते है । 


(.8-) भ्िसी गृहस्थे परकै नीचे कोई जानवर आ गयाद्यो तो उसको क्व 
छाने वाङ दयावान्‌ पुरषो तेरह पन्थी एकां पाप दोना कते दै । 
. ., (७) तेरह पन्थके साधुओकि सिवाय संसारफे सभी प्राणियों को तेरह पन्थी 
“कुरतः कहते दह । , , 
| (८ ) तेरह पन्थक साघुओंके सिवाय दूरे दान देना मांस भक्षण मयपान 
सौर वेश्यागमनके समान एष्ठाल् पाप तेरह पर्थी वताते 
(९) पुत्र अपने मातां पिताद्यी जर स्त्ी.जपने पतिक सेवा शुभरूषा करेतो 


` इख कार््यश्लो तेरह पन्थी एकाल्व पाप कहते द । 


1 
( १०.) किषी गृहस्थके घरमे आग.छा गयी हो ओः गृहस्था परि र धका 
हार वन्द्‌ होने कारण वाहर नदीं निक्रल सकता हौ किन्तु घरके. मीतर आमे जशते ` | 
इए मलुप्य, स्री ओर के आदि भार्तनाद्‌ करते हों तो उस धरा दार खोल कर्‌ इत्‌. . ` 
 प्राणियोँकी रक्षा श्ररने बाटेको तेरह पन्थी एकान्त पाप कणनेवाछा ` कहते है भौर उस 
धरका द्र नहीं खोलना धम चतरत ह । लेसे कि भीषणजीने लिखा है-- ,. 
(गृहस्थे हायो छायो धर वरे मनिकथियो न जायो } बला जीव ` विह विछ 
बोरे साधु जाद किमाड न खोरे" । 
यदी मीषणजी इस्त तेग्ह पन्थ सम्प्रदायक्े प्रतक हए है 1. इनका धरत्तान्त दीप 
विजयजीष्ी चचमिं इस प्रकार दिखा ६] 
मारवाड देक्षमे ^कृण्टाछ्ियाःः नामक भाभा रने वाला सवाह संक्छेचा 
गोत्री भोषणचन्द्‌ नामक न्यक्तिने सम्बठ. १८०८ में वाईस सम्प्दायके पूज्य आचार्य्य 
श्री रघुनाथो महार,जसे दीक्षा प्रण की 1 पश्चात शदर मेरताके जन्दुर श्री रधुनाथजी 
महाराज, मं षगचन्दभीको भगवती सूत्र पटाने रगे ] भीषणजीको कितनी वाति जंची 
ओर कितनी नदीं जंचतीं । यह्‌ चेष्ठा श्रावक समर्थमल्जो धाडीवाकते देखी । उक्त 
श्रावकने पृन्य श्री रघुनाथनी महाराजसे कहा कि आप भीषणजीकों भगवती सूत्र पदा 
फर सको दूध पिला रहे ह । यह्‌ भोपगजी आगे चट कर निन्द्य -होगा ओौर पत्सु 
परह्पणा करेगा । | 
, यह्‌ सुन कर पूज्य श्री रघुनाथजी महाराजने कह। कि पहटे भी भगवान्‌ म॒हा 
वीर स्वामीने गोक्चाखक मोर जामाडी षो पटाया या भौर वे निन्दव हण) यद्‌ उनके 
कमान दोषया। । 
दरस प्रकार चैमासे भरमें सम्पूर्ण भगवती सूत्र व॑चवा कर ` चोमासा उतरे पर 
पूर्य श्री र्धुनाथनी महाराजने भीषणजीसे कदा फि पुस्तकं यहां रख कर जाना । पर 
` भीषणजीने यदु वात नहीं मानी । चह मगवतीका पुस्तक टकर वदसि चल.दिये । पश्चात्‌ ` 
पूज्य श्री रघुनाथजीने दो शिष्योको मेज कर भीषणजीसे. पुस्तक. म॑ंगवाह । वहीं पर . 
. भीषगन्ीका पूर्य श्री रुनाथजी महाराज पर क्रोध उत्पन्न ` हुमा 1 घौर भीषणजीने ` 
निश्चय किया क्रि मै नवीन मत निका कर पूर्य श्री रघुनाथजीको अपमानित कल. । 
॥ यह्‌ विचार कर भीषगजीने मेरतते विहार का मेवाडुम राजनगैरके अन्दर 
प्नातुरमास्य किया । वहाँ सुत्र वांचते हर भ.षणजीने यह प्रहपणा की कि साधु सुनिरोज 
षे किंसी चरस स्थरं मदि जौवोकौ हिसा नदीं करनी चाहिये ओर करानी भी नदीं 
वाहये वथ। कसे हुए को अच्छा भी ने समद्यनं चाहिये ! तथा किसी प्राभीको बांधा 


 . --चाधिये | 
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महीं चाहिये तथ। ब॑धन।.भी नहीं चाहिये ओर वाधते हर को अन्छा भी नहीं समन्चना 


एवं क्रिसो बाधते हुए जीवको रष्ठर्थं छोडना नहीं चादिये . छोडाना भी नहीं 
- चाद्ये. मोर छोड़ने वेको सच्छा भी नहीं जानना चाहिये । यह सुनिराजका साच।र 
. है इस प्रकार भवर भी ती्थकरका ल्घु पुत्र है ओौर. देशव्रती है -इस द्यि श्रावकको 
` भी बाधे हुए प्राणीको रशषर्थं नहीं छोडना चहिये ओर छोड़ना भी . नहीं चाहिये तथा 
छोड़ने वारको अच्छ भी नहीं समञ्चना चादिये । 
कोई किसी जीवको मारत हो तो छ्ुडनेमे अन्तराय -खगता दै तथा छ्ुडनेके 
` बाद्‌ जो वई जोच हिंसा, मेथुन, पाप आदि कार्यं करता है वह सब पाप छडानेवाटेके 
` हिर पर छगता हे । तथा गाय वैल अदिस बाडा भरा हुमा है मोर उसमे यदि भाग छा 
, गई हो तौ उघ् बाडेका दार खोर फर उन पटयुमओंकी रक्षा नहीं करनी . चाहिये । क्योकि 
` मरनेसे बचे हए वे गाय बेर आदि मेथुन जोर हिंसा आदि पाप. करेगे वह्‌ सब पाप 
„उनी रक्षा करने बको लगेगा 1 _ तथा हिंसक्रसे मारे जाने . बारे बकरे, मसे आदि 
-जीवित रह कर जो पाप करते हँ वह पाप छुडाने वरेक्ो छगता है | यहः प्रूपणा 
भीषणजीने की थी । - 
` भीषगनी ओर जयमछजीकै शिष्य वक्तोजी तथा वत्सराजजी सवार भौर 
` छाकजी योरवाल इन चारों जनोने मिल कर यहं प्ररूपणा की थी । यहं वात पून्य श्री 
" रघुनाथजी महाराजने सोजदके चातुर्मास्यमें सुनी मौर उन -रोगोकी ` विपरीत अद्धा हुई 
` जानी । चतुर्मास्य उतरने पर भीषगजी पूज्य श्री र घ॒नाथजी महाराजक्रे पास गये परन्तु 
पूज्य श्रीने भीषणजीको उत्सूत्र प्ररूपी जान कर आद्र नदीं दिया । - मौर -शाभिख्मे 
` आहार भी नहीं शिया । ` यहं देख-कर भीषगरजीने पूज्य श्रीीसे पृष्ठा मेने क्या 
` अपराध क्षिया है जिससे भप नाराज हो गये है । पूज्य श्री रघुनाथजनी महाराजने कहा 
' क तुमने उत्सूत्र प्ररूपणा की दै यही अपराध है ¡ रिरि पूज्य श्रीजीने भीषणजीदो 
` उच्छी तरह समञ्चा कर षण्मासिकं प्रायश्चित्त देकर आदर पानी शामिल्मे कर लिया | 
 `परन्तु-भीषगजीके शिष्य भारीमलने जपनी यह द्धा नहीं छोडी । पद्चात्‌ पूज्य श्री 
# रघुनाथन्ी महाराजने भीषण जीसे कहा कि जयमलकजीके रिष्य ` वक्तोजीको, वत्सराज 
` ओसवारुको, खारजी' पोरवाछ्को तथा राजनगरफे आ्रावकरोंको तुमने दी विपरीत श्रद्धा 
दी है इस्‌ दिये बद्‌ श्रद्धा तुभसे ही मिटेगी तुम उनको समश्चामो ! देसी शुरश़ी . बाक्ञा 
` होने पर भीपगंजी राजनगर आये } वहां आने पर मीपन्र नीको वक्तोजीने बहत उपालम्भं 
ˆ - दिया-यौर कदां कि हम सोने मिल कर एक तवीन.प्थ चखाना सोचा था टेक्िनि युम 


८. ० 
रधुनाथ नीके फस जाक्र उनसे मिक गये । इत्यादि कह कर वक्तोजीने मीषणजीका मन . 
फिर दिया । अव भीपरमीकी श्रद्धा फिर पूैवत्‌ ज्योकी त्यों हो गई । परवा दो तीन ` 
मासके वादं मौषणजौ पन्य श्री रघुनाथजी महारान्के पास जये ] ओर. धृञ्य श्रीने 
फिर उनक्रा आहार अलग कर दिया । इसके वाद्‌ भीषणग्ी पूर्य श्री. रधुनाथजी महा- | 
राजकरे गुर भाई पूज्य श्री जयमलजी महाराजके पास च्छे गये । इसी कारण पूल्य श्री 


रधुनाथजी महाराज भौर जयमलजी महाराजमे मतभेद उत्पन्न हमा ओर छः मास्त , ` 


तकं यह श्ं्चट चरता रहा परन्तु भीषणजीने अपना मत नहीं छोड । । 
द्रसवे; अनल्तर श्री रघ॒नाथजी महाराजे गोराट्कका रष्डान्त देकर वरी गांव 
मे सम्वत्‌ १८१५ चेत्र युदी नवमी शुक्रवारे रोज भीषगजीको गच्छे अला कर दिया । 


परचात्‌ भीपगजी, वक्तोजी, रूपचन्द्जी; ` भारमछनी ओर गिरिधरजी आदि 
तेरह अनने मि कर नवीन पत्थ चलाया । तेरह जनने इसे चछया था इसि ` 
इसका नाम पिरह पत्थ' हुमा । ये छोग प्रत्येक परमो धूम धूम का -अपने मतक रतरा 
करने छो । ओर श्ास््रके ६५ बोलो का मथ उल्ट पुट कर दिया ।. सौर शास्त्रे जहां ` 
जहां जीव रशा करनेका पाठ देखा उसके अर्थ फेर दिये । ` इन : टोगोने यह प्रूपणा की 
थी किं जीव रक्षा मादि करनेन कोई छाभ नहीं दै । ये सव सांसारिक कर््यर्दे। . ` 

पहले पूज्य श्री रघुनाथजी महाराजने भोषगजीको समक्षाया था किं भगवती ` 
सुतर के पन्द्रह शतकम गोखाल्कको वैश्यायन वाल तपस्वी तेजो - रेदयाके द्वारा जल 
रहा था वहां मगव-न्‌ महावीर स्वामीने असु 7म्पा करके श्षीतछ देदयाङ्ञ द्वार गोश्चालक 
को बचाया था । इस षि सिद्ध॑न्तमें अनुकम्पा करना परम धर्मं माना है उसको तुमने 
क्यों उटाया है । । 

| यह्‌ सुन कर भीषणजौने कह। किं बीर समश्चदार होते तो . छक्मस्थपनेमे गोशा 
एकशो दीक्षा क्यो देत, गोराछछकको तिल क्यों बताते ! बह तिल नहीं बत्ताते तो गोशा- 
टक उसे क्यो उखा पकता । तथा वीर गोसालकको तेजो केश्या क्यों सिखाते । इस 

तेजो रेश्याके सिखनेसे गोशाख्कने सुनक्षत्र ओ९ सर्वासुभूतिको जला दिया तथा स्वयं 
वीरको भौ उस तेजो दटेरयाके तापसे छः महीने तक रक्तं व्याधिः भोगनी पडी थी। 
त्यादि बहुतसे अनथ हुए । यदि वीर सम्यदर होते तो रेस अनर्धकर . कार्य क्यों 
करते । किन्तु वीर चूक गये, उनमें छः लदयार्ये मोर माठ कमं थे.। यह्‌ हठ. पकड कर 
भीषणजीने वीर भगवान्के प्रति बहुत .ुछ मवण वाद्‌ कदा | 

दसके अन्तर्‌ फिर गुरने समञ्चाया कि तीथकर नीच ऊरमे उत्पन्न नदीं देत 
सौर उनका गर्मापहार नदीं होता तथा केवल ज्ञान होने प्र . उनको ` उक्छष्ट रतव्याधि `. 


(9 
` नष्टं होती । इत्यादि जो दस आवय हुर है वे कमी.नद्ठीं होते पर किसी भावी योगसे 
हृ दै । इंस स्थि गोशाल ओर भगवान्‌ महावीर का पूतमद्रकरा चैर था उस वैरा फट 
भोगे विनां वह किख प्रकार मोक्ष पाते 1 तथा वह्‌ छः महीने तच रक्तव्यायि मोगे चिना 
| किसं प्रकार सुक्तं होते ? । १३ वे" सयोगी केवही गुणस्थानमें मोक्ष जनेके समय सात 
कमं सम्पूरणं होते है ओर बेदनोय छर्म वहत होते दै । केवल सुदूधातको प्रकट करके 
वेदनीय कर्मोका क्षपणं मौर आट कमो को पूर्णं करके केवटी मक्ष॒ जति दै । इसष्ियि 
गोलक छत वेदना ओर उसके वैग्को . सम्पूर्ण किये विना भगवान्‌ महावीर किस प्रकार 
मोक्ष जां सकते थे ! यद भाप भाव था ! इसी कारण भगान्‌ वीरने गोशालकको ठेर्या 
सिखाई थी अतः बीर भूले यह्‌ शब तुम मत कदो । इस प्रर पन्य श्री रघुनाथजी 
महाराजञने भूषणजौको बहुत कुठ समश्च्या पर भीषणजीने अपना हट नदीं छोड़ । 


फिर पूज्य श्री रघ॒नाथजीने कहा कि उत्सूत्र प्ररूप्णा फरक तुम अनुकम्पा मत 
उठाओ ! उपासक दशांग सूत्रे श्रेणिक राजने भलुक्षस्पा कर कसाई बाडा उठा 
दिया था मौर जीव नदीं मारनेा टिंडोरा पिटवाया था । तथा राजप्ररनीय सूत्रम परदेशी 
राभने बारहु त्रत धारण करॐ अपनी संपत्तिक्रे चतुथभागसे अनुकरस्पाथे दानश्ल बन- 
वाई थी | पिर उत्तराध्ययन सूत्रम श्री नेमिनाथजीने विवाहाथं जाते इए पुंसे भरा 
` इभा बाड़ देखा मौर अनुकम्पा कर उन्दैँ डा दिया । ` तथा ठाणाङ्ग सूत्रम रा प्रकारक 
-दानं कै द उने अतुकमपा दानका वर्णन दै । इस प्रकार शास्त्रम ६५ जगद अलुक्म्पा 
सम्बन्धी पाठ आपे दै उन पार्क वत्र कर भी भीषणजीक्रो समश्चाया पर मीषणजीने ` 
सपना हठ नक्ष छोड़ा । 


यही मीषगज्नी तेग्ह पत्थ सम्परहायके प्रवतेक थे । इनका सम्प्रदाय शास्त्र विरुद्ध 
होने कारण यद्यपि क्षण भर भी ठहरने योग्य न था तथापि जनताके मन्द्र मूख॑ताका 
` आधिक्य होनेसे ओर हुण्डा अवसर्पिणी कालके प्रभावसे इनन सम्प्रदाय चङ निका । 
जर इस सम्प्रदाये चटनेसे जनताके अन्दर जीव रक्षा कटनेमें एकान्त पापक्रा विङ्वास 
, उत्पन्न हुमा । । 
इस भीषण नीके चौथे पाट पर जीतमछजी नामक एक्र व्यक्ति आचाय हए । 
 शन्दनि दान दयाका सरना करके लिये श्रमदिध्वसन नामक एक प्रथ रचा मौर उसे 
शस्त्रके अर्थका अनर्थ करके मूख जनतामे भीषणजीके सिद्धान्तोंको पुष्ट करनेका पूर्णं 
प्रयास किया ! जहां जहां भीषणजीकी श्रद्वा शास्त्रते चिसद्ध होती थो वहां वहां इन्दोने ` 
 श्ास्त्रका अथ वदु दिया दै ! जौर जक्षं अर्थं नदीं बद सका वदांका पाठ. दही नदीं 


(. ८] । 
छि्ठा ! तथा कहीं अपूर्णं पाठ छि कर जंनतमे म एण्डन -करनेके बहनिसे भकाः 
प्रचार श्षिया | इस प्रकार जीतमटजीने भ्रमविध्वंसनमे दात दया आदि पवतर. धर्मोकाः | 
उच्छेद कनेक दयि पूर्ण प्रयत्न श्या दै । इख अ्र'थके प्रचार होनेसे जनताक्ते सन्दर ेसा ` ` 
अज्ञान फेड गया द क्रि थी प्रान्ते रहने वछे तेरह पर्थी ओऽ्वाछ बन्धु्ओंने जीव- ‡ 
रक्षा रूप धरमका बहिष्कार सा करं दिया दै! इस अनर्थं परस्यराफो बटे देख कर 
जनताके कञ्याणार्ग पूज्य श्री हृक्ृमीचन्दजी महराज पटादुपाट पर भिराजमन १००८ ` 
पूज्य रो जवादिरलालजी मदाराजने बहुत परिश्रम के साथ --यह सद्धममण्डन नामक ` 
प्रथ बनाया है। ४ 

इस घ्॑थरें मूढ सूत्र ओर उनते मिर्ती हुई दीक, भाष्य, वृणी भौर कदी कदी ` 
मूलाुश्रारिणी टन्वाभं का श्रय टेष्र सत्य धमशरो प्रद करनेकी पूर्ण चा की. 
है । इस म्र थको मनन्‌ पूर्वैक अवटोक्रन करमेसे शास्त्र विरुद्ध तेरद पन्था सिद्धान्व 
साक घाफ मिथ्या नजर भने छात। है भोर जीवरक्षा वथा दान भाद धमे; चास्त्रीय .. 
प्रमाणित होते ह । सतः सत्य धम ज्ञान की शच्छा करने वले पुरथोको मवयं यह प्रथ. 
देखने योग्य दै ओर वाईस सम्प्रदाये वशं के ल्मितो इसे देखना . परम आवदयक . 


द ! यद्यपि तेरह पन्थक शस्त्र विरुद्ध सिद्धान्तो शा खण्डन करनेकरे -छ्यि सने मनि ४ | , , 


महात्मान परिश्रम साथ अनेक रथ बनाये हं घौर तेरह पन्थकी छुयुक्तियोसे _ 
चतुर्विध संघडी बहुत ही रक्षा कौ दै । इस उपकारक च्वि ऽन महार्मामों करा यह बराई्ल . 
सम्प्रदाय ऋणी दै तथापि उन महात्मामकि प्रथ पुशनी भ षमे लिलि दै भौर कई जगह. . 
दृष्टि दषते उनमें ्ुषियां मो रद्‌ ग हैँ तथा कदीं कदी उन जञुद श्वा भी घ्य गये 
दै इस छथि आधुनिक प्रचटित भाषमें इस नवोन प्रथको निकाठनेष्ी भावद्यकता ` 
प्रतोत हुई । “५ । 
इस प्र थके वननेमे सवसे' प्रधान कारण यह दै कि पतै महात्मामोकि बनाये ` 
हए प्रथो इस “ध्वमविष्वं सनः, का पूर्ण खण्डन नहीं आया दै! क्योकि वे सवप्रथ. 
भ्रमविध्वंसनके छपनेसे पदठेफे वने है 1 इस दिग उन मथेपिं श्रमविध्वंसनके इयुक्तियों 
का खण्डन नहं होना स्वामानिक दै । इस ुटिको दूर करनेके घ्य यदह प्रथ वनाना 
सआवदयक्र हुभा । परन्तु किसी अच्छे कार्य्ये छवि सुभवसरका मिना सुखम नदीं दै 
सौभाग्यंवश १००८-पूज्य श्री जवाहिर खालजी महाराजका ` भीनासरमें सम्वत्‌ १९८४ मे 
` चातुर्माध्य हभ । महाराज. सेवसे इस ऋस्यकि व्यि. सद्व `पटङ्से दी प्रार्थना ` थी ` ` 
ओर महाराज सावं स्वयं भी इस कार्स्यकी करन बाते धेः युमवसर देखं कर महा- `: 


[ ९] 

इसःग्रन्थको भीनासरमें हीः बनाना आरम्भः कर दिया । नौर चातुर्मास्य भर भीनासरमे 
यह्‌ कार्य्य हुमा । प्त. सद्गकीःपार्थनासे पूल्यश्रीकाः थही प्रान्तमे विहार हुमा वचं पर 
घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ी हुदै जनताको देख कर इस म्रन्थश्नोः वनानेमे पूथ्यश्रीकी आर्‌ 
भीं प्रवछ-इच्छा हुई । मोर सरदारःशाहरके चातुर्मास्यमे पुनः यदः कार्य्य प्रचित किया 
परं सरदार सहरके चातुर्मास्य समाप्त दोने पर पूज्यरश्री-ा प्रामातुप्राम विहार ` होनेरकँ 
कारण यह कार्य्यः चरक चातुर्मास्यं तक रूका रदा पश्चात्‌ चृरूके चातुमस्यमे होकर 
वीकानेरके चातुर्मस्यमे' सम्दत. १९८७ क अन्दर यह' कार्य्य समाप्त. हुमा 1 

` वन्धु? 
` , भगवान्‌ महावीर स्वामी्ते ठेकर आज तक जितने आचार्य्य [हुए हँ किसीने भी, 
जीवरष्षाक्रो पाप नहीं बत्तखाया दै फिन्तु समीने इसे धम कदा द । पर आज तेरह पत्थ 
सम्प्रदाय इसे पाप कहता हे यह इसकी अपनी कपो कल्पना है. शाखष्टीः यह राय नहीं 
दे.। तेरह पत्थियोसे जव पृछा जाता दैः कि तुम्दारे समान प्रहप्णा. किसी पूर््ाचा्येने 
पले कृभो की हो तो बतला ‰। इसरा यथार्थ उत्तर. तेरह पन्थिरयोसे इछ भी नदीः 
दिया जाता किन्तु भोी भाटी श्रावक मण्डटीओो वहकानेके च्वि वे क्ते हः किः हमासीः 
श्रद्धा ही पुरानी है मोर यदी स्वा जिनभाषित धमे है परन्तु काल. पाकर यहः.नष्ट दो 
गया.था । पृश्चाव हमे पूर्वाचाय्ये मीषणजीने इसका-पुनरुद्धार किया है । यहःकह कर 


अन्धविर्वासी जनताको वे भूलाये देते दँ ।- परन्तु बुद्धिमानों कोः निम . तथा -शाद्ध- ` 


विश्द्ध इनकी बाते नहीं माननी चाहिये । 
 . साक्षात्‌ भगवानः महावीर स्वामीने भगवती सूत्रःरतक २० उशा ६ के मूपाठ 
मेः चतुर्विधं सङ्गंको. लगातार, २१००० वषं तक चलता रहनाः वतछाया दैः इसिः तैरहं 
` पम्थियों का तीधचिन्छेदुः बताना पएकन्तः मिथ्या] भगवती सूत्र फा वहं मू 
पाट. यद दै--ः 
जम्बू दीवेणं भन्ते १ दीवे भारः वासे इमीसे मोसम्पिणीए देवाणुप्पियाणं कैवं ` 
तियं का तित्थे मणुसिजिस्सई ? गोयमा ? स्वृदीवे दीवे मारए वासे इमीसे ओस्सं- 
| प्पिणीए ममं एगत्रिसं वास सहर्षाः तित्थे मणसिजनस्सङ” _ ( सूत्र ६५९.) 
। अर्थ-द भगवन्‌ ¶ जम्बू द्वीपके भारवे इसत -अवसरपिणीकारमे , साप तीर्थ 
कितने. काल.तक खातार.चल्ता.रदेगा १ =. 8 
 : .उक्तर-दे.गोतम -१ अम्धृदरीपके.भोरतवरमे इः मवसर्पिणीः कारेः मेरा वीर्थं 
२१००० वष तर्‌ सतार चरता रेणा ] ८. 
४. 


[ .१ | 
` इस पाटमें चतुर्विध सवका खगातार २१०००. वृष , तक्र चला, रहना साक्षात्‌ -; . 
तीर्थङ्करने वतछाया दै अतः भगवान तीथैको वीचमें इटनेकी बातत तैरह पन्थि की ` 
नितांत्‌ शास्त्रविरुद्र समद्चनी चाहिये । | , . ,. -. ( 
अब्‌ यह पाठ तेरह पल्थियोके सामने.रकत्रा जाता दै तव्‌ वे . कहते है कि--इस . 
पाठे तीर्थं शन्दका चतुर्विध स्न र्थं नदीं किन्तु. शस्त्र. अर्थं दै । भोर इस पाप 
भगवान्‌ने अपने शास्तरको २१००० व्रष तक्‌ चरता वत्तलाया द पर यह भी उनकी दीह 
शास्तरविरुद्ध ही ठदरती दै ! इसी जगह भगवानूने मूलपाठे तीर्थं शब्दा अर्थं षतु- 
विध सङ्क बतलाया हे वह पाठ- । 
तित्थं भन्ते १ तित्थं तित्थ॑करे तित्थं गोयमा ? मरहा ताव णियमा तित्थं "करे 
तित्थं पुण चारवण्माइण्णे समणसंघे तंजदां संमणां रमणीयो साव्या सादियाभो४ - , 
१ । (सत्रम्‌ ६८१} 
अर्थ -ह भगवन्‌. तीर्थकतो तीर्थ कहते हैँ अथवा तीर्थङ्करको तीथं कहते दै ! “~ ` 
( उत्तर ) हे गोत्तम ! अरिदहंत तो नियमसे 'दीर्थद्कर होते दै किन्तु चतुर्विध 
श्रमण सुद्र तीर्थ कहते दै ! वह्‌ श्रमण- सेचः यद" है-साधु ` साध्वी, रव मौर ` 
्राक्कि्ये। . . . . ~.“ । | 
- "यहां भगवान्‌ने तीर्थ-श्ब्दका साफ साफ़ साधु साध्वी" श्राधक मौर - श्राविका 
स्थं किया द भोर इनके समूह को दी इसके पूव सूत्रम २१००० वपे तक चहना वव 
छाया दै । अतः तीर्थं शब्दरका अर्थं यह -शास्त्र मानना मोर षतुर्विथ सद्र बीच 
दटनेकी प्रूपणा करना एका मिथ्यादहै।  : ` - ^ 5 
इसी तरह बीचमें तीर्थं ट. जानेकै सम्बन्धमे जो तेरह पन्थी यद युदितत- दते टै 
कि भगवान्‌ महावीर स्वामीके जन्म नक्षत्र प्र मरमप्रहका, काना .करपसुत्रमे ` कहा दै. 
उस भदमव्र्फे कारण भगवान्‌का चलाया. हआ तीर्थ, टर गया था यहं भी मिथ्या दै 
क्योकि कंस्पसूरकै उसी पाठ्से यह स्पष्ट सिद्ध होढा दै किं भर्म गृके छनिक ` 
१ म भो भगवान. का. तीर्थं चलता दी-रदाथा टटा न्मीधा। वह णठ 
यह्‌ ॥ ध 
भजञप्पसिदं चणा से खदाए भासरासी' मग्गे दो वाघ सदस्पटिई. समणस्स 
भगव्मो महावीरस्त जन्म तकत्त' सकते तंप्पमिहं चणं समणाणं णिरनथाणं निगां 
थीणय नोऽदिए उदिए पृज्ञाः संकारे पवत्तदः› (कतपसूत्र ) | 
अर्थात्‌ श्रमण मगवान्‌ महावीर -स्वामीके जल्म-नष्ष्रपरदो. दार वषेकी 
स्थिविबाला भरमराश्ि नामकः सदाग्रह जग्रसे ल्मेगा. वसे शमर. निप्त्थर -जौर- निमर- 
` न्थियोकां पूजा सत्कार उदय उद्यन होगा | ; ‡ , --: : 77, 


“ -.) 
। ईसं मूलपाठमें भरमग्रह खानेसे भगवान्‌ महावीर स्वामीका तीर्थं विच्छेदं हीनां 
`नदी कदा दन्तु रमण निप्नन्धोंकी उदय उद्य पूना वर्थिंघ की. है इसे स्पष्ट सिद 
` होता है कि भ््मग्रहकै संमयमें भी भगवान्‌ महावीर स्वामी का च्छया हमा तीर्थ 
` ` चरता ही रहा टूटा नहीं क्योंकि जव तीर्थ ही नदीं रदेगा तभ पिर उदय पूना कि 
की.बन्द्‌ होगी अतः कस्पसू्रका नामं सकर भगवान्‌ महावीर स्वमीके वीर्थका बीच 
मे चिच्छेद बतलाना मिथ्या हे। ` 4 । 
दसी तरह भ्रमविष्वंसनकी भूमिक्राप्रे जः यहं छ्लिा दै कि ~ - 
। ` “पश्चात्‌ १८५३ मे धुपरकेतु म्रहुके उतर जनेके-कारण ओ -स्वामी हेमराजजीष्धी 
 ; दु्षा होनेके अनन्तर करमालुकम जिन मागेकी उन्नति होने खी यह भी- मिथ्या. दै । 
, क्योकि धूमकेतु प्रह दंगचूदियाके पाटाडुसार विक्रम संद्रत्‌ १५६२ मेँ दी. उतर गया 
.. था । सम्बत.. १८५३ में उष के उतरने की बात मिथ्या दे।-देखिये दंग चूदा का 
. पाठ यह द-- | 
` . . भ्ततो सोटस्सएदिं नब. नवति संजुएि - वरीसेहि ते दुद वाणियग्गा. अवमस्नद्‌- 
. स्संति युयं .मेयं ठम्मिगए अगिदत्त १ संघे सुय जम्मरासी ` नक्खत्त अडतीसमो - दुय 
` . छगिर्षडइ धुमकेरगहो । _ तस्सदि तिन्नति सथा तेतीसा. एगरालि परिमाणं तर्मियमि ण 


`... पडटरो संघदुयस्स उदयो अस्थि" 


-अर्थात्‌ इसके. अनन्तर १६९९. वषमे संघके जन्म नक्षत्र पर उष्टादईसवां धुमकेतु 
. नामक मदाप्रह छगेगा उह तीनसौ ततीख वष तक- बां स्थित रदेगा ` इसकी, स्थिति- 
-. काठ मे. सङ्ग -ओर. शास्त्र की पूना प्रतिष्ठा कम होमी ।. यह्‌ इस -पाठटका-मावार्थं है । 
यहां वीर निर्वाणस्ने १६९९ प्र दीनस तेतीख . वषकेः ल्यि शरुमकेतु का - खाना 
बतलाया दै मौर विक्रम संवत्‌ १२२९ मेँ वीर निर्वाण काट - १६९९ षका . होता. & । 
इसका श्रिसाव इस प्रकार छगाध्ये वोर्‌ निर्वाणङ्े अनन्तर ४७० वष तक. नन्दी वा्नका 
शक चता रहा उसके वा विक्तपर सम्वत्‌ ारस्भं हमा । इसलिये विक्रम -संवत्‌ १२२९ 
मे ४७० वधे मिला देनेसे १६९९ वथ होते हैँ । यदी वंगचूटियाके हिसाबसे धूमकेतुपरहके 
प्रवेका समय दै । वहं धूमकेतु ३६३३ वपे ठक रदा इसख्य विक्रम संवत्‌ १२२९ सं 
३३३ जोड दैनेमे ९५६२ वर होता है । इसी विक्रम संवत १५६२ में धूमकेतु प्रह उतरा । 
अतः ्रमविध्वंसनकी भूमिकामेविक्रमं संवत्‌ १८५३ में धूमकेतुक्रे उतरनेक। समय वत- 
, ह्यना सिथ्या समश्चना चाहिये । (1 
` _ वथा इख ऊषर हवे हुए व॑गचृल्यि क्ते पामे, धूमके प्रदे समयमे चहुविधं 
स्हकी उदय उद्य पूजञाका ही निषेध श्िय। दै रुष्व्का टूट जाना ` नदीं वतलाया दै 
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{ 1 
अतः धमकषतुके समयमे मी चतुरविघ स्द्घ का वना रहना सिद्ध होता दै। तथापि जो. `. 
तेरह पन्थी. वीच में चतुगिध सक्घके टवने की. ्रहपणा करते ह वद -एकान्त मिथ्रादे]- 

तेरह पन्थिरयोको भपने सिद्धान्तका समर्थक जव फे दै प्रमाण नदीं मिरुता चव 0 
वे चाग होकर सद्कका ट.टना बताने गते हँ । रेकिने -इन कौ यह्‌ -वात्त भी, जब - 
सगवती सतक २० उदे शा ६ कै सूहपाठके चिरुद्ध ददरई जाती दै तव वे कोधान्यद्षे 
फर पृषते बलेको अपमानित करने रणते हँ । ४ 


। नके जितने म्रन्थ वने है उन सरवोका एकवार उहेश्य दव दानक विमा 
करना ही दै । पर सभी प्रन्धोमे लितमलजाका बनाया हुमा भमविध्वंसन प्न्थ प्रधान _ 
दै1 इसमे बडी चातुरीके साथ दयाद्रानकरा खण्डन किया दै] इसी एक दुयादान का | 
खण्डन करलेके किये भ्रमविध्वंसनकारको अनेकों जगह शस्त्रके अर्थको अनर्थं कनौ ` 
पड़ा हे ।-जेते महाजनङी बदीमे एक जगह परिवतन केने पर॒ सारी ` वीक रकम वद- , 
टन पडते हँ उसी तरद एक दयादानका खण्डन करनेके द्यि . जीतमघ्जी को अनेकों 
सास्त्र विरुद्ध वाति स्थीकार करनी पड़ी ई 1 जैन ददन तथा जनेतर दुदी सभीका यह्‌ 


सिद्धांत दै कि अज्ञान तथा चिथ्यात्वके साथ की जने बाली क्रिया मोक्ष दैनेवटीनदीं 


ती सौर उस क्रिग्राका आराधर पुरुष मोष्टमा्मक्रा माराधकर नदीं होता फितु सम्यक्व 
जर ज्ञानपूटेक की जनेवाी क्रिया ही मोक्ष दायिका होती दह पर दयादानका खण्डन 
करने लिय तेरह पन्थिर्योको -अन्ञान ओर मिथ्यःत्वते की जनेवाटी क्रिप।से भो मो्ष- ` - 
मागकी अराधना स्वीकार करनी -पड़ी-द । 

जेन मौर उससे इतर शास्त्र क्रो एकमतसे भिथ्यात्विशी क्रिया फे विषयमे यही 
माल्यता है कि मिथ्यात्विकी करिया्ते मोक्वमागकी आराधना नदीं होती । देषिये बृह 
दारण्यके उपनिषदे छित हे कि-- | 

भयोवा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्मिठोके जुहोति यजञते तपस्तप्यते वहूनि वर्ष 
सदखाण्यन्तवदेवास्यतद्‌ भवति प 

अथं-ह गाभिं १ जो सविनासी-आत्माश्ठो विना लाने इस. छोक्रसै-होमं 
द्रत। दे यज्ञ करता है तपस्या करता दै वह्‌ चह हजारे वर्षं तकर इन्‌ क्रिया को ` 


फरता रद पर वह्‌ संसारके चयि दी है । ( बहदाख्यक ) य 
प्राचीन कारुपे ठेश्र इस सम्य तक्के प्रत्येक आस्तिक आर्य्य धर्मने आलस्माका 


आत्मके वन्प्रनका.ओर मो्चका वणेन करिया है । जेते बसा या द्याके विषयमे यै ` | 


सव धमं एकं मत है वेसे दी इस मान्यता में भी कििसीको विवाद. नदींदै कि विना 


| 1 -% ) 
सभ्यक्‌ ज्ञानक मोक्ष मथवा मोक्षी सरधना नहीं दो सक्ती । इसका कारण यह दहे कि 
बनधनसे चना सोश्च दै । जब्र तक आत्मा. अपने असी स्वरूपको, भपने वन्धनको, वन्नः 
के कारणक, मोक्ष्के उपायो सम्य प्रकारसे दीं जान छेत तव तक उसे न वतमान 
विकारमय अवस्थासे सक्त होने शी इच्छा हो सक्रती है सौर न वहु उसके चपरि क्षिसी 
प्रकारक परटृ्ति दी कर सकता दै। जिस रोगीको यह माठम नदीं है किमे सेगी हः 
मे रोगी हआ हः रोगत सक्तं होनेके उपाय क्या दः नीसेगता स्या चीज द, वह अपना 
, रोग मिटानेकी न कभी इच्छा करेगा जोर न उसकी श्दृत्ति दी करेगा । 
यही कारण दै कि समस्त धर्म ने सम्यगृज्ञानको अवश्य दही युक्तिक साधनों 
` प्रपान माना दै । उपर बरददारण्य र्‌ उररेमे भी यही वात बताई गई दै । चुदारण्यक 
क सिवाय अस्य उपनिषदमे तथा प्रत्येक दर्शन शास्त्रम भी यदी मान्यता -सपरीकार की 
` गई द \. ई8 -उदादरण हम नीचे देते है जिससे दिषय स्पष्ट दो. जाय | 
। .भनायमात्मा बलहीनेन छम्यो नच प्रमादात्तपसोवाऽप्यकिणत्‌ _ 
एतेरुपायेयतते यस्तु विद्वास्तस्येष आत्मा विशते व्रह्यधामः | 
घर्थात्‌.जिसमे आत्मव्रल नहीं है बह पुरूष आत्मा. ( भात्माके ससी स्वरूप ) 
` करो-नहीं पा सकता 1 न वह आत्मा प्रमादसे, ओर दिग ( साधुका मेष ) दीन तपसे ही 
प्राप्न हो सकता है हा, जो ज्ञानी बन कर इन €पार्योको आतत्मव्रख, अप्रमाद; छग युक्त 
तपो कामम छाता है वदी ब्रह्मधाम (अह्माके असटी निवासस्थान्न ) में प्रवेक्ष 
करता ६1 
वरहदारण्यक सौर सण्डकोपनिष दके इन दोनों उष्टं. यह विषय साफ समच 
म आजातादहैकिजो मसुष्य ज्ञानं दीनहोकर तपस्या मादिं करतादे वे उसके खव 
कमं संसारके दी कारणर्है मौर जो ज्ञान युक्त होकर इन्दं तपस्या आदिं कर्माको 
केरतां दै, उ्के वे दी कमं मुकितिके.कारण हते | 
(“यस्त्वतिन्ञानवोन्‌ भवयमनस्कः सदाऽशुचिः] 
, नस तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति । ` 
` यस्तुविक्ञानघान्‌ भवति समनस्कः सदाशुचिः । 


, -सखतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायतते । । 
( कठोपतिषत्‌ ) 


अर्थात्‌ जो ज्ञानी नहीं दै वह टी टीक विचार नदीं कर सनता ओर ह सदा 
अपविन है ] वह्‌ मोक्ष नदीं पा -सकृता प्रत्युत: संसारे ही परिभ्रमण करता है । जो 
जनी है वह ठीक ठीक विचार.कर सकता है ओर वद्‌ सदा पविच्र ह । वहं देसे पदर 
पाता है जिससे फिर कभी वापस नहीं _ लौटना पड़ता दै ! | 


| १ 1] 
इस इत्टहमे अन्ञानीको सदा भपवित्र बताया दे "सद्‌ ` कण्ड्‌ देनेकां ताप्यं 
यह दै फि अज्ञानी चाहे जव जो क्रियाए करे पर ज्ञानका अमाव दोनेसे उसकी सव 
क्रियाए" पवित्रताका कारण नदीं हो सकतीं वरन्‌ मपवित्रताका दी कारण होती ई । “ 
ठीक इसी प्रकारा उव्टेख जेन सूत्र सूतृतांग सूत्रम दै-- ` ` 
भज्ञेयाइुदधा महाभागा बीरा असम्मत्त दंसिणो ~ ` ~. `, ' 
जयुद्ध' तेसि परत सफठं होई सन््रसो । - न 
जेय बुद्धा महाभागा वीरा संमत्तदंसिणो 
सद्ध' तेधि परक्षं तं अफलं होई सस्व्रसो + 
( सु श्रु° १ अ० ८ गाधा २३-२४) 
अर्थात्‌ जो भसम्यदरीं मोर भन्ञानी दै वह जगतमे महाभाग यानी पूजनीय 
छथवा वडा भारी वीर्‌ समक्चा जाता हो पर उसकी सभी क्रियाए' अपवित्र मौर संसारिक 
फल्को ही देने वी होती है। जो सम्यण्दसीं जोर ज्ञानी दै उस महाभाग ओर वीर पुरुष ` 
की दानाघ्ययनादि टप सभी पारलोकिक करियाए' पवित्र मौर मोक्च फट देती ई \ | 
, , ऽपर कद हुए उपनिष्के वाक्य ओर्‌ सु कौ उक्त गाथाभकि मिलन कलनेसे 
स्पष्ट हो जाता है कि इस विषयमे डेन भौर वैदिकं सम्भ्रदायकी मान्यता एक ही दै । 
क्रियाए' समान होने पर भी सम्यगृज्ञानी होनेते एक ठकि उनसे मोक्ष प्राप्त करता ई 
ओर दसरा मज्ञानी होनेसे इन्दं क्रियाओंको संसारका कारण बना रेता द। । 
हिरण्मये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्पटप्‌ - . ` 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद यंदाऽत्मविदोविदुः ~... 
(युण्डकोपनिषत्‌ ) 
सुनहरी पम कोपमे नमल निरवयव ब्रह्म ( आत्मा ) दै वह्‌ ` शुध दै, ..घ्योतियां 
की स्थोतिदैउसेवे ही जान सकते हँ जो अपनी आलमाको जानते है । 
इस वाक्ये भी ज्ञानको ही सुक्रितका साधन माना है अज्ञान या मिथ्यात््रको 
महीं । बोद्ध धर्मे युकितके अंग माठ माने है । उन सवम सव्रसे.पटरे सम्यर्टष्टि अर्थात्‌ 
टुःख दुःखक्रे कारण सौर नदे दूर्‌ करनेके -उपा्योको सम्यशपक्ार जानना, वतलया दै । 
मू पाठ यह दै-- 
` ` भसम्यर्ट्टिः सम्यक्कूसंकल्पः सम्प्र वाक्‌ सव्यक्षर्मान्तः सम्यग जीवः सम्यग््यव- 
` सायः सम्यक्स्परतिः सम्यकूसमाधिश् 1 कच सम्यणष्टिः. दुःखतद्धेतुं तन्पेधमार्गाणां 
` यथा तथ्येन दर्शनम्‌ ” व | 
तस्व सैन प्रः पं०५) 


१७. 
` . : यहां सम्यग्ददौनको पला स्थान दिया दै मोर सम्यकूचारिद्को चधा, क्योकि 
 सम्यगदर्शनके, विना सम्यक्‌ चारित्र नदीं होता । यदं तक.कि. सम्यक्‌ प्रकारका सेँंकटय 
मी नदीं हो सक्रता.। सम्य्दर्न.होेने पर्‌ दी. समयश संकस्प ओर . मोक्ष प्राप्रिकी -द्दं 
` इच्छा होती दै, इसी कारण यहां सुम्यगर्शोनके वाद्‌ सम्य संकर्प शिनाया. गया दै । ` - 
` ` ` न्याय दशनमें गोतम सुनि कहते ह-“्दुःख जन्म प्दृत्ति दोष भिथ्याज्ञानाना 
सुत्तरोत्तगपये तदनंतरापायादप्वगः४. - , : (सत्याय १) . 
| अर्थात्‌ मोक्षे ल्यि सवे प्रथम मिथ्या ज्ञानका नाद होना आवटरयक दै ।. मिथ्या 
ज्ञानके नाश होने पर रागादि दोष, पगादि दोषो नाशसे प्रवृत्ति ओर प्रवृत्ति नाश 
` जन्म ओर जन्मके नारासे दुःखका नार होता दै। दुःखोका नाश होने पर मोक्षकी 
` प्राप्ति दोतीदहै। ` 
` ˆ“ -यहां पर भी यह बताया गया है करि मोक्षके ल्ि सवसे पटे सम्यगज्ञानकी 
आवश्यकता द । बिना सम्यक्‌ ज्ञानक मिथ्या ज्ञानको ` नारा नहीं होवो ओर्‌ मिथ्यो 
जञानके नारा चिना इह रोक ओर परलोके सुखोका अलतुराग आदि नष्ट नदरी होते 1 
अव तक सांसारिक सुखोका अनुराग आदि नष्ट नदीं होते' तव तकर मोक्ष पाना मल्यन्तः 
दुख्भ द इस ख्यि मोक्ष प्रापिके लि खम्यग्‌ ज्ञनद्धी सवे प्रथम आवरयकता न्याय दुर्दानं 
मे षतखई दै । वैशेषिक दनम कही दै :-- ` । 
 पतच्छज्ञानारिनःभ्रेयसम्‌"' ( वे० सूत्र ) तच्छज्ञानमात्मसाक्ात्कार इई वितरेक्षित- 
स्तव .सवासन मिथ्याज्ञानोन्भूटनक्षमत्वात्‌” “तमेव विदित्वातिमरयुमेवि नान्यः पन्था 
विद्यतेऽनाय 
घर्थात्‌ अल्माका साक्षातकार हो जाने शो तन्छज्ञान कहते दँ क्योकि, उसीसे 
मिथ्या ज्ञानका नारा हो सकता दै । तच्ज्ञान होने पर दी मोक्ष होतो दै । ञत्माका 
प्रकारके सिवाय सुकि्तकां ओर कोई उपाय नहीं दै । ` । । 
 यंह मात्यता भौ ओन धर्मसे मिरंती है । जोन धर्मक मत दै. किं आत्ममं जव 
सम्यग्द्चैन दोता दै तब मिथ्या ज्ञोनका नाश होता दै ओर वैशेषिक दर्न भीयदीं 
कदता दे करि आत्म साक्षात्कार दी मिथ्या ज्ञानक्रा नारके द्वारा मोक्ष देनेमे समथदै। ` 
कपि ऋषि प्रणीत सांख्य दशने इस विषय पर मर भी धिक ` प्रकार डाटा 
गया दे । सांख्य दुर्दान्त -प्रारम्मिक सूत्र यो.दै-- ` । 
, . ५अथ त्रिविधुःखात्यन्तनिच्त्तिः परम पुरुषार्थः । नदृ्टात्तरिपिद्धि रि्रचेऽम्यनु- 
वृत्ति-ददनराप््‌ 1. प्रास्यदिकक्षुपरती कारवत्‌. त्प्रतीकार चेष्टनात्पुरुषाथत्वम्‌' . स्वसिंभवात्‌ .. 
संभवेऽपि सच्छवासंभवाद्धे यः भरमाणङ्कखटेः 1 उच्कर्षाद्पिमोक्षस्य सवोत्कपं श्यतेः" | 
1 ( सांख्य ददन सत्रे १-२-१-४-५ ) 


ल & “ "` 


[{ ६ .] 

सर्थात तीन प्रकार ( आध्योर्भिक, माधिभौविकफ, अगपिदैविकं )- कै दुःखोकी 
घ्रात्यंन्तिक निघ्रत्ति हो जाना अत्यन्त पुरुषार्थ ( मोक्ष ).दे 1 दुःखों शो आत्यन्तिकनिदृि 
( मोक्ष ). छोकरमे देखे लने वाङे घन, प्रियजनोके संयोग आदि उपायोसे नहीं हये सक्ती 
लेसे भोजन केसे सदाके छ्य भूख. नदीं मिट्ती. वैते दी लोकिक  उपायोंसे. सदाके | 
लिगरि दुःख'दूर नदीं होते.।. इन उधायोसे दुःख पूर्णं रूपते न्ट नदीं हेते, थोडे. चुत होत ` 
भी दै तथापि वे विचम न रहते ई । छोकिक उपायों से.उककरष्ट राज्य आदि ठौकिक पदां ` 
प्राप्त होते दै टेकिन वेदम मोक्ष, उनसे भी बहुत उक्छृष्र ववाया दहै इसल्यि भी उन उपायों 
से -वहःप्राप्र नदीं हो सकता । 


इघफे वादं यह प्रन किया गया दै करि ध्यदि दृष्ट साधनसे सर्दथा दुःखका नाश , 
नदीं होता तो वेद्‌ विदित यज्ञ आदि.कर्मोसे हो जायगा ‰ इसका उत्तर कपिल श्रपि 
कःते है-“मविरेपन्चोभयोःः' ( सू© ६ ) इसके भाष्यका अर्थं यद्‌ है-दोनोंका अथति 
दृ्ःजो छोकमें देखनेमे आत्ता है व अहृष्ट जो यज्ञ साधन धमंफड. दैखनेमे नदी आता 
इन दोना डेसा कह्‌। गया द, मात्यन्ति दुःखकी निव्र्तिकेः साधन होने. विरोष 
नहीं दै । अर्थात दोनों ही एक समान हे अत्यन्त दुःखकी निचत्ति यज्ञ भदिसे भी वदी 
होती । मोक्षे साधङ़ होनेमें विवेक ( सम्यग्‌ ज्ञान) दोना.ही मुख्य उपाय है 1 व्विकः . ` 
से सविवेकका ना होने पर दुःख मात्रका नार होता ह अन्यथा नहीं होता" 


इस्‌ प्रर विना विवेक ( खम्यग्‌ ज्ञान ) कै मोक्ष होना अच्यन्त अषम्भव बता 
कर सूत्रकार स्वयं कहते देँ “न्ञानान्मुक्तिः" ( अ० ३ सुतर २४ ) मर्थात्‌ ज्ञानः होनेःपर 
हीं युक्ति 'दोवी.दै मौर “बन्धो विपर्ययात्‌?” ( सूच २५ ) अन्ञानसे वन्य दोवादे। 


` ` इस तरहं सांख्य दनक अलुसार भी यह सिद्ध दै क्रि कोद व्यक्ति यज्ञः -जप). 
तप, आदि क्रियाए. ङे ही करता रहे परन्तु जव तक उसे सम्यगज्ञानं नदीं होता ठव 
तंक उसकी ये क्रियाए सुक्तिका कारण नदीं हौ सकतीं ज्ञान होने पर दही मो्रश्ची मारा- 
घना हो सक्ती दे | नि 
पतल ऋषि अपने योगद्रश्ेनमें कहते ईद- 
“तस्यहेतु रविद्या 1 तद्‌भावात्संयोगाभावो हानं. तद्दे; कंवर्यम्‌” ..` 
- ( साधनपाद्‌ सूत्र २४।२५ ) 


अर्थात्‌ संसारक मूर कारण अवियाः दे} अविया; मिथ्याज्ञानको कदते दहै 1 मिथ्या: 


` ज्ञानका नारा-होनेसै. मात्मान्नेःमोष्च प्राप्त -दोताःदैः वही मोक्ष --आत्माकाः कैवल्यः. दः 
अन्य वस्तुकाःसंसगे-न दयेनेसेः वदी आत्माक्ये शुद्ध निखाट्रा अवस्था दे । [शि 


4. 

पात्र योगसूरते मी उपयु क्त विपय्ा.दी समर्थन होता है । इसमे संसार 
का मूखकारण अज्ञान वत्ताया है, वससे स्पष्ट षिद्ध है जब तक आत्मामं अज्ञान दै 
तत्र तक्‌ मोक्षकर आराधना या मोक्ष नदीं दो सकता । इसी विष्य का अगे सौरभी 
दासा किया गया दै-- ` 1 

`: भ्विवेक ख्याति रविष्वा हानो पायः ( सूत्र २६) 
। “भिथ्याज्ञनवासनयाऽन्तरामिभवो विष्टवस्तद्रहितो विवेकः पुरषसाक्षात्कारो 
मोक्षोपायः सवासनावियोन्मूलन रे दर्थः 1” ( भाष्य ) - 


| सर्थात्‌ मिथ्याज्ञानके संस्कायेमे आत्मे एक प्रकारका विप्टवं होवा श्दवा दहै । 
वह्‌ विष्ट्व सम्यगृज्ञान होने पर नर होता है वही संम्यगक्ञान - आत्माके सचे स्वरूपा 
अवटोकने- मोक्षं उपाय दहै । यहां भी वही चात बताई गयी है जिसका उछेखं हम 
उपर कर अयेदहे। 

| इन सव उष्ेखोसे भटीभांति सिद्ध दै कि सोक्षद़्ी सिद्िके लि ` सम्यग्दशेन-- 
४ सम्यगृज्ञानं अनिवार्यं दँ । प्रत्येक ममे इनको सवेप्रथम कारण माना है अतः इस 
विषयमे मी संदेह नदींकि सम्यगृदुर्बन-सम्यगज्ञान सेनेष्रही मोक्षी मकाक्षा होती 
। ई । उपनिषदो प्रमाणो यह पहले ही स्पष्ट हो दका दै कि विना सम्यगृज्ञानके किये 
जाने बटे तपस्या आदि आचरण सो्षके कारण नहीं है बि संसारके हौ कारण । 
-. ` ऊषर जो मान्यता.प्रष्ट की गयी है ठीक वही जेन धभैकी भीदहै। विनां ज्ञान 
- को श्रिये जाने वाङ तपक्रो जैन परिभाषा “वाल तपः कहते हैँ मोर बह संसारका दी 

कारणदहै। 

प्रत्येक धर्मकी एसी. मात्यता होने पर भी आश्व््य॑की वात दै करि थोड़े दिन 

पदंडे पैदा होने वारे भीषण जीने इनसे दिरद्ध एक चिचित्र मत निकाला ह । इन्दोने भारत 
वके तमाम दु्दन--सिद्धातोका तखता ही उच्य देनेक्ी चेष्ठा की है 1 इनका मत ह फि 
. जो जीव, सपने स्वल्पको, बन्धको, ओर मोक्षकरो जानता ही नदीं वह भी मोक्ष की 
अराधना करता दै ।  मर्थात्‌ जिस व्यक्तिको यह भी ठीक नदीं माम दे फः युस रोग 
देया नदी, हतो क्यारोग हे, क्यों उत्पन्न हुभादै, केसे दूर होगा, दूर होने प्र 
क्या सुख दुःख होगा १ वह मी अपना रोग दूर कर सफता दे । जो वात आज तक 

' किसी ऋषि मदर्षिको न सुञ्ची .थी वह मदहाश्थ भिक्लूजीको स्वी । इसीष्यि वे कहते दं 
` : छि मिथ्यादृष्टि जीव सी .मोक्षुका आराधक द । वस्तुतः यइ सिद्धांत प्रत्येक दक्षन से. 
अनुभवे जोर युक्तिते सर्वथा वाधितं दै । . जिसे जिस वस्तुका सम्यगन्ञान दी न्दीं द 


ह्‌ उसकी प्राण्तिके लिये कदापि प्रयत्न नहीं कर सक्तां । अगर कोट करता भीदैतो . 


[8 


| १८ | 
कृतकाय्ये नहीं हो सकता अतः सिद्ध हुआ किं सम्यगृदुरन ओर खभ्यगृज्ञान्‌ दोने पर ही 
मोप्षाराघनाका आरम्भ शेता है पदे नहीं । | = । 
( भीषगजीने सवे भारतीय दशनोके विरुद्ध अज्ञान दयाकी ` क्रियासे मोक्ष की ` 
आराधना स्यो अङ्खीकार की ?) 
सीषणजीने भपने गुरुको नीचा दिष्लानेके चयि जो संकस्प किया था उसक्री 
पूर्वि सिर सिद्धान्तमें देर फेर करके एक नवीन सम्प्रदाय निकाला भोर इका मूट- 
सिद्धान्त दयादानमें एकान्त पाप मानना अङ्खीकार किया । एेसा मानने.पर यद सम्ध्र- ` 
दाय अनायास ही वाइस सम्प्रदायके सिद्धान्तोंसे मसदमत होकर प्रथ्‌ हो गया । इन्होने 
दया्रानको एकान्त पापे सिद्ध कनेक स्यि मोर कोई मागन देख कर जिन माजञामे 
ही धर्म ओर पुण्य होना मान छिया परन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव भी . अकाम निजरा 
सदि क्रियके द्वाग पुण्य बध कर खम जाते ह यह देख कर इनको -मिथ्याटष्टि भौर्‌ 
अज्ञानी जीवी क्रिथा भी जिन आन्ञामें ही माननी -पड़ी । इख प्रकार मिथ्यादृष्टि की 
क्रियाको आज्ञामे मान कर हीन दीन दुःखी जीवको दिये जाने चरे अलुकम्पादान को 
आज्ञा बाहर बताकर उसे एकांतपापका कारण बत्ताया । 


। जीतम जीने भीषणजीके उक्त मतकी पुष्टिके छ्य श्रमविष्ट्सन ` नामक प्रन्थ 
बनाया घोर उसके पहले प्रकरणमे विविध ङुयुक्ियोंका आश्रय ओर शास्त्र का अनथ करके 
मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको भाज्ञमे स्थापन करनेकी चेष्टा की दूसरे प्रकरण दानाधिकासें 
हीन दीन जीवको दिये जाने वाहे मनुक्रम्पा दानको आज्ञा बाहर ठहरा कर उसमें एकांत 
पापु बतलाया । हीन दीन दुःखी जीवोंको दिये जाने वाले दानमे प्रयश्च अनुकस्पारूप्र 
गुण देखनेमे माता हे जौर अनुकम्पा करना शाखमे सातवेदनीय कर्मका कारण माना 
द यह देल कर जीतमलनीने अनुकम्पा शाख्विर्द्र साव्य . सौर निर्य दो मेद 
बताया, ओर इसके लिये अलुङम्पाधिकार नामक तीसरा प्रकरण डता । भगवान्‌ 
महावीर स्वामीने गोरालकके उपर अनुकम्पा करके उसके प्राण वचाय थे ओर - जगंतमें 
जीवरक्षा करनेका एक पवित्र आदर रक्खा था इस कार्य्यसे अटुक्स्पाका समथेन होता 
देख कर जीतमर्नीने भगवान्‌ महावीर स्वामीपर -चूक जनेः का लांछन लगाने के.लियि 
खञ्ि गोशाल्क सोर गुण वर्णन ` आदि प्रकरण च्लि भौर उन प्रकरणम शास्त्र के 
लथका अनं करके यथा कथंचित्‌ भगवान महावीरं स्वामीके -दूकनेका साधन किया । 
यह्‌ सब अनर्थं इन. रोगों को दया दान मेँ पाप -स्थापन करनेके द्यि. करना. पड़ दै । - ` 
: ` इन लोगोके शास्त्र विरुद सिद्धान्तो का प्रकाश करनेके ठि इस ` सदधर्ममण्डन 
नामक भ॑स्थकी स्वना हई दे अतः इस प्रन्थके प्रकरणोकरा दूसरा नाम न रखकर धरम ` 


| -१९ | 

विध्वं्नके प्रकरणोका ही नाम क्रम्डाः दिया म्या ओर उन प्रकरणोमिं भीषगञ्ची 
ओर जीतमल्जीके स्त्र विरुद्ध सिद्धान्तोंका प्रमाणानुसार निराकरण शिया गरा हे । 
रमविध्ठसनको सामने रख कर वुद्धिमान्‌ पुरुप यद्वि इस प्रन्थक्रा मनन कर तो अना- 
यास दही वे तथ्यरातश्यका निर्णय कृर सक्रते दँ काटिष्रासने ल्खिादै णि “देस्नः ,संह- 
ध्यते छ्नो विषद्धिः स्यामिकाऽण्विाः अर्थात्‌ सोना वि्चुद्ध दै या, नहीं है यह वात भग 
मे ही जानी जात्ती हे | यतः विद्धान्‌ जीवोंते इस प्रन्थ की सत्यता या असलयता चिप 
नहीं सकती । 


अन्तिम निवेदन । 


प्रारम्भमें यह्‌ मन्थ, प्रतिवादिमानमदं न श्रीमजे नाचार्य्यं ६००८ पृञ्य श्री ` 

जवा हुरालजी महाराजने कचे खरक रूपमे अपने सन्तोक्रो टिखवाया था । श्रीयत 
पण्डित भग्विकादत्तनी ओ्चाने उस कंच खरेको देख कर तथा अन्यान्य.नये विचार 
पूज्य श्री के युखारविन्दसे सुन कर बड़े परिभ्रमके साथ प्रन्थो इस रूपें तय्यार क्रिया 
ओर जहां उन्दँ उन्ित प्रतीत्त हुमा वहां संशोधन भी किया पण्डित महोदय यद्यपि 
-व्याक्रण आदिकं बहुत अच्छे विद्धान्‌ हैँ परन्तु जेन सिद्धांतों करो जानने ओर उनके विषय 
मे कुछ छिखनेका यद्‌ पहला ही मोका दै । इसस्यि सम्भव दै छि पृज्यश्चीके कै. हुए 
आशयको समश्चनेमें पण्डित महोदयको कहीं रम हया हो ओर इस वद्र मन्थमें फो 
नुटि रहं गयी हो । साथ ही दृष्टिदोष ओर प्रेसके कर्मचारियों कौ भसावधानीसे मी न्थ 
मै चुटियोका रहना सम्भव दै । अतः पाठकोंसे निवेदन दै कि किसी चुटिके दृष्टिगोचर 
, होने पर हमें सूचिच करनेष्ठी कृपा रे । ल्याय्य बातको स्वीकार कनेमें हमको किसी 
प्रकाका दुराग्रह नदीं हो सक्रता.। तथा च्ुियों का संशोधन दोना भी उचित दै इसि 
पाठकोंकी ओरसे आई हृद एेसी सूचनाका स्वागत करते हए हम पाठकों का आभार 
मानतेगो तथा द्री आघर्तिमें उन च्ररियोंको न ग्हने देनेका भर सक प्रयल्न करेगे । 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादत 
संति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः । 


। । मवदीयः-- | 
 तनश्ुख्ास फूखराज दुगड ( सरद्‌।र छदर ) 


क 


अनुकमाणङक्ल । 


=-= 


निथ्यात्वि क्रियाधिकारः । 
----->:० ---- 
वोट १ प्र {सेत । 
धमे दो तरहक दे--एक श्चुत जर दूसरा चारित्र । इन्दींा घसाशधक्र वीत्तमग 
की आज्ञाङा भाराधक्‌ द अज्ञानी मिथ्यारष्टि नहीं । | 
= बोट दूसरा प्रष्ठ ७ सेनो तकर 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी अज्ञानपूवकृ की जाने वाटी अकाम निजरा आदिक क्रिया 
-वीतंरागकी आज्ञामे नहीं है । 
बो तीसरा प्रष्ठ १० से ११ तक 3 
अकाम निर्जराको धर्मका मेद ठहरानेके लि धर्मा दो मेद्‌ संवर ओर निर्जरा । 
वताना श्षाख्च विरुद्ध दै । 
बो चौथा प्रष्ठ १९१ से १३ तक । | 
धम्मो मंगल सुकष्टः इख गाथामें कहा हुआ तप, चारित्रका हो मेद दै चारि 
रंहित मिथ्यारष्टिका ठप नदीं है । । 
+ बो ५ वां १३ से १७ तश । 
भगवती सूत्र तक्र ८ उशा १० की चतुभेगीके प्रथम भङ्का स्वामी देरा.रवक्र . 
- चारित्री पुष दे मिथ्यादृष्टि अज्ञानी नदीं । 
वो च्छट प्र १७से १८ तक ` ` ` | 
संवर रहित निर्जराकी करनी करने वारे भिथ्यादृष्टिको उवा्सुत्रमे जिन भाक्ञा 
का अनाधक्र कहा द । ५ † 
बो सातवां प्रष्ठ १९ से २१त्क . | 
असंविष्टष्ट परिणामसे हादी वन्धनादिका दुःख सहने वले जो बारह हजार २९ ` 
की -आाशरुके देवता होते हे वे उवाई सुमे .वीतरागकी आज्ञाके अनारायक कहे गये हे । 
बोर आट पष्ठ २५से२२ तक | 
जो जीव, अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि है, परन्तु माता पित्ता सेवासे चौदह हजार ` 
शी आुक देवता होते हैँ वे उवाई सूतम मोक्ष मार्गके. मनाराधक कदे गये है । 


॥ १. 
वोल ९ वां प्रष्ठरर्‌्से २३ तक 
` सकाम प्रहमचय्यं पारन करके चौसट हजार वर्णकी युके देवता होने वाटी 
-अज्ञानी मिथ्यादृि स्त्रो वीवरागष़्ी आज्ञाकी आराधिका नहीं हे । 
बोर दश्षवां पृष्ठ २३ से २५ तक 
अन्न जल आाद्रिका नियम स्ख कर चौरासी हजार वपेकी सायके देवता होने 
वले अज्ञानी तापस सोक मारके आगधकर नहीं है । 
(५ वोर ११ वां ४ २५ से २६ तक 
कन्द्‌ मृ फटादिका आहार करने वले पच्चा्नि सेवी अज्ञानी तापस जो एक 
 पल्योपम ओर एक ह्य दर्षैकी आयुके देवता होते हँ वे परशोकके आराधक नदीं ह । 
यो १२ वां प्रष्ठ २६ से २७ तक्र 
संवर रदिन निर्जराकरो क्रिया मोश्च मागेके आराधनमें नदीं दै । 
४. बोल १३ व प्रष्ठ २७ से २९ तक 
भगवती सतक ८ देशा १० छी चतुर्भगीके प्रथम. मङ्खका स्वामी देशाराधकर 
पुरुष पापसे सवथा हटा हुभा चारिती दै ओौर उवाई सूत्रोक्त मोक्ष मार्गक्रा अनाराधक्र 
` पुरुष पापसे सगा नहीं हटा हुमा मिथ्यादृष्टि है अततः ये दोनों भिन्न भिन्त हैँ एक 
` नदींह। सशरम निर्जरा करनो मोक्षमार्ममे नहीं ‡ इसलिये उता सूत्रम अक 
निर्जराकी करनी रने वालेको पररोकका सनाराधक कहा दै | 
वो-१४ वां प्रष्ठ ३० से ३२ तरु 
तामद्टी तापस ओर पृरण तापस सम्यक्त्व पानके प्रे शास्त्रम मोक्ष मारकर 
आराधक नहीं कदे गये है । दूसरी जगह्‌ खद्‌ जीतमलजीने अज्ञान दशाकरी क्रियासे मोक्ष 
माभका आराधन न होना वतलया है 
` ` वोर १५ वा प्रष्ठ ३२ से २५ त 
: ` सुदत्त अनगार भिक्षा देते समय सुयुख गाथाप्ति सम्यग्दृष्टि था मिथ्यादृष्टि 
नदीं । अनन्तानुदन्धी कोधादिके नाच हए तिना संसार परिमित नदीं दोहा ओर्‌ सम्य- 
` कत्व पाये रना अनन्तानुवन्धी क्रोधादिसा ना नहीं होतता । 
बोल १६ वां प्रष्ठ ३५ से ३६ तक 
मेवङ्कपर रा जीव हाथीकरे भवम चसकादि प्राणियों शी रक्षा करते समय सम्य 


काट था मिथ्ग्राहष्टनहीं] ` 
। वो. १७ वां प्रष्ठ ३६ से ३७ तक 
दोतगमजो जोग दल्पति रायजी की प्रदनोत्तगीमे दाधी तथा सुयुख गम्थापति 
` को मिथ्यादृष्टि नहीं काहे! ` ` 


२२ |] 


चोल. १८ वां प ३७ सौ ४० तक 

राकडाछ पुत्रे देवता कदने मवान्‌ महावीर स्तरामीको -वल्दुन नमस्कर्‌ ` 

किया था ओर सुमुख गाधापतिने मपनो इच्छ्रात सुदत्त अननारको दनर्दुन नमस्ा! 
फियि थे इस ल्म इन दोनोके चन्दन नमल्करार एक सपान नदीं प । 


यो १९ वां 8 ४० से ४२ चक 
विषिष्टं क्रियावादी मनुष्थ आर तिस्यंच एक बैमानिककी. दीषु वाधते 
समो क्रियावादी नहीं । सामास्य क्रियावादी नर योनिक्री आयु भी वांधता दै! दगा- 
श्रत स्कन्ध सूत्र । 
विगाधक्र आ्रावक क्रियावादी होने पर्‌ भी जघन्य युवनव्रासी भोर. ऽक्कृष्ट ज्योति- 
एकमे उत्पत्त होता द | प्रमाण भगवती यतक ९ उदया २। 


वोट २० वां ए ४२ से ४३ तकर 
भगवती शतक ८ उदेशा दयक टीकमे चारित्र म्हि" ज्ञान दुरोन भर देयात्रन 
की आराधनाते उत्कर असंख्य भव होना कहा दै । जोतमलजीने भो इसे माना दै । 


। 


वोट २१ वां पृष्ट ४२ ४४ तक 
उततराध्ययन सूत्र अध्ययन ७ गाथा २० मेँ सम्याटृषटिको भ्युघ्रनः कहा दै 
मिथ्यादृ्टिको नदीं । । 
वो ररवा प्रष्र ४५ से ४७ तक 
वर्ण नागत्त यक्ता प्रियवार मित्र सामात्य त्रतधागै दोकर भी मरुष्य योनिं 
जन्म पाणा था भगवती शतक्र ७ उदेशा ९ 
वो २३ वां ठ ४७ से ४९ तक 
मास मास क्षुमण रूप घोर ठपस्या करने वाला मिथ्यादृ्टि, जिन भापित धमेका 
आचरण करने वा पुरुपके सोल्दवं अरे मो नदीं दे । उत्तराध्ययरन म > ९ गाथा ४४ 
बोर २४ गं प्रठ४९से५१त्कं | 
-मिथ्यादृष्टि ( अन्ञानी ) माघ मास पर्यन्त उपवास करके उसके अन्तमं पारणा 
करता हु भी ज्म मरणकरे चकप्से नदीं दधता । सुयगडाग श्रुत स्कन्ध १ अ०.२ 
उदा ९ गाथा ९) ~ 
योल २५ वां पृष्ठ ५१-से ५२ क 
जिसको जीवाजोवःदि यदाथका ज्ञान तदी है उसका प्रत्याख्यान दुष्परत्याख्यरनि ` 
दे! ( भगवती शतक ७ उदंशा२) 


[ २३ | 
बोट २६ वां प्रष्ठ ५३ से५द्‌ तक 

मिथ्यादृष्टि .( अज्ञानी ) की तपोदानादिरूप पारछोकिक क्रियाए' संसाफे ही 
` काण हैँ । सस्यण्टुष्टिकी ये ही क्रियाए' सोक्के देतु ह । सुयगडांग श्रुत> १ अ० < 
गाथा २३। २४ 
। बो सत्ताइसवां प्रष्ठ ५६ से &० तकर 

मिथ्याटड्टि ( अज्ञानी ) के घटपटादिज्ञान मी कारण विपर्य्यय, संबन्ध विपय्यय 
ओर्‌ स्वरूप विपर्य्ययक्े कारण अज्ञान हैँ । कर्म बि्ुद्धिकी उत्कर्षपापकर्णको सकर चौदह 
गुण स्थान कहे गये हँ सम्यक्‌ श्रद्धाको लेकर नदीं । ( समवायांग सूत्र ) 

वो २८ वां प्र ६० से ६३ तक 

असोचा केवलीका विभंग भज्ञान संम्यक्‌तव प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण होने पर 
भी जव वीतराग आज्ञामें नहीं है तव उसके प्रकृति भद्रता आदि गुण, जो कि सम्य- 
कतव प्राप्तिके परस्परा कारण दँ वे आज्ञमे केसे हो सक्ते है| 


बोल २९ वां ६३ से ६ तक ~ 
भगवती शतक १३ उदे सा १ के मूखपाटमें वस्तुस्परूपक़ो जाननेकी चेष्टा का 
नापर “हा ? दह ! उस चेष्टाके वाधक कार्णोको हटा देना “अपोह ह । सजातीय ओर 
 विज्ञातीय धर्मकी आलोचना करनेका नाम क्रमश्चः मार्गण ओर गवेषण है सतः मार्गण 
रब्दका जिनभाषित धर्मश्री आलोचना ओर गवेषण खब्दका अधिक धर्मद्धी आलेचना - 
र्थं करना अज्ञान दै । । 
क बोट ३० वां पृष्ठ ६४ से ६७ तक्र 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३ गाथा ३१-३२ में विरिष्ट क्ट टेर्याका लक्षण कहा 
हे सामान्य शुकछ्टेरयाका नही । जो ध्यान, श्रुत मौर चारित्र धर्मकरे साथ होता दै वही 
धरमघ्यान दै ! त 
चोर ३१ वां प्रष्ठ ६७ से ६९ तक 
, . खम्यग्टष्टि ओर मिथ्यादष्टिकी उपमा क्रमशः सुगन्ध ओर द्धगैन्ध पटकी नन्दी 
सूत्रकरी दीक दी दे व्राह्मण चौर भङ्गीके षडकी नदीं । | 
वो ३२ वां पृष्ठ ६९ से ७० तक 
साधुको साधु समञ्च कर उसके निकट सीट तप ओर सुपा दानकी आत्ना 
मांगने बाला पुहष मिथ्यादृष्टि तदी दै प्म्कट्ष्िढै। _ | ` 
वो ३३.वां प्रष्ठ ७०से७१ त 
सूर्याय देव के मभियोगिया देवठके मिथ्यादृष्टि दोनेमेँ कोद प्रमाण नदीं हे 





+. 
योल. ३४ वां प्रष्ठ ७१ से ७२ तक 
गोतम स्वामीने स्कनधकजीको सक्तिमावके साथ मावह वंदन नमस्कार कले 
को आज्ञा दी थो भिथ्यात्वके साथ द्रव्य वंदन कणनेकी नदहीं। 
चोल ३५ वां प्रषठ ७र्‌ से ५५ तण 
तामटी वार तपप्वौ ओर सोमिल ऋषिद्टी भनित्य जागरा उनकी प्रत्रज्यके 
` समान वीतराग मत प्रसिद्ध अनित्य जागरणसे भित्न धी | 
वोट ३६ वां प्र ७५ सै ५८ तक्र 
वाट एपस्या मोर मक्राम निजग जिन आज्ञामें नही दै तथापि इनसे ख्प्रप्न 
दोती दै । अक्राम निजरा भौर वार तप्र कने वले को खुक्षात्‌ उवतरा सरमे परोक 
का मनाराधक कदा हे | 
वरो २३६ वां प्रष्ठ ७७ से ५९ तक । 
गोाटकमतोक्तं जिष्ैन्द्रियप्रतिसंछोनत। वीतराग मतक़्ी जिन्दन्दरिय प्रति- ` 
संटीनतासे भिन्न द| | 
वोट ३८ वां ५९ स ८१. तक 
प्रदनव्याकरण सूत्रकैः दृमरे सम्बर द्वारे व्रतथारियोसे सत्यका ग्रहण करना क 
दे दाभ्मिकोसे नदी। 
घोल ३९ वां प्र ८१ सै ८३ ठक्‌ 
व््रन्तर संज्ञक देवताभोफ पृवभव के काय्यं को आज्ञप्तं नहीं कदा है श्रन्तु 
उनसे भोगे जाति हुए सुख श्रिरेप की तग्हं उसे भी घुम कं कर वस्पु स्थिति वताई दै । 
वो ४० वां पृष्ठ ८३ से ८६ तक 
माता पिताकरी सेवा शुध्रूषा करने बाध पुत्रको उवा सूत्रम स्वगगामो कड़ा दै। 


अथ दानाधिकारः । 
वोर पहला ८७ -से ९४ तकर 
हीन दीन जीर्बोकठो भ्नुकम्पा दान देना एकान्त पापनदीदे। जो अठुकस्पा 
दानको एकान्त पाप वता कर श्रावकोसे उसक्रा त्याग कराता है बह ठाणांग सूतके मूल 
पाठानुसार ^पिद्िता गामि पथ नामक .सन्तराय कम वांधता द । 
बोल दसरा प्रढ ९४ से ९७ व्क ` | 
आनस्द्‌ ्रावकने हीन दीन दुःखी जीवों सलुकस्पा -दान देनेक्षा अभिघ्रहं नहीं 
धारण शिया था । किन्तु अन्य तीर्थीको गुर - वुद्धिसे दन न देनेका भभिप्रह्‌ धारण. 
क्रियथा। । 


॥ 0 
बोल तीसरा प ९७ से १०० तक 
` सनन्द श्रावकके समान ही ससिप्रह धारी बारह व्रतधारी श्रावक्र. राजा प्रदेश्षीने 
दानश्चारा ख्यो कर दीन दीन दुःखी जीवको अनुकम्पा दान दिया थां। 
वो चौथा १०० से १०१ तक 
रान प्ररनीय सूम राजा प्रदेशी को दान देता हभ विचरना.व्थि दै दान देने 
से न्यारादौकर नहीं ` 4 ; 
बोर पांचवां १०१ से १६० तक 
भगवती शतक ८ -उदेशा ६ के मूटपाठमें मिथ्या धर्मका समर्थन कंरने वाले तथा 
मिथ्यादर्शानादुसारी. वेश धारण करने बाले असंयतिको गुर बुद्धिसे दान देनेसे . पकान्व 
पाप-कदा हे अनुम्पा दान देने. नदीं! 
बोल इडा प्र १०६ से २०९ तकर ॥ 
आद्र कुमार सुनिने दया धके निदक अर दिसा धमक समर्थक वैडाछ त्रिक. 
नीच त्ति बले ब्राह्मणको गुर बुद्धिस भोजन देनेसे नरक जाना कहा दै ओर मनुस्मृति 
मे भी यदी बात कदी हे, अनुकस्था दानका खण्डन नहीं च्ादहै।. ,... .. ` 
| वोर सातवां प्रष्ठ १०९ से ११० तक 
भृगु पुमेहितके पुत्रोने अलुकस्पा दानमे एकान्त पाप नदीं कहा है किन्तु जो 
छोग यज्ञगरागादवि करने मोर पुत्रोत्पादन करनेसे ही दुगतिश्च सकना बतला कर्‌ प्रतरज्या 
रहण करनेको व्यर्थं कहते हैँ उनके मन्तव्यो मिथ्या कदा दै । 
बोल ८ वां पृष्ठ ११० से ११२ तक | 
सुयगडांग सूत्र श्रतंस्कत्थ २ अ० ५ गाथा ३३ में भाषा सुमतिका उपदेश किया 
दै अनुकम्पा दानका खण्डन नहीं किया दै । उस गाथा्मे वतमान काठ्का नामभी 
नहीं दे । 
$ , बोढा रष्ठ ११२ से १९ त्क 
दन मनिहार अयुकस्पा दान दैनेसे मेढक नदीं हमा किन्तु नन्दा. नामक पुष्क 
रिणीमें माष्क्तं होनेसे हुमा । ज्ञाता सूर अध्ययन १३॥। 
वोर १० पर० ११४ से ११९ छक - 
धर्मदानको छोड़ कर वाकीके नो.दान एकान्त मधमदान नदीं है । इन्के गुणा- 
- वुततार नाम रक्ये गये है, यह सीषणजोने सी लिखि दे । | ति 
ध ` वोलष्१प्र०६पसेषश्ट्त्क - ` -~ 
` विश्चामस्थानसे वाहर ़ी समी क्रियाए एकान्त प॑पमें नदीं ह । 
1. । ४ 


= 


[ २६ | 
वो १२ वां प्छ १२० से १२४ तक | 
प्राम धर्मादि लोकिक घम ओर प्रमस्थविरादि लोकिकं स्थविर प्राम आदिके चोरी 
नारी आदि बुराषयां दूर करते दं इसलियि न्द एकान्त पापम वताना मूर्खाका कार्य्य दै । 
वोर १३ वां प्रष्ठ १२४ से १२७ त्क 
ठाणाङ्ग ठाणा नो मेँ केदे हुए नवविध पुण्य केवर साधुको दी दान देनेसे नदीं 
किन्तु उनसे तरको दान देनेसे भी होते हं । । 
चोल चौदहवां १२७ से १३० तक , ५ 
भीपणत्तीके जन्मसे पहटेके घने टन्वा अर्थम दिला दै फि ^पा्रने विपे अन्ना- 
दिक दीस तेहथकी तोधःफर नामादिक पुण्य प्रकृतिनो वन्ध तेहयकी अनेराने देवते 
मनेरी पुण्य प्रञतिनो बन्ध । तीर्थकर नामी पुण्य प्रकृति ४२ पुण्य प्रकृतियोके आदिमे 
नदी मपितु अन्तमें है अतः वीध करादि कहनेसे सभी पुण्य . प्ङ्तिर्योका ग्रहण नदी 
हो सफा | वि 
चो ५५ प्रष्ठ {३० से १३१ तक । 
ठागाङ् ठाणा नौके मूरपाटमें न कंदे जाने पर भी जसे साधुको पटिहारी सुई 
कतरनी आदिफे दानसे पुण्य ही होता दै उसी तरह साधसे इतरको धर्माुक्ुरट वस्तु देन 
से पुण्यद्टीहोत्ताह एकान्त पाप नही ,. 
चोर १६ वां प° १३९ से १२३ तक 
साधसे इतर सभी जीवको कुपात्र कायम करके उनको दान देनेसे मसि भक्षण 
व्यसन कुशीछादि सेवनक्री तरह एकान्त पाप कहना अज्ञान है । साधुसे इतर होने पर ॥ 
भी श्रावकश्टो तीर्थम गिना गया है सौर उसे गुण रल्नका पात्र कहा गया है | कुपात्र 
नहीं का । । 
योह १७ चां धृ १३३ से. ६३५ तक | 
ठाणाङ्क ठाणा ४ की चौ्म॑गीमें साधुसे इतरफो दान देने वाला भक्षे वपी न्दी 
कहा दै मपित जो प्रवचन प्रभावनाङे ल्थि सवक्रो दान दैतादै उसकी टीकाकारनेः .. 
प्रशंसा की. है क्योकि प्रवचन प्रभावनके स्वि दान देनेसे ज्ञाता सूम तीर्थकर गोत्र ` 
नांधन। कद्‌ दै । द 
। बोट १८ वां १३६ से १३८ तक 
` शकडाछ पुत्र भ्रावकने गोशारंकको दान देनेसे धम पका निषेध किया दै पुण्य ` ` 
का निवेध नदीं कियाद तथा निजराके सथदही पुण्य-वन्ध दोनेका को नियमभी ५ ६ 
नदीं दे । 


[ २७ | 
बोल १९ वां प्रष्ठ. १३८ से १४० तक 
योर जार िक्तकं आदि महारम्भी.प्राणीको चोरी जारी हिंसा धादि महारम्भका 
काय करनेके छ्य दान देनेसे सगालोटृके दुःख-भोगनेका प्रशन विपाक सूत्रम किया गयः 
द अनुकम्पा दानसे नदीं । | 
बोर २० वां प्रष्ठ १४० सै १४२ तख 
कधी, मानी, माथी मोर दंस चुट, चोरी ओर परिहके सेवी ध्राह्मणको उत्त- 
, राध्ययनके अध्याय १२ गाथा २४ मेँ पापकारी क्षेत्र कहा दै चमी व्राह्मण नहीं । 
बे २१ वां प्र १४२ से १४६ तक 
उयभिचारिणी स्त्रीको रख कर भाड़ पर उससे व्यभिचार कराना प्रह्वं कर्मा 
„ दाका सेवन करना दे हीन दीन दुःखीको अनुकस्पा दान- देना अथवा साघुसे इतरकौ 
, पोषण करना नहीं । 
बोट २२ वां प्रण १४६ से ९४८ तक 
किसी भी अभिप्रायसे अपने आधित प्राणीका. वध्‌, बन्धन छविच्छेद्‌ मौर अति- 
भार आदि डालनेसे अतिचार होता दै प्राणवियोग करनेके अभिप्रायसे ही नदी स्योङधि 
वह्‌ अनाचार द ] 
मोख २३ वां पष्ट १४९ से १५१ तक 
,  सिष्षुष्मेका बेयोक टेक प्रवेदा करनेके लिये तुद्धिया नगरीके श्रावकोके दरवाजे 
सुरे रहते थे] क ॑ 
घोल २४ वां प्रष्ठ १५१ से १६० तश 
आ्रावकको अप्रत्याख्यान ( अन्रत ) की क्रिया नहीं छाती । 
बो २५ वां प्रष्ठ १६९ से १६२ तक 
लोसे मिथ्यादर्खन के अंशतः नदीं हट्ने पर. भी शआ्रावकको - मिथ्याद्वी 
क्रिया नहीं गती उसी तरदं अप्रस्याख्यानसे अंशतः नदीं हुटने पर भी श्रावकको सप्र- 
त्याख्यानिषी ज्या नहीं कती दै 1 | | 
। वो २६.वां ष्ट १६३ से १६५ तक ` 
भगवदी शवक ३ उदेशा १ मे श्रावककरे दित; सुख, पथ्य सोर सलुकस्पाकी 
। इच्छा करनेसे सनत्छुमार देवेनद्रको भव सिद्धिसे खेकर यादत्‌ चरम होना का दै । 
उववाई सुमे ्रावकको घामिक, धर्माुग, धर्मे, घर्माल्यायी धम प्ररंजन आदि कहा है । 
बोर २७ वांष्षठ १६६ से शतक ` | 
जिसमे भाच शस्थ मोज्दु दहै वह्‌ यदि कुपात्रदे ते फिर षष्ट गुण स्थान बाले 


+ ककरयभ 


41 
प्रमादी साधु भौ कुपात्र दी टदुरंगे । राजप्ररनीय सूत्रम सुक समान भावकसे भी भार्यं ` 
धमं सम्बत्धी सुचाक्य सुननेसे दिव्य चद्धि शी प्रापि ष्टी गईदे।. 

वो २८ वां १६८ से १६१ तक 
श्रावक अ्पारस्भ अर अर्पपरिप्रहमे देवता होते हे प्रस्याख्यान ` भौर व्रत 
से नदीं। 
योर २९ वां ६७१ से १७ तक्र 
. सुयगडांग सूत्रकी गाधाका नाम टकर गृहस्थके दानो . संघार . ्रमणक्रा देपु- 
वताना मूखता दै । 
| वो ३८ '्रषठ १७३ से १५५ तक । 
साधुं यदि उत्सग मागमे गृहस्थक्रो जल्नाद्विं दान देवे .तो निशीथ सूत्र उदे 
९५ वोर ७८।५९ मे प्रायश्चित्त दोना कह द परन्तु दीन दीन इडःखोको ्ुक्रम्पा दान . 
देने बारे गृहस्थे प्रायश्चित्त नदीं कदा दै तथा उस गृहस्थक्रे अतुकस्पा का अनु- 
मोदन करने वे साघुक्को भी प्रायश्चित्त नही कहा द । ¦ । 
अपवाद मागे मस्व यूयथिष सौर गृहस्थको यामिक मिटी हु भिष्षाक्रो चाट 
कर साधुभीदेतेर्ह। । 
चोल ३१ वां १७९ से १८२ तक्र ` | । 
अपनी निरवद्य भिक्षा घतत कायम रखनेके द्यि तथा ज्ञान दशन ओर चार्मं 
दिथिलता न भाने देनेकरे लिय उत्तरम मार्गमे साधु गृहस्थको दान नदीं देते एकान्त 
पाप जान कर । न । 
वो ३२ वां प्रष्ठ १८२ से १८३ ठक ` 
साधुसे इतरको धुकम्पा दान देनेके ल्य जो अन्न बनाया जात्ता दै उसे दस 
-वैकालिक्र सूत्रे पुण्याथ प्रत कद्‌ है पापां प्रछन . नदीं कदा बोर जिसके घस उक्त =. 
अस्त. वनाया जाश दै उसे. रिष्ट कद्‌! दै । | ^ 
बोल ३३वां १८३ से १८४ त्क . . `. 
भगवती शनक २ च्टेशा५ मे साधुकी तरह श्रावकी सेषा करनेका भी शास्त्र 
श्रमेणसे ठेकर मोश्र तक फर मिषट्ना कद्‌! 
दोर ३४ प्ट १८५ से १८७ तक्र 
उत्तराध्ययत स्के जह्ाद्स्दे अध्ययनमें सहधर्मं माफ मातपःनी आदिके दरा 
. उचित सहकार करना समकितका आचार का ह { च्यवहार सूत्रे दूसरे उदेशेके भष्य 
से प्रवचनके दरा शरावक्रकः साधमीं साधु भोरघ्रावर दोनों षदे गमरेहै। 


| २९ | 
बो ३५ वां प्र १८७ से १८८ तक 
भगवती शत १२ उदे शा १ मे अपने सहधगीं भाद्रको भोजन कराना पोषध 
` धमेकी पुष्टिम माना दै] 
बो ३६ वां प्रष्ठ १८८ से १९० तकं 
एग्योरह्‌ प्रिमां विधान चंर्धकर्योने किया दे । 
चोड ३७ वां एषठ १९० से १९३ तह 
एव्यारहवीं प्रतिमाधारी भावक, दश विध यति धमेका अनुष्ठान करने दाला बड़ा 
हो पचिव्रात्मा एवं दुपात्र होता दै इसे पात्र कहने बाले अज्ञानी है । 
- बोर ३८ वां प्रष्ठ १९३ से १९४ तक 
 अम्त्रड संस्यादी भौर चरू नागत्त यके पाठे आये हुए कठपक्ा रष्टास्त 
देकर एयारहवीं प्रतिमाधारीक्रे कर्पको तीथ`करकी आक्ञासे बाहर कहना अज्ञान दे । 
वोर ३९ वां प्रष्ठ १९४ से १९७ तश 
खामायक जर पोषके सपय श्रावक, पूजनी आदि उपकरण जीवदयाके स्थि 
रखते हँ अपने शरीर रद्घाके चयि नदीं अततः ्रावकके पूजनी आदि उपकरणोको एश्न्त 
पापम स्थापन करना मृख्ता दै । 
बो ४० वां प्रष्ठ १९७ से १९९ तक 
ढाई द्रीपसे बाहर रहने बरे तियच्च श्रावकं कई त्रवोमें श्रद्धा मा रखनेसे 
बारह व्रतथारी माने जाते ह 1 मदुष्य भरावकश़्ी दरद खभी त्रो शरीरसे स्प्रौ ओर 
पाडन करनेसे नदीं । 
बो ४१ वां प्रष्ठ १९९ से २०२ तक 
श्रावकं देश संयम पोलनार्थ जो मन, वचन, खाय जोर उपङृर्णोका व्यापार 
करता दे वह्‌ सुप्रणिधःन दै दुष््रणिघान नदीं । 
इति दानाःधकःरः। 


- सथ अदुकमस्पाधिकारः 
वोर .९ पष्ट २०४ से २०७ तक 
मरते. इए शणीकी प्राणरक्षा भौर मारने चषष्टी -रवा छोडनेके दिये साघु 
धर्मोपदेश्च करता दै केरछ हिसकश्ठो दिसाके पापसे च्चनेक्रे चयि ही नदीं । 
४ वोर दुसरा प्रष्ठ २०७ से प्रष्ठ २०९ तंक 
रान प्रलीय सूत्रम चित्त प्रधानने द्विपटु, चतुष्पद्‌, मग पलु पक्षी योर्‌ सरीखपों 
खी प्राणरक्षके यिय केरी स्वामीसे राजञा प्रदेशीको धर्मापदेश देनेकरी प्राथना की थी । 


| ३० | 
वोर तीरा २०९ से २११ तक 
दूसरेसे भय पति हुए प्राणीकरो भयसे युक्त करना भो अंभप दान दै केवह अपनी 
भोरसे भय न देना ही नदीं । मरिदुमन राजा्वी चौथो रानीने चोरको सुष्ीसे. बचाया 
था ओर उसे दीकाफारने-अभय दान कहा है । 
वोर बोथा पष्ठ २११ से २१६ तक 
आयक्षे्र$े जीवोका उपकार स सपने कर्मा का क्षेपण करमेके ल्यि भगवान्‌, 
, महावोर स्वामी धर्मोपदेश करते ये । ओवोकी प्राण रत्वा करना उने शा प्रधान उपक्रार दै । 
सु्र० श्रु ५ ० ६ गाथा १७.१८ 
भगवान्‌ महावीर स्वामी चरस ओर्‌ स्थावरे क्षे करने वहेथे क्षेम. नाम रक्षा, 
भोर शान्तिका दै । सुय० श्रु०° २ स०.६गाथाष्ट 
वोर ५ वां २१६ से २१८ तफ | 
साधु भसंयति जीवक प्राण र्चा उनसे असंयम सेवन करनेके सिग नहीं करते 
किन्तु उनका आतरोद्र॒ ध्यान मिटाने ओर हस्रो हिसाके पापसे वचनेके. स्थि 
करते ह| । 
वो छ्का प° २१८ से २२१ तक 
भगवान्‌ नेमिनाथजी, पिजदेमे मारनेके व्यि रोके हुए प्राणिर्योकतो दड़ा कर छर 
, गये थे । 
वो सातवां प्रष्ठ २१८ से २२१ चक. | 
हाथीने शक्चक्षाद प्राणियों प्राणरक्षा करके संसार परिमित किया था। 
वो माठशओं प्रष्ठ २२३ से २२५ तक । 
सुयगडांग सूत्री धचन्घापाणा न वन्दति” दैत्यादि गाथाम वध दण्ड . देने योग्य 
अपराधीको निरपराधी कहनेका निपेध दहे किठी प्राणीकी प्राण ष्ाके च्यि मत्‌.मार 
कहनेका निरेध नदीं दे । वि 
बोल नवां प्रष्ठ २२५ से २२७ तक । 
घाचारांग सूत्र श्रु° २ सध्याय १ उदेशा १ मरते प्राणीकी प्रण रता करलेके 
भयते साघुको गृहस्थके निवास भूत मकानमें रहना बजिव नदीं किया दै किन्तु ङचा 
नीचा मन होनेकी मावनासे वर्जित किया दै 1 
 `वोल दसवां प्रष्ठ २२७ से २२९ तक 
माचाराङ्ग सूत्र ्रु° २ अ० २८० मे जपने स्वाथके स्थि गृहस्थ दवारा मन्ति . 
. रने मौर न जलानेकी भावनी करना साधके दिय वर्जित की है कीड़ी आदि जीवां ` 
की रक्षाकी भाव्नासे उक्त कार्य्य वर्जित नीं .किया है ४ । 


[ ३१९ ]. 
बोल ११ वां पृछ २२९ से २३१ तक 
` उत्तराप्रयन सत्रके २६ वे अध्ययने जपनी प्राण श्षाके च्य साधको बाहर 
अन्वेषण करनेका विधान किया है । भगवती शतक १ उदे ला ९ में साधुगो प्रथिवो काय 
आदिक जीवोकी रषा करनेके द्यि प्रासुक भोर एषणिक्र मादर ठेना छलि है । 


बोछ १२ वां प्रष्ठ २३१ से २३३ तक 
स्थ.बर जंगम जन्तुभोको दण्ड देकर असंयमके साथ जीने या चिर काठ छक 
जीनेकी इच्छा साधुर व्यि वित की गई दै । प्राण्योकी रक्षके साथ सौर यथा र्ठ 
अयु तक जीनेकी इच्छा करना वर्जित नदीं दै । 
| सुय० अ०१९गथार४े 
बोल १३ वां प्ढठ २३ सेरदहत्क | 
सुयगडाङ्ग श्रु° १ अध्याय १५ सुयगडांग श्चु° १ अ०५ ० ९ गाधा सुय- 
गडांग श्चुत १ अध्याय १० गाथा-३ सुय० श्चु० १ भरर गाथा {६ में हिसश्के दाथ 
से मारे जने बारे प्राणियोंकी प्राण रशा करनेका निषेध तदयं है । 


| चोर १४ वां प्रष्ठ २३६ से २३७ तक 
` उत्तराध्ययन सुतर ४ गाथा ७ मे गुणका उपाञजनके निमित्त साधुको जीवित रहना 
कहा हे । प्राणियोंक्री प्राण रक्षाके चयि उपदरज् देना गुणक्रा उपाजन करना है इस घ्य 
जीवरध्वाके द्यि उपदेश देनेमे पाप बनखाना अज्ञान दै । 


बोट ९५ प्रष्ठ २१८ से २३८ तक 


सुय० श्रु० १ अ० २ गाथा १ में संयम प्रधान जीवनफो दुभ कदा दै। जव 
रष्षाके छिये जीवन उग्रतीत करना संयम जीवन्‌ दै । 


, बो १६ वां प्रष्ठ २६९ से २४० तक 

नमिगज चपि इन्द्रने जीव रक्षा करनेमे पाप या पुण्यक्रा दोग नदीं पृष्याथा 
किन्तु सांसारिक पदाथमिं उनषरी ममत्तके ह्यन वन होनी परीक्षा कीथी। नभिराज 
त्ररपि प्रत्येक बुद्ध साघु थे स्थविर कल्पी नदीं उनका उदाहरण स्थविर कटिपयोके चिये 
देना अक्ञानदै।! - ` ` | 

वोर १७ वां पष्ट २४० से ररे तक 

द वैकालिक सूत्र म० ७ गाथा ५० मेँ देवता मनुष्व ओर नियच्चोमें परस्पर 
युद्ध होने.पर एक की हार गौर दसरेकी जीत कहना साधुके चयि वेजित दै परन्तु उप- ` 
देश देक? युद्ध शान्त कर देना या मरते जीवी रक्वा करनेका निपेध नदी है । 


९. 
+ 


{ ३२ | 
घो. १८ वां पठ २४२ से २४४ तकर 
दरावैकाटिक अध्य्रयन ७ गाथा ५१ वायरु आदि सात वातोकरदोनेवान' 
होनेकी प्राथना करना साधुको अपने स्वाथकरे द्यि वर्मित कीगई दै क्योकि -इससे . 
प्रागियोका अनिष्ट भी होता ३। 


वोल १९ वां प्रष्ठ २४५ से २४७ तक 
णाध ठणा चारकी चोभगीमें जो अपनी दी रक्षा षता दस्रश्च नदीं 
करता पसे प्रत्येक बुद्ध, जिनकस्पी ओर निदेय कदा दै । स्थिर चत्पीफो अपनी मौर. 
दृसरेकी दौनोंकी रक्षा करने बाडा वताया हे | । 
वोट २० वां प्रष्ठ २४७ से प्रष्ठ २५० तक्र 
लेते जप्ता जेचर उत्तार फर साधका दुर्दानि करने वाटीस्त्री धार्मिक दैउी 
तरह जेवर उतार फर मरते जीवक रधा करने वादी प्त्री भो धार्मिक. . ~ 


वो २१ वां प्रष्ठ २५० से २५२ तक्र ध. | 
सन्य युय सौर गृदस्थ रस्तामे कदाचित्‌ किसी प्या घात करे अधवावे 
चोर आद्िसे ट स्वि जायं इस ल्यि साध मागे नदीं वतताते, असुक्रम्पाकौ साद्य 
जान्‌ कर नदर । | 
। वोर २२ वां प्रष्टु २५२ ते.५४ तक ` 
णाङक ठागा ३ उदेशा ४ मे जीव रक्षा करनेक्रा निपेधे नकं करिया दै परन्तु 
अनुदक या प्रविक्रूल उपसं करने वाटेको धम पदेश देकर समन्चाना या उसकी उपेक्षा 
करना अथवा वद्षंसे अन्यत्र चला जाना कह्‌। है | 
वोढ २३ वां प्रष्ठ २५४ से २५५ तक 
अपने स्वार्थके दिये किसी जीवको सतानेके भावसे भय देना चिद्य सुत्रमे 
, वर्जित क्रिया है, आत्म रक्षा या पर र्षा के ल्यि नापतमञ्च.प्राणीको सय दिखाष्रदटा . 
देना वशित नदी" हे । | ५ 
बो २४ गां पृष्ठ २५५ से २५७ ठकं ^ 
निसीथ सूतम मूति कफम करने तथा मंत्र आद्धि करनेका निषेध हे अपनी कृप 
, मर्य्यादाके अनुसार मरते प्राणीकरी प्राणरक्षा शने का निरे नदीं दै | 
. दो २५ वां प्रष्ठ २५७.से २६१ ठक 
| अपराधी प्राणीको मारनेके द्यि कोध करके दौडनेसे च कणी प्रियका त्रत ओर 
पोषय तष्ट हुमा था माताङी रक्षा भाव मनेसे नदीं । ध 


 [ ३३ | 
वोट २६ षां पठ २६१ से २६४ तक 
नावे आता हुभा पानी बतलाना एाधुश्न कस्प नहीं ई इखल्यि वह्‌ नाव में 
सता हुमा पानी नदीं बनला परन्तु शचास्तरोय व्रिधानादुलार वह अपनी मौर दृसरेकी 
रक्षा करता दै । 
बोर २७ वां एषठ २६४ से २६८ तकं | 
निसीय सूत्रम, बन्धन मौर मोचनसे होने वारे दोषकी निधत्त फे चिथ ` त्रस 
प्राणी को वांधने ओर छोडनेका निषेध श्रिया है परन्तु लहां बाधे शौर छोडे पिना त्रसं 
प्राणीकी रक्षा नदीं हो सकती हो वहां बाधने ओर्‌ छोडनेका निषेध नहीं दै । 


बोल २८ वां प्रष्ठ २६८ सै २६९ तक 
आने जनेको क्रिया दूस है ओर अनुकस्ण दूसरी दै इसदिपरे आने जाने की 
क्रिया के साव दोने से सुख्सापर हरिणगमेसीको अवुशस्पा साव नहीं हो सक्ती 1 ,. 


वो २९ वां प्रष्ठ २६९ से २७० तक 
श्रीकृष्णजीकौ बद्ध पर अनुकम्पा करना साय नहीं थी क्यों ईट इपाडुनेकी 
क्रिया त्यारी हे मौर मनुकम्पा व्यारी दै। 


बोल ३० वां प्रष्ठ २७० सै २७२ त | 
हरिकेक्षी सुनि पर अनुशस्पा रके यक्षे घ्राह्मगोक्रो समश्चाया था परन्तु जव वे 
मारने दौड तो मारनेके वर्मे उसने भो मारा था 1 । 
। वोर ३१ वां पृष्ठ २७३ से २७५ तक ए 
धारिणी रानोक्छी ग्ुकम्पाको मोहमयुक्रस्पा कहना सज्ञान दै। धाणिीने 
गरभानुकस्पासचे मोहको छोड़ दिया था तथा अ जयणाका परित्याग करिया था | 
वोर ३२ वां प्रष्ठ २७५ से २७६ तकं 
ज्ञता सूकरे मूखपाठपे अभय्रह्मारी प्रीतिकर द्वि देवताका मेव वरसाना कहा 
द अनुकम्पाके लि नदीं । 
चोल ३३ वां प्रष्ठ २७६ से २७९ तक | 
यणा देवो पर जिन चषि का करण रस उत्पन्न हुआ था -सनुकम्पा उत्पन्न 
नहीं हुई थी । । । 
वोट ३४ वाँ पृष्ठ २७९ सै २८२ तक 
वीतरागकरौ मक्ति दूसरी चीज दै गौर नाटक दूसरा दे अकः नाटकं के. सवय 
होने पर भी भक्ति सावय नहीं द । 
छ 


| ३४ | 
चोट ३५ वां पृष्ठ २८२ से २८४ तक १ । 
मुनिका ज्याव दूसरा है मौर व्यात्रचके स्यि की. जाने वाटी त्रिया दूमरी दै 
सछियि यक्षे क्षिया हुमा दरिकरिसी युनिका व्यावच सावद्य नहीं दे । 
वोट ३६ वां प्रष्ठ २८४ से २८५ तक 
्षोतलङेरया प्रकट करके भगवानने गोराख्क डी प्राणरक्षा णी थी इस भनु- 
स्पा साब फदना सक्ञान दै । क्षीतर रेश्यासे जोचविराथना नदीं किन्तु जीव- ` 
क्षा दोती ६ै। 
योल ३७ वां पृष्ठ २८५ से २९० तक । 
चिम्ब्रसारका पुत्र राजा कोणिकने भगवान. महावोर स्रामीके वेदनार्थं जाने के 
लये चतुश््धिणी सेना खाई थी परन्तु सेना स्नाने रूप काय्यकि वजहसे जसे भग- 
न्‌ का वंदन साव नहीं हुमा उसरी तरद ईट उपाडनेसे वुददे पर कछृप्णजी की अनु- 
म्पा सावय नदीं हुई । 
अथ ठष्ध्यधिकारः 
। बोर १ वांप्रछठ २९९ से २९२ तक ` 
की वढ टेदयाके प्रकट करनेमें तेजक्रा सयुदघात नदीं होत्रा इसलिये ऽसमे जघन्य 
तीन जर उत्कृष्ट पांच क्रिया नहीं खगती । । 
वोट दूसरा प्र २९२ से २९३ तक 
तेजो छन्धिधारी साधु क्रोपित होकर किसीको .जखनेके चयि जो उष्ण तेजो- 
द्या का प्रयोग करता दै उसीमेँ तेजका समुदूषात दोना कद। द मरते प्राणीकी प्राणण्धा 
रनेके लि क्रीत रेर्याक्रा प्रक्षेप कालनेमे न 
वो तीप्रा.२९३ से २९६ त्क ` । 
कायिकी, आधिक्ररणिकी, प्रष्ेषिक्री, पारितापनिकी, र प्राणातिपातिक्री ये 
थाय हिसा भाव अनेसे कती ह रक्षके माव आनेसे नदीं । 
बोल चोथा प्रष्ठ २९६ से २९७ तक्र 
, सतिशय  दयाटुताक्रे कारण द्या करने. योग्य पुरुप के प्रति तेजोरेश्याको शान्त 
ने मे समर्थं शीतल तेजो विशेष के छेड्ने की शक्तिका नाम श्षीतर देश्या दै । 
बोर पाचचां पृष्ठ २९७ से २९८ तक । 
गोक्ाल्वकके. द्वारा सुनष्चन्र भरं सर्वानुमूतिका मरना -अव्रर्य भावी जानकर 
गवागने उनकी रक्षा नदीं कौ रघम पाप जान कर नहँ । क 


[ ३५ ]. 
बोर ठा २९९ से ३०१ तक 
रं्षमिं राग करना, सावद्य नहीं है जसे धमेमें धर्माचार्य्यमे रग रखना - साव 


नहीं । 
बोट तवां प्रष्ठ ३०१ से ३०२ त 
भगवती शत ७ उदे शा १० कै मूर पाट मेँ उष्ण. तेजो रेदेयाके पुद्गढ को 
छचित्त कटाहे इस षयि क्षौ तर लेद्या के द्वारा उस को शान्त करने मे आरम्भ दोष 


नदीं दाता । 
बोर आटवां पृष्ठ ३०२ से ३०३ त 


भगवती शतकृ २० उदे शा ९ की टीकामे जद्घा चरण ओर विद्याचरण षन्धिका 
प्रयोग करना प्रमाद सेवन करना कहा हे सीत रेश्या का प्रयोग फरना प्रमाद्‌ सेवन 


करना नहीं कहाई । 
बौ नवां प्रष्ठ ३०३ से ३०४ तक 


ल्क प्रयोग न करके शिसी दूसरे उपायसे मी भगवान. यदिं गोशाल की 
प्रागरक्षा करते तो भी जोतमलजीके मतमे पाप ही होवा अतः इनक्रा छन्धिकी' चर्चा 
करना व्यर्थं दै । 
| इति दच्ध्यधिकारः 1 
अथ प्रायरिचत्तायधिकारः। 
चोर १ ए ३५५ से २०६ तक १ 
शीतछ ठेश्याकरा प्रयोग करके मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेमे शाखमें कहीं मी. 
पाप होना नद्यं कहा दै दथा इस के दयि कीं प्रायधित्तका सीं विधान नहीं है. अत 
सीहो अनगार, अतिमुक्त, रहनेमि आदि की तरह भगवान. के प्रायरिचत्त करने की 
पना करना अज्ञान दे । 
बो दसरा ३०६ से प्रष्ठ ३०८ तक 
भगवान. महावीर स्वामी उच्च भ्रेणिके कपाय कुशी ये अतः भ्रमविध्वंसनफारके 
कथनानुषारं भी वंह दोषके प्रतिसेवी नहीं हो सकते । 
बोर तीसरा प्र ३०८ से ३०९ तक. . 
सरावान. महावीर स्वामीने छद्यस्थावस्थामें स्वर्प भी पाप मौर एकं वारभी' 
प्रमादका सेवन नदीं किया था ] । 
। वोर चौथा प्र ३०९ से ३१० तक 
साचारांग सूत्तकी "गवाणंसे" घौर “अकसाई' इत्यादि याथा मे मयात्‌ 
कौ केवर गुण वणन मान्न नद कितु उनके दोपोका निषेध भी दै । 


| ३६ 1 
[चोट पाचवां.पृष्ठ ३१० से ३१२ तक 

उववाई सूरे भगवान. महावीर स्वामीके रिष्ये पाप -सोर. प्रमाद होनेका 
निप नहीं किया है इसल्यि उनके दष्टान्तसे भगवान. महावीर स्वापीमे दोपका स्थापन 
करना मिथ्या द| 

वोढं ष्टा २१२ से ३१३ तक 

उववाई सूत्रम यह नहीं का है कि एौणिक गजा कभी भी माता पिहाका घवि- 
नीत नहीं था परन्तु आचारांग सूत्रमे कहा दै किं भगवान. महावीर स्वामीने फभी भो 
पाप मौर प्रमादका सेवन नहीं किय था अतः कोणिकके दृ्टान्तसे भगवान. महावीर 
स्वमीमे दोपन् स्थापन करना अज्ञान दै । 

वो सातवां परए २१३ से ३१४ व्क 

उववद सू्रमे श्रावकोको पापसे स्था हटा हुभा नदीं कल्य दै परन्तु मावचाराग 
मे.भगवान.को पाप ओर प्रमाद्रेसे सवथा हटा हुमा कदा ह अतः श्रावक द्शन्तसे भी 
भगवान्मे पापका स्थापन करना मज्ञान द । त 

. बोर आटवां पृष्ठ ३१४ से ३१७ त 

जिस खमय गोतम स्वामी मानन्दं के घर पर वचन बोलने में दक गये थे 

उस समय उन मे कपाय कुशी नियण्ठा तथा चौदहपूषका ज्ञान नदीं था । 
योर नवां प्रष्ठ ३१७ से ३१८ तक 
दरावेकाटिक सुत्रके आर्ट अध्ययनके दशवीं गाथाम जो रष्टिवादका अध्ययन 
छर रहा है उसो वाकृस्खखन होना टिखा है परल्तु जिसने टष्टिवादका अध्ययन कर 
च्या दै उसका वाश्र्खटन होना नदीं कहा दै 1 । 
^ चोल द॑रावां २१८ से ३२० तक 

भगवती शतक २५ ० ६ में स्पष्ट छख दै कि कपाय छुरी दोपका ` अप्रति- 

वी चेवादै। 


घो एग्यागहुवां प्रष्ठ ३२० से ३२१ तक । 
जिस सम्बुडा साधका सच्चा स्वप्न देखनेका -श्त्रमे वणन दै उसीश्च. टा 
स्वण्न देखनेका भी शस्त्रम पाट हे परन्तु कषाय कुीख्के चूकनेका शास्त्रम कदी भी 


` पाठ नहींहे। । 
बो बाग्हवां प्छ ३२२ से ३२३ तक .. . 

टाणाङ्ग उणा सातके मूख पाठमें यह नदीं कद्‌! हे कि सभी छद्यस्थ सति दोषकै 

. सेवी दी. होते है मतः उक्त पाठका उदाहरण देकर भगवान्मे दोषा सदूभाव कहना 

मूर्खता हे 1 । ~ | 


 :, [ २) 
वोर तेरहवां प्रष्ठ ३२३ से ३२ तक 
. . केवलीकी तगह छद्यस्थ तीथकर मी आगम व्यवहारी मौर एट्पातीत होते है 
इस लिये सूत्र व्यवहारीके कट्पक्रा नाम लेकर उनमें दोषका स्थापन नहीं करियाजा 
सकता | | । । 
। बोर चौदहवां प° ३२४ से ३२५ वक 
भगवती राक २५ उशा & के मूलपाठमे कषाय कुरीलष्टो कर्पात्तीत भो 
कदा हे । | 
वो पन्द्र्वां प्र ३२५ से ३२७ तफ 
भगवती ठाण'ङग ओर ज्यवक्षार सूत्मे म्यवहरफे छः भेद कदे दै उनमें पू पूरके 
होने पर उत्तरोत्तरसे व्यवस्था नदीं दी जादी यह मी कहादै। 
| वोट सोवा प्र ३२७ से ३२९ तक 
भगवती रातकं १५ की टीकां छिव दै कि भगवान गोश्चालफखा खोकर 
करना उवरयस्भावी भाव था इष स्यि भगवानने गोस्चालक्रको स्वीकार किया था] 
बो १७ वां ३२९ से ३२९ ठक 
ठाणाङ्ग उगाने के अथेमे खो हुई गाथा किष मूहूपाठ या प्रापाणिक टीका 
मे नहीं मिरी मौर उसमें शिष्यवर्भको दीक्षा देने निषेध है एर रिष्यको दीक्षा 
देनेका निषेध नदीं दे । 
॥ ष बो १८ आं ३३० ते ३३९१ तक 
सुधर्मा स्वामीने मगवान्‌ मह'वीर स्वामीसे सुन कर्‌ जम्ब स्व्रामीसे कहा दे फि 
भगवान्‌ महावीर स्वामीको छद्यस्थ दशमे किचिन्मात्र मी पाप नदीं छा था । 
बोर १९ वां २३१ से ३३१ तक 
भगवान्‌ महावीर प्व।मीको दश्च स्वप्न आये थे उ समय उनको अन्तसु दूतत 
तक द्भ्य निद्र। आई थी । विधिपूवक द्र्य निद्र सेना प्रमादका सेवन तर्ही दे । 
इति प्रायदिचत्ताधिश्ारः । 


अथ सेदधाधिकारः । 
घो ९ प° ३३२ से ३३५ तक 
संयति्योमें छृष्णादि तीन अप्ररास्त भाव ठेश्याए' नदीं होतीं । 
चोल दसरा प्र ३३५. से ३२३७ तफ 
, : - भगवती रतक्र १९ उद्‌ शा २ के मूख्पाठमें कृष्णादिः तीन अप्रसस्त माव रेश्यामा 
मे सरागी वीतरगी प्रमादी सौर सव्रमादी चासं प्रकारके साघुमोका निपैधदहै। - 


न 


[-& 
बो ३ रा प० ३३० से ३३९ तण । | 
तेजः पद ठेर्यामे लो सरागीका सदूभाव मानते दै उन मतमे अष्टम, नवम भौर 
दशम गुण स्थान बे साधु भी तेजः प्द्य दद्या होनी चाह्वय । | | 
योल चोथा प° ३३९ से ३४१ च 
पन्नावणा सूत्र १७ ॐ मूरपाटसे भगवती सूत्री तर साधे भाव रूप कृष्ण 
टेश्याशा निषेध करिया द पान्तु सदूभव नहीं वताया है । 


चो पांचथां ३४९ से ३४२ तक 
भगवती सूत्र शत 5 २५ उदक्च ६ क मूटपाठमें कपाग्र कुशरीरे छ द्रव्य रेद्या 
कही दै भाव टेद्या नहीं 
चो छष्रा प्र ३४२ से ३४५ तक 
भगवती शतक २५ उद श्चा ६ मेँ कपाय कुशील्को दोपक्रा मप्रतिसेवी कदा ई । 
वो सातवां प° ३४२ से ३४५ तक्र | 
उत्तराध्ययन सुतर अ ३४ गाधा ३१।३२ मेँ अनितेन्दरियता ओर चोरी आदिमं. 
र्त्त रहना दष्ण टेद्याका लक्षण फा दे परत्तु साधु जितिन्दरिय सोर चोरी मदि - 
दुष्करमसे निवत्त रते है इस व्यि उनमें छरष्ण ठेदयाके क्षण नहीं द । 
वोर आ।ठवां प्र ३४५ से ३४५७ तक 
उत्तराध्ययन सत्र स० ३४ साथा ३१।३२ में वतायै इए कृष्ण रश्याकै क्षेण 
सामास्य सराधुमे भी नहीं पाये जते फिर भगवान्‌ महावीर स्वामी मेँ उनके होनेके विषय ` 
मे कहना ही क्या । 
वो नवां प ३४८ से ३४९ तक 
, पुलक चङ भोर प्रतिसेवना छरीर दोपके प्रतिसेवी होते द परन्तु. उनमें तीन 
च्छद माव द्या ही होती दँ इस षयि अप्रशस्त भाव लेरेयाके विना दोपका प्रतिसेवन | 
नहीं हेता यह कहना भी अक्ञान दे । 
बोट दसवां प्र ३५० से ३५१ तक । 
यदि विरधक्र हेनेतै कषाय करोल दोप प्रतिकैवी हो तो फिर निध्रथकोभी 
दोषका परतिसेवी कहना चादिये क्योकि भगवती शरक २५ उद शा कके मूपा कषाय 
छरीरकी तरह निप थ भी विराधञ कहा गया दे । | 
यो १९१ वां प्र ३५१ से ३५३ त्क 
शास््ोक्त चार ध्यानोमे अविद्वास होनेते जो अतिचार अता दै उसकी निषत्त. 
के ल्यि संधु परहिक्रमण करता है परन्तु चार ध्यानौकै साधुग्रमे हेनेसे नदीं । 


ध; 
॥ बो १२ वाँ प्र° ३५३ से ३५४ तक 
। प्नावग्रा सूत्की मल्यगिरि दीकामे मनः पर्य्मवज्ञानियोमे कष्ण देश्या वताई 
६६ परन्तु वह टीका भगवती सूत्री दीकात्े विद्ध दोनेसे अप्रामाणिक दै । 
बो १३ वां प° ३५४ से ३५८ त 
संघादिकी रक्षा करनेके व्यि वेक्रिय रंल्धिकरा प्र्रोग करने वाहे साधको शास्न- 
रने मवितात्मा अनगार कहा द । षड्विवर लेया का स्वरूप सम्चनेके ल्य आव- 
पक सत्र दी टोकामे जामुनके फ खानेशी इच्छा करने वलि छः पुरषो का उदाहरण 
या दे । 
। इति ठेद्या प्रकरणम्‌! 
अथ वेयात्रत्थधिकारः । 
वे.ल १ पृष्ठ ३५९ से ३६० तक | 
जैसे दन्दना् किया जाने वाला वैक्रिय समुद्घाव वगद्नसे भिन्न दहै उसी तरह 
रि कैसी मुनिश्ा व्यावचङे द्यि यक्षसे किया जाने बाला ब्राह्मण कुमारो का ताडन सुनि 


 उ्याक्चसे भिन्न दै । 
बो द्खर। प्रष्ठ ३६० से ३६१ त 


सू्ख्याभने नाटकको भक्ति स्वरूप नदीं कहा दै इस द्यि नाटशृको भक्ति मानकर 
उसे सावद्य बताना अज्ञान्‌ दै । 
बो तीसरा पृष्ठ ३६१ से ३६२ तक 
गुर आदिक चित्तम शास्ति उत्पन्न करनेसे ज्ञाता सुत्रमे ठीर्थकर गोत्र वाधना 
एदा है । गुर केवल साधु ही नहीं होते मात। पित। ज्ये बन्धु आदि भी होते है । 
चोल चौथा प्रष्ठ ३६२ से ३९५ तक 
सुय० श्रु° १ अ० ३ उ० ४ गाधा ६।७ मेँ जो छोग श्रिपय सुख मोगनेसे मोक्षकी 
प्रि मनते हँ उनके सिद्धास्तकां खण्डन दहे परन्तु साधुप्ते इतर प्राणीको साता देनेते 
पम पुण्य होनेका निषेध नहीं दै 
वो पां रवां प्रष्ठ ३६६ से २६८ त्र 
ग्रहस्थसे सात्ता पृषना वथा उसका व्यावच करना साधके च्य अनाचार दै 
्दस्थके च्वि नदीं । ` . । 
बोल ष्टा प्रष्ठ ३६८ से ३५१ तक ` । 
उव ई सूत्रमे दराविष्‌ व्यावच कहे गये. उनमें साध्मिक् व्याचच भी खामिल 
र 1 प्रवच्नके द्वारा श्रावक भी आराचकका साधमिक्र होता दै अतः उसक्रा च्यावच भी 
साधमिक्के ल्यि निर्जसका हेतु दै । | - ८ - 


[ 


4 


बोट सातवां प्र ३५१ से ३५२ तक्र . 
ठाणाद्ध टाणा ५ इटा २में श्रावक वर्णं वो युष्म योधी सौर सवर्ण 
चोटनेसे दुख भ वोधी होना फ द अत्तः घरा्रफको अन्नदानादि द्वारा धामिक सदा 
यता कशनेसे एकान्त पाप कड्ना सज्ञान दे । | 
योर आषटवां प्रष्ठ ३७८२ सै दे५य्‌ तक 
श्रावक्र योर श्राविक्रामपेः दिन, सुख भोर पथ्य दि फी इच्छा कमस सन- 
त्कमार देवेन्द्र भवसिद्धिसं टकर यावत्‌ चरम दो गये ट| भगवकी हातफ ३३० ¶ 
वोट नवां प्रएठ ३७३ मे २४५६ तफ 
साधुया साध्वीकफो रातमे या विक्रास्फेः समय सेषं फाटमैपर कऋपदाः गृदस्य 
स्री भर्‌ पुष्पके वाग याड दिना व्रद्त्करप सूत्रम द्ष्राद। चाचारगग सूतम 
दकि गद्टे आदिमे भिरनेकौ संभाव्रना हेनेपर गृह्या दाथ पकड पर षाध मागो 
पार्‌ फर्‌ सकताद। 
योट दावों पृष ३५६ से २३५९ तफ 
साधुश्ष गटेकी पसो फाटने तथा भागे जद हए साधुकरो ग्र निक्राटनेमे 
एकान्उ पाप फने वले निदं य जोर शास्त्र विरोधी ६ । 
वोट ११ चां प्र ५९ से ३८१ चक 
साधुफी नासिके ट्ष हु९ जदाफो धमे बुद्धिस फाटने वे गृस्यको पुण्य 
चन्धक्री त्रिथा छती ह सौर लोमते काटने वाठको पाप गता द्रं | 
घोर १२ वां ३८१ पे ३८२ उक 
साधको गृदस्थकेः हारा अपने एोडे भादिके ठेदन फगनेक इच्छा कण्ना राद 
परन्तु गृहस्थको धमचुद्धिसे सा्रुक फोदं मादिका छेदन करना पापका कारण नहीं द| 
इति वैयाद्रव्य प्रकरणम्‌ । 
अथ विनयाधिक्रारः। 
घोट ९ प्रर ३८३ से.३८५ तक्र 
|  सम्ष्टष्टि अपनेसे भयिकर गुण वाटे सम्बण्टषटिकौ मोर श्रावक अपनेते श्रेष्ठ 
श्राघ्रकफी तथाये सभी छोग सम्यदृष्टि साधुकीजो सेवाञ्युश्रष करतें यह. इत्फा | 
दरान विनय सभद्यन। चाहिये । 
चोट दृसर। प ३८५ से ३८६ तक 
.. उत्पला आाचिकने पोखही श्रात्रकफो भोर पोखीने श्र श्रावक्रको वन्दन नम- 
स्कारक्यिथे। 


` [ ४१.] 
` बोल.तीसरा पृष्ठ ३८७ से ३९१ तक्र 
सामायङ्में वेढा हआ श्रावक सामायक्रमे नदीं वैडे हए श्रावकरसे शरेष्ठ दै इसलियि 
वह सामायकमें नदीं बेटे हुपको नमस्कार नहीं कंरता दै 
बोल चौथा पृष्ठ ३९१ से ३९६ तक 
अम्बडजी के रिष्योने संथारा पर वैठने के. समय बारह प्रत. व्रण कराने छा 
उथक्रार मानकर मस्वडजी को नमस्कार किया था इपावचनिक धर्माचिर्स्यं मान 
कर. नहीं | 
बोल पांचवां पृष्ठ ९७ से ३९९ तक्र | 
दिकूक्मारियों ने गभ॑स्थ तीर्थङ्कर ओर उनकी .माताको वन्दन नमस्कार श्िये थे । 


बोल शद पृषठ ३९९ सेष्ट०्स्तक 
जन्मते समय तीर्थङ्करो दंदना नमस्कार धमे जान कर इन्द्र. करते दे ;खो्िक 
रीतिके अनुसार नदीं । का 
वो सातवां प्रष्ठ ४०२ से ४९४ तक्र 
भगवती सतक २ उदेशा५ मे तथारूपके श्रमण मौर माहन (आवक) की 
. सेवा भविति करनेसे धर्म श्रवणे रेकर मोष्ठपर््यनत एल मिखना कटाहे । 


बो आढठत्रां पृष्ठ ४०५ से ४०६ तक 
जसे परती्थीं धर्मोपदेशक श्रमण उर मादन दो दँ उसी तरद स्वतीरथी धर्मो 
पदेशक भी साधु जर श्रक्रदो दे, | 
बोल नवां पृष्ठ ४०६.से:४०७ तक्र 
सुद्धि प्रधानके उपदैशपे जितरानरु राजाने बारह त्रत ्रहण.क्रिये थे } ` 
वो दश्चवां प्रष्ठ ४०७ से ४०८ तक १ 
. भगवती शतक ९ उदरा ७ की टीकमें श्रमणशब्दका साधु भोर मादन शठ 
श्रावक अर्थ किय) दै । 
बोल ग्याखवां प्र ४०८ से ४९१ तक 
मगवती शतक १५ के मूरपाठमे साधु भौर श्रावक दैन ही से खरीखना भोर 
दोनोको चदन नमस्कार करना कहा दै । - ` ५ 
वोट. १२ प्रष्ठ ४१० से ४१९१ तक "१ 
उत्तगध्ययन सूत कौ याथाभों में कदेहुए - मादनं कै ल्श्षण श्रावका मेभी 
पवि तिह) ` ` .. | ८ 
` इति विनयाधिषरः = 1 र 
६ 
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अध प्रण्पोपिकारः। 
वोट १ प ४१२ से ४१३ तक 
पुण्यानुवन्धी पुण्य घाद्गणीय दः मोन्ना्थी पुर्प भी इसका आद्र कमते ट। 
यो दसरा प्र १३ से ४८४ चक 
साधन दामे मोश्चा्थीं भी पुण्य फथ्का सादर फते । 
वोट तीसय ९८ ४१४ से {६ नकः 
मनुष्य शरीर पुण्यक्रा फल द मोश्वाधियतरि लिये इतकी आवदथकता उषी तरद 
द ञओेसे नदीसे पार जाने वटेशो मोका फी। 
यो ष्दीथा प्र ४६६ से १९ तक 
मगवती शतक ९ उदेशा७मे फटी ह पुण्यकामना सोर स्व्गकामना घुरी 
नी है करतु मोष्ठफा उपकारफ दै । | 
ति पुण्याधिकारः। 
अध आश्रवापिकारः 
घोल १.४२० से ४२१ चक 
पांच दृन्द्िय; चार ख्याय, पांच ` धच्रत, पचीस च्या, तीन योग ये ४२ 


साध्रवर्ह। 
धोट खरा ४२९ से ४२५ ठक 


पचीस क्रियाषः सजीवफी फदी दह भौर वे आश्रव द इष दिये भाश्च 


अजनीवभी 
घोर तीस पृष्ठं ४२५ से ४२६ तक 


पुण्य पाप सीर वन्ध भी व्यवहार दक्षा मे जोव इन्दर एकान्त अमीव कटना 


सक्ञान दै । 
वो चौथा प्रष्ठ ४२६ से ४२७ तक 


भगवती शतक १७ उदेश्षा २ मे सराग सरेश्य सौर समोह्‌ जीवको रूपी 
कटा है अतः जीव स्वरूप भाध्रव भी रूपी सिद्ध होता ६ उसे एकान्त 'अरूपी कहना 


अक्षान्‌ दै । 
घोट पांचवां प्रष्ठ ४२७ से ४य्द तश 


पाप, पुण्य, वघ, ये व्यरवह्‌।र दामे जीव ओर निश्वयनयके अनुसार अजीव है 
दन्द एकान्त जीव या एकान्त. अजीव कहना मिथ्या दै । । 
+ योर खडा प्रष्ठ ४२८ से ४२९ तक , ` | 
डाणाङ्ग ठाणा ५ के मूघ्पाटसे साश्रवो एकान्त भरूपी ओर जीव सिद्ध करना 
जनताको धोश्ठा देना द । । 


| ४३ ] 
बोर सावां प्रष्ठ ४२९ से ४३० तक ` 
` भगवती .क्षतक १२ उदेशा ५ कै मूलाय तीन रष्ट्यों को सरूपी ओर 
मिथ्यादरोनक्षस्य को रूपी कह। दै अतः मिथ्यात्व आश्रव -एकान्त . अरूपी नदीं हो - 


सकता | 
चोर आदटवां प्रष्ठ ४३० से ४३२ चक 


: छष्ण ठेड्या संसारी जीव का परिणाम दै । संसारी जीव भगवती दतक १७ 
उदेशारमेंरूी भी कहा दै अतः क्रष्णलेरया खूपी भी सिद्ध होती दै । 
बो नवां प्रष्ठ ४३२ से ४३३ तफ 
` सभ्यकत्व ओर मिथ्यात्व के होने परजो क्रिया की जाती दै वह जीव की 
` हो या पुद्गर की हो करमशः सम्यक्व क्रिया मोर मिथ्यात्व क्रिया कदी जवी । 
। वोर दृशां 98 ४३३ से ४३४ तक | 
उाणाङ्ग ठाणा १० के पाट कौ साप्षी से आश्रव को एकान्त जीव बतलाना 


मिथ्या हे । 
वोर १ वाँ प्रष्ठ ४३४ से ४३५ तक 


भगवती श्चवक १७ उदरा २ फ मूक पाठ की साक्षी से आश्रव को एकान्त जीव 
कहना अज्ञान दै । 
वोल.१२ वां प्रष्ठ ४३५ से ४३८ तक । 
ठाणाङ्ग ठाणा १० के मू पाठ मेँ रूपी सजीव भी जीव का परिणाम का 


गया दै । 
बोर तेरहवां प्रष्ठ ४३८ से ४३९ तक 


भाव गति आदिको जीवक्रा परिणाम मान कर द्रव्य गति आदिको जीवका 
परिणाम न मानना मूलपाठ ओर रीकासे विरुद्र दै । 
। बो चौरहवां पठ ४३९ से ४४० तक 
दुग्ध जी तरह एकाकार होकर रहनेसे गति आदिको ठाणांग ठाणा दमे. 
जीवक्रा परिणाम कदा दै । 
वोछ १५. वां प्रष्ठ ४४० से ४४१ वक 
भगवती शतक १२ उदट्‌श्षा १० में कषाय ओर योगको आत्मा कदा दे । कषाय 
भौर योगरूपी दै इस षवि संसारी आत्मा भी रूपी है मौर कपायाध्रव तथा योगा- 


श्रव भी रूपी] 
वोर १६ वां प्रष्ठ ४४१ से ४४१ तक्र 


भाव कपाय योर भावे योगं को मात्मा मान फर द्रव्यं कपाय ओर द्रव्य योगको 
मात्मा न मानना चाच चिरद्ध दै। । 


|. ४ 1 
घोट १५ वां प्र ४२ से ४४ तक । 
भगवती शतक १२ उदरा १० मेः मात्म माच्रकामेद्‌ कटा ग्राह अत्र भाला ` 
फादही नष्टं | अगवत शतक १३३८० ८७ मं सात्माका एमी साथ कर्थविते ममेदु . 
सोर कथंचित्‌ मेदं कय ६ । 
चोट १८ वां प्रठ ८८५ स ४४६ त | 
लीवोदयनिष्यन्न मावको पकरान्त जीव भीर्‌ सप्रीयोदृयनिष्यन्न मव फो 
एकरारत अजीव ताना भन्नान दै। | 
वोट १९ वां प्र ४६ से ४८५ तक 
भाव स्प दोनेसे न को पदार्थं एश्नान्त अस्प होत्तादै भौर द्रव्यस्प हौनेसे 
त एकान्त ख्पीष्ठीष्टो जाताद अतेः भावद्पष्ौनेसे क्रोधा फो पकाल्त भष्थी 
फटना प्रध्या द । 
चोट २० रां प्र ४८ से ४२९ चक 
क्रोध, मान माया मौर छोभ कर्मारः उद्यमे उत्पन्न होते ह दस धिपे अपने 
कारणके असार ये रूपी सौर पौदृगटिक्र दर | 
ोष्ठ २९१ चां प्ट ४४९ से ४५१ तक्र 
भगवती शतक १३ उदा ७ मे मन सर्‌ वचनो रूपी तया जीव से भिन्न 
फा द सट्यि दनक योग भी रवौ भौर सजीवे ह भतः योगाभ्नवको एकान्त अर्थी 
योर जीव कहना अक्नान दै } 
वो २२ वां ४५९१ सै ४५३ त्फ 
णाद सुचक्ी टीक्रामें आश्रवक्रो जीव-यौर्‌ अजीव दोनेमिं रत्ताथं किया द| 
वोट २३ वां गृष्ठ ४५३ से ५ तच्छ 
कपर मी कर्मके प्रहण कनेर कारेण होनेदै आभ्रव ह | वड पौद्वलिक कदा गया 
दै लिये श्रावको एकान्त अजीव माननी अन्तान है । 


एति आश्रवाधिकारः। 


अथ जोवाजीवदि पदां विचारः 
। यो १ प्रष्ठ ४५५ से ४५६ तकर 
लीव मौर अजीव मादिनो ही पदार्थं किसी न्यायते रूपी भोर , किसी न्यायसे 
अरूपी ह । 
वो दूसग प्र ४५६ से ४५७ तक 
ख्य नयसे चार पदरथ रूषी चार सरूपी जर एक मिश्र ६ । 


[ ४५ | 
बो तीसरा. ्रशर ४५७ से ४५८ तक 
राठ्र.आदि ठीन नय वाेके.मतसे नव दी तत्व जीव हैँ । क्जिप्री अपेश्रासे एक 
जीव ओर आट अजोव है । किसी अपेक्षापते एक जीव ओर आह जव है | 
बो चोथा प्रष्ठ ४५८ से ४५९ तक 
- किसी अपेक्षासे चार जीव ओर पांच अजीव दै । 
। बोर पांचवां पष्ठ ४५९ से ४६० तक = ~ ~ 
एक अपेक्षामे एक जीव, एक अजीव ओर सात दोनकि पर्य्याय्हँ | ` . 
- इति नेव. तन्तवविचारः। 
अध जोवमेदाधिक्षारः. 
८ = बोल १ प्रष्ठ ४२१ से ४६३ तक । ध 
प्रथम नारद ञ्ुवनपत्ति भौर व्यन्तर देवम जीवका तीसरा भद्‌ न मानना. मूर्खतादैः।: 
बोर दूसरा पष्ट ४६३ से ४६४ तफ | 
: ` . असंज्ञोसे मर कर प्रथम नारकि अुवनपति भोर व्यन्तर देवो. उत्पन्न होने वे 
जी्वोंको शास्त्रम कहीं भी संज्ञो नदीं कडा हे -अंतः पत्नावणा सत्रक - मनुष्य विषयक ` 
पाठक दष्ान्त देकर उक्त ज्ञोवोपे मसंज्ञीका अपरय्यप्त मेद न मानना अज्ञान दै । 
र गोर तीसर। प्रष्ठ ४६४ से ४६५ तक 1 
छोटे बालक ओर बाछिक्रा मनोयुक्तं होते दँ मनोविकछ नदीं होते इसल्यि -उनशा- 
। दृष्टान्त देकर असंजञीसे मर कर प्रथम नारक जुबनपति जर व्यन्तर दैवो उत्पन्न 'होनेः ` 
व ठे जीवो अंज्ञीका अपर्य्या्त मेद्‌ न मानना अज्ञान मूलक दै । 
बो चोधा ष्ठ ४६५ से ४६६ तक 
कीदी आदि जीवोंको-दशघेकालिकि सूत्रम छोड होनेक्रे -कारण सुक््मव्कहाहः 
सृष्षम जीगका मेद्‌ मान कर नहीं क्योंकि वे चरस जीवम गिने गये हँ परन्तु असंज्ञीसे 
मर र नारकि सादिमें उत्पतन होने वाहे जीव कदी भौ संज्ञी नहीं कदे हँ ` अपरः उन्म 
असंज्ञीका भेद न मानना अज्ञान द । 
बोर पांचवां प्रछठ-४६६. से ४६७ तक 
संमूर्खिम मटुष्य्रका दृषठान्त देकरं प्रथम नारकरि भुवन ति ` जोर ` उ्यत्तर्‌- देवम 
लसंन्नीके अपर्ययप्न भेदका निपेध करना मिथ्या ६ । 
मोर छटा प्र्ट ४६७ से ४६८. तकर 
~ भगवन्री शतक १३ उदेशा.२ केमृटपाटपरे मपुरछमार देवतामें नपसक ` वेदका 
` भिपेथ इस स्थि कियो है करं उनकी वह्‌ अवस्था अन्तम्‌ दतक्री दोती है । 
इति जीचमेदाधिकारः | 


[ ४६ 1 
अथ सत्र पटनाधिकारः | 
पोर ९ प्र ४६९ से ४८१ तक्र ४ 
श्रावको भी यास्त पदूनैका अयिषार द । 
योल दुसरा प्रष्ठ ८५१ से ४५२ चक 
शास्त्र पटने चौदह अतिचार श्रावक भी देति दं यदि घ्रावकष्रो साख पटने 
फा अपिक्रारनदहोतातो उसो अकफाटमें स्वाध्याय करणने ओर कपिं स्वाघ्यायनः 
कना अतिचार फंसे टता । 
वोट तीसरा प्र ४७२ से ४५३ तक्र | 
नन्दी बर्‌ समचायांग सूत्रम साघु योग श्रावक दोनाक्रो प्सुयपरिमादिया" कहा 
है इस चयि साधुकरी तरद्‌ आ्ाचफफा भी सूत्र मौर अथे दोना जाननेका अपिकारदै। 
उत्तराध्ययन सत्प पाटित नामफ श्रावको निप्रथ पएवचनकरा पण्डित कटादै। ,, 
चोट वोधा प्रष्ठ ४५२ ४५५ तक 
प्रन व्याकरण सुत्रके मू पाठे सत्य खुप मदात्रत्रकी प्रशंसा फौ गई ई शास्र 
पदुने मौर पटाने इट ठी ट। 
चोट पांचवां प्रष्ठ ४५६ से ४८४ वक 
व्यवहार सूत्रम तीन वष दीक्षा सेने पश्चान्‌ निरय सुद्र पदूनेक्रा भौर देश चप 
दीक्षा छेनेके पश्चात्‌ सणवती सत्र पटुना त्रिधान फिथा ६ वहु एकान्य नदीं द्‌ कयाकि 
तीन वकी प्रतरज्या वाखा साधु चृ ददरद्यांगधारो भौ कडा गया | 
वोट षट प्रष्ठ ४७७ से ४७८ तक | 
गुरते विना पदे अपने मनते क्षास पटने पर ॒श्युष्ट्वदिन्न नामक्र अतिचार 
होता ६ उदद््ी निघ्रत्तिफे टिपर श्रावक्त गुरु से पद्‌ कर ही शास्त्रका अध्ययन करते द| 
घोल सात्तवां पृष्ट ४५८ से ४५९ तक्र 
ठाणांग ठाणा तीका नाम लेकर सभी श्रावक्रांको अविनीत षटोदप . योर क्रोधी 
ठहरा कर शास्त्र पटनेका मनयिकारी घताना मूखता दहे । . 
चोट आवां पठ ४७९ से ४८१. तक 
सूर्य परजञप्तिका नाम टेकर्‌ श्रावको ममान्नन कना मिथ्या दै । 
वो ९ वां प्रषछठ ४८१ से ८२ तक । 
उसत्न पासत्थ मौर ऊुरील आदि श्राव्छ भी होते हँ साधु दही सर्दी । इसध्यि 
निश्ची सूत्र उदेशा १९ के मूलपारमें उस्तनन पासस्थ भोर छुक्नीर श्रावकं मौर सधुङो 
शास्त्र पठनेका निपेध दै जो श्रावक उसन्त पासत्थ भौर ऊुरील नदीं 8 . उसो शास्त्र 
पटूनेका निषेध नदीं दै । 
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| बोख ९० वां पठ ४८२ से ४८३ तकं 
आढ प्रकारके ज्ञानाचारोमें दोष लगाने वाला पारैस्थ का जाता है । आचारा - 
दादि अङ्कः ओर उत्तराध्ययनादि बाह्य अङ्खोको पट्‌ कर जो सम्यकू्वका छाम क्रतो 
हे उसे उत्तयाध्ययन सू्चमें सूत्र रुचि कृडा है । 
। । इति सूत्र पठनाधिकारः । 
अथ क्रियाधिकारः। 
वोर १ प्रष्ठ ४८४ से ४८४ तक 
आज्ञा बाहरी करनीसे भी पुण्य बन्ध होता दै । 
वो दूसरा प्रष्ठ ४८४ से ४८५ तकर 
मिथ्या दर्शनी भी अकाम निर्जरा आदि आज्ञा बाहरी करनी करके स्वर्मगामी 


होते हे । 
| बोर तीसरा प्रष्ठ ४८५ से ४८६ तक १८ 
आचार्य्य, उपाध्याय, छु, गण ओर संघक्री निन्दा करने वाङ बीतरागकी आन्ञाका ` 
अनागधक अज्ञानी, आज्ञा बाहरी किगयरासे स्वगगामीं होते हँ यह उवाई सूत्रमे. कहा दै । 
इति क्रियाधिकारः। 
अथ अस्प पाप बहू निजेराधिकारः । 
बोर ९ प्रष्ठ ४८७ से ४८९ तक 
तथा रूपके श्रमण मादन षो सफल्पनीय याहार देने वे श्रावकश्ये - थोड़ा पाप 
सौर धिक निरा होना भगवती शतक ८ उदेशा ६ में कही दै । 
वोह दृक्तरा प्रष्ठ ४८९ से ४९० तक ॥ 
भगवतीके टीक्रा कारने अहपवरर पाप रष्दछा अथे निर्जराकी अपेक्षा थोड़ा पाप 
सिवा दे पापन होना नदीं। 
वो तीसरा प्रष्ठ ४९० से ४९१. तक 
चहु शब्दके साथ भाया हुमा अर्प शब्दका कदीं भी अभाव मर्थं नहीं दोता.1 
वो चौथा प्रष्ठ ४९१ से ४९२ तक । 
सौचारांग सुच्रकी स्वरचित टञ्वा अर्थे जीतमल्जीने (अफाघुमंः का सय 
अकल्पनीय कहा दै 1 
वो पांचवां ४९२ से -४९६ तक । । 
भगवतो शतक पांच दे का ६ के मूलपठमे माधाक्मीं आहार बनाने भौर शूठ 
चोर कर उसे साधको देनेमे जो प्राणात्तिपात ओौर मिथ्या भाषग दहो दे उसे अल्प 
सायुक्रा बन्धन दोना कदा है वह्‌ मल्प मागर क्षल्खक मव प्रण स्प नदीं द कन्दु दीष | 
आयु अपेन्षासे अल्प ह | र 





 [ ४८ | 
वोर दद्र ४९६ सै ४५६५ तक्र | 
, ` भगवती ततक्र १८ इटेशा १० के मूरखपाटमे उतल्सग . मागमे अरेपतिकर आदार 
साघुको सभध्य कहा दै कारण दशमे नटी 
यो खातवां पट ४५९ स ५०० त्क । 
नित्य फिण्ड मौर उद्व भक्त दोनो ही दुगेतिकरे कारण कहे गवेष । परन्तु क्‌ 
नापधारी साधु िनाषारणष्ी नित्य पिण्हरेतरु। 
ति अल्प पापष्टु निजगधिश्ररः। 
खय फपाराधिकारः। 
योट १ प्र ५०१ से ५०२ तफ 
तेरद्‌ पंथी साधु अपने दाधते खिदश्मका फपार सहते हं मौर दन्द कमते ६। 
भीपगजनो खिदृ्ठीका कपाट खोल कर र्‌.तमें वाह्‌ गभर वथा सोदरे वं 
जी नाधाजी आदि सात आर्या रो अपने श्रये छत्रीका फप्ट खोल ग उतारा था। 
चोट दृग प्रप्र ५०२ से ५०१ तक 
उत्ताध्ययन सूत्र अ० ४ गाथा ३५ में इन्द्ध चंचटतताश्ने रोश्नेके ध्य 
फा दहै कि साधु, मनोहर, चित्र युत म ठ्य भोर धृते सुवासितं तथा कपाट वले मकान 
से न रदे, कपाट बन्द कम्ने मौर खोटनेकर भयसे उक्त मकानमे ग्टनेका निपेध नहीं ह । ` 
यो ठीसरा पष्ट ५०४ 
वरय सुत्रमे-विना पूजे कपाट खोटनेका प्रायश्चित्र स्वप मिच्छमिदुकषट 
देना फहु द पुज कर खोस्नेकानदो द! 
वोल % प्रष्ठ ५०४ से ५०५ तक्र | 
सुय० गाथा धाह तेरदरमेः अकेला विददार फरने वे साधके चयि क्रपार यनु 
करनेक़ा-निवेध किया द स्थविर फट्पीके दिये नदीं । । 
वो पाचवां प्रष्ठ ५०६ से ५८७ तक्छ | 
ददा वैकालिक अ०५३० ९ गाध्रा १८ मे सण आदिक पर्दूसे ठकरे हुए द्वारको 
गृदस्थफी भाक्ञोसे कारण दशमं खोटनेका विधान पफ्िणदहै। ` 
 आचारांग सुमे गृहस्वामीकी आान्ताते प्रमाजन मादि करफे गृहस्थके द्वार 
खोदनेका विधान किया गया द्‌ ] | 
वो टरा प्रष्ठ ५०७ ५०८. सेतक | 
भाचारांग सूत्रके मूपा कपाट स्योने ओर बन्द करनेकरे भयसे कपाटवाठे मश्न , 
- सःरदनैका निषेध नदीं दै फिन्तु गृहस्थके संसग वाले गृष्मे रहनेका निषेध श्रिया गया दै । 
वोर सातवां ¶८ ५०८ से ५१ तक ` 
बरहत्करप.सू्रके म्मे कारण पडुने पर साधुको जयग्ाके साथ- कपाट `खोटने 
दयौर बन्द करनेका विधान किया दै । कि 
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सद्धममण्डनय्‌ | 





मिथ्याविक्रियाधकारः। . 
। 2 ` "^ 
अथ सद्धमेमण्डनमारभ्यतें 
सिद्धाण नमो क्तिचा संजयाणंच मावो 
अस्थ धम्म गई तच' अणसिद्धि' सुणेदमे १ 
. भव वीजाङुर जनना . रागायाः स्तय .सुपागता यष 


व्रह्मावा विष्णवी दरो जिनो नमस्तस्मै २ ` 
सिद्ध भौर साघुभको भावपूतैक नमस्कार करके दित्हितका" कान देनेवाखा- सदुपदेल 


गमे है वह ब्रह्मा टो, विष्णु हो चे शिव या जिन हों उसे मेरा नमस्कार दै । 
सम्यग्‌ ज्ञान, दन, चारित्र, विया. चारि ओर शरुतं चारिति.को “सद्म, कते 
हे! उसक्रा मण्डन्‌ तथा मिथ्या ज्ञान दरघन ओर चासिक्रा खण्डन ओर्‌ . जीवरघ्ा.तंथा 
अनुकम्पा दान्‌ अद्िके विरोधी सिद्धान्तोका निराकरण, शाख्लीय - प्रमाणैः दरस प्रन्धमें 
किया जाता दै, इसदिपरे इसक्रा नाम “सद्धमं मण्डनः रक्खा हे । मव्य जीवक उपकाराथ) 
तथा. आत्मलमाथ; यह्‌ म्र्थ आरस्मर किया-जाता दै! 
श्रीवीतराग्देवकी -आतज्ञाराधना रूप धर्मकर.दो मेदं -ठाणाङ्ग सूपे दूसरे ठणेमें 
कै हं । वह पट-- . 
. . "विह घम्म पन्ने तंजदा--सुधम्पे चेव च(स्ितिधम्मे 
चेव ( साणाद्ध सत्र खणा २). '..:: 


५, 
& 
५ 


0 
२ सद्धममण्डनम्‌ । 





अधै--धर्मं दो प्रकारका एक श्रत ओर दूसरा चासित्रि। 
सम्यगन्नान, दर्शन, आठ ज्ञानाचार ओर आट सम्यक्त्वे आचार्‌ श्रुतये 
मने जति ह| सवु धमः तथा गृदस्य धमकर मृण एव्र आट चारिक आचार, 
चारि धर्ममे कहे गये ह । इस प्रकर्‌ श्रत ओर चारितरियेदो दही वीतरागकी आन्न धर्म 
हे । इनसे सिन्न कोई तीसरा धम, वीतराग भापित या बीतरागकी आतन्नक्रा धमनी 
हे 1 इन्दं श्रुत ओर चारि धमाका आराधक पुमप वीतरागकी आन्नाका आराधक्र दे । 
श्रीवीत्तरागकरी आज्ञराधनके तीन मेद भगवती सूत्रम कदे है | 
वहपाट--“कतिविहाणं न्ते ! जाराटणा पण्णत्तां ? 
गोयमा ! तिविहा जारादणा पण्णत्ता  तंजदा नाणाराहणा 
दंसणारादणा चारित्ता रादणा 1 णाणारादणाणंमन्ते { 
कतिविहा पण्णत्ता गोयमा ! तिविदहा पण्णत्ता तंजदा-- 
उषोसिधा मञ्स्िमा जदहण्णा 1 दंसणारादणाणं भन्ते ! 
एवंचेव तिविहावि एवं चारित्ताराटणाविः | 
( भगवती रातक ८ उद्श्ा १०) ` 
अ्य- दे भगवन्‌ ! आराधनाके भेद कितने होते ह ? त 
( उत्तर) हे गोतम} आ(राधनाके .मेद्‌ तीन है, ऋ्ानाराधनां (क्ानकी आतधना ) 
ददौनाराधना ८ द्रौनकी भाराधना ) भोर चासत्रराचना ( चारितरकी आराधना "1 
( प्रश्न ) हे भगवन्‌ ! न्तानाराधनतकिं कितने भेदष्टोतेहे१ . `. 
( उत्तर >). दै गोतम ! सानाराधनाके तीन भेद है, -उत्छृष्ट, मध्यम ओर. जवन्प । इसी तरह 
ददौनाराधना ओर चारित्राराधनाके भी.तीन तीन मेद्‌ समस्रने चाद्ये 1 । 
यहां भगवानने आराधनाय तीन प्रकारी कदी दै ज्ञानारोधन।, ददीनाराधना ओर 
न्वारिाराधना 1 इसलिये इन्दींका आराधक पुरुप मोक्ष मागे तथा वीतरागकी ` आज्ञका 
आराधक' समञ्च जाता दे । परन्तु इनकी आराधना नदीं करके जो किसी दूसरे ध्मका 
आराधन्‌ करता हे वह्‌ मोघ्र॒ मामं तथा ; वीतरागकी आन्ञाका आराधक्र नहीं है । अपर 
वताये हुए मूख्पाटमें उत्कृष्ट, मध्यम . ओर जघन्यके मेदसे जो. तीनों आराधनांको तीन 
तीन प्रकारका कहा दै उनमें किस .मेदुका.आराधक पुरुष कितना भव करता है यहं निर्णय 


भी इसी जगह भगवतीजीके मूटपाटमें कर दिया है वह पाट-- 


` .. . {इक्तोसियाणं भन्ते ! णाणारादणं आरादेत्ताः कति भवग्ग- 
हणे हिं खिन्दति जाव अन्तं करेति १ गोयमा { अत्थेगएु. तेणेव 
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भवगगदणेणं सिज्छंति जाव जन्तं करेति अस्थेगकए दोचे णं नवम्ग- 
हणेणं सिज्छ॑ति जाव अन्तं करेति अस्ये गहंए कप्पोवएसुवा कप्पाती 
एष्ुवा उववज्जंति । उक्ोसियणं मंते ! दं सणारादणं आराहेत्ता 
कतिहि भकगद्णेदि एवं चेव उक्ोसियणं भन्ते ! चारित्तारादणं जरा- 
देन्ता एव॑चेव नवरं अत्थेगकष्ए कप्पातीएसुउववस्जंति । मजञ्ज्िमियंणं 
मंते ! णाणारादणं जरादेत्ता कति मवग्गदणेदिं सिज्छंति जाव 
अतं करेति १ गोयमा ! अत्येगकए दोचे णं भवग्गदणेणं सिञ्छई जाव 
अन्तं करंति तच' पुणः मवश्गदणं नाहकमई । मञ्किमियं णं मन्ते ! 
दंसणारादणं आरादेत्ता एवंचेव एवं मञ्क्षिमिथं चरित्ताराटणंवि । 
जदन्निथंणं मन्ते ! णाणारादणं आरदैत्ता कतिहि. भवगदणेहि सि- 
उद्धति जाव अन्तं करेति ? गोयमा ! अत्थेगङए तचे णं भकरगहणेणं 
सिज्छई जाव अन्तं करेति सत्तष्टमवग्गदहणादईं पुण नाहकमद्‌ एवं 
दंसणारादणं वि एवं चरिताराहणं चिः? (भगवती रततक ८ उ० १०) 


` इस पाठे ज्ञान, दीन ओर चास्तरिकी उत्छृषट आराधना करनेवाले पुरुपको जघत्य 
एकभव ओर उत्छृ दुसरे भवते मोक्ष जाना कहा दै तथा उत्कृष्ट ज्ञान्‌ ओर ददीनकी 
आराधना करनेवलेको करूप ओर्‌ करपातीत नामक स्थानों ही दैवता दोना, एवं 
उत्छृष्ट चारि्िक्री आराधना करनेवालेको अनुत्तर विमाने ही जाना कहा दै । इसी तमह 
इन तीनों आराधनाओके मध्यम आराधक्क्रो जघन्य दौ ओर उत्कृष्ट तीन मवमे, तथा 
इनके जघन्य आराधक्रको जघन्य तीन ओर उत्कट सात आट भवम मोध्॒ जाना चत- 
खाया है !. इसका खुखसा क्ते हए टीकाक्रारने छि दै करि-जिस ज्ञान दशनकी 
जयत्य आराधनासे उ्छ2 सात आट भवम मो जाना इस पाटमं वतटाया दह वह्‌ ज्ञान 
ओर ददनकी आराधना चारित्राराधनाके साथ की जनिवाटी समञ्चनी चादिप्‌ । परन्तु ` 
चारित्रक आराधनासे रदित जघन्य ज्ञान ओर द्दानकी आराधना नदं । क्योकि चाग्नि ` 
की आराधनासे रहित जघन्य ज्ञान ओर्‌ दद्चनकी आराधना, तथा रावक्रपनेक देयाचतक्री 

 आराधनासे उच्छृ असंख्य भव भी होते द । इस प्रकार्‌ जिस पुरूपं चान्तिकी आरा- 

धना नहीं दै किन्तु ञान ओर्‌ दुनकी जघन्य आगधना दै वद पुरुप, चथा देयघ्ती 
श्रावक, जघन्य तीन ओर उछ असंख्य भवने मोक्च प्रात्र करते है । उस न्यायतस्ते जो 
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पुश्य व्रीतरागकी आन्ञाराधनाक्रे किसी भी भेदका -आराधक दै वह. दो तीन भवमिं 
अथवा असंख्य भवोमें अवद्यः दी मोष्च जाता दहै पर लो. पर्वाक्त आराधनाकि : करिंसी 
भी मेद्‌का आराधक्र नदीं दै.वह कभी भी मोल . नदीं जाता किन्तु चह अनन्त काट्तकं 
संखारमं ही पड़ा रहता ह । अतः मिशथ्यारष्टि पुरुप वीतरागकी -आन्ञाका किञ्चित्‌ भी 
आराधक ` नदीं दै क्योकि आन्नाराधक पुरुष पूर्वोक्तं पाठ ओर  टीकातुसोग दों तीन 
भवनं अथवा उत्कृष्ट असंख्य भवम अवटेय ही मोघ्र जाता है पर मिथ्या दृष्टि नहीं जाता । 
इसलिये चह वीतराग की आक्लाराधनके किंसी भी अंशका.आराधक. नहीं ह यह्‌ उक्त 
मू पारमे सिद्ध दोता दै ! जो छोग मिथ्यादिको देदसे मोक्ष मागक्रा आराधक. मानते 
ह उन्दै उक्त मूट पाठ ओर्‌ उस की टीकालुसार मिथ्यादृष्टि को उत्छृ्ट .असंघ्यभव में 
मोम जाना भी मानना चादिये। यंदि मिध्यादृश्िको असंख्यं भवम वे मोक्ष जाना 
नहीं मानते; तो फिर उसे वीतरागकी आज्ञा ` देरासे आराधक भी नहीं मान ` सक्ते ' 
नो आत्ताका आराधक्र सो हो ओर असंख्य मव में भी. मोप्षन जाय यह्‌ बात उक्तं मूख 
पाठ ओर उस की टीका स विरुद्ध दै] 


पूर्वा त्रिविध आराधनार शुत ओर्‌ चारित्रक. ही अन्तरीत दँ |. ज्ञानके तिना 
ददान ओर दशनके विना ज्ञान नदीं होता : इसलिए . क्न. ओर दयन . ये दोनों श्रुत धममं 
माने जति द्धं ओरं चार्ाराधना चारितस्वूप दह इसटिए धमक मृरमेदः श्रुत आर 
चस्त्रियेदोहीरै। दरयकेकालिक सूत्र म “अर्दिसा संजमो तवो यह्‌ क कर अर्दिता 
सेयम, ओर तपक्रो जो धम कटा ह वह्‌ श्रुन ओर्‌ चागिविकरो ही .अर्हिसा संयम मोर त्रप 
क कर वतटायादहे। पर श्रत जोर चाग्न्रि स अतिरिक्त अर्हिसा संयम तप ध्म नदीं 
कटै ह] सनाप इस गाधा की नियुक्ति में धमकी व्याख्या कमते हृष्‌ टदा दकि 
यि छोगत्तम्यो सुग्रम्मो खट चरित्त घस्मोय ” अर्धा टोकोत्तर.धमं दो प्रकारका 
तापर णक शुन सोर दृमरा चार्व । उसे स्पश मिद्ध टोतता दै कि श्रुत भोर चाग्ति 
स्प सोकोतच्तर धर्मक ही उतगाधा में अर्दिता, संयम मोग तपकदकर वतलायाद्‌ 
पनत फिर टोक्रिक धमक नहीं| 1. 
ठी नरु उत्गध्ययन चुत्रके २८ वे अच्ययनमें मोध्रका मार्ग व्रनलनेकै दिष्‌ यद्‌ 


गाधः कटी ‰ शिः-- 


(नाण दंसे्चैव नरित्त॑च तवो तदा } एसमग्य॒त्ति पन्ना 
नि्णेटि यद मिहि) ९ { उक्तरा० ० २८ माया २ ) 
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यहां गाथामे ज्ञान, दरान, चारित्र; ओर तपये चारे -मोक्षके मंगे कहैर्दैये 
चसे ही श्रुत ओर चारित्र धर्म के भेद दै ज्ञान जोर दर्शनं तो. श्चुत के. अन्दर ओरं 
चारि तथा तप चारितं के अन्दर माने जाते दै! अतः.गाथा में कर हुए ज्ञान, रान; 
नवार ओर तप, श्रत तथा चास्त्रिके अन्तग॑त हैँ । अतएव इस - गाथाकीं पाई. टीकामें 
तप के विषय सैं लिखा है कि-- 

तपो बाह्याभ्यन्तर भेद भिन्नं यदहं वनानुसारि तदेनो पादीयते > - ` 

अर्थात्‌ वाह्य ओर आभ्यन्तरके मेदसे भिन्न अहदृचनछुसारी जो तप है उसी को 
इस गाथा मेँ प्रहणदहे। . ० 

यहां टीकाकारने वीतराग भाषित तपक्रो दी मुक्तिकां माग वतलया कर गाधेः 
उसीका ग्रहण होना बताया है पर -मिथ्यादरोनातुसारी तपको मुक्ति का माग नदीं कटौ 
है! अतः वीतरागकी आज्ञामे होने वाला यह तय चारित्र का दी भेद है. . अतणएव.इस्‌ ` 
गाथा की टीकामें चारितिसे प्रथक्‌ तपको टिखनेका प्रयोजन वताते हुषए.टीकाकारने 
* छिा है कि--““इहच चारि सेदत्वेऽपि तपसः प्रथगुपादान मस्येव क्षपणं प्रत्यसाधारण 
देतुत्वमुपदयेयिवुम्‌ ।४ अर्थात्‌ तप, चारित्रक दी मेद्‌ दै तथापि कमक्षय कानमे यह्‌ 
सवे प्रधान ह यह बतछनेके टिए इस गाथामें चारित्रसे अदा तप्‌ कहा गया है । 

यहां टीकाकारने स्पष्ट छवा है किं तपवचारिकाही भेद्‌दै.अतः सिद्धं दुभा 
कि ऊपर छली हई गाथमें श्रत ओर्‌ चारित्र धम दी ज्ञान, दरान, चारित्रं तथो तपं कंह 
केर वतरये गये दहै इस न्यायसे श्चुत -ओर चारित्रसे भिन्न कोई तीसरा वीतरागकी 
आज्ञाक्रा धम.नहीं ह यह वात स्पष्ट सिद्ध होती दे । 

णा सूत्रम विया ओर चारिक द्वारा संसार-सागरसे पार जाना कहा दे 

वेह विद्या ओर चारित्र भी श्चुत तथा चारित्र धरम ही है इनसे प्रथक्‌ नदीं । वह पाड-- 


दों ठणेदि जणगरे सम्पन्ने जणादियं अणवध्गं दीद 

द्ध चाउरतर संसारकंतारं वीतिवचैल्ञा । तजद्ा विज्ाएचेव चर- 
णेणचेवः? ( ठणाङ्ग जणा २उदेश्ा३) -- : `` 

इस पाठम विया ओर चार्तिके गा संसार्‌ सागर से पार जाना काद ओर 

मूपा में चिदया ओर चरण चब्द्‌ के साथ “एव कारे छगाकर भवसागर को पार करने 

-के दयि अन्य उपाय का निपेध किया ह । ` इसटिष्‌ मोन प्रा्ठि के चयि विद्या ओर चरण 

येदोदी कारण सिद्ध सोते दे इनसे भिन्न कोई तीसरा कारण नहीं ।. या विदा रच्दंस 

ज्ञान ददान का ओर चरण च्यु से चारित्र -का अहुण द -इसल्वि दस माठ में श्रुत अर 
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व्यारित्र ही चिद्या, तथा चरण कंकर वतखये दँ 1. अतः इस पाटसे भी थदी सिद्ध होता ` 
दैकिश्चुत ओर चारित्र धमे दी मोक्ठ प्राप्िके कारण द इनसे भिन्न कोई दूसरा नदीं ह] 
यहां को यद ददा करे कि विया शब्दतो केवलज्ञान अर्थमेंही प्रसिद्धदै. 
सम ज्तान सौर ददान इन दोनों का प्रहण क्यो होगा ? तो इसका उत्तर यद दै किश्स ` 
पाट की टीका यैं चिदया रत्ये ज्ञान ओर ददन दोनों दीका प्रहण होना टिखादे। 
वद टीका चद्‌ दै--“ननु सम्यगृज्ञान द्वन चारित्राणि मोक्ष मार इति श्रुयते इह तु 
ततान क्रियाभयामसाघरुक्तं इति कथं न तद्विरोधः अथ द्िस्थानकानुरोधादेवं निदं दोऽपि नं 
चिमेधरो नेवमवधारणगर्मत्वान्निदे स्थेति । अत्रोच्यते वियाप्रहणेण दरीनमप्यविर्द' 
रथ्यं ्रानभेदरत्वात्सम्य्दर्खनस्य । यथाहि अवोधातमकत्यै सत्ति मतेरनाकारत्वादवपर- 
ह्‌ दयान साक्रारत्याचापायधारणे ज्ञानुक्तपेवं ज्यवसायात्मकत्ये सलयवायस्य रचिरुपोऽदो 
वायण्प्रेत्तिन विरोधः] अववरारणतु ज्ञान।दिव्यरतिरकेण नान्यउपायो भव व्यवच्छेद 
स्येति ददानाथं मिति 
अथ--सम्यगज्ञान दयन सौर चारित्र मोमृके माग सुने जाते हँ परन्तु यहां ज्ञान 
यर क्रियासे मोघ क्या गया दहै इस कारण उस व्रिरोध सयोनी यदि कदौकि 
दरागादुः सूद्चका यद्‌ दृग ठागा दै इसमें तीनका समावेश नही हे इखदिभरे यहां ज्ञान जर 
करियासे मश्च कदा, किन्तु ददानसे नदीं । तो यद अयुक्त दै । क्योकि इस मूल पारमे - 
"विज्जा चव चरणेण चेव" इन पदमिं विया मर चरणसेदहीमोन्र जनिका नियम 
रके वृर से मोप प्रापिका निपरेध करिया दे। उसका उत्तर यह दकि विद्या र्ये 
यदां दानि का भी ग्रहण समन्या चाहिये! क्योकि सम्यग्द्न, ज्ञानक ही मेद । ज॑ 
कि अवबोध खस्प योर्‌ अनाकार खह्प हाने से मनिक्ञान के अवध्रह्‌ ओर शृदारष मद्‌ 
दान स्वल्यद्ुओर साकरारहोने के कारण अघाय ओर्‌ धारणा रूप मतिज्ञान के भेद; 
मान येः अन्दर कद दमी तरह व्यवसाय स्वप अवा का रचि रूप अंश सम्य 
‡ ओर्‌ अवगमल्य अद अवायः, त्रान स्वप हीदं इतदि कोड्‌ विधन ह! इस 
पराटमे जो ध्ण्वङ्ारः अवाद वह सम्यन्त्नदुर्छन मोर्‌ चाग्तिसे भिन्त्र कोद मप्र 
श्रमिक व्यायनद्रंदु क्‌ दश्नि के लिय समञ्यना चाहिये | यद्‌ उक्त टीक्राका । अर्थ ६1 
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अज्ञानी ओर मिथ्यात्वियो मे नहीं होते सम्यग्दृष्टि पुरुषो मे दी 'होते हैँ अतः सम्यर्टष्ट 
पुरूष ही वीतराग की आज्ञाराधक या मोष मागके आराधक देँ मिथ्यादृष्टि नीं । 
( १) पदटा बोर समप । 
जो जीव अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि ह उनसे जो परोक के चये तपोदानादि रूप 
क्रिया की जाती ह वह्‌ बीतराग की आज्ञा मे नहीं हैँ ओर वे पुरुष मोक्ष माके किञ्चित्‌ 
भी आराधक नदीं है यह वात छख के प्रमाण से बतल्ई जाती हे । 
भगवती सूत्र सतक १ उदेशाष्टमें कहादै कि जो पुरुष अज्ञानी तथा मिथ्या- 
दृष्टि हैँ उनकी परछोक सम्बन्धी क्रिया मोह कम के उदय से होती दै । वद्‌ पाट-- 
(जीवेणं भन्ते ! मोदणिज्जेणं कडेणं कम्मेणं उदिन्नेणं उवटा- 
वेल्ना ? हंता गोधमा उवद्राएल्ना । से भन्ते ! किं वीरियत्ताए उवा 
एल्ञा अवीरियत्ताए उवटमएला १ गोयमा ! वीरियत्ताए उवटाएला 
णोजवीरियत्ताए उवहाएल्ा। .जई वीरियत्ताएडवटहाएल्ना क्रि वाल वीरि 
यत्चाए उक्छाएज्ञा पण्डियवीरियत्चाए उव्छाएल्ा वारूपंडियवीरिय- 
चाए उवदहाएल्ला गोयमा ! वाल्वीरियक्ताए उवटाएला णोपंडियवीर- 
यत्ताए उवछ्ाएज्ञा णो वालपंडियवीरियत्ताए उवाएजाःः ( भगवती 


हतक १ उदा णे) । 
अहे भगवन्‌ ! मिथ्यात्व-मोहनीय कर्मके उद्यसे जीव परछोककी करिया स्वीकार 
करताहैया नदी १ 
८ उत्तर ) हे गोतम ! करता दै । 
( प्रशन ) हे भगवन्‌ वीय्येके द्वारा स्वीकार करता है या भवीय्यैके दारा करता है ! 
८ उत्तर ) वीय्यैके दारा स्वीकार करता है अवीय्यके दारा नर्द क्योकि परटेक्की क्रिया 
करनेमे वी्यैकी आवश्यकता दोती दै 1 । 
८ प्रन ) यदि वी््यैके दारा स्वीकार करता देतो क्या वार वीय्यके द्वारा करतादेया 
पण्डित वी्य्यके दारा करता है अथवा बाट पण्डित वीय्यैके दारा स्वीकार करता ई ? 
` ( उन्तर ) वाटः वी््यके दारा स्वीकार करता है पण्डितवीय्यै अयवा चाटपण्डितव्रीय्यफे 
हारा नदीं । यह दस पाठका अथै दे । ` 








यहां "वाल शल्दका अर्भ ठीकाकारने मिथ्यादृष्टि किया दै । वह टीका यह्‌ दै 
'वाट्नी््यत्ता” ` त्ति यादः सम्यगर्थानववोधान्‌ सद्रोधकाय्यविग्त्यभावाय 
मिथ्यराृष्टिः तस्य वीता परिणत्नि वपः सा तथा तया > | 


सद्रमेमण्डनप्‌ । ` 
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रान्‌ जिसको सम्यक्‌ अर्थक्रा वोध नदीं हे जौर सदोधसे उत्पन्न. होनेवाली -. 
विगतिं मी नौं द वह्‌ जीव “वाटः कहटाता दे अर्थान्‌ मिथ्यादधिको वाट कते ट। 
उसफी वीवता वाट वीर्यता कटछाती हे । यह रीकाका अ है| | 

यदा मूटपाट ओर टीकां मिथ्यात्वमोहनीय कमके उद्यसे जो . परटोकफी 
क्व्ाकी जाती दै उतै वाखरीर्यके दारा होना कदा दै , भौर वाखीर्य ( मिध्यात्वीका 
वीय्य) बीनरागकी अन्नासि व्रादर दै उसि उस वीक द्वारा जो परटोककी करिया 
क्री-जातरी दे वह भी आल्ञासे वाह सिद्ध होती हे । अतः अन्ञानी ओर मिथ्यष्नि्ोकी 
पोकः छिद्‌ की जनिवाटी तपोदानाद्विरूपा क्रिया वीतरागकरी आज्ञसि बाहर सम्यमी 
न्वादिर 1 | । । 
। ठागाङ्ग सुत्रकरे तीसरे ठंपरमें मिध्यादषियोकी क्रिया अक्नान क्रियाकहीदरँ ओर 
अन्नान भगव्रानकी आ्नसि वाहरद , अतः मिथ्य किया भी `आत्ना बादर सिद्ध 
दनां ह चर्‌ पाट-- 


"सप्णाणकरिस्या तिविद् पण्णत्ता तंजटा--मतिअण्णाण 
करिरिया समर अण्णाण किरया विभंगच्णाण किर्या १ ` 


( सणाद्ध सत्र उणा २ उदरा) 

यीक) “मट्‌ अण्णाग करिरिए त्ति 1 ५अविससिया महचिय सम्मदिद्धिसस सा मद- 
ण्गाणं मदमण्णाणं मिच्छदिद्िस्स सुयं ति एवमेव त्ति मत्यत्ञानात करियाऽनुएान 
मत्यद्रानक्रिया प्मिनऽपमि नव्ररं विभंगो मिध्यादष्टेस्यधिः स पवाद्ानं व्रिभ॑गा 
सालमिति 1" | [र | ध 
अध्रान-जा क्रिया, अत्तानते की जाती दै उते "अन्नान्‌ त्रिप्राः कते द| उसक 
सीन यदद्‌ मत्यतनक्िया, श्नात्तानक्रिया ओर विभेगाक्ञानक्रिया। | 

यट मृर्पाटक अथष | समं यन्नानक्रियपकः नो मत्यत्तानद्धिकर तीन भद चन 
दमण दनक अय जो उपरोक्त दीकामिं क्रिया द उसक्रान्भाव्र-यद्‌ 

सन्यम्दष पुभ्यक्ये मिक मनिचनः कते | अ मिप्यादटिक्री मतिक्र 
न ममिथदनः च्ध्य्नेट) दयी नक श्वत विधयसं भी जनिना चाद्धियि। जो त्रिया 
मयध्ानति ए जती चरु मत्यतनस्छिया ददन्यनीदध्‌। एमी नन्द श्नाप्नानक्िया 
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मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । ` ९ 











` श्चुताज्ञान करिया ओर विभङ्घक्ञान क्रिया कहा ह । ये सभी क्रियायं उपरोक्त मूर पामे । 
.अन्ञान क्रियं के मेदं कही दँ ! अज्ञान, वीतराग की आज्ञा से.वाहर्‌ है इसलिये. अज्ञानसे 
की जाने वाटी मिथ्यादृष्टो की ये क्रिया मी आज्ञा से. बाहर दी ई । 

आदय सूत्र मेँ अज्ञान को त्यागने योग्य ओर ज्ञानको आदरने योग्य कहा है | 


वद्‌ पार--“ञन्नाणं परियाणसि नाणं उवसं पवज्जामि मि 
च्छन्तं परिथाणामि सम्मन्तं उवसंपवज्जासिःः ( आचदयक सघ ) 


अ्ै--साघु प्रतिज्ञा करता है कि मै अज्ञान को छोडता हु भोर तान को प्राप्त करता ह । 

तथा मिथ्यात्व को छोडता ह ओर सस्यक्‌त्व को प्रा कता ह । यह इत पाठका अथै है ।. 

इसे स्पष्ट सिद्ध दता है कि अज्ञान ओर मिथ्यात्व वीतराग की आज्ञा से बाहर 
द इसलिये अज्ञान तथा भिथ्यात्व से जो क्रिया कीजाती है व्ह भी आज्ञासे बाहरी 
सिद्ध होती दै । 

भगवती सूत्र शतक ७ उदेशा २ में .जिसक्ो जीव, अजीव, चस ओर च्थावग्का 
ज्ञान नदीं दे उसके. प्रत्याख्यानको दुष्मरत्याख्यान . कहा है इसल्यि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि 
की. शिया आज्ञा बाहर सिद्ध देती द क्योकि मिथ्यादृष्टि को जीव, अजीव, चस ओर 
स्थावरका सम्याज्ञान नदीं होता । 

उवाई सूत्रम कहा है कि जो पुष; अकामनिजराकी क्रिया करके. दरा हुजाग 

की. .आयुके देवता होते हँ जो दाडी वन्धनादिक दुःख सह्‌ कर बारह दुलार व्क, 

आयुके देवता होते दँ जो माता पिता आदिकी सेवासे चौदह हजार गधकी युके 
देवता होते हैँ जो खी अकाम घ्रह्यचय्थं पान कफे चौसठ हजार वधकी आयुकी देवता 
होती दे जो अन्न जर आदिका नियम रखकर चोरासी दजार वर्धकी ` आयुकरे देवता 
होते दँ जो कन्द मृरादि - खाकर एक पल्योपम ओर एक राख वर्धकी आयु के देवता 
होते हैँ जो परित्राजकधर्मका पाटन करके दरा सागरकी भायुके देवता होते हैँ तथा 
गोशार्क मतातुयाय्री जो वाईस सागरकी आयुके दैवता होते देँ ये सभी सग मोक्षमार्ग 
के आराधक नदीं हँ । इससे स्पष्ट सिद्ध द्येता है कि अज्ञान तथा मिथ्यात्वसे की जाने 
तारी त्रिया वीतराग की आक्ञासे वाह्र है ओर उन क्रियाओंका आचर करतेवाटे मिथ्या 
दृष्टि पुरुष मोम मागके आराधक नदो दै किन्तु जो ज्ञानवान्‌ ओर सम्यष्छि वेदी 
भगवान्‌ की आज्ञाके -आराघक ह । 


( दसरा बोट समाप्त । ) 


ॐ सद्धममण्डनप्‌ । 





प्रेरक 
४ व पटे वर्मे टाणाद्ध आदि सूत्रोका प्रमाण देकर धमके दौ मेद्‌ श्रुत भोर 
चारित्र वतटये ई ओर मिथ्याद्िमे इन धर्मोके न दोनेसे उसे मोष मागका किञ्चित्‌ 
भी यासायक्र न होना कदा दै । परन्तु श्रमविध्वंसनकार आपकीतरह धर्मका भेद नहीं 
करते जसे कि भ्रमविध्वंसनके पटले प्छ पर उन्दोने ल्िादैप्ते धमरा दोमेदसकवैर .. 
निर्जरा । ए वीह सदाम जिन आज्ञा छे । ए संवर निर्जरा वीह धर्म छ] ए संवर निजर 
टा अनये धमे नदीं छ । कई णक पःखण्डी संवरने धमश्रद्ध पिण निजरने धम रद्र 
नदीं । त्यरि संवर निजगारी ओल्ख गा नदीं” इसका क्या समाधान-- 
( प्रह्पक ) 
शास्म कीं भी धर्मक दो मेद्‌ संवर ओौर निजरा नदी कदे द । किन्तु टागङ्ग 
सूत्रके दूसरे टागेमे श्रुत ओर चारित्र थे दो धर्मके मेदं वताये द| वह पाठ पहले वोर 
म लिला जा चुके । इसलिए संवर ओर नि्जर।को धर्मका मेद्‌ वतलाना अप्रामाणिक 
द। ५ शास्कारको यदि यह दृष्ट होता तो ठाणाङ्घ सूत्रम जहां यह्‌ पाट आया द कि 
दुवि द धम्मे पत्नतते तंजदा--सुय धम्मे चैव चारित्त धम्मेचेव !" वहां एसा पाठ आतां 
फ "दुवि धम्मे पननत्ते तंजहा संवर धम्मेचे निज्ग॒धम्मेचेव" मगर ॒टेसा पाद नहीं 
आया । दसदिए संवर ओर निर्जराको धर्मक मेद्‌ कायम करना मिथ्या है । च्नमवि्व- 
सनकारने मिथ्या्टिी सप्रयास्त निर्जराको वीतरागकी आ्ञाके धर्मम कायम कनके | 
सि अपने मनसे धर्मक दो मेद्‌ संवर जौर निजगा लिखि द्वियेरद। परन्तु यह यात 
धास््र सम्मत्त नहीं द । संवग रहित निर्जर कद्यं मी वीतरागकी भक्ते नदीं फटी दै 
खीर दुमका आराधक भी कदी मोर मामका आराधक नदीं का दै । तथापि यदि संतर 
रहित निर्जराको धर्मम मान कर्‌ मिव्वृटिको मोष्ष॒मार्मका आराधक्र माना जायते 
कोर भी जीव मोर मार्गका अनाराथक न होगा| क्योकि संवर रहित भप्रदास्त 
निजगा सभी प्राणिमि होनी दै 1 देसी निर्जरासे २४दही दण्टकके नीव युक्त मः 


[1 








भोट-संपर सर सपनम नियर धरत तमा चाशियिके अन्तरमत्र भतः मे घर्म, { 
परयकम निपान 1 नेक धमकदो मेद सेवर भौर निर्जरा कने मकम 
भिदा भी प्ये स्री % सोर अनननियरा सिच्यादि मी होती र तरिषु वड भी मोक्षमाग 
दः भगाय प्तप शेवा परन्तु यद भात्‌ दाप सम्मत म र! इषदिप्‌ शरा्नानुसार धमक 
येयेन समः दाशि द्र्य पाहि । दत प्रकारे संवर श्मौर चशमम निर्ण धमय ककय 
शनि अद अरान निदगा म कोसी, कमो वह धल सया पारितिते बाहरकर भौर भाम निना - 
पमे एक्‌ पतर मिप्ठाद्टि मोशमयरेका साराथक म दोगा ह प्रकार ाश्े २/8 
भिर भतिन यद पदकः पाल्दष्य न : । 


र |) 


मिथ्यातिवक्ियाधिकारः । ११ 





सभी जीव भ्रमविध्वसनकारके मतमे मोक्ष मागि आराधक ही टदे । पर यह वाते 
शास्त्र विरुद्ध दे । भगवती सूत्र शतक ८ उ्देशा १० के मूर पाठम स्पष्ट छ्खिा दे कि 
जो मोक्ष मार्गके एक अंशका भी आराधक नहीं दै वह॒ स्वविराधक कहराता दै ! यदि 
संवर रहित अप्रदास्त निरा, धर्ममे दो तो कोई भी जीव सवे विराधक नहीं हो सकता । 
अतः अप्रशस्त निञराको धर्ममिं कायम करनेके छिए धर्मका दो मेद संवर ओर निजेरा 
वतलाना दुरामहका परिणाम समदना चादिए । 


बढ तास्स। 
( प्रररक ) 


संवर ओर निजरा, ये दो धमके मेद दँ ठेसा मथ वतलानेवाला ययपि कोई म 
पाठ शस्त्रम नहीं आया दै तथापि भ्रमविष्वंसनकारने दरवेकाछिकं सूत्रके पहले 
अध्ययनकी पदी गाथा लिख कर संबर रदित अव्रशस्त निर्जगाको वीतरागकी आन्न 
सिद्ध करनेके छिए उक्त गाधाकी समाखोचनमें यह्‌ लिखा दै कि “इहं धर्मने माङ्ङछिक 
इत्छृष्ट क्यो । ते अर्हिसाने संयमने अने तपने धर्म॑कयो छै । संयमते संवर धमे अने 
तपते निर्जरा धरम छै । अने त्याग विना जीवरी दया पाठे ते अर्दिसा धर्म छै । अने जीव 
हणवारा त्याग तै संयम पिण कीजे अने अर्हिसा पिण कीजे अर्हिसा तिहा तो संयमनी 
भजना छ अने संयम तिहां अर्िसानी नियमे । ए अर्दिसा धम अने त्प धरम तो पिला 
गवार गुणठाणा पिण पावे छै" 

(श्र० 6२) 
इसका क्या समाधान । 
( प्ररूपक ) 

ददावेकाछिकं सूतके प्रथम अध्ययनकी पहटी गाधमें श्चुत ओर चारित्र ध्मदी 
सर्हिसा,) संयम, तथा तप कट्‌ कर वतखये दँ परन्तु सम्यक्त्व रदित द्रव्य अहिंसा भर 
संवर रदित तप नदीं कदे हँ क्योकि जो अर्दिसा, सम्यकूत्वके `विना होती दै मोर जो 
तप संवर रहित होता है उनमे को$ महत नदीं है । रेसी द्रभ्यरूपा अर्दिसा ओर संवर 
रहित दन्य तप जीवने अनन्त वार किये दँ पर उनसे खल्प भी मो मारीकी माराधना न 
हद । अत्तः उनका कथन.न.टोकर्‌ इस गाथे श्रुत योर्‌ चारित्र धमेके अन्तर्गत जो 
सम्यक्त्वके साथ होनेवारी अर्दिसा तथां संवरे साय दोनेवाछा तप दै उन्दीका कथन 
1 इसदटिए साधोक्त अर्दिसा ओर तप धर्मको मिथ्यादृषटिमे कायम करना अन्नान्‌ 
मरक दै ! अतएव याधम कटै हुए धम पदकी व्याख्या चते हए नियुक्तिकारने च्खिा 
द करि-- ५: 





१२ ५ सद्धममण्डनप्‌ । ध ए = 
“हुविहो धम्ो लोयत्तरियो सखुयधस्मो खल चरित्तधम्मो यं 
सय्रम्मो सज्छाञो चरित्तधस्मो समणधरस्मोः =. 


अर्थात्‌ दशवेकाठिकि सूत्रकी पहटी गाथाये कहा हुआ. धम. लोकोत्तर -धम दै बह 
दो .तरहका होता है एक श्चुत ओर दूसरा चारित्र 1 -स्वाध्याय ( शास्त्र पाठ ) -को.भ्रृत 
ओर श्रमण यानी सम्य्टष्टि साधुके धमक्छो चारित्र हते. दै. . यह नियुक्त्कि पाटका ` 
अथदे। | 
इस नियुक्तिकी गाथासे स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि. दवैकालिक सूतरकी पटी गाधा 
मे छोकोत्तर धर्म श्रुत ओर चारि्रकोदी अहिंसा संयम ओर तप कह कर वतलया हे पर 
इससे भिन्न किसी लोकिकं अहिसा या तपकरो नहीं 1. अतः गाथाम कही हृद अर्हिसां ओर 
तपको श्रुत तथा चारित्रसे अछा कायम करके मिथ्यादृष्टियोमे इन धमो का. सद्भाव वतः ` 
छाना रमविध्वंसनकारका अज्ञान तथा . इस. नियु क्तिकीः ` गाथासे मी. विरुद्ध समञ्चन 
चाद्ये । ह ५ ४ 
रक्त गाथम के हुए हिसा ओर तपः धमका -मिथ्यादृष्टमें . सद्भाव. बताना, उक्त 
नियुक्ति.तथा शास्त्रीय सिद्धान्तसे तो विरुद होता ही दै परन्तु ` इससे ्रमननिध्वंसनकारके 
मुख्य मुख्य सिद्धान्त भी विरुद्ध `दोते. हँ ! इनका सिद्धान्त दै. छि “सासे इतग्को 
भन्द्न नमस्कार करना एकान्त पाप दै" “साधसे इतर ` संभी पात्रं दै ४ इत्याद्वि। यदि 
सम्यक्त्व रहित अर्िखा ओर संवर रदित तप ॒वीतरागकी आज्ञामे दहै; ` ओर ये मिथ्या . ¦ 
दृष्िमं होते दै तो मिथ्या दृष्टिको बन्दन नमस्कार दान सम्मान आदि करना भी तेरह ` 
पल्थियोको वीतराग की आज्ञामें ही मानना चाहिए ओर मिथ्यादृष्टिःको -भी युपात्र 
कहना चांदिए क्योणि यह गाथा “अर्दिसा संयम ओर तपमे जिसका सदा मन खगा 
रहता द उसको देवता भी नमस्कार करते हँ ५ यह क कर अहिंसा संयम ओर तप 
व धर्मस युक्त पुरुषके बन्दन नमस्कारको ` वीतरागकी आज्ञामें कायम कृरती दै इसट्एि 
भ्रमविध्वंसनकारके मतसे मिथ्यार्िको बन्दन नमस्कार आदि कनां वीतरागकीः आज्ञा - 
- मे 'ही 'ठहरता दै! जिसका वन्दन नमस्कार ` वीतरागकी आज्ञामें दै उसकी पूजा 
प्रतिष्ठा दान सम्मान आदि भी आज्ञामे दी होगे अतः भ्रमविध्वंसनकारके हिसावसे मिथ्या- ` 
टिकी पू प्रतिष्ठा ओर दान सम्मानादि भी वीत्तरागकीं आज्ञामे ही टर दै । तथा. 
भिथ्या दृष्टि भी सुपात्र ठहरा दै क्योकि जिसकी पूजा प्रतिष्ठा दान सम्मान आदिं वीत- 
, रागकी आज्ञमें है वह कदापि कुपात्र नदीं दो सक्ता 1 एसी दशाम साधुतते इतरको बन्दन 
. नमस्कार करनेमे एकान्त पाप कहना तथा साधसे इतर - सभीको कुपात्र वतंखाना इनका 
मिध्या सिद्ध होता हे । । त 1 


मिध्यात्वि्रियाधिकारः। | १३ 








| इसका समाधान यदि मवि््वसनकार यहं देवे कि - जिस पुरषका संयमके साथ 
अर्हिसा ओर तपमें सदा मन छमा रहता दै उसीको यह्‌ ` गाथा .देववन्दनीय वतलाती दै 
ईंसखिः संयमी पुरक ही वन्दना बीतरागकी आक्ञासे हँ तो फिर संयमी पुरषकी दी 
अर्हसभौर तपको इस गाथामें कहा जाना भी मानना चादि भोर संयमके साथ जो 
अर्हिसा ओर तप होते है उनन्दीको वीतरागक्ी आज्ञामे मी कहना चादिए । अतः दरवै- 
कालिकं सूतके पले . अध्ययनकी पदी गाथाका नाम टेफर मिध्यादृटिकी क्रियाको 
आज्ञामे कायम करना ओर धर्मका-दो मेद्‌ संवर तथा निरा वतलाना मिथ्या समञ्चना 
चाहिए । पाटकोके ज्ञानाथं देदवेकालछिक सूत्र की वह्‌ गाथा लिख कर .उसक्ता मूरथे 
कर दिया जाता है} 

“्वम्मो मंगल सुक्विटि' अहिंसा संजमो तवो 
देवावि तं न॑म॑संति जस्स धम्मे सया मणो । 
( दशवेकाटिक सूत्र अ० ट गाधा १) 

` अर्थधर्म, मंगर अर्थात्‌ कल्याणका दाता ओर उत्कृष्ट यानी सव वस्तुभमिं प्रधोन दै ! 
घह्‌ धम अदहिसा, सयम, तथा त्प त्वसूप है 1 धम्म जिसका सदा मन द्मा रहता है दत्त भी 
उसे नमस्कार करते ह । यद उक्त गाथाका अर्थं है 1 ४ 8 द 

स गाथामे मंगल देने वाला सवसे श्रे ठ देववन्दनीय ` धर्मका कृथन द । एेसा 

धर्म, श्त-ओर.चारिति ही हो सकता दै छोकिक धर्म नहीं । क्योकि लेोकतिक धर्मनतो 
देवव॑द्नीय ह ओर न मोक्ष रूप मंगल देनेवाला ससे प्रधान दी दै इसलिये उसका कथन्‌ 
न होकर इस गाथाम मोक्ष रूप मंगलको देनेवाखा सवसे प्रधान ओर देचवन्दनीय शुत 
ओर्‌ चारि धमका दी कथन द । वह्‌ श्रुत ओर चारि दी उस गाथाम अर्हिसा संयम 
तथा तप कह कर वतखये दँ । इसलिये गाथोक्त असा संयम ओर्‌ तपर मिच्यादृषटि 
अन्ञानीमे नदीं होते क्योकि वह्‌ श्रुत तथा चारित्र धसे रहितः होता दै । अतः. इस गाधा 
का नामठेकर मिथ्याटृष्टि अज्नानीमे अदिसा ओर तप धर्मका सद्धाव वतछाना ओर उसे 
मोक्ष मागका देशाराधक कहना अज्ञातका परिणाम समञ्चना चाहिये । 


बाट चाया 
(प्रेरक) ॥ 


आपने मिथ्यादृष्टि अज्ञानीको मोष्मागकरा किचित्‌ भी आरायक न दोना वत्त 
सया पर श्रयविध्वंसनकार्‌ भ्रमविध्वंसन पष £ पर लिखते दं कि-- 

“तवरे कोई कहे ते मिथ्याटृष्टि बाल्वपस्वीरे संवर त्रत तो किल्चिन्मत्र तीनो, 
ध्रतःविना देदश्लायाधक किम हवे इमि पटे तेदनो चतर--्रतीनेतो सवभागाधक कीजे 


१४ सद्धमैमण्डनप्‌ । 





उने ए बारङ्तपसीने रत नहं पण निजरारेरेखे देशाराधक कल्या ॐ । इस विषयमे भ्रम 
निध्व॑सनक्रारने भगवती सूत्र र॒तक ८ उद्‌ शा १० का मृट्पाट प्रमाण दिया है भौर उक्तं 
मल पाठकी चत॒भङ्ीके प्रथम भद्धमें मिथ्याटृष्टिको कहा जाना.बतलखाया दै । इसका समा- 
धान क्या है । 
( प्ररूपक ) ¢ 

भगवती सूत्र रातक ८ उद्‌ शा १० मे कही हुई चतुभङ्गीके पहले भद्धका खामी 
प्रथम रुण स्थान बाला मिथ्यादृष्टि पुरुष नहीं दे क्योकि भिथ्यारृ्टमे सम्यग्‌ - ज्ञान 
ददन तथाश्वासि इनमेसे एक भी नहीं होता तथापि संबररहित निर्जराकी कटीको 
मोष मागैमे मान कर उस करनीकी अयेक्षासे मिथ्यारृ्टिको श्रमविध्वंसनकार मोक्ष मा 
का देशाराधक कहते दँ छेकिन यह्‌ बात शाख संमत नहीं दे! भगवती सूत्रके इस 
पाठमे तथा इसकी टीकामे संवर रहित नि्जराकी करनीको मोक्षमार्यकी देशाराधनामे नदीं 
कहा है ओर उस करनीको ठेकर यह आराधक विराधक्रकी चतुरमद्धी भी नहीं कदी दै 
किन्तु श्रत मौर श्ील्को केकर कही हे । श्वत नाम ज्ञान ओर. द्दनका तथा श्रीट 
नाम चारित्रक दै । इसल्यि जिसमे श्रत ओर शीर इन्मेसे एक भी नहीं है: वह पु. 
मोक्ष मामका देशाराधक कसे हो सकता है ¢ अतः मिथ्यादृष्टि अज्ञानी मेोक्षमागेका देशा: 
राधक नहीं हे क्योकि उसमे श्रू त तथा शील ( चारित्र ) इनमेसे एक भी नहीं दता । 

संबर रहित निर्जराको मोक्षमा्ममे मानकर उसके दोनेसे यदि ` मिथ्यादृष्टि का . 
इस चतुभेद्धीके प्रथम भङ्गे माना जाय॒ ओर मिथ्यार्टिको भी देाराधक्‌ कहा जाय 
तो यह्‌ आराधक विराधक् की चतुभेङ्धी नदीं बन सकती क्योकि जो पुरुष मोक्ष मागकी 
किंचित्‌ भी आराधना नहीं करता बह चतुरधभद्गका खामी स्ैविराधक काः गयाद 
परन्तु संबर रहित निजरा उसमे भी होती दै अतः निर्जराके होनेसे मोक्षमार्गका देशा- 
रधक मानने पर यह्‌ पुरुष भी देसाराधक ही ठहरता हे सर्य विराधक नहीं । क्योकि संवर 
रहित निरा एकेन्द्रियादिक चौवीस ही दण्डकके जीवम होती है इसि ( संबर्‌ रहित 
निर्जराको मोक्षमार्मके आराधने मानने पर ) सभी मिथ्यादृष्टि आराधक ही ठहसते हैँ पर 
कोई भी सर्मविराधक नहीं होता । इस प्रकार इस चलुर्भद्गीका चौथा भद्ध खाटी रह जाता 
है पर यह इष्ट नहीं है इसका भी स्वामी होता हे ! अतः संवर रदित निड राको मोक्षमागेके ( 
आराधनमें मानना राखविरुद्र समञ्चना चाहिये । । 


जन कि संवर रहित निजैरा मो्षमार्म नदीं मानी जाती ओर उस निजरके दोते' 
हए भी आराधक नदीं माना जाता तब उक्त चतुर्भङ्गीकाः चोथा भद्ध खाली नदीं रहता 
सर्योकिं जो पुरुष शरुत, तथा शील ( चासि ) इन दोनोसे सथा रदित दहै वह भगवती 
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सूत्रोक्त चतुरभङ्गीके चतुथे भङ्गका स्वामी होता दै इस प्रकार सभी मिथ्यादृष्टि चतुर्थभद्धके 
ही खामी दै क्योकि उने श्रुत ओर शीर ( चारित्र ) इनमेसे एक भी नदीं होता । अतः 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानीको मो्षमार्गका दे्ाराधक कहना ओर इसके ल्य भगवतीकी साक्षी 
देना अज्ञान मूखक समद्चना चाहिये । 


संवर रदित नि्जराकी करनीको मोक्ष मार्गके आराधन मे कायम करके मिथ्या 
टष्टिको देशोराधक माननेसे भ्रमविध्वंसनकारकी प्ररूपणा भी यहां पूर्वापर विरुद्ध हो ग 
है । जैसे कि भगवतीके इस पाठका अर्थं करते हुए जीतमल्जीने स्लिादे कि शब्दैते 
पुरुष देश राधकं प्ररूप्यो एष वाल तपसी" (म्ह ते पुष सभेविराधक क्यो अघ्रती 
बार तपसी" ८ भ्रम० प्र ३ ) यह टिख कर भरमविध्व॑सनकारने पददा मोर चौथा इन 
दोनों दी भगोमे बाट्तपसीका होना वतछ्ाया हैः परन्तु यह परस्पर विरुद्ध दै। 
जां वाल तपसी देरसे मोठ मार्मका आराधक होकर प्रथम भङ्गका स्वामी दे वह चतुथ 
भद्धका स्वामी नदीं हो सकता दै क्योंकि चतुथे भद्गवाखा मोठ मार्मका किचित्‌ भी आरा- 
` धक नीं है । यदि कहो कि चतुर्थ भड्धवाखा मन्रती वाल तपस्वी दै ओर प्रथम भङ्ध- 
वाला पुरुष वाट तपस्वी है इसलियि जीतमखजी ने पूर्वापर विरुद्ध प्ररूपणा नहीं की दहै तो 
यहां यह प्ररन होता है कि प्रथम भद्खवाला वार्तपस्वी अघ्रती दै या नहीं १ यदि अघ्रती 
है तो पिर चतुर्थभङ्ध वाले अघ्रती बाख्तपस्वीसे इसका कुछ भी भेद नदीं दै क्योकि यद्‌ 
भी अघ्रती बाख्तपस्वी है ओर चतुथभङ्ग वाखा भी अघ्रती वाल तपसी दै इस प्रकार 
जीतमलजीके खेखानुसार प्रथम भङ्ग ओर चतुर्थं भङ्धके स्वामि्योमिं छ भी भेद नीं 
रहता ! ये दोनों दी भङ्खके स्वामी एक ही हो जाते दँ परन्तु यद्‌ वात एकान्त विरुद्ध दै 
प्रथम भङ्गका स्वामी देराराधक 2 जर चौथा भङ्गका स्वामी सवं विराधक दै अतः 
ये दोनों एक नदीं दै । यदि कहो कि प्रथम भद्ध वाला वारतपस्वी अघ्रती नदीं किन्तु 
त्ती है इसलियि यह्‌ चतुथं भङ्ग वले बारुतपसखीसे भिन्न दै तो फिर यह्‌ . मिथ्यादृष्टि 
कैसे ९ मिथ्यादृ्टमे व्रत नदीं होता भर यह व्रती दै इसल्यि सम्यट्टि दी ठदरता दै 
मिथ्यादृष्टि नहीं अतः मिथ्यादृिको देशाराधकर वतना जीतमख्जीका जज्ञान दै । 
यदि कोई के कि भगवतीके मूर पाठम देदाराधक शीख्वान्‌ पुरुपको “अविण्ण। 
यधम्मे" कह कर धर्मका ज्ञाता न दोना कदा दै इसघ्यि यद सम्य नदीं दे तो यद भी 
मिथ्या दै क्योकि “भुविण्णाय धम्मे? इस पदका अर्थं अज्ञानी या धरमेक़ो विच्कुक नदीं 
, जानने बाला नीं ६ । व्याकरणालुसार इसका अर्थं यद दे किन विरोयेण क्ञातः धमौ- 
येन स अविज्ञात धर्मा" अर्थात्‌ जिसने विरोष रूपसे घर्मको नदीं, जाना दै वद अविज्ञात 
` धर्मा पुरूष कदलाता दै । तात्पर्य यह द कि पदला देशराराधक पुरुप चह है जो चारित्रिफी 
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आराधना करता दै पर विरोषरूपसे ज्ञानवान्‌ नहीं हे । ` जेसे ` कोई धनवान्‌ यदि धनकरी 
प्राप्तिके लिये विरेष प्रयत्न नदीं करता तो उसे दद्र सीं कह सकते; देसे दी यदि कोई | | 
पुरष ज्ञान प्राम्तिके लिये .विशेष प्रयत्न ( आराधना) नहीं . करता तो उसे अज्ञानी नहीं 
कह सकते । अतः उक्त भगवतीकी चौभद्धीके पहले भङ्गका स्पष्ट अर्थं इस प्रकार दै-- 

( १) देशाराधक्र--जो चारित्रकी आराधना करता है पर॒ विरषरूपते . ज्ञानवान्‌ 
नहीं दे ^ ५ 

पेता मानना ही शाखके अनुकर है इससे विरुद्ध अथ. करनेसे “अविण्णायधम्मेः , 
हस पाठमे दिया हमा भति" उपसं निरर्थक ठदरता है भौर उतराध्ययन सू्रकी गाथा 
से भी विरेध होता ह । जेसे कि ज्चराध्ययन सूत्रम यह गाथा कदी है-- `. 


“नादंसणिस्स नाणं नाणेण विना न टोति चरणयुणाः | 

अर्थात्‌ मिथ्यादषिको जान नदीं होता भर चिना कानके चासि तथा गुण (पिण्ड विशुद्धि 
आदि नदी होते । यह उक्त गाथाका अथ॑ है । 

इसमें ज्ञानक विना चारितरका न होना स्पष्ट कदा दै इस खयि भगवती सू्रो्त प्रथम 
भङ्खके खामी चारित्र पुरषक्रो अज्ञानी मानना इस गाथासे भी विरुद्ध दौता दै अतः भग- 
वती सुनोत प्रथम भङ्गके स्वामीको अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कायम करना शाल : विरुद सम 
चना चाद्ये । सम्यगृज्ञान ददान र चारित्रकी आराधनासे भिन्न कोई मोक्ष माकी 
आराधना नदी कही दै ओर उक्त आराधना जिसमे नदीं द उसको -आराधक भी नदी 
कहा दै एेसी दशमे संवर रहित निर्जराकी करनीसे कोई मोक्ष मार्मकां आराधन करने 
वाटा कैसे हो सक्कता दै १ यह्‌ पाठकरोको खयं सोच छेना चाहिये । अतएव. इस चलुभङ्ी 
म आतधक चिराधकोका चारभद्धं वतला कर आराधनाका मेद्‌ बतलते हुए .अगेके 
मखूपारमे तीन हीं आराधना कही दँ पर्‌ चोथी निजंरा आदी आराधना नहा 
वतर दे ! वह पाठ-- 


(कतिचिहाणं भन्ते ! -आरादणा पण्णत्त गोयमा ¡ ` तिविहा . 


अपरादृणा पण्णत्ता तंजदा--गाणाराहणा द॑संणाराहणा चारित्तारादणाःः 
( भगवती शतक ८ उ० १०) ` 
स्थै-दे भगवन्‌ ! आराधना करितनी होती है १ ५" ४ 
। (उत्तर) हे गोतम ! आराधना तीन प्रकारकी ष्टोती रै जानकी - भारोधनां द्ौनकी भरा- 
धना ओर चाकी आराधना । 
यदा मृ पाटे ज्ञान दन मोर चारित्र इन तीनकी ही - आराधना कदी द प्र 
निजराकी करनी आद्विकी माराधना वरीतरागकी आज्ञमे' नदीं कदी दै । अतः संवर रहित 
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निजराकी करनी करके कोई मोक्षमागकी आराधना करने वाखा कदापि नहीं हो सकता 1 
देसी दशमे संवर रदित निजराकी करनीको वीतरागकी आ न्नामे' ठहरा कर उस करनीसे 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानीको मोक्षमागका देराराधक कहना उत्सूत्र भाषण करनेवालोका काय्य 
समद्यना चहिये । 


बोट पाचवीा। 
( प्रेरक ) 


संबर रहित निजजरा की करनी मोक्ष माग के आराधन मेँ नदीं है इसलिए उस 
करनी से कोद मोक्ष माग का आराधक नहीं हो सकता यह्‌ मुञ्च ज्ञात हआ ! परन्तु किसी 
मूरपाठ में संवर रहित निजञरा की करनीकरनेवाटे को मोक्ष सागका आराधकं न होना 
स्पष्ट च्लि दहो तो उसे भी वताय । । 


( प्ररूपक ) 
उवाई सूत्र के मूलपाठो से संवर रहित निजरा की करनी करने वाङ जीवों को 


अरा अछा .गिन कर्‌ उन मोक्ष सगे का आराधक न होना स्पष्रलिखादहै) वे पाठ 
यहां दिये जतेहं। ` : 

“जीतरेणं भन्ते ! असंजए अविरए अयडिदयपचक्खाय 
पाव कम्मे इञोचुए पचा देचेसिया ! गोधपा ! अस्थे गद्या देवेसिया 
त्ये गह्या णो देत्रेसिया। सेकेणटठेणं मन्ते ! रेवं घुचई अत्येगह्या 
देवेसिया अत्येगहया णो देवे सिया? गोपा! जेडमे जीवा 
गामागर णयर्‌ णिगम रायहागि खेड कल्वड मडंव कोणघुह्‌ पश्णा- 
सम संवाद खण्णिवेसेखु अकामतण्टाए अकामष्ुहाए -अकामवंभ- 
चैर बासेणं अकामञण्डयण सीध ताव दंस भसग सेय जह मह 
प्क परितवेणं अष्पतरो वा खुञ्जततरोवा कालं अष्पाणं परिक्षिसे 
सन्ति, अष्पतरोवा सुज्जतरोवा कारं अप्पाणं परिदिलेसित्ता काठ 
मासे कारं कचा अण्णयरेस्ु वाणमंतरेखु देवलोएस ्वत्ताए उवव 
नारो भव'ति । तहिं तेसि गती तदि तेसि ति तर्हि तैसि उववापए्‌ 
पण्णत्ते । तेखिणं भन्ते ! देवाणं केवहयं कालं ठीई पण्णत्ता गोयमा ! 

दसवासस्रदस्साईं ठि पण्णत्ता । अल्थिणं ` भन्ते ! तेसि वाणं 
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इड्टीवा ज्वा जसेतिवा वलेतिवा 'वीरिएवा पुरिसक्षार परिक्षमेशवा ! | 


हन्ता ! अत्थि । तेणं भन्ते ! देवा परटोगशस आराहगां ? गोहणष्छे ` 
समर्‌ठः । ( उवा सूत्र} 
अथ-- । | 
८ प्रन ) हे भगवान्‌ ! जो, संयम ओर विरतिसे रदित है तथा जिसने भूत कारके ` 
पापों का हनन ओर भविष्यत्‌ के पापों का प्रत्याल्यान न्दी कियाहै वह इस रोक से मरकर ` 
क्या देवता हो सकता है ? 
( उत्तर ) कोई कोई देवता होता भी है ओर कोई नकी भी होता दै । 
८ प्रन >) इसका वजह क्या हे ! 9 9 
( उत्तर > प्राम, नगर, निगम, राजधानी, सेड, कञ्वड़, मडंव, द्रोणुख, ` पटणासम, संवाह 
ओर सन्निवेशं मं रहनेवाले जो जीव निजैरा की इच्छा के बिना अकाम तृष्णां, अकाम षा, 
भकाम प्रहमचयै पारन, काम स्नानका न करना तथा अकाम से शदी, गमी, दंश, मसक, सवेद, ` 
 धृरि, पट, ओर मका सहन करते ह वे थोड़े या वहत दिनों तक कटे सहन करके , मरण कार ` | 
¦ भाने प्र त्यु को प्रास्त होकर वाण व्यन्तर संक देवरोक में उत्पन्न होते ई । वहीं उनकी गति 
स्थिति ओर देवभव की प्राति होती दै । 
८ प्रन > वे जीच देवता होकर देवरोक मँ कितने काल तक रहते ह ! 
( उत्तर >) श हजार वपं तक बे देवलोक में रहते द । 
८ प्रन ) उन देवताओं की वहां पारिवारिक सम्पत्ति, ` दारीरः तथा भूषणोकी दी्ठि" यश, . 
बल, घीय्यै पुरुपाभिमान ओर पराक्रम होते दै १ 
( उत्तरं ) होते हे। 
८ प्रशन >) वे देवता परछोक यानी मोक्षमागेके भाराधक ह १ 
( उत्तर ) नदीं 1' वे परलोक ८ मोक्षमामं ) के आराधक नहीं ह । यह उवाई सूत्र के उपर 
च्वि हुए मूरपाठ का अथे दै । । 
इस मूरपाठ में अकाम श्चुधा त्रष्णा अकाम ब्रह्मचयैपान अकाम र्दी गर्मी, ठर 
`.मरक दिका कष्ट सहन करके दया हजार वर्षी आयु देवता होनेवटे जीव को श्री 
तीर्थकर देवने मोक्ष माम का आराधक न होना वतलया द । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दकि 
संवर रदित निजरा की करनी मोक्ष मार्ग के आराधन मेँ नहीं है । अन्यथा इस मूटपाट म . 
कहे हुए धुर्प को भगवान्‌ मोक्ष मागे का आराधक न होना केसे वतछाते ¢ अतः ` सवर 
रहित निर्जरा की करनी को मोध्च का मासं कह कर्‌ टस . करनी कै .करने से. मिथ्या 
अज्ञानीको मो मार्ग का देशञाराघक बतलाना प्रत्यक्ष इस पाठसे विशुद्धं समद्चना चाहिय । 


(8 ष्टा बोर समाप्त ) 


मिथ्वाचिक्रियाधिकारः। १९ 
( प्ररूपक ) - 
जो जीव असंच परिणाम से दाडी ५ खोडा ) बन्धनादि दुःख सह्‌.कर बारह 
हजार चपकी आयु से देवता होते दँ उन्दँ इसी जगह उवाई सूत्र मे मोष्षमागे का आराधकः 
न होना कहा है । वह पाट-- 


भसे जे इसे गामागर णयर णिगम रायहाण खेड़ कल्वड मडंघं 
दोणघुह्‌॒पदणासम संवाह सन्निवेसेखु मणुञा भवन्ति तंजदा-- 
अंड्वद्धका णिवल्वद्धका दाडिवद्धगा हत्थछिन्नका पायचिन्नका कप्ण- 
छिन्नका णकचिन्नका उदछिन्नका जिन्मचिन्नका सीसखछिन्नका घुख- 
छिन्नका मज्छछिन्नक वेकछृष्धिन्नका हियउत्पाडियगा णयणुत्पाडियगा 
दसणाप्पाडियगा बसणुप्पाडियगा गेवचिष्णका तंड्कछिन्नका कागणि 
मंसक्खादइयया आओरेषिया छम्वियया धंसियया घोलियया पाडियया 
पोलिया सुलाङ्यया सूलमिप्णक्रा खारवत्तिया वजञ्छवत्तिया सीद्पु- 
च्छयिया द्वग्गिद्दिष्टगा पंकोखण्णका पंकेखुत्तका वलयमयका वसद 
मयका नियाणमयका अन्तोखह्मयका गिरिपडियका तस्पडियका गिरि- 
पंखंदोलिया तस्पक्लंदोछिया मसूपक्खंदोलिया जलपवेसिका जटण 
पवेसिका विसभकिखितका सत्थोवाडितशक्ा वेदाणसिया गिद्धपिटका 
कंतारमतका . इुभिक्ठमतका असंकिलिद्टपरिणामा ते कालमासे 
काल' किच! अग्णतरेसु वाणमंतरेखु देवलोएखु देवत्ताए उववत्तारो 
भवंति । तहिं तेसिं गतो तदि तेसिं ठिती तरिं तेसिं उववाए 
` पप्णत्ते ! तेसिंणं मन्ते ! देवाणं केवदयं काट ' षि पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वारसवाससदस्सादं छती पण्णत्ता । अत्थिणं भन्ते } 
 तेसिं देवाणं इड दीवा जडवा जसेतेवा  वदेतिवा वीरिपएवा पुरिसक्ार 
 परक्षमेहवा ? इन्ता ! अस्थि ! तेणं भन्ते ! देवा परलोगस्स ञारा- 
 हगा ? गोरणं समः 


 ( उवाद सूत्र ) 


२९ । सद्धममण्डनम्‌ ॥ 








अर्थ 

भ्राम, नगर, निगम, राजधानी, खेड, कन्वड़, मडंव, द्रोणञ्ुख, पटणासम, संवाह ओर 
संनिवेशो मे रहने वाठे मनुष्य जो दाथ ओर पैर मे काष्ठ यां रोहे के बन्धन से. बधि गये है, जो 
पैर मे वेदयो दारा वा गये है, जो हाढीवन्धन मँ पड़ ई, जो. वनन्दीगृढ मे पड़ है, तथा जिनके ` 
हाथ, पाव, कान, नाक, ओट, जीभ, मस्तक, मुख ओर पेट काट छि गये है, जो चाद्र की तरह 
चीर दिये-गये है, जिनके हदय, नेत्र, दात-भोर अण्डको उपाड -लियि गये है; एवं चावरकी तर 
जिसका दारीर खण्ड खण्ड कर दिया गया ह जिसके शरीर के. चीकने चीकने मांस खा खयि गये दै 
जो रस्सी से वाध कर गड्ढे आदि मं ख्टका दिये है, जिनकी भुजा वृक्ष की श्ाखा मे वाध दीगर 
है, जो पत्थर भादि पर चन्दन के समान धिते गेहैः जो दही की तरह 'घोर दि गये है, जो 
खार से लकड़ी के समान काट दिये गये है, जो यन्त्र के दारा श्व की तरह पेरे गये है, जो श्री 
दे दि गे दै, जिनका मस्तक फाड़ कर शूल निकल.गया है, जो क्षार मेँ डर दिम गये हँ, या जिस 
पर क्षार रक्खा गया है, या, जो, क्षार खिराये गे है, जो रस्सीसे धाथ गये है, जिनका लिङ्ग कार 
छिया गया द, जो दावाग्निमें जर गये ह, जो कीचड़ मँ फ'खकर उसे पार जाने में असमर्थं दै, जो 
वुधा आदि की पीड़ासे सरं गये, जो विपय मे परतन्त्र होकर मर गये है, जो बार्तपस्या 
करके ख्रत्यु को प्राप्त हुए है, जो मिथ्यात्वं आदि शल्य को, तथा पेम चुभे हुए भाठे आदि 
फरो न निकाल कर मर गेहैः जो पर्वतसे गिर कर मररये दै, जो. हत्‌ पापाण के शरीर 
प्र गिरने से मरग्येै, जो वृक्षसे गिर कर मर ग्ये रहै, जो निर्जल देश मे या निर्जल. देशके स्थल 
विरेप से गिराये इए मर गये, जो तृण कपास आदि कै भार से दव कर मर गये है, जो मरने 
के ल्ियि परैत या वृक्षे के पक देशम कम्पायमान दयोकर वहां से गिर कर मर गये है जो शख के 
दारा अपने शरीर को चीर कर मर गये दै, जो वृक्ष की शाखा में रुटक.कर मर गये है,, जो मरने के 
स्यि हाथी, अट, गदे अदि के श्ररीर के नीचे गिर जाते है भोर गीध आदि पक्षियों से नोचःकर 
खा लि जाते ह, जो घोर जङ्गर मँ दुर्भिक्षे मर जति है, ये सव मनुष्य यदि असंधि प्ररिगामी 
होते द तो कार मास मेँ कार करके बाणन्यन्तर सतक देवरोक मे देवता होते द । वीं परं उनकी 
गति स्थिति ओर देवभव की प्रा्ि होती है । 

८ प्रशन > देवलोक मे उनकी स्थिति कितने काट "की होती है १ ८ उत्तर ) वह उनकी 
वारह हजार वपं की स्थिति होती दे 

८ प्रन >) उन देवों की वह पर पारिवारिक सम्पत्ति, इरीर भर भूपो की दीप्ति, यद . 
वरू, वीय्ये, पुरुपाभिमान, परक्रम, ये सव होते ह १ 

( उत्तर >) हा होते दै। 

८ प्ररन >) वे परलोक ( मोक्च माग ›) के आराध॑करै ! 

( उत्तर ) नही, वे पररोक के आराधकः नहीं है । 

यह उपरं रवे इए मूलपाड का अर्थ है । 


॥। 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। २९१ 











` इसमे कहा है कि जो मनुष्य असंक््ष्ट परिणाम से हाडीवन्धनादिक दुःख सह 
कर वारह्‌ हजार वयै की आयु के देवता होते हैँ वे मोक्ष मागेके आराधक्र नहीं हे । यदि 
संवर रहित नजरा की करनी मोक्ष मगेमें होती ओर उस करनी के करने से मोक्षमागे 
की आराधना होती, तो श्रीतीर्थं करदेव, असं केरष्ट ` परिणाम से हाडीवन्धन आदिका 
दुःख सहने वाटे पुरुषोको मोक्षमागैः का आराधक न होना क्यो कहते ? क्योंकि ये पुरप 
संवर रदित निजरा की करनी विदेष रूपसे करते हैँ । परन्तु संबर रदित--निजेरा, मोक्ष 
मामे नहीं हे इसटििए इन पुरषोको भगवान्‌ने मोक्ष मार्गका आराधक्र न होना कहा दै । 
अतः संवर रदित निरा की करनीको मोक्षमार्ग के आराधन से कायम करफै उस करनी 
से मिथ्यादृष्टि अज्ञानी को मोक्ष मार्गका आराधक कहना दाच्च विरुद समञ्चना चाहिये । 


ह वाल <वा स्मष्छ 


जो जीव मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है, परन्तु माता पिता की सेवा शचुश्रषा करके चौदह 
हजार वषकी आयुके देवता होते दै उनको मोक्षमागका आराधक न होना इसी पारक 
नीचे कहा गया है वह पाट-- 


'सेजे इमे गासागर नथर णिगम शयदटाणि खोड कव्व 
मंड" व॒दोणघुह्‌॒पटदणासम सवाद संनिवेसेख मणुजा भवंति; 
तंजहा- पगदभदगा पगद्डवसंता पगहपत्तणुकोदाणमायालोदा 
मिउमदघसंपन्ना अदह्यीणा विणीया अम्सापिङ सुसछसगा अस्मापिरणं 
अणतिक्छमणीज्जवयणा अषिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिरगद्या अप्पेणं 
ञरंमेणं अप्पेणं समारंमेणं अप्पेणं आरंभसमारसेणं वित्ति कप्पे- 
माणा बहुं वासां जउथं पाल'ति पालिन्ता काटंमासे कालं क्तिचा 
-अण्णतरेसु वाणमंतरेसु देवरोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । तिं 
` ` तैसिंगती तहिं तेसं छती तदि. तेसिं उववाए पण्णत्ते तेसिणंभन्ते ! 
देषाणं केवडइयं कार छिती पण्णत्ता गोयमा ? चउदसवाससदट्स्साःः 


9 ~ ~ ( उव्राइई ) 

¢ 
` अथ-- + „५ । 

ग्रामसे टेकर याचत सेनिवेदों मँ रेने वाटे जा मनुष्य स्वभावत परोपकारी स्वभाव स 
उपशान्त स्वभावसे ष्टौ करोधसान, साया आर खभ को न्यून क्थ हुए, शद्वद्रार रदित गुर्‌ गः 


१ 


५ सद्धमेमण्डनपं | 








श्रय मं रहने वारे, विनीत, माता पिता के वाक्यका उहद्रुन न करनेवारे माता पिता की सेवा 
करनेवाठे, अल्प इच्छा अल्प आरम्भ समारम्भ से अपनी जीविका चलाने वाठे बहुत वर्पः तक 
भपनी आयु को व्यतीत कर्ते ह वे काट आने पर शत्यु को प्राप्त होकर वाण व्यन्तर संक देवरोक 
भे देवता होते ह । वहीं पर उनकी गति स्थिति भौर देवभवकी प्राति होती द । 

८ प्रदन >) हे भगवन्‌ } वहां वे किंतने कार तक रते दै ? 

( उत्तर >) वहां बे चौदह जार वपं तक रहते दै । 

८ प्रशन ) वे परलोक ८ मोक्चमा्मं ) के आराघक ई १ 

८ उत्तर ) नदी, वे परलोक ( मोक्षमारौ ) के राधकं नदीं ह । 

यह उपर शचि हुए मूलपाठ्का अर्थं है । ॥ 

यां माता पिता की सेवा ्ुश्रूषा करनेवले, स्वभावसे परोपकारी; उपरान्त 
छरोधमान माया-मौर लोभ को न्यून कयि हुए अज्ञानी मिथ्यादृष्टिको चोदृह्‌ हजार वधै 
की आयु के देवता होना वता कर मगवानूने इन्दे मोक्षमार्ग का आराधक न होना 
वतलाया है ! इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि संवर रदित निर्जरा की करली मक्षमा में 
नही दै ! इसीसे इस पाठ मे माता पिताकी सेवा करने बाला जो पुरुष चौदह हजार कष ' 
की आदु का देवता होता है उसे भगवानने मोक्षमा्मैका आराधक्र न होना . कहा दै । 
अन्यथा इसे कदापि मोक्षमा्मका आराधक न दोना न कहते कथोकि इस पुरूषमे संवर 

रहित निरा की करनी विद्यमान दै अतः संवर रहित निर्जरा की करनी को मोक्षमागमे 

कायम करके मिथ्यादृष्टि अज्ञानी फो मोष्षमागका आराधक कहना इस पाठ से विरुद्ध 
समद्मना चाहिये । 


(बोट आघल्वां ) 
( प्ररूपक ) 


जो स्त्री अकाम प्रह्यचय पाटन करके चौसठ हजार वप की आयु की देवता होती 
हे उसे इसी पाठके नीचे मोकष्ठमागका आराधक न होना वतलाया हे । वह पाट-- 
“सजा इमां गामागर णयर णिगम रायदाणि खेड़ 
फत्वड़ मड'व दोणघुद पदटणासम संवादं संन्निवेसेु इत्थियाओ 
भवन्ति तंजदा--अंतो अंतेउरिआ गयपहञाञओ मयपहयाओ ` 
वालविहवाजो छडितद्धिताओ मादरकष्खिजओ पियरक्खिआो 
ससुरङ्कररकरिख आओ. पारूदणदमंसकेसकक्खरोमाओ वचगयपुष्क 
गंघमह्यालङ्राओ अण्टाणगसेय्रजद्युमह्धपङ्ूपरिताविआओ क्वगय- 
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` खीरददिणवणोतसप्पितेख्युलखोणमहूमज्जमंसपसिवत्तकयाहारे अपिः 
-च्छाओ जप्पारंभाजो `अप्पपरि्गहाओ अप्पे आरंभेणं अप्वेणं 
समारसेणं अप्येणं आर'मसमार'भेणं चित्तिं कप्येपाणीओ अका- 
.मवंभचेरवासेणं तमेव पडसेज्जं णाडइक्षमह ताओणं इत्थिआ 
` एयार्वेणविहाेणं विहरमाणोञो बहह' वासां सेसं तंचेव जाव 
-चउसष्टि' वाससदस्साइ' ठि पण्णत्ताः? 











( उवा सूत्र ) 
अथ-- 5 
ग्रामसे केकर याचत्‌ सन्निवेशो मेँ रहने बारी जिख श्जीका पति कीं चला गया है या, मर 
गया तथा जो वाल्य काल मेँ विधवा हो गई दै, जो पतिसे छोड़ दी गई दै, जो अपने माता 
पिताया भासे पाठी जाती दै, जो पिता या श्वर के घरमे पारी जाती है, जो अपने श्रीरका 
संह्कार नदह कर्ती, जिसके नख, केश, ओर कांख के वारु वं श्रे है, जो एल की मारा गन्ध 
भौर कूर नही धारण करती, जो स्नान नदीं करती ओर पसीना धूलि तथा कीचडका कष्ट सहन 
करती है, जो दूध, ददी, मक्खन, घौ, गुड़, नमक, मधु, मय भौर मास से रदित भोजन करती 
६, जो अल्यदच्छा अल्प आरम्भ ओर अल्प परिधह करती दै, जो अर्प आरम्भ भौर अल्प समारम्भ 
से जीविका करती दै, जो अकाम रञ्च पारुन करती हुई पतिकी शय्याका उद्घन नही करती दहै, 
वड खी दघ प्रकार अपने जीवन को श्यतीत करती इष का आने पर शयु को प्राप्त ्ोकर वाग 
व्यन्तर संक देवरोक मेँ उत्पन्न होती दै । शेय पूर्वं पाठ की तरह समन्चना चाये विग 
घात यह दै किं यह खी चौसठ हजार वप तक देवलोक मे रहती ४! यह खली भी मोक्ष मार्मका 
आराधक नही हे । यह इस पाठ का अर्थं हे । । 
यहां मूढपाठ मेँ मकराम व्रह्मचय्ये पाट कए चौसट हजार वप की अगु से.देवता 
होने वाटी स्त्रीको श्रीतीथद्कुर्‌ देवने मोक्षमागं काआराधक न होना वत्तछाया दे। 
इससे, मी पूववत्‌ यदी वात सिद्ध होती है कि संवर रहित निजरा की करनी मोक्षमाग के 
आरायन मे नदीं दे । क्योकि इस पारमे कही हई स्त्री संवर रहित निजा की करनी 
भली भाति करती दै तो भी वड मोक्मागं की अराधिक्रा सही मानी ग दै । अत्तः संवर 
` रदित निजरा को मोक्ष मागं में कायम करना शास्त्र विरुद्ध समदना चादिये । 


(बलस वां समाप्त) 
( प्ररूपक ) 


जो मनुष्य अन्ने जट आदरिका नियम स्ख कर चारासी हजर्‌ वयक मायुकं 
दैवता होते दे उन भी भगवान्‌ ने मोद्मार्मका माराधक नद्धोना वतलया दै 1 बद पाट-- 
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“सजे इये मापागर णयर णिगम रायहाणि खेडं कन्वड ` 
घ्ड च दोणुह्‌ पटृणासम संवाह. सन्निवेसेख मणसाभवंति तंजदा-- 
द्गविङ्या दगतडइया दगएकारसमा -गोजमा गोघ्वंहया गिदिधस्मा 

 धम्मचिंतका अविरुढविरुद् ` बुदरसावकप्पभिभओ तेसिं मणं 
णो कप्य इमा नवरस विगमो आहारित्तए तंजहा -खीरं 
दृं णवणीयं सप्यिं तेच्छ' पाणिधं मह" . मज्जं `णण्णत्थ एदाए ` 
खरखव बिगद तेणं मणुजा अस्पिच्छा तंचेव सव्वं णवर चउरासीदं 
` वाखखदस्साईं चिरई षण्णत्ता ॥ ९ ॥ । 
| न 
म्राससे लेकर यावत्‌ संनिवेशं मे रहने वाख जो मनुष्य भात ओर पानी इन दो 
ओका आहार करता है । जो भात तथा एक ओर पदार्थ, तीसरा पानी का ही आदार करता दै 
जो, मात आदि छः ओर सातां पानी का आहर करता दै जो भत आदि दद भौर एग्थारहवां 
पानीका भाहार करता है जो छे वेर को पैर प्र गिरने आदिं की शिश्वा देकर उससे मनुष्यों को 
प्रसन्न काके भिक्षा वृत्ति करता है, जो गाय के चरने पर चरता है ओर वेने पर वैडता है भोजन 
कले पर भोजनं कता ह ओरं सोने पर सोता रै, जो गृहस्य धर्मको श्रं टं जानकर देवता अतिथि ` 
आदिकाः सत्कार तथा दान कता इभा गृहस्थधर्मका आचरण करता रै, जो धर्मन्ञाख्च को पदता 
दै, जो देववा भादि म परम भक्ति रखता" हां विनीत दे, जो आत्मा आदिं पदार्थः को नदीं 
मानता इभा अंक्रियावादी ( नाल्तिक > है जो, चरृद्ध यानी तापस है जो धमेदास्का श्रवण करने 
वाखा श्रावक ( ब्राह्मण > द इन मनु्योको रसीठे ९ पदाथ ` अभ्य होते दह । वे ये दै--दूधं, दही, 
नवनीत, घी, तेल, गुड़, मच, ओर मांस । परन्तु एक सर्पपका (सरसों) तेर भव्य होता ६, ये सव 
ष्यं अल्प आरम्भ ओर अस्पपसिह, करके चोरासी ठार वपं की आदुकर देवता होते ई । ओर 
सत्र पूर्ववत्‌ समञ्चनां चाद्धिमरे । - - 
` यह इस पाठका अभे । 
दस पाटय अश्न जक आदिका नियमः रखने वले धमश्चस्त्र पाठी ` मोत्र॑तं करने ` 
वाले गृहस्थ धर्मं के पालक रसवान्‌ नो पदार्थोका भोजन ` नहीं करने बले मलुष्यों को 
चौरासी हजार वष की -अघुके. देवता होना कह क! भगवान्‌ ने इन्दं मोक्षुमाग का 
आराधन होना वतछयादे कथकर ज्ञान पष्क की जने वाली क्रियादही. मश्च देती ` 
` है परन्यु ये लोग-इन क्रिधा्ओंको काते हृए भी अज्ञानी हँ अतः . अज्ञानः ( मिथ्यात्य ) के 
कारण इन्दे मो्ठमार्मै का.आराधक्र न दोना कहा दै । यंदि संबर रदित निर्जरा की कगनी 


(ख्व) , - 
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मोक्षमागे के आराधन सें होती तो मगवान्‌ इन पुरू. को मोक्षम का आराधक न होना 
कदापि न कहते ! कथोकि संवर रहित निजंरा की क्रिया इन पुरुषों पूर्णतया बियमान 
है। अतः संवर रदित तथा अज्ञान ८ मिथ्यात्व ) के साथः की जाने वाली निर्जरा.की. 
करनी को वीतराग की आज्ञा मे मानना उत्सूत्र भाषो का काय्यं समश्चना चाहिये 1 ` 


[ [ बोल दरवां समाप्त। 


मो गज्गाजी के तट पर रहते द, जो अग्निहोत्री हैँ जो वानप्रस्थ दँ जो कन्दं मूल 
फाल,आदि का आहार करते दँ उनको एक पल्योपम ओर एक राख वषकी आयु का देवता 
होना वता कर भगवान्‌ने खन्द मोक्षमार्ग का आराधक न होना वतखाया दै । वह्‌ पाठ-- 

४ सेजे इमे गंगाक्रलगा बाणपत्था तावसा भव॑ति तंजदा- 
दोतिथा पोतिया कोतिथा जण्ण सडह, घाल्दै, इ पडा द॑तु- 
कललिया उभ्मञ्जका संमज्जका निमञ्जकाः संपक्लाला द्क्त्लिण 
छर का उत्तरक्रूलका संखधमका स्ररधमका मिगष्द्धका हन्थितावस्षा 
दिसपिकखिणो वाकवासिणो अंबुवासिणो विलवासिणो जखवासिणो 
वेवासिणो शश्लसूलिया अंबुमक्रिलिणो वायुभविखणो सेवा 
भकषिखिणो मूलादारा कन्दादारा तोधादारा पत्तादारा पृप्फादारा वीया- 
दारा परिसखडियकन्दसरूखतयपत्तपुष्फफलादारा जलाभिसेऽकण्णि 
कायभरुए आधाचणादहिं पचग्ितवेहिं इङ्गलसोद्धियं - कड़सोद्धियं 
कठसोद्धियं पिव अप्पाणं करेमाणा वहु वासाई' परिथायं पाञ- 
णि । वहु" बासाह' परियायं पाउणित्ता काल मासे काल" कचा 
उक्तोसेणं जोष्ैस्मिएखु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति ।  पलि- 
पमं वाससयसदस्समन्मष्ियं च्ि। आरादह्मा.१ णो इण्ट 


सम2 ५ 
६ । ( उवाद सूत्र ) 
अधः-- । 
गंगातट्मे निवास करनेवादे वानप्रस्थ तापस जो अस्निहोच्र करते £ जो वश्चधारी भौर 
` -षृथ्वीपर सोते ह॑ जो यन्त कराते है, जो रदा रखते र, जो भाण्ड ग्रहण क्ति रते दं जे कमण्डलु- 
धारी टै जो सफ पू खाकर रटत ह जो पानीमे एक वारं इव टमाकर निकट जति ई जो 
¢ । | 


२३. , सद्धर्ममण्डनप्‌ । . | 
` =-= <-> 
.पानौमं बार बार इ्परी रुगाते हँ जो पानीमे इव्बी लगाकर बहत देर तक रहते जो शरीरं 
मेँ कत्तिका रगाकर स्नान कर्ते है. जो गंगाके दक्षिण तटपर रहते है जो गंगाके उत्तर तटपर 
-रहते दँ जो शषः बजा कर भोजन करते है जो तके उपर शन्दं करके भोजन करतेषै जो ` 
षग मार कर उसके मांससे बहुत दिन तक अपना निर्वाह करते जो हाथी मार कर उस 
मांससे चिरकारः तक अपना उद्र पार्ते है जौ दिश्ाभंके अन्द्र जरः छिडक कर फर. तोडते 
है ` जो दण्डको उचा करके भोजन करते द जो वृक्षके चिरुके पठिनते ह जो जरम निवास. 
करते ह जो विरः बना कर रहते है जो जले प्रदा करके रते है जों समु्रके तट . पर रहते रै 
: जो दृष्षकी जडम निवासं .करते है जो पानी पीकर रहते है जो हवा पीकर रहते दै जो परौवार 
. खाकर रहते ह जो कन्द्‌, मूल, त्वचा, पत्ते फूर ओर फर खाकर ` रहते दै जो सडे गरे कन्द 
मू फर आदिको खाकर रते द जिनका शरीर जर स्नान करनेसे कठिन हो गया है -निनका 
दारीर पच्चान्नि तापनेसे कोयला, कडाही ओर अधजले काठ्की तरह कारा हो गया ये सव 
तापस बहुत वर्पो तक अपनी प्ररज्याका पारुन करके कारु आने पर॒ शल्यको प्राप्त होकर उच्छ 
ज्योतिष्क नामक देव खोक जाते ह । वहां पर . उनकी एक पल्योपम भौर एक राख वर्मतक 
.स्थिति होती दै । शेष पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । ये सब तापस भी पररोक ( मोक्षमार्गं ) के 
- आराधक नदी ह ! यह ऊपर टिल हए मूल पाठका अथं है । 
इस पाठमे कदा है कि जो अज्ञानी तापस कन्द मूढ फठादिका आहार करके 
 प॑चाभि त्तापकर अभ्निहोत्र करके तथा जस्में शयन आदि करके एक पल्योपम ओर एक 
`खांख वकी आयक देवता होते है बे परछोकके आराधकः नहीं दँ! इससे स्पष्ट सिद्ध 
` होता दै कि संबर रहितः निर्जरा की करनी मोक्षमार्मकी आराधनमें नदीं है क्योंकि उक्त ` 
`: पाटने गिनाये हुए तपस्वी संवर रहित निजराकरी. करनी करते. देँ तो भी.उन्दैँ मोक्ष मार्ग 
-काःआराधक न होना कहा गया दै । यदि संवर रदित निजराकी करनी मोक्ष मागके 
। आराधनमें हत्ती तो उक्त तपस्वी मोक्षमागके अनाराधक क्यों कदे जाते ?` अतः संवर 
रहित निर्जराकी. करनीको मोक्षमोगमें कायम. करना प्रत्यक्षु मू पाठसे विरुद्ध समश्चना 
 व्वार्हिए । । 





( बल ग्यारहवां समा्च ) 
( प्ररूपक ) 


छठे बोक्ते ठेकर ग्यारह बोर तक उवाई सूरके मूढ पठेकी साक्षीसे संवर रदित 

` निजराकी क्रियाको मोक्ष मागके आराधनमे न होना कटा गया ह | उवाई सूत्रमे इस 
 . 'विषय पर ओौरं भी पाठ अये है ।` इन सभी पाठम संबर रहित निर्जराकी करनीको ओर 
~. इन -का्योका आचरण करने वारे अज्ञानी तापसोको अख्ग. अदा गिन कर्‌ यहं स्पष्ट 
कहा गया दे कि ये अ्ञनी तापसं मोषमा्गकि आराधकं नदीं ह । यहं देखते हए निःस- 
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देह मानना पडता है कि संबर रहित निर्जराकी करनी मोक्ठमागके आराधनमे नहीं दै 
सन्यथा ये तापसादि मोक्ष मामके अनाराधक क्यो कंदे जाते १ यदपि उब्ाई सूचके एक 
ही पाठ दे देनेसे यह वात सिद्ध द्ये जाती थी तथापि इतने पाठ यहां इसलिये दिखलये 
गये हैँ कि इन पठनं समी अकाम निर्जराकी क्रियाय मौर सभी अज्ञानी तापस गिना 
दिये गये है । इनसे भिन्न एक भी अकाम निर्जराकी क्रिया, तथा अज्ञानी तापस रोष 
नहीं रह जाते । । जव कि समी अकाम निर्जराकी क्रिया ओर उनके आराधक सभी 
अज्ञानी तापस मो्षमा्गके अनाराधक यहां कह दिये ग्ये हँ तो यह अपने आप दी सिद्ध 
हो जाता है कि सकामनिर्जराकी च्छया, ओर ज्ञानवान्‌ सम्यण्दषटि पुरुप दी मोक्षमागके 
आराधक दै । अतः संधर रहित निरज राको आज्ञासे कायम करके अज्ञानी सिधथ्यात्वीको 
मोक्षमागका आराधक कना रास्त्र विरुद्ध समञ्चना चाहिए । | 


0 बक बारहवा । 


उवाई सू्रके पू्ौवत मू पाठोंसे संवर रदित निर्जराकी करनी मो्षमागंसे अलम 

सिद्ध होती दै ओर उसे करनीका आचरण करनेवाले मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुष भी मोघ 

मागकि अनाराधकर सिद्ध दते हैँ तथापि इन पाटोका तात्पय्यं वतरते हुए ्रमबिध्वंसन- 
कार भ्रमविध्वंसन प्रष्र २८ पर छिखिते ह कि--“प्रथम गुणटाणारोधणी खुद्ध करणी करे 
तेदने उवा तो क्यो परखोकना आराधक न थी । अने भगवती यतक ८ उरशा १० 
क्यो ज्ञान विना जे करणी करे ते देश आराधक छे! एवि पाठो ल्याय मिरावणो 
सर्वैधकी तथा संवर आश्रीतो आराधक नथी अने निर्जरा आश्री तथा देशधकी तो 
आराधक छे । पिण जावक्‌ . किच्चिन्मात्र पिग आराधक्र नथी एहवो ऊंधी थाप करणी 
नदीं इसके पहले छिखिा दै कि “ जिम भगवती शतक १० उदे खा १.कष्यो पूरय दियो 
“्धमत्थिकाएः” धर्मास्तिकाय नथी णवं कट्यो । अने -धर्मास्तिकायने देखा प्रदेया तो 
ते पूत दिशे धर्मास्तिकायनो ना क्यो ते तो सवेथकरी ` धर्मास्तिकाय -वजीं छै}! पिण 
धमास्तिकायनो देख ब्य नथी । तिम अकाम सीट उपरान्तपणो ए करणीरा धणीने 
परलोकना आराधक नथी इम क्या ते पिण सवेधकी आराधक न थी परं निर्जरा आध्री 
दक्ञाराधक तो छे ¢ ( भ्र० प्रण २५) | 

इसका च्या उत्तर-- ` | 

( प्रहपक ) । 
भगवती शतक ८ देगा १० मे कदी हई चतुर्म्धीमे जिसको मोध मारन देदा- 
राधक्र कडा द उसी पुर्पको उताई दमं मोघ्र मागका आराधक्रन हौनानदीं काद 
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किन्तु जो पुरुष अपनी दुद्धिके द्वारा पापसे. हट . गया. दै उसे मगवतीमे देशाराधक कहा - 
है ओर जो पापसे नदीं हटा .दे.उवाई सूत्रम उसे मोक्ष माका अनाराधक कहा द 1. अत 
उवाई सूक्त मोक्षमागके अनाराधक पुरुषको मगवतीका नाम ठेकर देशाराधक कहना 
भ्रमविध्वंसनकारका अज्ञान समञ्चना चाहिए । 
देखिए भगवती सूत्रम देसाराधक 
पुरषका स्वरूप इस प्रक्रार वतखाया हैः-- =. | 
% तत्थणं जेते पठमे पुरिसजाए सेणं परिसे ` सीखवं असखुयवं ` 
उवरए अविप्णाय धम्मे; एसणं गोयप्रा {` मए पुरिसे देसारादए 
पपणत्ते |: (न 
अथात्‌ इन चार प्रकारके पुर्षोमे जो पठे पुरप दै, बे श्ीख्वान्‌ भर अश्र तवान्‌ । 
अर्थात्‌ ये पुरूष पापसे हटे हुए ओर धर्मके विरिष्ट क्तात नहीं ह । इन पुरपोको मे मोक्ष मामैका - 
दे्ाराधक मानता ह । यह भगवतीके उक्त पाका अर्थं है । दसम का ३ किः- 
“जो पुरुष पायसे हट गया दैः वह॒ मोक्ष मार्मका देसाराधक दै » परन्तु पापसे  . 
नहीं हे हए पुरूषको देशाराथक नदीं कहा है । ओर इस पाठकी टीकामे “उवरतः.इस 
पदका अर्थं टीकाकारने भी पापसे हटा हुमा ही किया दै । वह टीका यह दै- “निच 
स्वुदध या पापात्‌ » अर्थात्‌ सगवती सूत्नोक्त आराधक विराधक' चतुम गीके प्रथम भङ्ग ` 
का.स्वामी वह है जो अपनी बुद्धिके द्वारा पायते. हट गया है । यदी वात खद भ्रम- ` 
विध्व॑सनकागने भी छिखी दै । जेसे कि ^“पोतानी बुद्धिए पाप थी निवत्यो छै” (भ्रम 
प्र० ३ ) इसलिए भगवती. सूत्रोक्त चतुभ्खीके प्रथम भङ्गका स्वामी देशराराधक पुरूष पाप 
से हटा हुमा है परन्तु उवाई सूतम कहा हआ निर्जराकी करनी करने वाखा पुरुप पापसे 
हटा हुमा नदीं ह इसछिए ये दोनों पुरुष भिन्नः भिन्न दँ एक. नहीं हँ । देखि उवाईै सूत्र 
के मर पाठम अकाम निर्जराकी करनीसे स्वगं जानेवाे पुरुषका स्वरूप इस, प्रकार वत- 
छाया दै--“जीवेणंभन्ते असंजए अधिरए अपडिहय .पचक्खाय पावकम्मे ” ( उवाई 
सूत्र) `. 
. ५अथात्‌ जो पुरूष संयम रदित विरतिहीन ओर भूत कारके पापोंका . हनन ओर 
भविष्यते पार्पोका प्रत्याख्यान नहीं करने वाटा दै ” वह्‌ पुरुष उवाई सूत्रम कदा हु 
हे । इसलिए उवा सूत्रम कदे हए अनाराधक पुरपको भगवती सूतक चुभङ्गीके प्रथम 
सद्घका नाम रेकर देशाराधक बताना मिथ्या दे । 
, ~ उवा सूक्त पुरुष पापसे हटा हा नहीं दै मौर भगवती सोत पुरुप. पापसे 
स्था हटा ड इसख्यि ये दोनों कदापि एक नहीं हो सकते, तथापि संवर रदित निजराकी | 
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करनीको मोक्षमारके आराधने ठहरतेके स्यि जीत्तमख्जीने पापयुक्त ओर पायसे रहित 
पुर्पोंको एक कह दिया दै अतः बुद्धिमानोको इनकी प्ररूपणा शाखविरुद्ट समद्यनी चाहिये । 


इसी तरह भ्रमविध्वंसनकारने जो उवार सूत्रोक्तं अकामनिर्जराकी किया करने 
* वाठे पुरुषको संबर नहीं होनेसे अनाराधक दोना वतखाया है यह भी भिथ्या दै क्योकि 
गौतम स्वामीने वहां पर यह्‌ पूषा दै किं जो पुरुष॒ संवरसे रदित ह पर अकामनिजराकी 
करनी कर खर्गमे जाता है वह मोक्षमार्मका आराधक्‌ है या नहीं १ इस प्ररनका आशय 
यही हो सकता है कि उक्त पुरषकी अकाम निर्जरा मोक्ष मारीके आराधनमें है अथवा 
नदीं १ यदि दै तव तो वह्‌ आगाधक है ओर नदीं है तो आराधक नदीं है क्योकि किसी 
वात्तका संशाय होनेसे दी प्रन होता है निश्चय होनेसे नदीं होता अव कि उवाई सूत्रोक्तं 
पुरपमें संबरकी आराधना न दोना स्वयं गोतम स्वामीको निधि हे तव वह इस पुरुषको 
आराधक होनेके विषयमे जो प्रन करते दै इसका अभिप्राय यही हो सक्रता दै कि इसकी 
अकाम निर्जराकी क्रिया मोक्ष मारके आराधनमें है अथवा नदीं । इस प्ररनका उत्तर देते 
हए भगवाने इते मोष मार्गका अनाराधक कहा दै इससे स्पष्ट सिद्ध दोता दे कि संवर 
रहित निर्जराकी क्रिया मोक्षमार्मके आराधनमें नदीं है पर उसके द्वारा पुण्य वांध कर वह्‌ 
स्वर्गगामी होता दै ! यदि संवर रदित नि्जराकी करिया मोक्षमार्मके आराधनमे होती तो 
सगवान्‌ इस पुरुपको मोक्मागगका अनाराधक क्यों कहते ‰ इस प्रकार वातके स्पष्ट होते हए 
मी भोरे जीवों भ्रम फेरनेके स्यि जीतमख्जीने उवाई सूत्रोक्तं पुरुपमे संबर नहीं 
होनेसे जो अनाराधक ओर निर्जरके होनेसे आराधक कदादहै यह्‌ मिथ्या दै एेसा 
कमी नहीं दोता कि “आग्रन्‌ पृष्ठः को विदारान्‌ आचष्े आमक चिपयमे वात 
पूरी जाय ओर “को विदार” के विपयमे उत्तर सिके । जव क्रि गोत्तम स्वामी अकाम 
निर्जराकी करनीके विपयमें परमन करते दै ओर उसीके होनेसे उक्त पुरुपको आराधकर होने 
की जिज्ञासा करते दै तव तीर्थद्कर्‌ प्रत प्रन अकाम निर्जराके सम्बन्धे उन्तर न देकर 
अप्रस्तुत विषय संबरके न होनेसे अनाराधक कहँ यह्‌ कदापि नहीं हौ सक्ता । इसघि 
यहां भगवानने गोतम स्वामीकी पृष्ट हई वातका ही उतर दिया दै अर सवर्‌ रदित 
निर्जराकी करनीके मोक्ष मागेमे न होनेसं दी उक्त पुरषको मोमार्मका अनाराधक कटा 
दे अत्तः उवाई सून्नक्त पुर्पको निर्जराकी करनीसे मोक्षमा्गका आराधक वतटाना भरत्यप्न 
साख चिरुद्र द ! वास्तवे अकाम निर्जराकी करिचाके मोष्ठमार्ममे न दीनेसे व्वाई सूक्त 
पुरपको मोध्च मामका अनाराधक कदा दै यदौ शाश्च सम्मत वात समनी चाद्धिये । 


` (वोढ तेरह्वां ) | 
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संबर रदित निजराकी क्रिया मोक्ष मागमे नदीं हे . यह शाख्प्रमाणातुसार सिद्र 
हुआ पर भ्रमविध्व॑ंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ४ पर खिखिते दँ कि “तामटी तापस सा 
हजार व ताईं वटे वेरे तपस्या की धी तेह थी घणा कर्मक्षय करिया, पे सम्यष्ष्टि.पामी , 
सुक्तिगामी एकावतारी थयो । जो ए तपस्या न करतो तो कर्मक्षय न हृन्ता ते कर्मरी 
निजरा विना सम्यग्दृष्टि किम पावतो अने एकावततारी किम हुन्तो. बी पूरण . तापस बारह 
हजार वष बेटे बेरे तपकरी घणा कमं खपाया चमरेन्द्र थयो सम्यण्टष्टि पामी एकावतारी 
थयो इत्यादिक घर्णा जीव भिथ्यात्वी थकां शुद्ध करणी थकां कमं खपाया ते . करणी शुद्ध 

मोक्ष नो मागं छेः इसका क्या समाधान-- 








(-प्ररूपक ) 

संवर रदित निजराकी करनीको मोक्ष मागमे कायम करनेके लियि तामटी तापस 
ओर पूरण तापसका उदाहरण देना अयुक्त दै क्योकि तामी तापस ओर पूरण तापस 
जय तक्‌ अज्ञान दरामें अकाम निर्जराकी करनी करते थे तव तक रन शाखकारने मोक्ष 
मार्मका आराधक होना नहीं कहा । जव वे ज्ञानवान्‌ सम्यग्हषटि हए है तव भगवती 
तक ३ उदे शा १--२ मे मोक्ष र्भके आराधक कदे गये हैँ । यदि अकाम निर्जराकी 
क्रिया मोक्ष मामे दोती तो ये छोग सम्यकूत्वकी प्राम्तिसे पहले भी मोक्षमार्मके आराधक 
कहे जाते परन्तु सम्यकूत्व पानेके पटे ये छोग मोक्ष माकिं आराघक नहीं कदे गये दँ 
इससे स्पष्ट सिद्धं होता, दै कि अज्ञान दामे की जनेवाटी संवर रहित मिर्जराकी क्रिया 
मोष्ष मामके आराधनमें नदीं दै । तथा उवाई सूतके पर्वक्त पाठोमें जो संबर रदित निर्जरा 
की क्रिया गिनाई गई दँ उन क्रियाओंके अन्द्र तामरी तापस मौर पूरण . ता्पंसकी क्रिया 
भी शचामि दै 1 उवाई सूत्रोक्तं क्रियाओंका मोष्ठ मागमे न होना स्पष्ट सिद्ध दै इस 
खयि तासी तापस ओर पूरण तापसकी अज्ञान कियाका मो्षमागमे न होना भी ` स्प 
है । अतः तामली ओर पूरण तापसकी अज्ञान दशाकी क्रियाओंको मोक्ष मार्गमे कायम 


करना अज्ञान म॒खक दै । 


द्सरी जगह जीतमख्जी ओरं भीषणजीने स्वयं .यह्‌ स्वीकार किया दै कि सम्यक्‌- 
त्वको पाये विना कैसा दी साधुक्रा आचार पाटा जाय-पर उससे किचित्‌.मी . मोक्ष माग 
की आसधनां नहीं होती 1 मीपणजीने “श्रावक धर्म विचारः नामक पुस्तके टिखा दै कि. - 
८समक्रित चिन सध पाियो अज्ञान पणे आचार नवप्रौवेक ऊ"च्यो गयो. नहीं सरी गरज 
लार इसका अर्थ तेश्द पन्थी श्रावक गुराव चन्दजी का क्रिया हुमा इस प्रकार दै-- ` 


[ 








३२ ` सद्धमे मण्डनम्‌ । 








होती । यदि मुक्ति नदीं होनेपते मिथ्यात्व द॑शाक्री करनी किंचित्‌ भी - प्रयोजन नहीं सिद्ध 
करती तो फिर चतुरथगुणस्थानसे लेकर ११ वँ ुगस्यान तककी क्रियासे भी किचित्‌ 
प्रयोजन न सिद्ध होता मामना पडेगा क्योकि इन गु स्थानके जीव सी द्रादशादि 
गुण स्थानम गमे विना मोक्षगामी नदीं होते । यदि कदो कि चतुर्थं गुणस्थानसे लेकर 
१९१ वें शुग स्थान तक्के जीवोकी क्रिया परम्परासे मोक्षका कारण होती दै इसलिये उन 
क्रियासे किचित. भी प्रयोजन सिद्ध न द्येन नहीं कदा जा सकता तो फिर भमविष्वं- 
सन कारकी श्रद्धातुसार मिथ्यात्व दसाकी किया भी परस्परासे मोक्षका कारण होती है 
इसचिये उससे मी प्रयोजनका न सिद्ध होना नदीं कहना चाहिये ! परन्तु मीषगजी ओर 
जीतमछजीने उक्त प्योमें मिथ्यात्वदसाकी क्रियासे फंचित भी " प्रयोजन सिद्ध न . होना 
कहा हे इससे स्पष्ट जाना जाता है किं मिथ्व्ात्व दशाकी क्रियासेये छोग भी मोक्ष मार्ग 
की आराधना नहीं मानते परन्तु अपने शास्र विरुद्ध पश्चके आग्रहुमे पड़ कर भ्रमविध्वेसन 
मे मिथ्यात्वीकी क्रियाको जीतमटजीने मोक्ष मार्गमे कह दिया दै अतः भ्रमविध्वेसन 
कारकी यह प्ररूपणा मिथ्या समञ्यनी चाद्ये | 


(6 बोट चोदहवां 


श्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ६ के ऊपर मिथ्यादष्टिकी क्रियाको मोक्ष 

मार्गमे कायम करनेके स्यि यह्‌ लिते हँ कि-- “वटी प्रथम गुणठामारो धगी सुपात्र दान 

- देई परीत संसार करी मनुष्यनो आयुषो वध्यो सुव्राह कमारने पाचठेि मवे सुमुख गाधा 

पति इ” इनके कहनेका तात्प यह्‌ दै कि सुख गाथा पततिने मिथ्यात्वं दशाकी करनीसे 

` संसार परिमित करफै मनुष्यकी आयु वांधी थी, इससे मिथ्यात्व दराकी क्रिया मोष मार्ग 

मे सिद्ध होती है । यदि मिथ्यात्वीकर क्रिया मो मार्गमे न होती तो सुमुखगाथा पतिका 
` संसार उससे परिमित कपे होता ? इसका क्या समाधान ? 


(-प्ररूपक ) 
प्रथम गणस्थान वाटे मिध्यादष्टियोका संसार परिमित नदीं री होता क्योकि 


संसारका कारण मिथ्यात्य उनमें मौजूद रहता दै । जव सम्यग्‌ दद्नके उद्यसे मिथ्यात्व 
करा विनां होता है तव संसार परिमित दवा दै परन्तु मिथ्यात्वकरे रहने पर॒ नदीं होता । 
कारण के रहे पर्‌ का््य॑करा न दोना असम्भव है ! अतः मिथ्याृष्ियोका संसार परिमित 
होना जो वताता ई उसे अज्ञानियोका शिरोमणि समन्चना चादि | 
सुमुख गाथापति निक दान देते समय सम्यग्टष्टि था मिथ्यात्वी नदीं था इसी 
, लिए उसका संसार परिमित हया । अव प्रश् यह होता दै कि सुसुख गाथापतति मुनिको 
दान देते समय सम्यण्ट्टिका इमं क्या प्रमाण १ 


सिध्वात्विन्छ्फिधिकारः ] 


१५१ 


र नै १५ । 











तो इसका उत्तर यह्‌ दै किं सुमुख गाथापत्तिके विषयमे जो विपाक सूत्रमे मूट्पाट 
आया है बही प्रमाण द ! यह्‌. वात सूटपाठ दिख र्‌ वतल्ाई जाती हे । 
वह्‌ पाठ यह है । 

"तेण काणं तेणं सयए्णं धम्पघोखाणं येराणं अन्तेदासी 
खदत्ते नामं अणगारे उराले जाव खंखित्त विड तेडलेखे भासं मासेणं 
खममाणे विहरन्ति! तत्तेणं खदत्ते अणगारे भास्खस्णपारणं 
गंसि पठमाए पोरसीए सजायं करेति जहा गोयमखामी तेव खध- 
म्मेथेरे आपुच्छति जाव अडमाणे खषुदस्स गाहावडस्स गिं 
जणुपदिद्े 1 तत्तेणं सुमुदे गादवई खदत्तं अणगारं एल्नमाण' पास्‌ 
पासित्ता दतु आसणा अच्छं ति अच्यष्ठिता पादपीठाञो पचो- 
रहति पाञोयाञो सखयह एगसाडिय' उत्तरासङ्ग करंड खदत्तं जन- 
गारं सत्तटपयाई' पच्चगच्छड तिक्डुत्तो आयाद्िण' पयादिण' करेड्‌ 
च॑द्द्‌ नमंसङत्ता जेणेव भत्तरे तेणेव उवागच्छद उवागच्छङत्ता 
सयदत्येणं विडदलेण' असण पाण खाईइस साई्म पडिलासेरसासीति 
तुर ३ तत्तेणं॒तस्स समुहरंस तेण' दव्वस्ुदध णं तिविेणं तिकरण 
खद्ध णं २ खदत्ते अणगारे पडिला्रएसमाणे परीत्त रं सारकए 
मणुस्खाउए निवद्ध | 





( धिपाक्त सुच्रख्ख विपाक ) 
लथेः-- 


उव्‌ धम्‌ € सामरः (न्न प्रदिरके नय उत्तदासा > ४ निष श्टत सर एवा उद्यद्‌ कन्न) न 
उस समय धम्‌ घोए नामक स्यविरके अन्तद ्रप्स्य छदत्त नान्न सनगह उदर्‌ सादत 


च च ् 
टद्याक्छ ध 


तेजो लेद्याक्ले गुप्त रखने षाड मास मासच्ला श्वम करते इए जीवन व्यतीत करते थे वे साखष्टसग 
तपस्यके पारगेके दिन प्रधन पोरे स्वाध्यायं क्रते ये, शेष गोतम स्वानीकी तड समरसना 





चाद्ये } वट खद नमरं लपने गु ~ विरद पू कूर यावद मतेन निरितत ते 
ाष्टुवं 1 चह छदत्त जनगार्‌ लपनं युह घसचाद स्याचरस प रर्‌ यष्वद्‌ गपददाक्र (नानत जातत 
इए खसुख नामक यृदस्यके घरपर गये ! अनन्तर ग्तयापतिनि खच्त अनमास्से लते टय 
इए ससु न्मसक् गरत्यक्‌ घटपर ग्य 1 अनन्तर उडु सयापात्न्‌ छतत उननार्क्य ज्यत हष 
दे कर दमि साय जासन दयोड द्विया । भैर {चद नीद उतरछर पादकाव्ते सोलर ~ 
द्द कर्‌ इक सखाय जास्त छइ दया . स्मेर पदप नाच उततरक दुक उल्कर पक 
शाटिक्त दस्य उन्तरासम = रैः न सखम्दउ दद (६ ~ स्म [1 श्हिनः ॐ मेर 
टक चद्छन्ल( उत्तराक्चग च्छक मुनक सम्ुड सात जाऽ पर्‌ तरू उलन गया 1 दब्रहना सस्त 


[= सलिष्टी तीन चार प्रदखिम्ी मर ददः दन्न तमन्यः ~ ~¬ रे ~> नरन र. 
उन्न सुन्व्छ तोन वार प्रदश्चन्दद्री जर सुनि चन्दन नमस्कार करकः चद्‌ जपन नासन्‌ ग्रृटमनः 


आप्य १ उसे > बात {> 5 ४ श्म 1 म = 
आव । बडा उसक्छं इस बात्तक ष्टेपु चुत इषद्ध र्भा चक जज म जपन ह्र उन्नत 


॥ 


३४ सद्व्ममण्डनप्‌ | 








विपुर अङ्नपान खाद्य ओर - स्वा दू"गा । देते समय भी. उसे ह्म षो राथा भौर देनेके 
अनन्तर भी उसे हणं हुमा था इस प्रकार शुद्ध भाव शुद्ध मन॒ वचन सौर क्रायसे . जो मुख 
गाथापतिने खपान्रकै दिए छदध द्रन्यका प्रदान किया था उससे उसने अपना संसार ` परिमित करके 
मनुप्यकी भयु बंधी 1 यह इस मूर पाठका अभ है 1 


समे कदा है कि “सुमुख गाथापतिने सुदत्त अनगारको अति हुए देख कर.अपना ` 
आसन छोड दिया ओर पादपीटसे उतर कर॒ एक शाटिके वखका उत्तरासंग करके मुनिके 
सम्मुख सात आठ चैरतक गया, ओर ुनिको दाहिनी ओरसे तीन वार प्रदक्षिणादी" | 
ससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि सुमुख गाथापति सम्यण्टष्टि था मिथ्यात्वी नही । क्यो्रि 
मिथ्यादृष्टि पुरष साधुको साधु नहीं समन्ता किन्तु असाधु समञ्ता दै इसखियि वहं इस . 
प्रकारका आद्र सत्कार शरनिका नहीं कर सकता । जैसे हरिकेरी सुनिको देख कर घ्राङषण 
कुमारोनि आद्र सत्कार महीं किया था किन्तु उनका अनादर करने लगे थे उसी. तरह 
सुमुख गाथापति भी मिथ्यारृष्टि होता तो सानका आदर सत्कार नहीं करता किन्तु 
अनादर करता परन्तु उसने सुनिका सत्कार सस्मान किया था इससे उसका सम्य 
होना सिद्ध होता दै । कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टि भी कारणव सुनिका आद्र ¦ सत्कार करे 
तो उसका हार्दिक भाव शुद्ध नदीं होता किन्तु उसके हदयमे सुनिके प्रति अश्रद्धा बनी 
रहती दै.परन्तु सुमुख गाथापतिका हार्दिक . भाव शद्ध था इसीखियि मूपाठमे “हदु” . 
यह पद्‌ आया हे इसका अथे यह दै कि शुयुख गाथापति. सुनिका सत्कार सम्मान करते 
समय हृदयमें बहुत प्रसन्न था । यदि वह मिथ्यादृष्टि होता तौ साधुके भ्रति ष्ट तष्ट नदीं 
होता अतः सुमुख गाथापत्ति उस समय सम्यष्षटि दी था मिथ्यादृष्टि नदीं । तथा सुमुख 
गाथापतिने जो मुनिको दान दिया था उसका वर्णन करते हुए उक्त मूलपायमे कहा दै कि 
सुमुख गाथापतिका दान, दाच शुद्धि, द्रव्य द्धि ऊौर पात्र छद्धि इन तीनों शुद्धियोसे 
युक्त था » । ये तीनों शद्धियां सम्यण्टष्िके दानमे ही होती है मिथ्यारृ्िके दानमे नदी 
होतीं क्योकि मिथ्यादष्टिकी सधुके प्रति अश्रद्धा दोनेसे उसका हदय शद्ध नहीं होता मौर .. 
हृद्यं ञ्ुद्ध॒ न होनेसे उसके दानमे दात्ताकी द्धि नहीं होती अतः मिथ्यादृष्टियोके दानमे 
त्निविष शद्धियां नहीं दोतीं परन्तु सुशख गाथापतिका दान तीनों प्रकारकी शृद्धियोसे युक्त ` 
था इसिए सुमुखगाधापतिका सम्यष्टष्टि होना स्पष्ट प्रमाणित होता दै । 


सी तरह इस मूलपाठमे सुमुख गाथापतिके दानको मानसिकं खद्धिसे . युक्त होना 
कहा है यह भी सुमुख गाधापत्तिके सम्यग्टष्टि होनेका साधक है! सम्यर्ृ्टिका दी साघु. 
क प्रति मन शुद्ध दोता है मिथ्यादष्टिका नहीं । सुमुख गाथापत्तिका साधुके प्रति मन 
द्ध था इस चि वह्‌ सस्यण्षटि दी था सिथ्यारष्टि नदीं । एवं सुमुख गाथापतिने भुनिको 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । । ३५ 





दान देकर अपना संसार परिमित किया था यह्‌ भी इसके सम्यग्टषटि दोनेका साधक हे ] 
यद्यपि श्रमविध्वंसनकारने मिथ्यादृष्टिका भी संसार परिमित होना लिखा है परन्तु यह्‌ 
वात शाख विरुद्ध दै । जवतक अनन्तानुवन्थी कऋोध मान माया ओर छोभका छ्षयो- 
पराम य! उपशम नदीं होता तबतक संसार परिमित नहीं होता । अनत्तातुवंधी कऋोधादि- 
का यही अथे दै कि वह अनन्त संसारका अुव॑ध करता ह । उसके होते हए संसार 
परिमित हो जाय यह बात असंभव ह ! ठणङ् सुत्रकी रीकामे “अनन्ताुचंधी शब्दं 
का अर्थं इस प्रकार लिखि दै “अनन्तं भवमनुवघ्रात्यविच्छिन्नंकरोतीत्येवंसीकोऽनन्ता- 
नुबन्धी » जो धारा प्रवाहं चिच्छेदरदित अनन्तकार तक संसारो उत्पन्न करता दै 
उसे “अनन्तानुवन्धी > कहते हैँ । । । 

अनन्तावु्धी कोधादि जवततक् सम्यकत्वकी प्रापि नहीं होती तवतक -नषटं 
नदीं होता ओर उसके रहते रहते संसारका समृच्छेद नदीं होता इसलिए सुमुख गाथापतिमें 
अनन्तानुबल्धी कोधादिका क्षयोपशम या उपङलम होना अव्य दी मानना पड़ेगा ओर 
उसके मान केनेपर सुमुख गाथापतिका सम्य्टष्टि दोना अपने आप दी सिद्ध हो जाता 
दे ! अतः सुमुख गाथापत्तिको मिथ्याृष्टि कायम करके मिश्यात्व दाकी क्रियासे संसार 
का परिमित होना, वतछा कर उसे मोठ मार्गमे कायम करना अनज्ञानियोंका कार्य 
समश्चना चादिए । ^ 


४ ( बोट १५ वां ) 


। भ्रमविष्वंसनकार भ्रमविध्वंसनं प्र॒ ८ के ऊपर मिथ्यात्व दशाकी क्रियासे 
संसार परिमित होना सिद्ध करनेकेिए छ्खिते हँ कि--“वरी मेघङकुमारते जीब पा 
चिरे भवे हाथी सुसखारी दया पाटी परीत्त संसार मिथ्यात्वी थके कियो !" 

इसका च्या समाधन ! 
( प्ररूपक्र ) 
दाथीका भव पाया हुमा मेघ कुमारका जीव ररक आदि प्राणियोंङी प्राणरछ्षा 
करते समय सम्यण्टष्टिं था मिथ्यादृष्टि नीं यह्‌ घात ज्ञाता स॒त्रे मट्पारसे सिद्ध होती 
ह । उस मूटपाटमें दाथीको सारात्‌ सम्यग्दि कदा ह वह्‌ पाट निग्रटिखित दै 
^ तंजद्‌ तावं तुमं सेदटा तिरिक्खजोणियमावद्ुवागएणं 
अपडिकद्खंमत्तरयणङ सैणं शेपाए पाणाणकम्वधाप्‌ जाव अन्तरा- 


चेव सन्धारिए णोचेवणं णिक्खित्ते ¬ 
स्ाता अल्यरन १). 


६५ 
१) 


सद्म मण्डनं । 








इसका. रज्वा अशं यह है--““ तं० तेमटि तिहा तृम्मे तीजे भवे, मे मेषा ? विर्य्री ` 
योनि भावद्‌ यु उपनाहता अ० अनपाम्पो अतो सम्यक्त्व रीधो `रलपाम्यो से० ` तेसिकरी 
तेप्राणिनी अनुकम्पा जा० दयाद करी जा० यावत्‌ तिहापग ऊ चो राल्यो तेणे मनुष्य भवपास्पो ।? 

` यद्‌ टब्वा अर्थं भीषणजीके जन्मसे पदलेका-छिला हुमा प्राचीन दहै हस्तिखित 
प्रतियोमें इसके लिखि जानेकी मिति संबत्‌ १७६८ छिखी दै- 

जैसे कि-“संवत्‌ १७६८ वपे शा० १६६३ प्रथम कार्विके मासे ्यक्छ पदमे ११ 
तिथो भरगुवासरे लिपिचके मुनिकपु ससागरः ” यह छिा है ।. इसमे ¢ अपडिरद्धस मत्त 
रयण लमेणं ” इस पदका अथं यह किया हे कि ^अनपाम्यो अटतो सम्यकत्वरीथो ` ` 
रत पाम्यो ” अर्थात्‌ “दाथीने पटले नहीं पाये हए सम्यक्त्व रूपी रत्नको उस समय 
प्राप्त किया था } इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वह हाथी राराक आदि पराणियोकी प्राण- 
रक्षा करतेसमय सम्यष्टष्टि था मिथ्यादृष्टि नहीं । इस टव्वा अर्थम जो “अपडिलद्ध सम्मत्त 
रयणल्मेणं इस पदका सम्यक्त्व रूपी रलनक्रो पाना अथे छिला ह . वह्‌ -व्युत्पत्तिसे 
भी निकलता है] जैसे कि दस पदकी स.स्कृतच्छाया “अग्रतिर्ध सम्यक्त्व रन्न 
सेभेनः" बनती दै । ओर इसकी व्युत्पत्ति यह दै किं ५अग्रतिरुन्धमपराघर यत्सम्यक्त्व 
रत्नं तल्टभत इति अप्रतिरथ सम्यक्त्व रन्न छ'भस्तेन > अर्थात्‌ पहले कभी नदीं पाये 
हए सम्यक्त्व रत्नको प्राप्न करने वाखा ? यह इसका अर्थं है। इस द्यि टन्वाक़ारका 
किया हुंमा अथं व्युत्पत्तिसे भी सङ्घत दै तथापि हाथीको मिथ्यादृष्टि कायम करके 
मिथ्यात्वदश्ञाकी क्रियासे स सारका समुच्छेद्‌ बताना उत्सूत्र भाषियोका काय्यं सम- ` 
ह्यना चादिये । कई अशुद्ध ठव्बाओमें उक्त पदका अथं अशुद्ध किया है। जसे भ्रमम- 
विध्व॑नमें उक्तं पदुका अशुद्ध टव्वा अथं छि हे पेषे अश्युद्ध उव्वाओंका ` आश्रय रछेकर . 
जगतमें श्रम फैलाना सच्चे साधुओंका क्रत्तज्य नहीं है] अतः भ्रमविध्वंसनकारने जो 
मूखपाठतते विषद्र दाथीको भिथ्यष्रष्टि बतलाया है वहू मिथ्या समञ्चना चाहिए । 


[ वाड ९६दबवा 
(प्रेरक ) + ^ ^ 


ज्ञाता सूत्रे मूटपाठमे दाथीको यराकादि प्राणियोकी प्राणरक्षा करते समय सम्य- 
रिदी रिद यद ज्ञात हुमा । परल्तु ्रमविष्वंसनक्ार भ्रमविध्वंन प्रष्ठ १० कै ऊपर 
ठित हं कि “वरीय इन दंछ्पतिराथजी प्रभ पृष्.या तेदना उत्तर दौटतरामजी दीधा ` 


+! 


छे । ते प्रोत्तर मध्ये पिण हाथीने तथा सुमुख गाधापतिने प्रथम गुणठणे क्या छे » - 
इसका कया समाधान ? । 


९ | 


मिथ्यातिवक्रियाधिकारः। ३७ 





( प्ररूपक ) । 
दोटतरामजीके साथ दखूपतिरायजीके ज प्ररनोत्तर हुए हैँ उसकी सस्बत्‌ १८९१ 
की छिस हुई प्रति मेरे पास मोद दै उसमे हाथी ओर सुमुखगाथापततिका प्रथम गुण 
स्थानमे होना कदी नहीं कदा है अतः उक्त प्रशरोत्तरीका उदाहरण देकर हाथी ओर 
समखगाथापतिको मिथ्यादृष्टि कायम करना मिथ्या है । तथा भमविव्वंसन पष्ट १० के 
नोटमे दौरूतराम जी ओर दद्पत्तिरायजीको “कोटा वृ(दीके आसपास निचरनेवाटे वाईस 
सम्प्रदायके साधु" छिखा दै यह्‌ भी मिथ्या है । दर्पतिरायजी दीक रहने वाटे वास 
सम्प्रदायके प्रसिद्ध श्रावक थे साधु नदीं थे तथा इनके प्रदनोत्तरमें हाथी तथा सुरृखगाथा- 
पतिको मिथ्यात्वी होनेका कथन भी नहीं है अतः उक्त प्ररनोत्तरीका दाखला देकर जो 
नोदके अन्दर छिखा दै कि “उक्त प्ररनोत्तरीके १३८ ये प्ररनके उत्तमे दाथीको ओर सुस 
खगाथापत्तिको मिथ्यादृष्टि कहा दै यह्‌ सव मिथ्या समन्चना चादिए । 

तेरह पत्थिर्योको इस प्ररनोत्तरीकी वात यदि मान्य हो तो इसके ५८ देँ प्रदनके 
उत्तमे भिथ्यात्वीके अन्दर मो्षपराप्निरूप सकाम नि्जशाका प्रतिषेध किया है इस स्यि 
मिथ्यादृ्टिको मोक्षमागगका देशाराधक नहीं मानना चादिये । वह्‌ ५८ वां प्ररन ओर उस 
का उत्तर निम्नलिखित रहै- 

^मिथ्यात्वीनो सकाम निर्जरा हो वा न हो, तेहनो उत्तर- मोघ प्रा्नि सकाम 
निजरा न होवे” इस प्ररनोत्तसें मिथ्यादृ्टिमे मोक्षमागका न होना स्पष्ट कहा है तथापि 
इसी प्ररनोत्तरीका उदाहरण देकर जीतमलजीने मिथ्यादृष्टिको मोक्षमागका आराधक वत- 
छाया दै, यह्‌ इनका प्रत्यघ्ष मिथ्याभापण समञ्चना चाहिये । 

यहां विरोप ध्यानम रखने योग्य वत यह्‌ दै कि--किसी भी आधुनिक छद्यस्थ 

` अल्पज्ञकी वात शाख्राधारके विना नदीं मानी जाती यदह आप्र तो भ्रमविध्वंसनकारक 
मतानुयायियोंका ही दै जो वावा वाक्यको प्रमाण मान कर खकीरके फकीर घने हैँ । उनके 
भीपगजी आदिकी वात यदि सूतके मूटपाठसे भी विद्ध दो तो भी उते वे नदीं छोद्ते 
यही तो आसिन्विश्िक मिथ्यात्वका ल्छण हे । परन्तु सम्य्ट्टि पुरुप सूरप्रमाणकरो 
समष्म कर्‌ हठ नदीं करते ! चाहे किसीका कथन हो सूत्र चिरद्ध वात वे नहीं मानते । 


॥ [बोल ९७ गं समघ् | 


सु्चखगाथापततिने सुदत्त अनगारको जसे वन्दन नमस्छार क्या थाञ्सी तर्‌ 
गोाख्क रिप्य दाकडाट पुत्रे भी भगवान्‌ महावीर स्वामीको बन्दन नमस्कार किया 
था यदि मुनिको चल्दुन नमस्कार करना दही सम्यग्द्िक्न स्क्षणदु तो फिर नोयालकं 
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शिष्य श्कडाख पुत्रको भी सम्यग्दृष्टि दी मान रैना चाहिये । परन्तु यदि उसे आप ` 
सम्य नदीं मानते तो फिर सुयुखगाथापतिको सम्यण्टष्टि क्यों मानते हँ ! । 
( प्ररूपक ) 

सुयुखगाथापतिके वन्दन नमस्कारको गोशाख्क शिष्य शकडाल पुत्रके वन्दन 
नमस्कार जैसा वतठाना अयुक्त ह सु्ुखगाथापतिने विना किसीकी प्रेरणा. ओर द्वाव 
कै अपनी हार्दिक इच्छा ओर श्रद्धाभक्तिते सुदत्त अनगारको. बन्दन नमस्कार कयि थे 
परन्तु याकडार पुत्रने देवताके कहने, ओर उसके दबावसे भगवानको. .वन्दन नमस्कार 
क्रिया था] इसलिये इन दोनोके बन्दन नमस्कार तुस्य नहँ है । 

जेते कोई मनुष्य अपनी स्वाभाविक . इच्छसे साधका आचार पाटता है अौर 
दूसरा अभव्य होकर भी सांसारिक पूजा प्रतिष्ठा आदिके लोभसे साधका आचार पार्ता 
हे ये दोनों पुरुष व्यवहार दामे यद्यपि साधुका आचार . पाछ्ने वाठे ही कदे - जाते हैँ 
तथापि इनके आचार पाठनयें तुल्यता नहीं द किन्तु महान भेद दै उसी तरह जो अपनी 
मानसिक इच्छा ओर श्रद्धाभकितसे मुनिको बन्दन नमस्कार करता दै ` ओर जो किंसीकी 
प्रणा या दवावसे बन्दन नमस्कार करता दहै इन ` दोनोके बल्दन नमस्कारमे भी तुल्यता 
नहीं हे महान्‌ अन्तर दै । सुयुखगाथापतिने अपनी इच्छा ओर्‌ स्वाभाविक श्रद्धा 
ते मुनिको बन्दन नमस्कार आदि किये थे इसख््यि उसका बन्दन नमस्कार सम्यग्टष्टिका 
वन्दन नमस्कार दै ओर वह्‌ मोक्षका माग दै परन्तु क्चकडाल पुत्रने देवताके कहनेसे 
वल्दन नमस्कार किये यें इसल्ियि उसका वन्दन नमस्कार आन्तरिक भवितदूल्य द्रन्य- 
रूप होनेसे मिथ्याटृषटिका वन्दन नमस्कार दै वह मोक्षका मार्ग नहीं है । अतः इन दोनोको 
तुल्य बतलाना मिथ्या हे । शकडाल पुत्रने देवताके कहनेसे भगवान्‌ महावीरस्वामीको 
वन्दन नमस्कार किया था अपनी इच्छासे नदीं यह बातत उपासक दांग सूत्तके मूकपारमे 
कही ह } वह पाठ यह्‌ है-- 

“समणे भगवं महावीरे सदालपुत्तं आजीवियोवासयं . एवं 


वयासी से नूलं सदा पुत्ता ! कल्टं ` तुमं  पुच्वावरण्टकालर्यसि 
जेणेव असोगचणिया जाव विहरसि तएणं तुञ्भं एगे देवे अंतियं 
पाउञ्मवित्था तपएणं॑से देवे अंतलिक्खपडिवन्ने एवं वयासी- 
ठ्‌“भो सदाठ पुत्ता ¡ तंचेव सव्वं जाव पञ्जुयासिस्सामि सेनृनं सदार 
त्ता ! अष्ट समद ! हंता अत्थि । नो खलु सदार पुत्ता ! तेणं 
देवेणं गोखाटं मंखटि पृत्तं पणिदाय एवं चुत्ते । तपएणं . तस्स सदार 


भिथ्यात्विश्ियाधिकारः । । ३९ 








पुक्तस्स आजीवियो वासयस्स संमणेणं गवया मटाचीरेणं एवं वुत्त- 
स्स समाणस्स इसेयारूवे अञ्खछत्थिये  एसणं समणे सगवं महा- 
वीरे मदाभादणे उप्वन्ननाणद्‌ं सणधरे जाव तचकसम्पसंपया संपउत्तेः? 


( उपासक दंशांग अ० ६) 


अथ-- । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीने गोश्ारक शिष्य श्रकडाट पुत्रसे कष्टा कि हे प्रकडारः 
पुत्र ! कट सन्थ्या समय अङोक वाचिका तूः गया हुजा था । वहां एक देवताने तुम्हरे 
निकर आकादरामे स्थित शोकर यह कहा था किं करु यहां महामाहन जान दश्च॑नका धारक यावत्‌ 
सफर क्रियाभोसे युक्त पर्प भवेगा तुम उसका वन्दन नमस्कार आदि यावत्‌ शय्या संथारासे 
उपनिसंत्रित करना । यद खन कर तुमने निश्चय किया किं “कर मेरे गुर गोशाख्क भंखरिपुत्र 
आवेगे उनकी वन्दना नमस्कार आदि यावत्‌ उपासना मेँ करू गा” क्या यह बात सत्य है १ यद 
खन कर दाकडार घुत्रने का कि हां सत्य है । तव किरं भगवान्‌ने कटा कि हे श्रकंडार पुत्र ! उस 
देवताने गोकषारुक मंखरिपुत्रके गि एेखा नदीं कहा था । इस प्रकार भगवामू महावीर स्वासीके 
कटने पर श्कडारः पुत्रको यह निश्चय हुमा कि यद तो भगवान महावीर स्वामी ह यदी महामाहन 
तञान-द्दनके धारक यावत्‌ सफरः क्रियाओसे युक्त ६ यद इस पाठका अ ३ । 

, इसमें स्पष्ट कहा दै कि भगवान्‌ महावीर स्वामीने जव गोशाख्क दिष्य इकडाट 
पुत्रसे यह्‌ कदा कि “अशोक वाटिकाके अन्द्र देवताने जो बात कदी थी वह्‌ गोराखक 
म॑ंखलिुत्रके ल्यि नही” तव शकडार पुत्रको यह माट्म हुमा कि यह्‌ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी हँ पर हमारे गुर्‌ गोशाख्क नदीं दँ । इससे निशित दोत्ता द कि क्षक- 
डाल पुत्र अपने गुरु गोचाख्कको आया हमा जानकर वहां माया धा ओर आपे समय 
उसने भगवान्‌ महावीर स्वामीको गोश्चाल्क समश्च कर बन्दन नमस्कार किया था। 
अतः उसका यह्‌ चन्दन नमस्कार वास्तवे भगवान. महावीर स्वामीको म होकर उसके 

` शार गो्ञाख्क मखल पुत्रका दी हुमा । पश्चात्त्‌ भगवान्‌ मदावीर स्वामीके कहने पर 
जव उसका वह्‌ श्वम दर्‌ हुमा जर उसने भगवान. मदहावीरको जान दिया तव अद्रोक 
वाटिकामे मिले हए देवताकी प्रेरणाते भगान. महावीर स्नामीको वन्दन नमस्कार किया 
था परन्तु उनको शुर जान कर आन्तरिकं भवितके साथ नहीं इसल्यि इसका यद 
वन्दन नमस्कार भी भावशृन्य होनेके कारण अहेदटूभावित धमका अद्ध नदीं या किन्तु 
अदहदाज्ञावाद्य ओर मिथ्यात्व युक्तं था । अतः इसे मोक्षमागमिं नदीं कह सकते 1 परन्तु 
सुमुखगाधापतिका वन्दनं नमस्कार आन्तरिक श्रद्वके साथ दोनेसे भावरूप धा, इसलिये 
वह्‌ मोक्षका मार्ग ओर वीतसग भाषित धर्मकरा अद्ध था! पेखा भावरूप वन्दन नमस्कार 
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सम्यष्षटियोका दी होता दे मिथ्याटष्टिका नहीं । अतः सुमुखगाथापत्िके बन्दन नम- .. 
स्कारको शकडाल पुत्रके वन्दन नमस्कार जेसा वतछना रास्त्र नही ' जाननेका फट. सम- 
ध्वना चाये । 


भ | बो १८ वां समाप्त | 


भ्रमविध्वंसनकार धमविध्वंसन प्रष्ठ १४ के उपर छिलते ह . कि “अथ क्रियावादी ` 
मलुप्य तिचच रे एक वैमानिक रो वव कल्यो ओर आयुषो बाधे नहीं इमि कदय ते 
मारे सुल गाधापति, तथा हाथी तथा सुत्रती मचुष्य इहां कट्या तेस्ने ` मनुष्यनो आयु- 
पानो वन्ध क्यो ते भमी ए सम्यष्टष्टि नहीं ते मांटे मनुप्यनो आयुषो बाध्यो छै सम्य- 
ग्टषटि हुवे तो वैमानिको वल्थं कहता? इसका क्या समाधान ? 

{ प्ररूपक्र ) 

सगवती सूत्र शतक ३० उरशा १ मेँ कहा हे कि “क्रियावादी. मनुष्य एक वेमा- 
निकके सिवाय दूसरेकी आघ्यं नदीं बाधते इसका अभिप्राय भरमविध्वंसनकारने नरी 
समञ्च दे इसीलिये वह `मनुष्यका आघुव॑ध देख कर सुधुख माथापति ओर हाधीको 
मिथ्यादषटि कहते ह । भगवतीके उक्त कथनका आशय यह दै कि जो मनुष्य ओर 
तिर्व्यश्च चिगिषट क्रियावादी होते दँ ओर अतिचार रहित निर्मल त्रतकरा पालन करते है वे 
वेमानिक की ही आयु वाधते ह परन्तु सामान्य क्रियावादी ` सही । यदि कोई कदे कि 
भगवतीमे तो सिफ क्रियावादी दी छिखिा द विशिष्ट क्रियावादी नदीं छा दै फिर. आप 
विरिष्ट त्रियावादी अर्थं क्यों करते हँ ¢ तो इसका उत्तर. यह दै - किं ` दशाश्रुतस्कन्ध 
सूतके मूढपाटमे महारंभी महापरिपरही क्रियावादी मतुष्यको . उत्तरपथगामी नरकयोनिमे 
जाना भी कहा द यदि सभी क्रियावादी वैमानिककी ही आयु वाधते तो दंशाश्रुतस्कन्ध 
सूत्रम क्रियावादी मतुप्यको नरकयोनिकी आच वाधना कैसे कहा जाता १ अतः निश्चित 
होता हे कि भगवतीके मूलपाठे जिस क्रियावादीके चखियि एक वैमानिककी ही. अधु 
वांधनेका नियम किया हे वह्‌ विरिष्र क्रियावादी है पर सभी क्रियावादी नहीं । दद्चश्चुत ` 
स्कन्ध सूत्रम क्रियावादी मनुष्यो नरक योनिमे जाना कहा है वह पाठ यह्‌ है-- : 


सेक्रितं किरिथावाडयावि भवर्‌ १ तंजहा--आदहियवाई आदि 
पन्ने जद्िय दिद सम्मावादी निदृवादी संतिपररोकवादी अत्थि 
इदरोके अत्थि परल्मेके अत्थि माया अस्थि पिधा अत्थि अरिदन्ता 


त्थि चक्की अत्थि व्देवा अत्थि वासुदेवा अत्थि सखुकडट्क- 





मिथ्यातिव्रियाधिकारः। ` ४१ 





डाणं फरवित्तिविसेसे खचिष्णा कम्मा सुचिण्णफूला सवंति सफले 
काणे पावर पचाति जीवा अत्थि नेरहया देवा सिद्धि से एवंवादी 
ए्वंपनने एवंदिष्ट ` छन्दरागमतिनिषिह्े आविभवह से भवं 
मदेच्छे जाव उत्तर गामिए नेरदए सखुकषपक्लिए आगयेसाणं सुलम 
वोदहिथाधिं भवह सेतं किस्थिावादी सन्वधस्सरुचियावि भवह? ` 
( इर्ाध्र्‌ त स्कल सूत्र) ` 
इसका टीकायुसार अथ यह दै-- । 
 प्रदन ) क्रियावादी किसे कहते द १ 
( उत्तर ) जो बाखोक्त आत्मादिपदीर्याको सत्य भौर सोक्षोपयोगी पदार्थो को उपादेय ततथा 
उसके प्रतिकूल वस्तुको देय समद्घते है जो, जिसका जेसा स्वरूप है उसे उसी तरह अविपरीत 
घतराते ह ओर आल्तिकताके समर्थक सम्यगिह जो, मोक्ष्की नित्यता भौर स्वरम, नरक, 
माता, पिता, ददरोकः, पररोक, अरिदंत, चक्रवती, वरदेव, वाखदेव, इनका अस्तित्व मानते दै । 
जो श्चुम ओर अञ्चुम कर्मो का कऋमदाः शुभ तथा अञ्चुभ फरु होना स्वीकार करते टै जो शछ्भाञ्यभ 
करम का फर भोगनेके सगि आत्मको विविध योनि्योमं जाना अङ्गीकार करते दै जो नरक, 
मनुष्य, तिय; देवता, ओर युक्तिको सत्य वताते द॑ तथा पूर्योक् समी बातें जिसकी निश्वया- 
त्मक मान्यता है वरे क्रिपावादी कदखाते ह । रेसे क्रियावादी यदि सहारंभी सहापसिदी ओर महन्‌ 
इच्छाव य तो उत्तपथगमी नरकथोनिमं जन्भ पाते ह परन्तु बे शुद्धपक्षीय ओर भविप्यमें 
खरम चोधी होते है 1 यष्ट उक्त भूपाठका अथ है 1 
, इसमे कडा है कि जो क्रियावादी मनुष्य महारंभी महापरियदी ओर महान्‌ इच्छा 
वाठ होते हैँ बे उत्तरपधगामी नरकयोनिमे जाते दं । यदि समी क्रियावादी एक वैमानिक 
की दही आयु वाधते तो इस पाठमे भियावादी मनुष्यो नरकयोनिमे जाना कैसे कदा 
जाता १ अतः भगवती सुद्र शतक ३० उदेशा ९ मे विरिष्टं करियावादीके दिए ही 
वेमानिकके आयुवेधका नियम कियाजाना समद्ना चाहिये सभी क्रियावादिययोकि 
ल्विन्ही। 
इस विपयमें भगवती सूत्र शतक १ उदया २ करा मूटपाठ भी प्रमागदं । वह्‌ पाठ 
यद दै-- । 
“विर! दहिय संजमाणं जहण्णेणं सोदम्मे कप्पे उकोसेणं स- 
व्यष्टसिद्धः विसाणं । विरादिय संजमाणं ` जदण्णेणं छवणवासिपुं 


उक्रोसेणं सोदस्मे कष्पे } अविरादिय संजमा्जमाणं जहग्णेणं सो- 
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हमे कप्पे उद्धोखेणं जच्चुए कप्वे । विरादिथ संजमासंजमाणं ` जङ्‌ 
ण्णेणं शुवणवाक्ीड् उष्टोक्चेणं जोदसिएख । 


॥ ( भगवती श० १ उदश्ा२) 
, अथं- , 

. संयमकी चिराधना नदीं करने चाठे आराधक साधु यदि देवलोकं उत्पन्न . होवे तो जघन्य 
प्रथम स्वम सौर कल्प ओर उत्छृट सवा॑सिद्ध नामक चिमानमें -उत्यन्न.्ोते ह । तथा संयम 
की विराधना करने चारे विराधक साघु यदि देवरोकमे उत्पर्न दवे तो जवंन्य  सुवनवासी ओर 
उत्कट सोधम कटप प्रथम स्वके देवता होते ह 1 एवं अतिचार रहत अपने तकी .आराधना 
करने वाठे भआराधक श्रावक देवलोकं उत्पतन हों तो जवन्प प्रयमर स्वग सोधेमे कर भौर उच्छृ 
अच्युत कल्प यानी वाटे स्वापं उतयन्र होते द । तथा विराव श्रावक यदि देवरो उतपन्न 
दों तो जवन्य वनवासी ओर उत्छृ2 ज्योतिष्क उतपन्न होते ह । यद मूरपाघ्का अथै दै । 

इसमे विरथ श्रावको जधस्थ भुवनवासी ओर उक्ष ज्योतिष्कमे उत्पन्न होना. . 
कदा दे । यदि सभी क्रियावादी एक वैमानिक देवकी -ही आयु वाधते तो. इस मूल 
पाटमें चिराधक ्रावककरो जघन्य भुवनवासी ओर उत्छष्ट ज्योतिष्कमे जाना क्यो. कहा 
जाता ¶ क्योकि विराधक श्रावक भी क्रियावादी ही है अक्रियावादी नहीं दे).अतः 
निश्चित होता है करि सभी क्रियावादी मनुष्य ओर तिर्य्य॑च्च एक वैमानिककी ही आयु 
नदीं वांधते किन्तु सामान्य क्रियावादी मचुष्य ओर ति््यं'च अपने अपने करमायुसार - 
दूसरे भवरोमें भी जाते दँ । अतः भगवती शतक ३० उटेशा १ के मूटपाठका नाम ठेकर: ` ` 
सभी क्रिपावादियोको एक वेमानिकका दी आयुबन्य वतना मिथ्या हे । जव किं क्रिया: 
वादी मनुष्प ओर तिरय्यन्च वेमानिककै सिवाय दूसरे की भी आयु वाधते दँ तव॒ मलुष्य 
का आयुत्र॑थ दोना देख कर दाथी ओर सुुखगाथापत्तिको मिथ्यादृष्टि कहना ` मिथ्याट- 
शियोका काय्यं समदना चादिये । 


0 ( बाक्छ १९ वां समाप्त ) 


सामान्य क्रियावादी मनुष्य ओर तिय्यञ्च वैमानिक देवक. सिवाय दूसरे भवमें 

भी जते दँ दसका प्रमाण ओर भी दिया जाता है-- 
भगवती सतक ८ उदे च्चा १० के मूलपाठे जघन्य ज्ञान ओर जघन्य द््दीनारा- 
धनाका फ जघन्य तीन ओर उच्छृ सात आठ भवसे मोक्ष जाना . वतलया है इसका 
अभिप्राच बतखते हुए टीकाकारने दिखा दै कि जघन्य तीन भौर तछरष्ट सात आठ भ्ेमिं 
जो यहां मोक्ष जाना कदा दै वह चारिघाराधनाके सहित जघन्यज्ञान ओर जघन्य 
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दंडनाराधनाका फल समञ्यना चाहिये क्योकि चारित्र रहित ज्ञान दरोन तथा देर व्रतकी 
 आराधनासे उत्छष्ट असंख्य भव भी होते हँ 1 इस टीकाकारकी वातको स्वीकार करते हुए 
जीतमरुजीने ^प्रसनोत्तर तन्तवोधः नामक भत्थमें छवा द कि-- 
“अष्टम शतके भगवती ददाम उटेशै इष 
जघन्य ज्ञान आराधना सत अट भव उत्छृ्ट । 
दत्तिकार कदय यह्‌ बिध चरित सहित जे ज्ञान ¦ 
तेहनी जघल्य आराधना _तसुभव ए पहिचान 
वीजा समष्टि तणा देरत्रतीना जे ह्‌ । 
भव उत्कृष्ट असंख्य छ न्याय वचन छे एह्‌ | 
इन दोहोमे टीकाकारकी वातको प्रमाण मानते हुए.जीतमलजीने चारित्रं रदित्त 
जधल्य ज्ञान देन तथा देश्रतकी आराधनासे उत्छृष्ट असंख्य भव होना भी स्वीकारः 
किया दे । अव इनको क्रियावादी मनुष्य ओर्‌ तिच्यञ्वका वेमनिक भवकरे सिवाय दूसरे , 
भवका ग्रहण करना भी मानना पडेगा क्योकि जिस जवत्य ज्ञान दशन तथा देराघ्रतके. 
आराधक पुरषको असंख्य भवोंसे मोक्ष जाना दै वह्‌ अपनी असंख्य भर्वोकी पूति वेमा. 
निक ओर मसुप्य भवो ही नदीं कर सकता क्योकि मयुष्य सवते . वेमानिकका ओर 
वैमानिके मनुष्य भवका खाातार सात आट वारसे अधिक दोना भगवती शतक र में 
वजत किया दै । इसल्ि असंख्य भवोकी पूिके ल्य उते वेमानिकके सिवाय दूसरा. 
भव करना दी होगा इस प्रकार जव कि अघंख्य म्वोसे मोक्॒ जने वाके जघन्य ज्ञान 
दशन तथा देशा्रती पुरुषका वैमानिक सिवाय दूसरेका आयुत्र॑य होना भ्रमविध्वंसनकार 
को स्वीक्रत है तब फिर क्रियावादी मयुभ्य ओर तिय्यञ्चका वेमानिक देवके सिवाय 
दूसरा भव प्रहण करना भी अपने आप दही स्वीकार हो जाता दै क्याकि जघन्य ज्ञान | 
दशन तथा देरात्रतकर। आराधक्र पुरुप क्रियावादी दी दे अक्रियावादी नहीं । अतः भगवती 
सूत्र शतक ३० उदरा एकका नाम लेकर सभी क्रियावादी मनुष्य ओर तिय्यंस्चक्रो एक 
तेमानिकका ही अयु व॑ध चतलाना मिथ्या समञ्चना चाये । । 


[ बोल २० वां समाप्त | 


श्रमविष्वंसनक्रार श्रपरविध्व॑सन प्र १३ के उपर उत्तराध्ययनसूत्र अध्य्रयन ७ 
गाधा वीसर्वींको छि कर उसकी समादलोचनामे लिखित ह करि “एतो सिथ्यत्वी अनेक 
भख गुणां सर्हितने खु्रती कदो ! ते मरी करणी अत्ता माहि द । उने भमादि युग 
आ्तमें नहीं हुव तो सुत्रती क्यु कञो । ते धमादिशुगारी करी अचुद्ध हुवे तो कुश्ती 
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कहता एतो सास्प्रत भटी करणी आश्रय मिथ्यात्वीने सुव्रती कट्यो छे । अने. जो सम्य-. 
ष्टि हवे तो मरीने मनुष्य हषे नदीं" इसका क्रा समाधान ? न 
( प्ररूपक्र ) ध 
उत्तराध्ययन सूत्रकी वह्‌ गाथा दीपिकाके साथ छिख कर इसका समाधान किया 
जाता द - 
व्ह गाधा यदह दे--“वे पाया सिका जेनरा गिदहिसु 
यया । उदेति छाणुस्चं जोगि कस्म सचाहन पाणिणोः स. 
( उत्तरा० अ० ७ गाधा२०) 
इसकी दीपिका यह्‌ दै-- 9 
८मानुषं योनि के घ्रजन्ति तदाह- ये, नराः विमात्रामिर्धिविधप्रकाराभिः रिक्षा 
भिः गृहिसुत्रताः गृहिणक्चते सुत्रताश्च गृिसुत्रताः गृहीतसम्यकूत्वादिगहस्यदादराघ्रता 
सत्याल्यर्व॑ध्यफछानि ज्ञानावरणीयादीनि कर्माणि. येषां तेसत्यकर्माणःकमसत्या 
प्राकृतत्वात्कमे शब्दस्य प्राक्प्रयोगः ते जीवा “हु इति निश्चयेन मानुषं ` योनिशुत्पयन्ते" . 
` इसका अर्यं यह दै- | | 
मनुष्य योनिम कोन प्राणी जन्म ठेते ह यह इष गाथाम बतलाया ह । जो मनुष्य विविध 
प्रकारकी रिक्षाभसे युक्त ओर गस्थ सम्बन्धी घी सम्यक्त्व आदि बार ब्तोकि धारक ह ता जिनके 


ऋानावरणीयादि कमे अवश्य फर देनेवषठे द वे भवस्य मनुष्य योनि जन्म पाति ई } यह इस ` 
गोर्थाकी दीपिकाका अर्थं है। 


यहा सुव्रत रब्डका अर्थ दीपिक्ठा कारने वारह्‌ ब्रतधारी किया ह इस चिषए इस 
गाथामेकदा हुम सुबतपुर्य सम्यण्टष्टि ह मिथ्या दृष्टि नदीं । अतः इस गामे करे हुए 
सुत्रत पुरूपको मिथ्या दृष्टि वतखाना दीपिकासे विरुद्ध समदना चाहिए | 


यदि कोई कटै कि इस गाथमें कदा हआ सुत्रत पुरुष सम्यण्टटि होता तो वहं 
. मलुभ्यभवमें क्यों जाता वथोकि सम्यष्षटि मलुप्य एक वैमानिककी दी आयु वांधते ह तो 
इसका समाधान इसके पूव वोखोमे विस्तारके साथ स्प्रमाण दे दिया गया है ओर्‌ यह । 
सिद्ध करं दिया कि सम्यण्दष्टि मबुष्य भी वैमानिक -देवसे भिन्न भवको प्रप्र 


करते ह अतः मनुष्य भवके पने्ते गाथोक्तं सुत्रत पुरुपको भिध्यादृष्टि बतलाना अयुक्त 
समञ्नना चाद्दिए | 


( बोर २९१ वां समाप्त ) 
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(प्रेरक ) | 
` : सामात्य व्रतधारी आआवक्का वेमानिक देवके सिवाय दूसरा भव पाना सास्वीयः 
विधि वादसे तो आपने सिद्ध कर्‌ दिया परन्तु करीं चारितानुवादमे इसका उदाहरण 
मिख्ता हो तो उसे भी बत्तखाइए । 
( प्ररूपक ) 
भगवती शतक ७ उदरा ९ के मृख्पाठ्मे सामान्य व्रतधारी पुरषका मचुभ्य भव 
छोड कर फिर मुष्यर भवमे जन्म पानेका उदाहरण मिरूता है यह वात पाठ छिख कर 
वतलाई जाती दै । वह्‌ पाठ यह है-- | 
^तएण' तस्स नागनत्तयस्छ एगे पिथवालवयंसए रह्‌ खंषलं 
सङ्गासेमाणे एगेणं पुरिसेण' गादप्पहारीकएसमाणे अत्थामे जाव 
अधारणिल्मोति कर, वर्णः नागनत्तूय' रदष्ठसखाञो सङ्ञाना' 
पडिनिक्खममाणं पाह; पासहत्ता तुरगे निगिरह्‌.णई निगिर्‌.णदत्ता 
जहावरूणे जाव तुरए विसञ्जेद्‌, पडसन्थारगं इरुट्‌ दुरुट्हत्ता 
पुरत्थाभिषुहे जाव अञ्जलि कष्ट, एवं वयासी-जाईइणं मम प्रियवाल 
वय'सस्घ वरुणरस नागनत्तूथष्छ सीलाइ' वयाहं" णाहं वेरमणाई. 
पचक्खाणपोकहोववासाई' ताइणं ममपि मवन्तुत्ति कट्‌, सप्णाह टः 
परिषुयई खुयडत्ता सल्टद्धरण' करेइ करेइत्ता आणुपुत्वीए कार गप? 
इसके अनन्तर एक ओर पाट आया दै वह यह दै-- 
"्तस्सणं मन्ते ¡ नागनत्तुधरस पियवालवयंसए काल माते 
कार क्रि्वा कटिं गए कटिं उववन्ने १ 
गोयमा ! सखुङ्कले पनच्चाजाए । सेर्ण॑नन्ते ! तवा रहितो 
अंतर! .उवटिता कर्िगकिहिंति ९ गोधमा { भद षिरदे वासे सिचज्छि- 
रिति जाव अन्तं करेहिति सेवं न्ते भन्तेति ` 
( मगवतीरातक्र « इ्टेद्ा९) 
दन पाठके अथं क्रमरः दिये जाते ह-- 
उस समय युह्गनाि नत्त यका प्रियवर मित्र, रथ छुक्रः सुत सं्रामर्मे युद्ध र्ता हा 
किससे गाढ प्रहारको प्राप ्रौकर बहुत पाक्तिदीन ष्टौ गया 1 उसी समय भपने चाट मित्र 


द | सद्वमेमण्डन्‌। ` 











वहगको मी घायल होकर सं्राम भूमिते बाड जते देखा । पश्चात्‌ वह युद्ध भूमितसे बाहर भक? 


ऋ 99 + [न < ४ 9 (= ( न 
घोड़ो जङ्गरमे छोड़ अपने प्रियजारमिन्र वरुगके समान कषड़के सन्थारेपर बढ गया । संथरि- , 


पर वेड कः पूाभिघव हो हाय जोड कः कटने खाए कि --“प्रियत्राल सित्र 'वहगनाग नत्तुयके 
लमान मेरे भी शीर, चरत, गुग, विएमग, प्रत्याल्प्रान, पौवधोयवाप आदि सत्कम हों ।» यह कह ` 
कर उसने अपने सन्नहंको निकाला । पश्चात्‌ अङ्खपं चुमे इए वाणको - निकालकर श्रल्युको प्राप 
हमा । (यहं पये पाका अर्थ है }) , 

इसमे वशणनागनत्त यके प्रियाल मित्रका सामान्य रूपसे बारह बतधारण. करना . 
कहा दै ! इस पाठे जो सीट व्रत, गुग ओर विरमण शब्द आये है इनका अथं टीका- 
कारने इस प्रकार किया दै-- । 

“व्याह त्ति अहिसादीनि गुगाइ त्ति गुणन्रतानि वेरमणाई“त्ति सामात्येन रागा- 
दि विश्तयः। “पतवशष्लाण पोसहो बासाई' »त्ति प्रत्याख्यानं पौरष्यादिविषयं पौषधोप- 
वासः पव दिनो पवासः » 

इसका अथ यह्‌ है-- | 

यहां त्रत, अहिंसा समञ्चनी चादिए । तथा “गुणः शन्दरका अथं गुणत्रत ओर 

रमण राढ्दका सामान्यतः रागादि निच्रत्ति अथ जानना चाहिए । - एवं प्रत्याख्यान नाम 


पोरषी आदि कार्तक त्याग कनेक दै ओर पवक दिन उपवास करनेका नाम पोषधो- 
पास हे । यह्‌ टीकाका अथं दे। 


यहांटीकाकारने व्रत आदि शोका अहिंसादि अथं क्रिया है । उन वर्तको वरणं . 
नागन याके प्रियवाङ्‌ मित्रप हण क्रिया जाना उपर च्लि हृए मूरपाठमे छिला दै 
दस प्रकार वहगनागनत्त.याकरे प्रियत्राखमित्रने सामान्य रूपत्ते वारह्‌ प्रतधारी होकर 
मलुप्य योनिम जन्म छिया था यह्‌ उपर ठित हुए दूरे पामरे कडा है । उस पाठका 
पथं यह्‌ है-- । 


(धश) देभगवन्‌ ! वहगनाग तत्तयाका प्रियतरा मित्र मृत्युको प्राप्न होकर किस 
योनिमें उत्पत हआ ए | 


( उत्ता ) हे गोतम ! वह मसुषय्‌ छोकरमे उत्तमङकुलके अन्दर उत्पन्न हुआ । - 
(श्न) य वह्‌ किप योनिम जन्म सा + 
(उत्तर) वद मयुप्य भवते निकल कर महाविदे्‌ कषत्रम मनुष्य मवको प्राप्त करक 
सिद्ध होगा यावत्‌ कर्मौका अन्त करेगा | । 
यह्‌ दस्र पाठका अथ द्‌) | = 
इसम, सामान्य ॒द्पसे वारह्‌ व्रतधारी वरुणनागनत्तं याक प्रियवाठमित्र॑का ` ` 
मनुप्य भव छोड़ कर्‌ फिर मनुष्य भवम ही जन्म छना कहा दै यह सामान्य त्रतधारी 
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श्रावकका मनुष्य भव छोड़ कर फिर मनुष्य भवे आनेका ज्यरन्त उदाहरण है इसलिये 
उत्तराध्यन्‌ सूत्रके अध्ययन ७ की बीसवीं गाधमें कहे हुए सुत्त शब्दका सामान्य व्रत- 
धारी अथे है मिथ्यारष्टि नदीं । , 


, ( बोल २२ वां समाप्त ) 


भ्रमनिध्वंसनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ १६ के ऊपर ` उत्तराध्ययन सूत्रके अध्ययन ९ 
की चौवारीसवीं गाथा लिखि कर उसकी समालोचना कते हुए दिखते दै कि-- 
 ५अथ इहां तो मिध्यात्वीनो मास क्षमण तप सम्य्द्ठिना चारि धर्मे सोल्वीं 
का न अवि एं कल्यो । तेचाचि धर्मतो संवर छे तेहने सोखवीं कठाद' न अवे कद्यो 
ते सोख्वीं कटाद्टज नाम ठेड बतायो पिण हजारमेडई भाग न अवि तेहने संवर धमे छे इज 
नहीं । पिण निजरा धमे आश्रय क्यो नथी निजरा धम निम छे तेकरणीं तपस्या शुद्ध 
छे आज्ञामांहि छे? 
( भ्र० प्र° १६-१७ ) इसक्रा क्या समाधान-- 
( प्ररूपक ) । । 
- उत्तराध्ययन सूत्रकरी वह्‌ गाथा छिखि कर इसका समाधान किया जाता द | वह 
गाथा यह्‌ दै-- । 


५.मासे मासेड जोवालो ुसगोण'तु खुज्ज नसो खुक्खाय 
धम्मस्स कल" अभ्य सोसि ” | 
। | ( उत्तरा० अ० ९ गाथा ४४) 
जो घुशू, वार यानी मिग्याखटि अक्ानी है वह टर एक मासमे छुयके अग्रमागमे जितना 
अत्र ठडरता है उतना टी खाकर चदे करके अप्रभागको ष्टी खाकर रह जवि तो भी वड भिनोक्त 


धमेके भाचरण करनेवाटे पुरपके सोरदवें अंशके वरावर भी नदीं श्षेता । यदह दस गायाका 
अथं टै । 


~ यहां मास-मासत क्षरण रूप घोर तपस्या कण्ने वलि मिथ्यराटष्टि अज्ञानीको जि- 
नोक्तं धर्मका माचरग कने वले पुरूपके सोल्ड अंसके वगवर भी न दोना कदा दै । 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि मिध्याटष्टिकी कठिनसे कठिन भी तपस्या) चीतरागक्री 
आक्तामें नदीं ह । यदि वद्‌ आक्ञामे होती, तो उस ` तपस्याकरं आचरण कने गाथोक्त 
मिथ्या पुर भी निनोक्तं धमका ही आचरण करनेवाखा होता ओर जव वह्‌ जिनोक्त 
धमका आचरण करने वाला दोता.तो उसके लि इस गाधमें यद्‌ कदापि नहीं कदा जाता 
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कि “उक्त तपस्या करने वाटा मिथ्याष्टि जिनोक्त धर्मका -आचरण ` करनेवारे. पुरक 
सोरषवे अरे मी नदीं हे ।° क्योकि जो पुरूष जिनोक्त धर्मका आचरण. न करके किसी 
अन्यके धर्मका आचरण करता है उसीके लिगि यहं कहा जा सकता ह किं. “यह जिनोक्त 
धर्मका माचरण करनेवाले सोल अशमे भी नहीं है" परन्तु जो जिनोक्त धर्मकाःही 
आचरण करता दै उफ हिपरे एला नहो कई सक्ते क्योकि वह्‌ तो . स्वयमेव जिनोक्त 
धर्मका ही आचरण करने वाला दै । अतः इस गाथाम कदी हई मिथ्यात्वीकी तपस्या 
वीतरागकी म्ञमे नदीं है ओर उत्करे आश्ञमे न होनेसे. उसका आचरण करनेवास 
गाथोक्त वाढ तपस्वी मी जिनोक्त धमकरा आचरण करनेवाला नहीं है । अतएव इसे 
भिनोक्त धमंका आचरण करनेवाले पुरुष्करे सोल अशमे भी न दोना कहा है । इसदिए 
टस गाधासे भिथ्यादृष्टिकी तपस्या स्पष्र रूपसे जिन आज्ञा बाहर सिद्ध होती दे । रीका- 
कारते भी गाथोक्तं वार तपश्वीकी तपस्याको जिन आ ज्ञासे बाहर वतदाया है वह टीका 
दे-- | 
५वोरस्यापि स्वाख्यातथरमस्यैव धर्मार्थिनाऽलुष्टेयत्वादन्यस्यत्वात्मविधातादिव . 
दन्यथात्वात्‌ ” अर्थात्‌ जो धर्म जिन भाषित दै चह यदि घोर ( कठिन ) हयो तो.मी धम 
कामी पुसरपोसे आचरण करने योग्य है परन्तु जो धोर-धर्म लिन भाषित नहींदैवद 
आत्मधातादिकी तरह आचरण करने योग्य नहँ ह } यह इस टीकाका अथं दै । 


इसका तात्पय्यं यह्‌ दे कर गाथोक्त वाख्तपस्ीकी मास क्षमण .तपस्या यदपि पोर 
हे तथापि जिन भापित न होनेके कारण धर्मी पुरषोसे आचरण करने -योग्य नहीं दै। 
यदि गाथोक्तं वाट तपखवीकी तपस्या जिन भापित्त धर्मम होती तो उसे टीकाकांर जिन 
भाषित न दोना क्थों कहते १ इसे स्प सिद्ध होता दै कि गाधोक्तं वाल तपस्वीकी : 
मासघ्रमण तपस्या जिन आज्ञामे नहीं हे इसी ल्थि उसे टीकाकारमे अनाचरंणीय कंद दै 
ओर सूटगाथामे उसे जिनभापित धर्मे सोरे अंगे भी न होना वतलया दै । 
तथापि श्रमविध्वंसनकागने गायोक्तवाख्तपस्वीकी मिथ्यात्व युक्त तपस्याको वीतरागकी 
ान्ञमें दोना वतदाया दै यह्‌ प्रत्यत्र उक्तपाथा ओर उसकी टीकासे विरुद दै} 
यपि अपनी वातको सत्य ओर शाख्रालुकरट सिद्ध ` करमेके चयि भ्रमविर््वंसन- 
कारने यदं यह्‌ कल्पना की हे करि “ मिध्यादृ्टिम संवर नदीं होता इषलिए उसे. संवर 
धमवदटे पुरपकरे सोख्ह्वे अंगम न दोना इस गाथामें कहा हे" तथापि उनकी यह्‌ कर्प॒ना ` 
निराधार द इस गाधमिं “संवरः का नाम मी नेदीं आया है यद तौ प्स्वाख्यात धर्म * 
कटा गवा दं । स्तराट्यातत धम वही दै जो जिनवरोते का हुभ दहै । उसं जिनवर भाषित ` 
धमस जो-अन्य धम दै, यानी जो जिनोक्त धर्म नहीं दै उते इस ` गाथाम जिनोक्त धमक `. 
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सोरे .भशमे न होना बतलाया दै । ` इससे स्प सिद्ध होता दै किं यहाँ जिन भाषितं 
धका ओर जो धर्मं जिन भाषित नदीं है उसका .भेदं वतलाया गया दै, संवर ओर निजरा 
का विचार यहां नहीं #किया दै । अतः इस गाथासे पिध्यारष्टिरी- तपस्या बीतरागसे नहीं 
कही हृद स्पष्ट सिद्ध होती दै तथापि उसे ` आज्ञमें कायम ` करके मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकां 
मोष्षेमागंका आराधक बताना सूत्राथं नदीं समन्ननेका परिणाम दे ! | 


(मरक) (बल एवास्मि) ` ~ 4 


श्रमविष्वसकार भ्र प्र० प्रष्ठ १८ के ङपरुसुयगडांग सूत्रकी गाथा छ्खि कर उसकी 
समारोचना करते हए सिते हैँ कि-“इहां सूम तो क्यो जे मासने छाडे भोगवे पिण 
माया करे ते मायाथी अनन्त संसार भमे' एतो मायानां फट कष्या छै । पिण तपने.खोटो 
कद्यो नथी इहां तो तपने अपूटो विरिष्ट क्यो “आगे चट्कर छते दँ कि ^तिवारे को 
कहे ए-आज्ञा मारी करणी ऊ तो ` मोक्ष क्यं बजीं तेहनो उत्तर--एहनो श्रद्धा ऊंधी तै 
मटे मोक्ष नथी परं मोक्षनो मागं वर्या नथी जे अव्रती सम्यग्दृष्टि क्ञान सदत छै तेने 
पिणं चारि विन मोष नथी परं मोष्षनो माग किए ‡ ' ( भ्र प्रष्ठ १८) 
` इसका क्या संमाधान ! 
( प्ररूपक्‌ ) † 
ई सुयगडांग सूत्रकी वह्‌ गाथा लिखकर इसका समाधान किया जाता ई 1 चद्‌ गथा 
यह्‌ दै-- 
“जइ विय णिगणे कंसे. चरे जहविय सज्जिय पासमन्तसो जे 


इट्‌ माथाइमिल्ई आगन्ता गव्माय णन्तसो 2: ` ` 
धि  (खयुगर्ग भ्र्‌.० ?,अ० २.० गाधा ९ ) 
 सर्थ-- 

८ जे द मायाद्‌ मिजद्र ) जो ुरूप मया यनी अनन्तानुश्रन्यी कपायोसे युक मिथ्या- 
ष्टि र॑ चह धरवार भादि सथ प्रकारके वाद्य परि्रहोको छोड कर नद्य ओर छश कर पिच 
तथा मास-मास पर्यन्त उपवास करता हषा उसके अन्तर्मे पारणा करैः तो , भी : चष्ट , भनस्तकाछ 
तक गभे ही जाता हे 1 अर्थात्‌. उसका संसार घटता नही 1 १ 

` ` इस गाधामे कटा द कि. मिध्यारण्टिं अन्ञानी पुर घर वार छद्‌. कर ` न्रा मार 
कृश होकर विचरे ओर मास-मासकी तपस्या करके , उसके अन्तमे पारणा करे तो -भी .वद्‌ 
अनन्त. काटतक गभवासक्ो ही प्रप्र होता दै 1 इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि मिघ्या- 


दष्ट मक्तानीकी. तपस्या वीतरागकी मात्तमे-नदीं द {यदि चह आज्ञां दत. तो उस 
# 
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तपस्ये संसारका अन्व न होकर अनच्व काठतक गमषास भोगना . क्यों पड़ता } जो 
करिया वीतरागसे. कदी द दे उसका आचरण करनेवाछा पूरुष कदापि अनन्त संसारी. नहीं 
होता । यदि वीतराग भाषित क्रियके आरण करनेपर भी संसारका अन्त-न दो तोकं ` 
मोष्टार्थियोके लिए कोई आश्य ही नदीं रहता । अतः मिथ्याहृष्टिको वीवरागकी आ्ञमे होने 
वाली त्रिका आराधक मानना ओर उस क्रियाके करनेपर भी अनन्त कार्तक गभैवास 
की प्रापि कहना अन्ञानका परिणाम दै ! क | 
दस गाथं मिथ्यादृष्टिकी तपस्याको गर्भवासक्षा कारण घतला कर साफ साफ 
उसे आद्वा वाहर ओर सोक्षमगमे न होना घतलाया दै । अतएव इस गाथासे अंगे ` 
करी गाधाका इससे सम्बन्ध मिलाते हुए टीकाकारने च्लि दै. करि « यतो मिथ्याृ्टयुप- , 
दिष्ट पपसाऽपि न दुगति मागे निरोधोऽतो मदु. एव मर्गे स्थेयम्‌ इत्येतत्संदभसुपदेशं दातु 
माह » इसका अथं यद्‌ दै कि “मिथ्यादृष्टियोसे . उपदेश. की हई तपस्या -दुरीतिके मागैको 
सदी सोक सकती दस लिए मेरे वताए हए माग ( वीतराग. भाषित धर्म ) मे. ही रहना 
शयाटिए यह्‌ उपदेशा देनेके लिए अगरी गाथा कीं गद है । यह इस दीकाका अथे दै । 
दसमें मिथ्यादृष्टि अज्नानियोकी तपस्याको. स्पष्ट रूपसे मिथ्यार्टियोसे उपदेश की. हु 
पतलाया दहै वीतरागसरे कदी हई नदी कदा दै इसङिए मिथ्यार्टिकी क्रिया स्पष्ट आज्ञा 
वार सिद्ध होती दै । यदि यह्‌ मोक्ष मागैत होती चो उससे दुर्मविका निरोध पयो नही 
हेता १ तथा उसे छोड़ कर ण्टिर वीतराग भाषित धमेमे आनेकी भी. कया आवश्यकता 
थी ¢ जवकति यद्‌ भी वीतराग भाषित दी होती तो से छोड कर वीतराग भाषित धमं 
` अनेके रए इसकी आगेकी गाथे क्यों का ज्ञावा अत्तः मिथ्या्ृषटिकी तपस्याका 
लिनोक्त धमं ओर मोक्षमागेमे न होना स्पष्ट सिद्ध होता दै। तथापि इस गाथाका 
अन्यथा तात्पस्य वतल्य कर श्रमविध्व॑सनकारने यह्‌ भ्रम फैखाया है कि ^मिथ्यादृषटिकी' 
तपस्या तो वीतरागकी ओआंक्ञामें ही दै पर मिथ्यादृष्टि मायाकरता दै इसरिए उसको ` 
मनन्त फाटतक गभवास भोगना यहा. का दै ” यह दनका एथन नितान्त इस गाथासे 


` -विस्द्दै। . - 


| ! "` इं गाधामें मिध्यादृष्टिकी तपस्याको मो्षाथी पुर्षेसि ` सर्वथा द्यागने योग्य बत- 
छनेके लिए उससे दुगति मागेका निरोध न होना कदा ह 1: यदि बह ` तपस्या मोक्ष माग 
मँ दोवी तो उसे छोड्नेके च्वि अग्रह करनेकी क्या मवरयकता थी । ` चथा भजे इह 
-मायाद्‌ मिज ” यद्‌ जो इं गाथाम वास्य आया है उसका भी अथं यह नहीं दकि 
४जो पुरुष माया करतां द {" इसको अर्थ. दीकाकारंने इस ` प्रकार किया ह कि--ध्यः , 
तीर्धिकः मायादिना मीयते उपल्रणा्थत्वात्कषायैरयु तं इत्येवं परिच्छियते > इसका. अय ` 


[र 
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“ज्ञो पुरुष माया भादि यानी कपायोँसे युक्तं कह कर बतलाया . जाता दै |” यह है । वह्‌ - 
पुरष मिथ्यादृष्टि हे उस मिथ्यादृष्टि का निर्‌ श करनेके ठि. इस . गाथाम “जे इह माया . 
मिननई > यह्‌ वाक्य आया द । अतः इस वाक्यका आश्रय लेकर मायाके कारण संसार- 
मूक दे । 
यदि मायाके कारण अनन्त कार्तक गभेवास भोगना पड़े तो दडम शुण स्थानं 
तक्के जीवोंका भी अनन्त काठेतक गभवास -भोगना मानना चाहिए । क्योकि शास्म 
दुशषमगुण स्थान पर्यन्त कंषायका होना वतलाया दै परन्तु यह राख ` विरुद्र दै दश्चमः` 
गुणस्थानवाठे जीव कदापि अनन्त संसारी नदीं होते । अतः इस गाधाका नाम -लेरकर्‌ 
मायाके कारण अनन्त कारतक गभेवास भोगनेकी कपना करके मिथ्यारृ्टिकी. तपस्याको, 
जिनोक्तं मोक्षमो्गमे कायम करना अज्ञानका परिणामदहै । ` `“ . ` 
`. ` चतुथं शुणस्थानवाछेः अघ्रती सम्यग्दष्टिकी तरह ` सकाम ` निर्जराकी' क्रिया 
करने वटे पुरुषको मोक्षमागेका आराधकृ कहना भी मिथ्या है । अव्रती सम्यष्टष्टिमे क्ञानं' 
ददन .रूप मोक्षंका मारी है ओर वह असंख्य भवमे मोक्ष भी जाता हे पर अकाम निरा 
की क्रियः करनेवाछे पुरुषमें ज्ञानदशेन तथा चारित्र रूष मोक्षमागेका कोई भी अंरा नही. 
ह ओर षह अनन्त कार्तक संसारे ही भ्रमण करता है इस ल्यि- अघ्रती सम्य्टष्टिकी 


तरह अकाम निजराकी क्रिया करने वाटेको सोक्षमागकां ` आराधक वतना एकान्त 
मिथ्या हे। 


बोल ए वां ) 

- - अरमविध्वंसनकार श्रमविष्वंसन प्रष्ठ १९ के उपर भगवती सूत्र सतक ७ उद श. 
२ का मूलपाठ छि कर उसकी समारोचना काते हए छ्खिते दँ कि-- "५ 

“तथा वटी मिथ्यात्वी त्रस जाणने तच्रसहणवारा त्याग करे तेदने संबरं न होवे तै 
मदि दुप्पचक्ाण कटीजे ! पच्क्खाग नाम संवर नो छ । तेहने संवर .नदीं ते भगी . 
तेदना पचक्लाण दुप्पचक्खाण छ पिण निर्जरा तो चद छै ते निर्जगरे छले नमल पञ्च. . 
प्यागदछे ` ` र 
। (श्र० प्र०.१९) - इसको. क्या समाधन्‌ १ .  -. 
{प्रप ) । ता 
` ` ` भगवतीं सूत्रका वहं पाट छिष्ठ केर इसका समाधान -क्रिया _जाता दैः, चह पादं - 
निम्नलिखित ह-- । । 


५२ . ... सद्धंममण्डनप |. 





सेमूणं भन्ते ! सब्यपाणाहिं. सन्वभूएटिं -सन्चजीवेहि' -सव्वः" 
अश्तेहि . पचक्खायसितिवदमाणस्स सखुपंचकंखायं ` नवह इष्पचकखायं 
भवति ? गोयला 1 सभ्वपाणेहि' जाव सन्व सत्ति -पचक्लायमिति 
वरदेभाणश्स सिय सुप्पचक्खायं भवति सिय दुप्पचक्यांयं भवति । 
खेकेणटं णं भन्ते 1 .एवं वुच्‌ सव्व पणेहि जाव सिय ` दुप्पचक्खायं 
श्रवति १ गोयतरा ! जस्स सव्व पाणेहि जाव : सनव सत्तेहिं . पच- | 
स्खाय सिति यदमाणस्स णो एवं अभिसमण्णागयं मवह इमे जीवा, 
हमे अजीवा इमे तंसा इसे थावरा तस्सणं सव्वं पाणेः जाव सव्व 
सत्ति पचस्स्लाय भिति वदभाणस्तं नो ` सुपचक्वा्यं ` भवति दुषप- 
चच्खायं भवति । एनं खल्छसे इप्पचक्खाई सव्वपाणेदि' जाव सव्व ` | 
खततेहि पच्चक्खायसिति चद्माणे नो सच्लं -मासं मास मोस आसं 
भासह्‌ एवं खल्छसे सुसावारै सत्व पाणिः -जाच सव्व सततेहि.:ति - 
विदे' तिविदेणं अरंजयविरयपडिहयपच्चकखायपावंकस्मे ` सकिरिष्‌ | 
अर्नुड एगत दण्ड एत वाले याविभवहः 


इसका अर्थ यह्‌ है-- 


( प्रशन ) हे भगवन ! जो पुरुप यद कहता दै किं भने सव प्राणियोंसे उेकर यावत्‌ सब 
सत्वोके हननका त्याग कर दिया दै उसका वह ` परत्याल्यान ( मारनेका त्याग > प्रत्याख्यान 
रोता ६ या दुप्प्त्याल्यान द्रोता है ! ५ 

( उत्तर ) ह गोतम ! किसी किसीका प्रत्याख्यान -प्रत्याल्यानः.होतां हे ओर किसी 
किसीका दुषप्रतयाल्यान भी त्ता ॥ _ „~. ध. 

( प्रशन ). इसका स्या कारण द ! 

(उत्तर ) दे गोतम ! जो यद कढता ह कि मने सथ प्राणियोसे-टेकर यावत्‌ सब स्वत्वा - 
का मारना छोड दिया £ उसको यद्धि यह नान नही दै किये जीवै, मे अजीव है, ये त्रस द॑ क 
ओर ये स्थावर दै, उसका प्रत्माल्यान इप्मत्वाल्यान होत्या है 1 इस प्रकार वह दुप््रत्याल्यानी., ` 
रप “खुद सब जीवोके इननका त्याग ड" यह्‌ कटता हुआ सत्य नहीं बोरुता वड श्च ड बोरता ५ 
रे वट तीन करणं ओौर तीन योगसे संयमधारी, पिरतिषुक्त, पापका हनन भौर प्रत्याख्यान . ` 


क्या इमा नी दै । चद कायिकी भादि करिया युक्तं संवर रषठित प्राणियोंको एकान्त वृण्ड - ` 
दनेवारां शौर एकान्त वाट 


( भगवती शतक "७ उ०.२ ) 


द । 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। | | ५३ 








इस पाठम, जिसको जीच.अजीव.्स ओर स्थार्वरका ज्ञान नदीं दे उसको का~ 
यिकी आदि क्रियाओंसे युक्तं संवर रदित प्राणियोको एकान्त दण्ड देनेवाला ओर एकात्‌, 
बार कह कर उसके  प्रत्याख्यानको दुष्मत्याख्यान ' ओर उसे मिथ्यावादी कहा दै । 
इससे मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुषकी प्रत्याख्यानादि क्रिया बीतरागकी आज्ञासे वाहरः आर 
मेोष्वका मागः सिद्ध होती 1 तथापि श्रमविध्वंसनकार भोठे जीरको `ध्रममें ` डाखनेके 
सिये यह कहते ह कि “मिथ्यादृष्टि मी जसको त्रस जनिकर उसके हननका- त्यागः करता; 
हे परन्तु उसमे संवर नहीं होता इसल्यि. उसके प्रत्याख्यानको -इस -पाटमे दुप्परत्याख्यान्‌ 
वाहा है" यह्‌ इनका कथन्‌ सवथा राखविरुद्ध हे । . जो पुर्ष . त्रस जीवको त्रस जान कर 
उसके हननका त्याग करतां है बह ` एकान्त बार एकान्त प्राणियोको दण्ड देनेवाछा मौर 
एकाल्त स॑वर रहित नहीं है किन्तु देशस ( तरसके विषयमे ) प्राणियोको दण्ड न देनेवाला 
देरसे पण्डित ओर देसे संबरधारी है इसख्यि वह मिथ्यादृष्टि नदीं किन्तु सम्यद्ृष्ि दै 
उसके प्रत्याख्यानको यहां दुष््त्याख्यान नदीं कहा है क्योकि उसका प्रयाख्यान; अज्ञान 
पूवक " नदीं दै ! जिसका प्रयाख्यान अज्ञानपूवक होता द उसीके प्रत्याल्यानको यहां 
दुष््रत्याख्यान कहा दै इसख्ियि जो तचरसको तर्स स्थावरको स्थावर नहीं जानता 
ओर शुरं ही कहता दै कि येने जीवो हननका त्याग कर दिया दै उस मिथ्यादृष्टि अज्ञा 
नीके '्रयाख्यानको दुप््त्याख्यान क कर उसे यहां आज्ञा वाहर होनेकी सूचना दी दे । 
अतः त्रसको श्रस जानच्र उसके हननचछा त्याग करनेवाले पुरुषको मिथ्या ही मिथ्यादृष्टि 
कोयमं करके  मिथ्यारृष्टिफे प्रत्याल्यानको सुप्रत्याख्यान कहना एकांत मिथ्या । ` ` 


भ्रमविष्वंसनकार यहां यह्‌ भी कदते.दै करि “मिथ्याटध्मि जो निजेगा ; होती दै 
वह निम है उसके हिसावसे भिथ्यादृ्टिका प्रत्याख्यान सुपरत्याख्यान है” परन्तु यह्‌ इन 
की अपनी कपना है शख्मे ठेसा कहीं नदीं कदा है कि मिथ्यादृष्टिका प्रत्याख्यान उस 
की निजराके हिसावसे सुप्रत्याख्यान होता है ! इसय्यि इस पारमे मिध्याटषिके प्रत्या- 
ख्यानको प्रत्यघ्च दुप्म्रत्याख्यान कह जने पर भी उसे अपने मतके आ्रहमे आकर यसुप्र- 
ध्याल्यान कहन प्रत्यक उत्सूत्र भाषण ओर अप्रामाणिक हं । 


(बोल २५ वां) 
( प्रेरक ) 


~ ` भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्र २९ के उपर सुयगंडाग सुतर शुत० ९ अ०८ 
गाधा तेइसवींको दिख कर्‌ उसकी समालोचना कमते हणं किते दँ कि-- ` हि 
"मथ सेतो इमि कल्लो--जे सत्वनां अजाण मिश्यात्वीनो जतो अयुद्ध परी 


५९  सद्धममण्डनप- : 





प्रम छै ते सव संसारनो कारण छे । अश्युद्ध करणीरो कथन इहां कट्यो अने शुद्ध करणीरो 
कथनतो इहां चाल्यो न थीः 
(० प०.२१)` इसका क्या समाधान १ 
( प्ररूपक ) च 
सुयगडांग सू्रकी वह्‌ गाथा छि कर इसंका समाधान करियाः जाता है। वह. 
गाथा-यह्‌ ह-- ४ 
जे थाऽवुद्धा खहाभागा वीरा असंमश्च दंसिणो 
अश्चद्ध तेसिं पर्छ तं सरलं दोह सव्वसोःः 
( छयगडागसूत्र श्र त० ? अध्ययन ८ गाथा २३) 
इसका अर्थं यह्‌ है कि-- प 
जो पुरप तत्वभरथको नदीं जाननेवाले महाभाग ( संसारम पूजनीय >) वीर ओर असम्य- ` 
ग्दगीं ( सम्यग्‌ क्ानादि विकर ) दँ उनके किये हुए तप अध्ययन ओर .नियमादिरुप उचोग. . 
सभी अशुद्ध भर कर्मबन्धके ठी फारण होते है । ` | 
इस गाथाम मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुर्पोंसे किये हुए तप अध्ययन . आदिं सभी पर 
खोक सम्बन्धी काय्य अशुद्ध ओर कर्मवन्धके कारण कदे गये हैँ । इससे स्पष्ट सिद्ध. होता 
दे कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी च्छा मोक्षमागमे नदीं दे ओर उन- क्रियाओंका अनुष्ठान ` 
करनेसे वह मिथ्यादृष्टि पुरुष भी मोक्ष मामका आराधक नहीं है । यदी बात दूसरे. दूसरे 
द्रन्‌ भी वतरते है बृहदारण्यकोपनिषदूमें छिखा है कि- 
“योवा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्मिंल्छोके जुदोति यजते तपस्तप्यते वहूनि बध.“ 
संदखाण्यर्तवदेवास्यतदूभवति" 
हे गामि | जो अविनासी-आत्माको षिना जाने इस छोकमे होम करता दे यज्ञ 
करता दहै तपस्या करता है वह चाह हजारों वष तक इन क्रियाओंको करतां . रह पर बह, 
संसोरे छिए ही हं ( घृहदारण्यक ३-९-३० ) इसी तरदं कटोपनिषदूमे ` च्छि दै कि-- 
^“यस्त्वविज्ञानवानभवत्यमनस्कः सदाष्डुचिः । नसतत्पदमाप्रोति संसारं चाधिगच्छति 
यस्ठुविज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः सतुतत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते। 
। (कठोपनिषद्‌ ) ~ ˆ" 
अर्थात्‌ जो ज्ञानी नहीं द वह्‌ ठीक-ठीक विचार नीं कर सकता .ओर वह सदी 
अपवित्र द ब्‌ मोक्ष नदीं पा सकता प्रत्युत संसारमे ही भ्रमण करता रहता ह 1 जो ज्ञानी : 


दै वह ठीक-ढीक विचार करं सकता दै ओर वह संदा पवित्र दै बह रेसे पदको . पाता द 
जिससे फिनः कभी वाण्स नह^ लोटना पडता । ` ` 


मिथ्नत्विन्ध्याधिकारः । ५५ 





स उल्टेखमे अक्षानीको सदा अपवित्र बताया हे । "सद्‌? .क्म्द॒देनेका. तात्पस्य 
यह्‌ द कि अन्ञानी चाहे जब जो श्ियाए' करे पर क्ञानके अभावं ` होनेसे. उसकी स 
क्र्या्ये पनित्रताका कारण नहीं हो. सकतीं यरन्‌ अपविन्रताका ही कारण दोती ह । 


दन उपनिषदूके वाक्योमि जसे मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी परलोक -सम्बन्धी क्रियाओं 
फो संसारका टी कारण कहा दै. ठीक उसी तरह. सुयगडांगसूत्रकी उपर टिली हुई गाथे 
भी कदा दे. अतः उक्तं गाथासे मिथ्यारष्टिकी क्षियाका मोक्षः मागमे. न होना स्पष्ट प्रमा- 
णित होता है तथापि मृट्‌मतिर्योको बहकानेके दिये जीतमलनीने लिखा ह -कि-धमिथ्या- 
स्व्रीनो ज्ञेतलछो अशुद्ध पराक्रम छ ते सव संसारनो कारण छे । अद्ध करणीरौ कथन. दहं 
कल्यो अने .छद्ध करणीरो कथन.तो इहां चाल्यो न थी" . यद्‌ एकान्त मिथ्या है | . यहां 
-भिथ्य्रारष्टि अन्नानियोंकी परलोक सम्बन्धी तपोदानाध्ययनादिरूप क्िया्ओंको अयुद्ध 
जओर. संसारका कारण कहा द पर उनके कृषि, गोरष्वा. बाणिज्य). संगम ऊुदीर..आदि 
क्रिमाओंका कथन.नदीं हे । ये क्रियाए चादे. मिधथ्याचष्टिकी हयो या - सम्यर्टटिीर्हौ 
संसारफे-ख्यि ही होती दै इनसे मोक्षमागकी अराधना न. होना प्रत्यक्ष. सिद्ध. दे . अतः इस 
गाथाम छृषि, गोरष्वा, बाणिज्य.ओौर संग्राम ऊुशीखादि क्ियाओका.कथन नहीं हे -अत- 
एव इस.गाधाकी टीकामें टीकाकारने छिदा ह कि “^तेषा- वालानां यत्किमपि. तपोदाना- 
ध्ययन नियमादिपुपराक्रान्त मुयमकृतं तदविदुद्ध मविघद्धिकारि अर्थात्‌ अज्ञानी. मिथ्या 
दृ्ि्योका जो तपस्या, दान; अध्ययन ओौर नियम “आदिमे _ उद्योग होता ६ .बह.. सभी 
अशुद्धिका-दी कारण .होत्ता दै यह्‌ इस टीकाका अथ है । 


यदा दीकाकारने अज्ञानी मिथ्यारष्टियोका, तपस्या दान अध्ययन आदिमे जो 
उद्योग है उसको उक्त गाथामें अशुद्धं फा जाना बत्ताया दै इसलिये उक्त गाधामें मिथ्या 
रष्टियोकी पारलोकिक क्रियाओंका कथन न मान कर छरपि वाणिज्य संप्राम छरालादि 
अञुदर क्रियामंका कथन वतलाना मिथ्या दै । इतत गायसि मिथ्यारष्टियोंकी पारलौक्रिक 
क्किया स्पष्ट रूपसे.जिन आज्ञा बाहर ओर मोक्षमागसे प्रथक्‌ सिद्ध होती है तथापि उसे 
मोक्षमागमें कायम्‌ करना मिथ्याचश्टियोका कथ्यं! . _. ~ .. ` ~... ~~ 


इसं गाथामें मिथ्यादृष्टि अत्तानीकी जिन क्रिया्ओको ` अद्ध ओर फमे चन्धका 
कारण कदा ह सम्यण्टष्टिकी उन्दी क्छिया्ओंको सके आगेकी गाथम : छुद्ध -यीर्‌ कम~ 
प्यका हतु कहु! दे 1 वह्‌ गाथा यद्‌ द-- 
: .. भजेय बुद्धा मदाभागा धीरा सम्म दंस्तिणो सुद्ध" तेसि पर 
कतं अफ रोह सव्वसो >: ४ 
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` अर्धात्‌ जो पुरुप त॑त्यको जानने्वलि महां पल्य क्मको विदारण. करनेमे. तमर्थं सम्यग्दशी 
हउ स्प, दान, सध्ययन.ओर नियमादि समी परलोक - सम्बन्धी कार्ये शुद्ध ओर कमेक ` 

कारण ई । 
दस गाथामे सम्यग्दी पुरुषके परलोक सम्बन्धी तपं दान अध्ययन भौर निवमा- 


दिरूप काय्थको शुद्ध ओर क्मक्षयका कारण ` कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है किं . 
सम्यग्दसीं पुरपोका दी परक सम्बन्धी काय्यं मोष्षमागमें दे मिथ्याृष्टका नहीं 
कंयोक्ति इसके पूव गाथामें मिथ्यादृष्डिके इन्दी काय्यौकौ अञ्द्ध ओर कंमेवन्धका कार 
कदा दै परन्तु करटैएक मिथ्यादृष्टि यह कते दँ कि इस “ गाथाम सम्यग्दष्टिकौ युद 
धानी. परलोक सम्ब्धौ क्रियाओंक। वर्मन दै ओर इसकी पू गाथाम मिथ्यष््टिकी 
अगद यानी सभाम डुशीलादिको अशुद्ध का दै इसलिये मिथ्यादष्टिकी वांल्तपस्या 
आदि पारलोकिक क्रियाए मोक्मार्ममे दी दै » यद कहने वे इन ` गाथामकं अयं 
तीं समञ्चते । यदि न दोनों गाथाओंका यही तात्पय्यं हो फि मिथ्यादृष्टि भौर सम्य- 
ट्ठि इन दोनों दी की तप अध्ययनादि क्रियाए' शुद्ध. है तो फिर "यहां दो गाथा टिखिने 
की आवश्यकता ही नहीं हे केव एकही जगह यह कह देते कि.संमराम कुरीष्ादि क्रियार्थे 
अघद् जर कमेवत्थके कारण होती दै । तथापि अला जल्ग जो यहां दो याथाए 
आई ह उनका तात्पय्यं सस्यादि ओर मिथ्यारृश्टिकी पारछोकिक ` क्रियाओं भेद दशाना 
है ¡"वह भेद यही दै कि मिथ्यादृष्टिकी तपोदानाध्यानादि पारटीकिक क्रियां अघ्द्र भौर 
कमवन्धक्रे कारण दँ क्योकि वे अज्ञान तथा मिथ्यात्वपूैक की जाती दै । ओर संम्यणटषटि 
की ये ही क्रियाए शुद्ध ओर कर्मक्षयके कारण है क्योकि वे सम्यग््ञानके साथ कौ जातीं 
सोर यही बात दुर्शानान्तर सम्मत भी है । मतः इन दोनों गाथामोक्रा. अंन्यंथा तात्पर्य 
चतस कर मिथ्यादृष्टि अन्ञानीकी क्रियाको मोक्षमार्गे ठहराना अज्ञालका परिमाण हेः 


(1 बरश्वा 


श्रमविध्वंसनक्रार भ्र° पृष्ठ २७ के ऊपर ङिलते दै  मिथ्यात्व' छ जेहनै तिने 
मित्यात्वी कदो तेहने कतियक््‌ श्रद्धा संउकी र. अने के एक वोर -ऊंधाछे तिहीजे 
बोर ऊध तेतो मिथ्याथ्यात्व अने जे केतला एक वोट सडखी अद्धारूप छ ते रथम गुण 
खाणो -छे 1 .मिथ्यात्वीना जेता गुणते मिथ्यात्व गुण ठो ठै ८ 
इसके अगे लिते है-- क | 
` -“तिवारे कोद के प्रथम गुण ठाने क्रिसा वोर सबा छ । तेदनो उत्तर-जे 


मिथ्यात्वी गायने.गाय "रद्धं मयुण्यने अनुण्य श्रद्ध दिनने-दिन श्रद्ध सोनोने सोने भद्ध 
इत्यादि जे सडह शषाः तेक्षयोपश्नम भावद्ध (भ्र प्र० २७-२६ ) 


मेथ्यालविक्रियाधिकारः । ` धज 






इसका कया उत्तर ४ . ˆ ~ -- . “८ 2 5, 
[ [नि किः 

प्रथमगुण स्थानवले भिथ्यादशियोपे जीवादि -पदार्थाकी. एक -मी शुद्ध श्रद्धा नदी 
होती उनके सारे. ही श्रद्धान विपरीत-होते दै [-इसी लिए पहटे गुणस्थानक्रा नाम “मिध्यों 
दृष्टि गुणस्थान » रक्खा है 1. जिसमें मिथ्याटे्ठिः यानी. मिथ्यादशनरूपगुणकी स्थिति दै 
वंह प्रथम गुगस्थानका खामी) ~: ` ~ 31; {& 

यदि कोई कहे कि मिथ्यारष्टियोमें कद पदाथा की ` द्धा सम्यक्‌ . होती है उस 
सम्यक्‌ शरद्धारूप गुणका भाजन होनेसे वे ` प्रथम गुण स्थानके . स्वामी है] . जैसे कि 
मिथ्यादृष्टि गायको गाय मनुष्यको मयुष्य, सोनाको. सोना. शद्धे दै इनकीःये श्रद्धार्पः 
सम्यक्‌ है' तो यह. मिथ्या.हे . मिथ्यारषटियोके सभी ज्ञानेमिं कारण विपर्यय स्वरूप विप- 
ययय ओर सम्बन्ध विपय्येय वने रहते हैँ इनके वने रहनेसे उनका सभी. पदाथोःका कान 
विपरीत दी होता ह सम्यक्‌ नहीं होता । उक्तं तीन विपय्येयोका स्वरूप यह है-- . 


. जिस पदाथका जो कारण नदीं है उसका बह कारण-जानेना “कारण विपस्यय॒ 
कहलाता है } जैसे घटपटादि रूपी पुदरार्थ रूपवान्‌ पुद्रलोंसे वने दै तथापिं . कई एक उन्दै 
अमूत द्रव्यसे व॑ना हु वतते देँ उनक्रा घटपटादि ज्ञनि कारण विष्य -होनेसे अन्ञोन 
द यथपि वे घटपटको घटपट कद कर ही घतेखाते द तथापि उनका घटापटादि क्ञान पूर्क्त 
प्रकारसे अज्ञान दै । ` ^“ 

, . ¦ जिस वस्तुका जेसा खल्प नदीं दे उसक्रा वेसा स्वरूप मानना “स्वरूप पिःय्य॑य? 
कह खाता दै । जैसे घटपटादि पदाथ कथंचिन्नित्य भोर अनित्य दै तथापि. उन्दैँ करईएक 
एकान्त नित्य ओर करई एकाल्त अनित्य वताते है उनका. घटपटादि , ज्ञान स्वरूप विप 
य्ययके कारण अज्ञान दै । कारण भोर कास्यका परस्पर जो ` संम्बन्ध है उसे - न मान- 
केर उससे विपरीत सम्बन्ध समद्चना (सम्बन्य विषपेय्ययः". कंहलाता दै जसे घट भौर 
उसके .कारणका कथंचित्‌ भेदाभेद सम्बन्ध द उसे न मानकर कई इनमें एकान्त मेद्‌ ओरं 

£ एकान्त अभेद सम्बन्ध मानते दँ इसलिए ` उनका घटादिज्ञान, सम्चन्थ वियर्स्ययके 
फारण अज्ञान दै । इम प्रकार मिथ्यादटियोक्ता ज्ञान, कारण -विपय्येय, : ख्य विपय्ययं 
आरे सम्बन्ध विपय्यय रूप मिथ्यात्वसे युक्त होनेके कारण अज्ञान द॑ सम्यग्ञान नही ह 1 
सतः मिथ्यादृष्टिके घटपटादि ज्ञनको सम्यक्‌ ्रद्धारूप वतंछाना एकान्त मिथ्या ह | 

अव प्रश्न यद्‌ होता दै कि मिथ्वाद्धिमे थोड़ी मी सम्यक्‌ श्रद्धा नदीं दतो वह्‌ 

शुग स्थानमें केसे गिना गया दै} तो इसका उत्तर यह्‌ दै.कि सम्यक्‌ शद्धो टेर चु- 


द्‌ शा गुणस्थान नदीं कटै द किन्तु कम विचुद्धिका उत्प ` अौर्‌ सपकेपको सकर कद गये 
‰ ॥ | ९५, ४ क ^ 
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है इसक्िए सम्यक्‌ अद्धा न होनेपर भी मिथ्यादृष्टि जीव, शुणस्थानमें ःगिना -जाता १ । . 
जिसमे कमेकी विद्धि सवसे निष्ट दे वह पुरुष प्रथम गुण स्थानका खामी दैभौर 
यों जयो. करमौकी बिडुद्धि दती जाती दै लयो त्यों जीव उन्नति करता हुआ अपरे गुण 
स्थारनोका स्वामी होता जाता द 1 मिथ्यादृष्टि पुरूषमे जो . मिथ्यादरन ` ओर मिथ्या ङग 
वद कर्मकी चिशद्धिमे दै उसीको ठेक्र वह प्रथम्‌ ुणस्थानमे . गिना गया दै ;कि 
सम्यक्‌ श्रद्धाको केकर नदीं । अतः मिथ्यादृष्टि शूठ ही सम्यक्‌ शरद्धाका सद्भाव बतला. 
फर उसे सववसे उसे प्रथम रुणस्थानमे कायम करना भज्ञान मूक दे । 

समवायांग सूतके मृ पाटमे कमे विरुद्धिके उत्कषे ओर -अपकषका. विचार क ` 
ॐ ्तौदह्‌ शुंणस्थान बतखाए दै सम्यक्‌ श्रद्धाको ठेकर नदीं 1 बहःपाठ यह दै-- - . .. ` 
~. 7 ` : ~ ^" कम्मविसोहिमःगणं पड्च. चडद्स. जीव -. ठाणो. प्प्णत्रा 
संजदा-मिच्छदिटो; सासायणसम्मदिष्ी सम्भमिच्छदिीः 
अविरत सम्मदिटी, विरयाविरए, ` पमत्तसंजए, अपमत्तसं जए) नियं 
दिवाधरे, अनियधिवाथरे, खुदह्मसंपराए, . ( उपसमएवा खवा ) 
वसन्तः भोषटे,. खीण मोहे, सयोगी केवली अयोगी केवली !? . . . 


व । ( समवा्यांग सूत्र सू ४) 
` अर्थात्‌ कर्मकी चि्ुदधिकी गवेषणा यानी उत्कर्ष ओर भपक्क् ` विचारं करक चोद प्रकार 
कते जीवो स्थान (भेद ) कदे ह ।. 
 . वे.येई--(?) मिथ्याच््टि, (२) सास्वादन सम्यग्डष्ट, (३) सम्यङ्‌ मिथ्यादृष्टि.) 
भविरत सम्यग्हष्टि, (९) षिरताविरत; (६) प्रमत्त संयत, ' (७) अप्रमत्त संयत्‌, (८) 
धादर, (९) अनिद्चिवाद्र, (१०) सुक्ष्म संपराय ( यह उपदामक ओर क्षपक दो तर्का शेता 
दै ) (११) उपान्त मोट, (१२) क्षीण मोह (१३) सयोगी केवी (१४) अयोगी केषठी । 


` `. “यां समवायाङ्ध सूतके मृर्पाठमे क्म चिद्ुद्धिके उत्कर्षापकधके विचारसे राण. 
स्थानो का कदा जाना वतखाया दै सम्यक्‌ ्रद्धाको केकर नदीं । इसङिए सम्यक्‌ अद्वाको 
कर गुण स्थानोंका कथन वतलाना मिथ्या है । यहां जो कमकी चिञयुद्धि कदी गयी द 
बह-कमे का.्षयोपराम रूप द मिया पुरुषका जो मिथ्याद््ौन भौर मिथ्या हञान ई 
बह क्षयोपशम भावये दै. इस लवि मिथ्यादशन ओर मिथ्याज्ञानको ठेकर मिथ्या परप 
प्रथम गुणस्थानमें कहा गया है । मिथ्याद्रौनका क्षयोपदामभावमें होना अयोग दर 
सू्मे- कदा दै । चद्‌ पाट यद दै-- ८ 
. .. ५ खञोबसमिञा - मइअप्णाणलद्धी,. ` खओवसभिआ . 
घछुयअण्णाणलद्धौ, खञोवसमिआ ` विभंगञ्जण्णाणलद्धी, खजओोवस्‌ 


मिथ्यातविक्रियाधिकारंः ` ५९ 





मिञा. चक्खद॑ंसणर्द्धो, खञवसमिजा  अचक्खुदंसणछद्धी 
ओदिदंसणलद्धी, एवं सम्मदसणलद्धी, . मिच्छादंसणलद्धो, सम्न- 
मिच्छादंसणलद्धी,. एव पण्डियवीरियलद्धी, वालपण्डिय वीरियलद्धी ; 
खऽेवसभिआं सोहन्दिथलद्धौ, जाव - खओवसमिजा -पासेन्दिय 


लद्धी १ 
( अयोग द्वार सञ्च.) 
इसका. अथं यद्‌ दै-- न 4. 
मति अन्ञानरव्धि, श्र तअक्ानरन्धि, विभङ्ग अकान रन्धि, चष्ुूदीन रन्धि, अचु 
देशेन रन्धि, अवधिदसशेन छन्धि, -सस्यरादद्रीन रन्धि, मिथ्याददेन रुत्थि, सम्यङ मिथ्यादुरीन 
रन्धि, पण्डित वीम्यै छन्धि, बाख्वीय्मं रन्धि, . बाट पण्डित धी््यं रन्धि, श्रोत्रे न्द्रिय छष्धि, 
यावत्‌ स्पदे न्दिय रन्धि, ये सव अपने भपने आचरण कर्मो के - शयोपराम दोनेसे उत्यन्न होती 
है भतः ये क्षयोपशमिक कटकाती ६! | ॥ 
यहां मिथ्यादशन रुच्ि, ओर मतिअज्ञानादिकको क्षयोपङमसे उत्पन्न होना कदा, 
द । इसल्यि मिथ्यादृष्टि पुरुषका मिथ्यादरोन मर मिथ्याज्ञान .श्षयोपामिक भावमें दै उनं 
को ठेकर वह्‌ प्रथम गुण स्थानमे गिना जाता दै कि्षी सम्यक्‌ श्रद्वाको ठेकर नदीं । . क 
, . यदि कोई कदे कि मिथ्यादरोन ब्ध क्षयोपरामसे उत्पन्न होती दै तो इसे वीत 
रागकी आज्ञामे क्यों नीं मानते १ तो इसका समाधान यह दै कि क्षयोपरामसे उत्पन्न, 
दोने मात्रसे कोई पदां वीतरागकी आज्ञां नदीं हो जाता ! क्योकि मति आज्ञान रब्धं 
श्त अज्ञान छन्धि, ओर विभङ्ग अज्ञान छ्च्ि क्षयोपशामसे ही उत्पतन होती द तथापि, 
यागे योग्य हयनेसे ये वीतरागकी आज्ञमें नहीं है उसी तरह मिथ्यादशन ख्व्धि भी 
त्यागने योग्य होनेसे बीतरागकी आज्ञमें नहीं दे । ४ 
मति अज्ञानादिक सौर मिथ्याद्रान त्यागने योग्य है यद्‌ आवर्थक सूत्रमे कहा 
दै 1 वह्‌ पाट यह है--. 
५ मिच्छत्त परियाणासि सम्मत्त उवसप्पवल्नामि, अन्नार्णं 


परियाणाभि नाणं . उवस'पवज्ामि 
स्थात्‌ साधु प्रतिक्ला करता ‰ करि मे मिथ्यात्वं भौर अक्ञाचकौ छोड कर सम्यक्त्य अर 
ओर ्तानका आश्रय ठेता ट] । । 
. एस पाटमें भिध्य्रात्व ओर्‌ अन्नानक्तो त्यागने चोग्य कदा है यततः जपते अन्चन) 
्षायोपरमिक अक्र होने पर सी आत्ते नदी दै उसी तरह भिथ्यादयीन मी त्यागने 
योग्य हनेके कारण अक्तं नही! ` । य 





यदि कोई कहे कि मिथ्याद्ीन छन्धि, क्षयोपरामसे उत्पन्नः होती है तो उरते 
क्वन्ध क्यो होता है ¢ तो इसका उत्तर यह है कि क्ष्योपदामसे उत्पन्न हौनेत्रठे पदाय 
भीं कर्मबन्धके कारण होते है ¡ जसे किं बट्वीय्ये खल्धि क्षंयोपशमेसे ही उक्प॑नन होती 
है" चर वहं सांसारिक आरस्भादि कार्यो मे प्रयुक्त. होमेसे कमेबन्धका ` कारण. होती 
उसी-तगह अज्ञान. ओर मिथ्याददेन क्षयोपशमसे. उत्पन्न. होकर्‌ भी - विपरीत..काथ्योर 
लो हुए होनेसे कर्मबन्धके ही कारण होते दै अतः जो छोग यह्‌ कहते है कि मिथ्या 
दृष्टि, ( मिथ्यादरोनः) क्षियोपशमभावमे है ओर क्षयोपङामभाव कमवन्धका काण 
नदीं होता इसि मिथ्यादृष्टि गुण स्थान वीतरागकी आज्ञमे है वे मिथ्यावादी ई { 


[बोल २७ वां समाप्त] 


भ्रमविध्वंसनकारं भ्रमविर्व॑सने धरष्ठ ३१ के ऊपर 'भर्गवती सूत्र रर्तक ` ए उरं 
९-क मूर्पाठ खिलि कर उसकी समारोचनां करते हषं ` लिखिते ` है-- “अथं इहां अंसो 
केवसीने अधिकारे इम कल्य-जे कोई वारतपस्वी साधुं ्रावक पासं धुय विनां 
वेले वेले.तप करे, सुर्य साहसी मतानां छे ते प्रकृति भग्रिकं विनीत उपशान्तं स्वभ 
पतां क्रोध, मान, माया, छोभ, मरदुकोमर अहङ्कार रहितं एहवा शणं कड्या ए गुणं श 
छ के अश्र छे, ए गुण निरेवय छे के सावं छ ” (-भम० प ३२) । 
. ` इनके कंहनेको तात्पय्यं यहं ह कि असोचा कवरीके अधिकारे उक्तं वाठ तपसी 
कै प्रकृति भद्रकतादिक गुण ओर तपस्यां चीतरागकी म्मे कदी दै आज्ञा रहर नदीं । 
इसका च्या समाधान. ¢ 

( प्ररूपकं ) हि प 
भगवती सूर शतक ९ उदेशा १ का मूखपाट टिल कर इसका समाधान, किया 

जाता दहै. 1 .बह्‌. पाठ यद्‌ दै-- - ४ 

‰. ५ तस्सण' छट" छट णं अणिकिखत्तेणं तवोपक्म्मेणं उ 
वादाओ -..पगिञ्किय . ` सूराभिषहस्स `: आयावण .: भूमिय 
आयावेमाप्णसस पगडभदयाए - : पगङ्डवसन्तयाए ` पगहपन्रणकोह 
माण.माया लोसधापं सिउयद्व . खम्पन्नयापं अद्टीणयाए . भदय।ए 
विणोधयाए अन्नया कथाह" सुमेणं अज्छवसाएणं- सुमेणं परिणामेण 
लाट विखञ्यभाणोहिं तंवावरणिन्ाणं कम्साणं ` खओवसमेणं 


हृहापोह मरगणं गदेसखणं दरेपाणस्ख दिभ मे नमं _ अन्नाणे सप्पज्ह 
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सेणतेण॑विभंगनाणसमप्पनेर्णजदन्नेण्णयलस्स असं खेज्ाह भागं उष्टो-. 

सेणं.असंखेलनाई -जोयण. सहस्सांइ' -जाणई पसह सेणंतेण' विर्भ॑ग- 
नाणेणं समुप्पन्नेणं जीवेवि्जाणडअजीवेवि ` जाणड पासंडत्थे खरंमे 
संपरिगगदे' खंक्रिलिस्समाणेविजाणह सेणं पुव्वमेव सममत्त' पडिवल्लदह 
समणधम्न' रोएड चरित्त' पडिवज्ञइ्‌ टिग॑पडिवज्ञदः? ` 


जो जीव, केवरी आदिक वाक्यको सुने विना सम्यकृत्वसे छेकर केवट ज्ञानतक 
पराप्त करतं। है .उसे जिस प्रकार सम्यक्त्वसे ठेकर केवल ज्ञानकी प्राप्ति होती है वंह इस 
पाटमें कहा हे !` इसका अथं. यह है-- 


जो जीवं, दौ ढो दिनकी खगातार तपस्या करता इभा सुर्के सम्मुख अपनी शुजाभो कोः 
उखा कर आतापन भूमिम भातापना ठेतां है उसकी स्वाभाविक भद्रता, शान्ति, स्वाभाविक क्रोध, 
मोन मायारोभकी अल्पता, दुता, विनीतता, - इन्द्रियनिग्रह इनं ..गुणोसे,-किसी सेमय श्युभ 
अध्यवसाय, छ्यभपरिणीमे भोर खद्र रेद्रयाभे से बिभङ् ्ानावरणीय .कर्मेका क्षेयोपश्नम होता है । 
ओर विभंग ऋानावरणीय कर्मके क्षयोपशम नेसे वद. जीव वस्तुर्पररूपको जाननेकी चा करतार 
-. ओर उस चेक विपक्ष यानी वाधक वस्तुको . हग देता दै ; पश्नात्‌ वस्तुभोके सजातीय ओर 
विजातीय. धर्मैकी भखोचना करते .हुष्‌.उस जीवको विभंग नामक अक्तान पेदा टता दै उस विभंग 
अन्ानके प्रभावसे वह जीव, जघन्य अंगुरिकि असंख्य भागको भर उल्छृष्ट असंख्य हजार योजन 
तक्के पदार्थोको जानता ओर देखता दै । षडह जीर्वोको भी जानता है भर अजीोको भी जानता 
रतधारियोको भी जानता है भोर आरम्भ परिग्रह वारको भी जानता दै 1. जो पुरुप आरम्भी 
जर परिग्रदी ह उनको बहुत ज्यादा अञ्चुद्ध भौर थोड़ा श्च भी जानता ह वह. चारित्र प्राप्तये 
पटे सम्यकृत्वको प्राप्त.करता है तव पीछे. श्रमण -घमैको पसन्द: करती हे - पश्चात्‌ चासि प्राप्ति 
करके छिगिको प्रष्टण करताहे। . , : 7 | ; .- .५, 


~ ` इस मूखपाठमे, वाङ्तपस्या, प्रकृत्ति-भद्रकता, शान्ति; विनीतत्ता; दुभ अध्य- 
वसाय, श्युभ- परिणाम ओर्‌ क्रि्युद्धल््यासे विंग त्नानके आवुरणीय कर्माका छ्य हो 
कर भिथ्यारषिको विभ॑ग न्ञानकी प्राप्नि भौर ` विभंग ज्ञानसे जीवाजीवादि प्राधा 
का ज्ञान होकर सस्यकत्वरी प्राप्ति वतलाई दै । इते सिद्ध "देता दकि विमनत्तन 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति साक्षात्‌ कारण हे ओर ्रक्ति -भद्रक्तादि रुण त्था दुम परिणाम 
ओर्‌ विचर से्याए' परस्पगा कारण द । वेसी. दयाम सम्थकत्वयी प्रप्रिके कारण दोन 
मिथ्यादृष्िकी प्रकृति भद्रकता आदिं गुण, तथा चार तप्स्याक्तो कोद - वीततगकी यामं 
तवि तो सवसे पहले उसे चिभय ज्ञानको वीतरागकी आत्मे मानना दोना | च्वाणि 


दर्‌ सद्धम मण्डनम्‌ । “~ ` 








विभ ज्ञान सम्यक्त्व प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण यहाँ ` कहा दै 1 यदि चिभध ज्ञानको ` 
वीतरागकी आज्ञामें तदी मानते तो वार तपस्या ओर बाढ तपस्वीके पुवक्ति शुणोकोभी 
आज्ञामे नदीःमान सक्रते क्योकि जव ~सम्यकृत्वकी प्राम्तिका साक्षात्‌ . कारण. विभङ्ग 

ज्ञान वीतराणकी आज्ञामे नदीं है तव परम्परा कारण प्रकृति भद्रकेतादि. शुण. क्यों कर 
आज्ञामें हो सक्ते है ¢ अतः सम्यकृत्व प्राप्तिके परस्पराकारण बाढ तपस्या आदिक ` 
वीतरागकी आ्ञामें कहना अज्ञानमूल्क दै । ` 


यदि कोई चिभङ्क ज्ञानको भी वीतरागकी आज्ञामें वतावे तो उसे कहना चाहिये . 


कि अज्ञान आज्ञामे नदीं होता । विभङ्घ ज्ञान ` अज्ञान है इसल्यि वह आज्ञामे नदीं दैः। 
आवदयक सूम कहा है कि “अन्नाणं परियाणामि. नाणं . उवसंपवलनामि. अर्थात्‌ साधुः ` 
प्रतिज्ञा करता है कि मै अज्ञानको छोड़ कर ज्ञानको प्राप्त करता हं । यहां . अज्ञानको 
त्यागने योग्य कहा ह इसस्वयि व्ह आज्ञामें नदीं है । ५ 
भगवतीकरे उक्त मूरपाठमे “छेस्साहिं विसुज्छमाणी हि" यदह -पाठ आया दै] इसः ` ` 
मँ चिुद्ध टेश्याका कथन हुआ है इसे देख कर कई यह कहते हँ ` कि “उक्त ठ्या वीत- 
रागकी आक्ञामें है क्योकि वह विशुद्ध कदी गई है उनसे . कहना चाहिये विष्ुद्ध . हौनेसे 
टेर्या आल्ञामें नहीं हयो जाती 1 भगवती सतक १३ उशा १ मे नीठ छेद्यां भी विञचुद्र 
कदी है परन्तु वह वीतरागकी आज्ञामे नहीं ह उसी तरह भगवतीके उक्त मूलपांठमें कदी ` 
हह मिथ्यादष्टिकी वि्युद्धं टेद्या भी आज्ञमे नदीं दै । कृष्णटेदयातसे नील खेदया विशुद्ध 
कटी हे वह्‌ पाठ यह्‌ दै- । 
 . . भ्सनूणं मन्ते } कण्टलेसे जाव खुक्षलेस्से भवित्ता कण्दलेस्तेसु 
नेरदएस् उववञ्जंन्ति १ टता गोयमा {` कण्डलेस्से : जाव उववन्जंति {` 
सेकेण णं भन्ते ¡ एवं वुचह कण्लेसते जाव उधवञ्जंतिं १ गोयमां । 
लेस्साटणेष्ु सं किकिस्समाणेस्छु कण्डेस्सं परिणमह से कण्दरेस्सेषखु . 
नेरदएस्ु उवयञ्जंति सेतेणष णं जाव उववन्जति । सेनणं भन्ते! 
धटस्य जाच शुन्तलेस्यो भवित्ता णीललेर्येशु नेरदृएसु उववज्जंति ? 
दता ग्ना ¡ जच उववञ्जं.ते | रेकेण णं . जांच उवव्रज्जंति £ 
गोयमा ! ले्छा ठणेखु संकिलिस्समाणेख िखुज्छमाणेशु नोखलेस्सं 
परिणम्‌ नील ठस्य नेरइएख उववज्जंति । रेतेणषट णं मोयमा १ 


( भगवती द्र॑तक १३ उदंशा १) 


मिध्यात्विक्रियाधिकारः । 


५ | ^ 
“ {1 ९५ 











इसका अथ इस प्रकार है-- । 
, , (प्रन ) दहे भगवन्‌ ! कृष्णठेरयासे केकर यावत्‌ शुक्छलेर्यावाले जोव, कृष्णटेशी नरक 
योनिम क्या उत्पन्न होते ह १ । । 
( उत्तर ) टा होते ई 
( प्रन ) पेखा क्यों होता हे १ 
| ( उत्तर ) खदा स्थानके संमिरुर्यमान होने पर जीवको कृष्णकेदयाका परिणाम होता ह 
सौर वे कृष्णठेदी होकर कृप्णरेश्या वारी नरक योनिम उत्पन्न होते दै । 
दै भगवच्‌ | कृष्णटेदयासे ठेकर यावत्‌ श्युक्ल रेद्या वाठे जीव, नीरटेदी कर नील 
रेष्यावारी नरक योनिम क्या. उत्पन्न होते ह 
(उत्तर) ट गोतम ! ्ोते रै। 
. (प्रन ) पेल क्यो होता १ 
( उत्तर ) ठेद्या स्यानकेः संकििश्यमान सोर विद्ध होनेसे जीवको नीट ठेक्याका परि- 
णाम ्टोता £ भौर पे नीरकेकषी क्चोकर नील ठेच्यावारी नरकयोनिमे उत्पन्न होते ६ । 
इस मूलपाटमें क्ष्ण देर्याकी -अपेक्षा नीर रेश्याको विद्ध. कहा दै तो भी वह 
वीतरागकी. माज्ञामे नदीं दै उसी तरह भगवती सूत्र शतक ९ उदे शा १ के . मूलपाटमे 
कही हई बाट तपस्वीकी विशुद्ध खेश्या भी . वीतरागकी आज्ञामें नहीं दे! अतः वार 
तप्स्वीकी विद्ध देश्या ओर उसके मिथ्यात्व युक्त प्रकृति भद्रकता आदि गुणोंको वीत- 
रागकी आज्ञामें ठहराना अप्रामाणिक हे । 


=) [-बोल २८ वां समास | 


श्रमविध्वंसनकार प्ृर्ठ ३३ के ऊपर छिखते दँ 

तरी ईहापोहमग्गणं गवेसणं करे माणस्स ए पाठ कड्या ईदा कहिता भटा.अथ 
जाणवा सम्मुख थयो अपोह्‌ कदितां धमध्यान वीजा पष्घपात्त रहित मग्गणं कदिता समु- 
चय धर्म॑नी आलेचना गवेसणं कषितं अधिक धर्मनी आलोचना प्रथम राण ठर्णे कदी 
ते धमनी आलोचनाने अनेधमध्यानने आज्ञा वाहे किम किए एतो  प्रत्यश्रु आत्नामांहि 
छ” दुसख्फा क्त्या समाधान ? 


{ प्ररूपक ) 
भगवती शतक ९ उद शा ९ के मृर पाटमें मये हए “इदा "अपोह्‌ मचिणः 


. भौर “वेपणः शब्दका भ्रमयिष्वंसनकारने अद्ध अर्थ किया द| दीकानु्ार्‌ इन द्द 
का.सथं चद्‌ दै देहा सदर्थाभिसुखा. सानचेष्टा, अपोदस्तु विपश्षनिरादाः, मार्ममश्वा- 
न्वय धर्मालोचनम्‌, गवेपगच्व व्यतिरेक धमषिचनमु, 


६ , : ` सद्धमेमण्डनप्‌ . . 








अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपको जाननेकी चेष्ठा करनेकां नाम “दाद । ओर उस चेष्टे 
वाधक कारणोको हटा देना "अपोहः दे { ओर अन्वयधमं `{ सजातीय धमं ) की आलो- ` 
चना करलेका नाम मागेण) है तथा व्यतिरेके धमे ( विजातीय धरम) की अलोचन 
करता, "गवेषण कहाता है } यह्‌ उक्त टीकाका अथहै। . ` ` 

इस दीकामे “मार्गण शन्द्का सजातीय धमकी आलोचना करन, मौर भवे, 
पग शब्डका विजातीय .ध्मकी आछोचना कना अथ वतछाया है वीतराग भ्‌।पित्‌ श्रुत 
ओर चारित्र शूप धमकी खलोचना करना अथं नहीं कहा दे इसय्यि; मागण शब्दका 
वीतराग साधित धमकी आलोचना मोर गवेषण श्रव्दका अधिक्‌ धमकी. ्रालोचना.मध 
चतलाना एकान्त मिथ्या है ¦ अरमविध्वंसनकारने जो. भगवती ,ातकर.९ देशा १ के 
उक्त मृपाठके नीचे ट्वा अर्थ छिखिा दै वह मी टीका विरुद्ध होनेसे अप्रामाणिक दै । 


(प्रेरक ) ( | ल्‌ २९ । वां) . 


श्रमचि्व॑सनकार भरमविध्व॑सत प्रष्ठ २४ पर लिखते हैँ कि “इदां कटयो आतर 
ध्यान वर्ज ओर धमशुक्छ ध्यान ध्यवे-ए शुक्छ देदयाना छ्षण -कल्या 1 ते शुक्ल ध्यान 
तो उपर ठे गुण ठाणे पावे. छे अने प्रथम गुण ठाणे श्ुक्छ टेशयावर्ते ` तै वेलां आतं द्र 
ध्यान्‌ तो यर्ज्या छे अने धमं ध्यान- पविः. छै1 ( श्रमविध्वंसने' प्र० ३४ )- इसका क्या 
समाधान १ ध, वि 
(प्रर्पक ) ॥ 
प्रथम गुण स्थानके स्वामी मिथ्यादृष्टि पुंपोमे शुक्ट्टेश्या तो पाई जाती है परंतु 
वीतराग भापित धमं ध्यान नहीं पाया जाता । वीतराग भाषित धमे ध्यान, श्रुतं धमं 
सर चाग्नि धमक होने पर ही दोत्ता ई मिथ्यादृष्टि श्चतं चारित्र धमे नहीं दता अतः 
उसमें बीतरागभापित धर्म ध्यानं भी नहीं होता { ठाणाद्ध सूक मृलपाठमे चार ध्यानो 
का वर्णनं किया दहे वहां 'टीकाकारने श्रतं ओरं वारिं धर्म वाको ही धर्मध्यान हीनां 
घतदखाया दै मिथ्यारष्टिको नहीं वंह टीकां मृल्धपारके साथ चिखी जाती है! ` ` ^ 
` भ्चत्तारि क्ण पण्णत्ता-अष्टं न्नाणे रोद क्नाणे धम्मे क्षाणं 
सुक प्रण क) 
,. (अणा णा ४) क. 
इसकी रीका यह्‌ द स ^ 
“तवर घरं दुःख तंस्य निमित्तं तत्रवा मवम्‌ कते पीडिते भव मात्त ध्यानं . हटोऽध्य- . . 
यवसायः । दिसादयति - कोर्यलिगतं -सद्रम्‌ । ुक्तबरणधर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । -शोधयटष्ट 
प्रकार कमेमलं ुचंवाक्टमयरीति क्ट ^ 4 
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अर्थात्‌ जो ध्यान, `दुःखका कारण अथवा दुःख होने पर होत्ता दै वह॒ ५अत्तं - 
ध्यान कहखाता दै । ओर जो दसा आदि मतिक्र रताके साथ होता दै उते “र ध्यानः" : 
कहते हँ । तथा जो ध्यान श्रुत मर चार रूप धर्मके साथ होता दै उसे ध्धस्म॑ध्यानः . 
कहते हँ । एवं जो आठ प्रकारक कर्ममर्छोको दृद करता दँ या सलोकको हटाता दै उसे 
““शुक्छध्यानः कहते ह । 

यहां ठीकाकारते स्पष्ट कदा दै कि-जो ध्यान श्त ओर चारिवरधमपे साथ होता ` 
ह वही धम्म ध्यान दह | इससे स्पष्ट सिद्ध दोत्ता हे कि ` मिथ्याहषटि पुरपमे . धम्म ध्यान . 
नहीं होता क्योकि उसमें श्रुत मौर चार धमका सवथा , अभाव है 1 .अतः प्रथम गुण 
स्थानम ध्म. ध्यानका सद्भाव वतना शाख्विरुद्ध दहै । 

दसी जगह्‌ धस्मध्यान करने वाटे पुरुषक्रा टक्षण वतलनेके लिए. ठाणाङ् सूत्रम यह 
पाठ आया है-- (2: न 

धम्मस्सछणं चछषणस्सख चत्तारि कक्खणा - पन्नत्ता तंजदा--आगा- 
रूष णिसग्गणूड खन्तरुड ओगादरूढःः 


( छणाङ्ध ) 

इसकी दीका यह्‌ है-- 

"अणार् त्ति आज्ञासूत्रन्याख्यानं निय क्त्यादि तच्र यावा इचि; श्रद्धानं 
आज्ञा रुचिः एवमन्यत्रापि, नवरं निसर्गः स्भावोऽनुपदेश स्तेन, तथा सूत्रम्‌ ` आगमः तत्र 
तस्माद्रा तथा अवगाहन मवगाटं द्वादशाङ्गावगादहौ विस्तराधिगम इति संभान्यते तेन रुचिः ` 
अथवा ओगाढः तति साधु प्रत्यासत्नीभूतस्तस्य साधृषदेदा दर्‌ चिः उक्तन्व--“आगम उव ` 
एसेणं निसम्गाओ जं जिणप्पमीयाणं भावाणं सददणं धम्मज्ख्राणस्स ` तं किं" तच्ाथं 
श्रद्धान रूपं धमस्य छि्धमिति हृदयम । 

दरस टीकाका यह्‌ अर्धं दै--वीत्तराग भापितर सूत्रौके उ्याख्यानखरूप निय चति 
दिको आज्ञा कहते हं ( ९ ) उसमे रुचि रखना, या उसके अध्ययन करनेसे धममें सचि , 

उत्पत्र होना, (२ ) स्वभावे ही वीतराग भाषित धर्ममे सचि दोना, ( ३ ) वीतराग भा- 
पित सू्रोमे रचि होना या उनके पठनेसे धममं रचि होना, ( ४ ) द्वादरयाद्धमे परवेद होने 
त सचि होना, वा निकटवर्ती साधुक उपदेदासे धममं रचि होना, ये चार्‌ धम्मध्यानके 
द्रण दह] किसी आ्चाय्यने मी कडा दहे आगमके उपददात अधवा स्वथ जिन 


५ [द्‌ 


भाषित धममं श्रद्धा रखना धमधघ्यानो पुर्यका स्धृण ह्‌ | त्ःत्पच्य यद्‌ ६ [क नचा 
श्रद्धान शप यकव, धस्मध्यालक्रा ठरू दहं] । 
९ 


६६ सद्र्ममण्डनम्‌ । 





यहां मूलपाठढ ओर उसकी टीकामे तच्त्र्थश्द्धान .रूप ` सम्यकूत्वको धममेध्यानका 
ख््षुण कहा है वह तच्ार्थं श्रद्धान मिथ्यादृष्टि जीवमें नहीं होता ` इसलियि मिथ्या 
ध््मैध्यान बतलाना उक्त मूरपाट ओर उसकी टीकासे विरद दै । | 

यदि कोई कदे कि उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ३४ की ३१ वीं गाथामे धस्मध्यान 
होना शुक्ख्टेद्याका र्षण कहा दै मोर डक्ठेद्या मिथ्याद्ष्ठमिं भी पाई जातीदै कि 
उसमें धरम्पीध्यान क्यों नहीं दत्ता १ तो इसका उत्तर यह्‌ दै कि उत्तराध्ययन सूत्रकी उत 
गाथाम चिरिष शुक रेश्याका र्षण कहा दै जो कि संयमी पुरषो पाई जाती दे सा- 
मान्य दयुक्ट्टे्याक्रा नदी । यह वात उस गाथा ओर उसकी टीकासे स्पष्ट ध्यानमे आ 
जवेगी इसदिए यहां बह टिखी जाती है- 


“अषटशदाणि वज्ित्ता घम्मसुक्ार्‌ श्चायप 
पसंत चित्ते द॑तप्पा समिए गत्तेय यन्तिः 
सरागे वीय रागेवा उवसते जिएद्दिए . ` 
एय जोग स्षमाउत्तो सुकरेस्संतुपरिणमेःः 
( उत्तराध्ययन भ० ३५ गाथा ३९-३२ ) 
जो घुह्य आतर ध्यानको त्याग कर धम्पध्यान ओर शुक्टध्यानको ध्याता दै तथा अफ 
चित्त ओर इन्दरियको वस्मे रखते इए समितिसे युक्त है! भिसने . मनोगु्ि आके दवारा भपने 
समस्त व्यापारको रोक चया है बड चदे सरागी हो वीतरागी हो या इनसे अन्य उपान्त 
जर न्तिन्द्िय शो वहं श्ुकटणेद्याको प्रात होता दै । यद्‌ ऊपर छिखी ई गाथाोका अहै । 
इनमे के हए छुक्ट्टेदयके टश्चण विशिष्ट शुक रेर्याके दै सामान्य शुक्टरेर्या 
क नदीं अतएव इस गाथाकी रीकमें टीकाकारने छिखा है कि .५विरिष्ट शुक्ल ठेर्यपे्ष . 
येवं खक्षणासिधान मिति न देवादिसिन्यभिचारः? 
अथात्‌ इन गाथाओनें विशिष्ट शुक्टेदयाके छक्र कहे दँ इसि ट॒वख्ट्सी 
देवताओं गाथोक्त ल्के न मिख्ने पर मी कोई दोष ( व्यभिचार ) नहीं दै! यहा . 
टीकाकारने स्पष्ट लिखा ह कि गाथोक्तं ठश्रण विरिष्ट शुकल्लेश्याके है सामान्य शटदया 


के नदीं इससे स्पष् सिद्ध होत्ता दै किये र्ण संयमधारी विरिष्ट शष्ट. सुनियोकी 
शुख्दयाक्र हं सामान्य शुषरद्यके नदीं तथापि यदि कोई इस टीकाको प्रमाण न मान. 


कर सभी ुष्चेख्यार्ओंका गाधोक्त खक्नण वतावि तो उससे कहनां चाहिये कि इन गाया , ` 


आमे चुख्ययाकरः छश युद््यान, समिति शुम्ति, सवे साक योगोकरा परित्याग भी कटं 
हं न्मी प्रधम गुण स्थरानमं तुम क्या नहीं मानते ? यद्वि कदो करि युध्यन अदि 


[ 


मा 
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जो गाथामें युछरेदयाके श्रण वताये हँ वे. सच उपरके दी गुणस्थानोमे प्राये.जति हं 

पटे गुण स्थानमें नदी, तो.उसी तरह धम्मध्यान मी -ऊपरके . ही णस्थानमें पाया 

जाता है प्रथम गुणस्थानमें नही, एेसा कदापि नदीं दो सक्ता कि गाधामें कदे हुए ओर 

सव लक्षण तो ऊपे गुणस्थानोमे ही पर्वे मगर एक धर्म्मध्यान प्रथम शुणस्थानमे भी 
ओं मे 0 

पावे अतः उत्तराध्ययन सूत्रकरी उक्त गाथाओंक्रा नाम छेक मिथ्यादृष्टिमे धम्मेघ्यान वत- 

दाना एकान्त मिथ्या है । । 


( बोल ३० वां ) 
(प्रेरक ) | 


भ्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वंसन पृष्ठ ३४ के ऊपर छिखिते ह कि “जिम एक ता- 

खाव नो पाणी एक घडो प्राह्यण सर ठे गयो अने एक घडो भंगी भर ङे गयो । भंगीरा 
घडामे भंगीरो पाणी वाजे. अने बराह्यणरा घडामे प्राह्मणरो पाणी बाजे पिण पाणी तो मीढो 
क्षीतर छे भ॑गीरा षडमें आया खारो थयो न थी । तथा श्ञीतख्ता मिदी नहीं पाणी तो 
तेहिज ताराव नो छ । पिण भाजन खरे नाम्‌ चोखा रूपे । तिम शीट, दया, षमा 
तपस्यद्दिक रूप पाणी प्राह्यग समान सम्यण्टष्टि आदरे भंगी समान मिथ्यादृष्टि आद्रे ते 
तो तप श्ीक द्या नो गुण जाय्‌ नहीं । जिमि पानी श्राह्मग तथा भङ्गी रो वाजे पिण 
पाणी मीठे फेर नहीं पाणी मीठो एक सरीखो छ । तिमि मिथ्यादष्टे शीखादिक पारे 
ते मिथ्यादृष्टि री करणी बजे पिग करणी दोनू' मोक्षमार्मनी छ 1" [ भ्र० ० ३४ ] इस 
. काक्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) - 
, एक तालवसे जट भरने वले घ्राह्मग ओर भङ्धोक। उदाहरण देकर मिथ्यादरष्टि 
-ओर सम्य्टष्ियोके गुणक तुर्य बताना मूर्खता दै । प्राह्ण जीर भद्धीमें जातिमाच्रका 
भेद हे किन्तु उस ताखावक्री मधुरता ओर उपदेयतकरे मम्बन्धमे ' मतमेद्‌ नदीं ह । लेस 
घ्राह्यग उख ताखावको मधुर गौर जखब्रहण करनेयोम्य समद्ता द्र भद्धीभी सते उसी 
तमह समद्यता हे । यदि भद्धी उस ताखवको खारा या जख्प्रदण न करनेक्रे योन्यं सम- 
प्रता तो वह उसमे जट नदीं भरता इसचि भङ्गी ओर प्राद्मणका विचार उस नाराचः 
सम्बन्धे एक दै परन्तु मिय्याटष्ठि मोर सम्यष्टर्टिमे यह्‌ वात नहीं रै । मिथ्यादृष्टि जिस 
मिय्यादरन रूप तालावको उत्तम समद्यता दै सम्यष्टष्टि उत बुरा जानता द । तथा सम्य- 

षटि जिस सम्य्दू्ीनरूप ताटावको अच्छा समद्मता ६ मिथि उसे दुगा जानता द 
डस प्रकार (सध्या अरि सम्यष्रष्रक विचारे महान्‌. अत्र ई इस अन्तरकः द्रत द्प्‌ 
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सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनो दी एक सम्यग्ददौनः या एक -मिथ्यादशेन रूप तारत . 
जल भरे" यह कदापि सम्भव नहीं है अतः तावके सम्बन्धे संमान विचार रखनेवरे 
भ्धी ओर व्राह्मगका उदाहरण देकर भिन्न भिन्न विचारवाले ` सम्यण्टष्टि.मौर मिथ्या 
टष्टिको एक ताखावक्ते पानी लेने वाला वतानां अज्ञानमूख्क हे । (५ 
द्धी ओर राह्म गक घडेका उदाहरण देकर सम्यण्टष्टिः ओर मिथ्या क्षमा ` 
द्या आदिं तुल्यता बताना भी अयुक्त दै 1 भङ्गी ओर प्राह्यणके घडोमे माधुय्य गुणी 
टृषटिसे इछ विक्षेषता नहीं है ! व्राह्यणका घट जसे मधुर मद्रका बना ह्येता है उसी तरह 
मङ्गीका भी होता है इसीटियि इन दोनों घडोमें रका हुमा मधुर जठ मधुर दी रहा 
है परन्तु सम्यण्टष्टि मौर मिथ्यादृष्टियोमे यह्‌ बात नहीं है इनके गुण परस्पर विपरीत । 
होते है । मिथ्यादष्टिका गुण मिथ्यात्व ओर सम्यण्दष्टिका सम्यक्त्वं दोता है ! ये सम्य- 
कत्व ओर मिथ्प्रत्व एक दृसरेसे विपरीत होते दै अतः सम्यग्टष्टिको मधुर मिदृटीके ध 
का दृष्टान्त ओर मिथ्याद्टिको खारे घडेका दृष्टान्त ठीक घटता है ब्राह्मण भोर भङ्गे 
घडेका नहीं ! तंत्पर्य यह्‌ किं जैसे खरे चमे खला हंभाः जल खाराः ओर मधुर षटं 
रका हमा मीठा होता है उसी तरह सम्यग्दष्टिके रीढ, दथा, ओर तपस्या आदिं गुण 
-संम्यग्र प ओर ओर मिथ्यादृष्टि ये संव असस्यप्र प हो जति दै अतः. इनं दोनोको एक . 
समान कह कर मिथ्यादृटिके.मिथ्यात्वयुक्तं शीर द्या ओर तपस्या आदिक 'वीतरागकं 
` मआज्ञामै वताना शाखविरुद्र दै । 
नंदी सूत्रकी टीकमे सम्यण्टष्टि ओर मिथ्याद्टिके स्यि सुगत्ध मर दुगन्ध धट 
की उपमा दी हे प्राह्मण ओर भद्गीके घटकी नहीं । वह टीका यह है-- ` 


भाविताः दिनिधाः प्रश्तद्रन्यभाविता अप्रशस्तद्रयभाविताश्च । ` त्त्र ये 

- कंपः रागुरूचन्दनादिभिःपरशस्तेद्र वये्भावितास्तेपरदात्तद्रन्यमावितोः ये धुनः पालाण्डु च्छुन 

` सुरा तेादिभिर्मावितास्तेऽगरस्तपरव्यभाविताः : . ` . ` । 

. अर्थोत्‌ वासित घट.दो व्रकारके होते है एक रशत ` द्रव्यो सै वासे हए मोर दूसरे 

` अप्रश्त दरव्योसे वि हृष । जो कपूर अगर ओर -चन्दंन.आदि उत्तम दरव्योसे वसे हए 
- वे धप्रश्तद्रन्यभावितः कहते दै ओर जो प्याज, दघ्न, मद्यं तथा तेटं अदिं अप्र 

`` शस्त द्रव्रासे वासे गये हवे “अग्रशस्द्रव्य. वासितः हैँ । । 

. . -जिसं पु्यक्रा अन्तःकरण जिनाज्ञाराधक . सुनियोके ` उपदेशसे  वैरम्ययुक्त ओर्‌ 
निमल होता दै वह पुर प्ररस्तद्रन्यवासितं ` घटके समान है -जौर जिसका अन्तः 


: करण जिनाक्ञा ` विगेधियोके उपदेशे . कटटुपित द -वहं अप्रशस्तद्रन्यवासित धटके स- 
- मान द। ५ 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । ६९ 











` .यहां नन्दी सूत्रकरी टीकां मिथ्यादृष्टि मोर ` सस्यष्ष्ियोके गुणमें भेद ॒होनेसे 
उनकी उपमा सुगन्ध ओर दुरमन्थ घटकी दीद ब्राह्मण ओर्‌ भद्धीके ठेकी नदीं अतः 
. जिनके माधुयं गुणमें ङछ.मेदं नदीं दै रेसे ब्राह्मण भौर भङ्गीके धोका दृष्टा देकर 
" मिथग्रादषटि ओर सस्यग्दष्टिके गुणोंको तुल्य. बताना एकान्त मिथ्या द । 


बोल दश्वा 
भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन परषठ ३५ के उपर छिलिते दै-- ` 
५ जे मिथ्यादृष्टि साधने पृषे हं सुपात्र दान देवुं सीट पादं वेला तेटादि तप कर 
जव साध तेहने आज्ञा देवे कि नदीं ¢ जो अज्ञादेधेतोते करणी आज्ञा माहि शई? 
, (भ? प्रं ३५ ) 
, ,, इसका क्या समाधान ¶. 
( प्ररूपक ) ` 
ध तप, सीट, सपात्रे दानको अच्छ जन कर्‌ उनक्रा आचरण कनेक छिए साधसे 
आज्ञा मांगने बाला पुरुष सिध्दि कंते कड़ा जा सक्रता.है ! सुक पास श्रद्धामक्तिके 
साथ जाकर शीट तप, सुपात्र दान आदिकी भाज्ञा मांगना सम्यण्टष्टिका लक्षण हे यह 
वात संम्यष्ृष्टियोमे दी पायी जाती द सम्यग्दृष्टि पुरुप ही साधके पास सक्ति भावके साथ 
, जाकर क्षीर तप अदि धमकी आल्ञा मांगते हँ मिथ्यादृष्टि नदी, क्योकि वे साधुको 
साधु तथा उनके उपदेश किमे हए धमेकों धम नदीं मानते ! एसी दशमं वे भक्ति मावके 
साथ साधुके पास जाकर शील तप दया आदिं धर्माकी आज्ञा मांग दी नदीं सक्ते यह 
मन्य जीरवोको खगं सोच ठेना चादिए | | 
जो पुरुप साधुकरे निकट जाकर शरीर तप ओर्‌ सुपात्र दुानकी आज्ञा मांगता दै 
--उसे-उसः समय सम्यष्टष्टि ही मानना चादिर्‌ - क्योकि उपदामसम्यक्त्वक्री जघन्य स्थिति 
अन्तु हतकी होती दै इसलिए उसः समय उस -पुरपक्रो भावसस्यक्त्वकरी प्र्ठि हद सम- 
दमनी चाहिर्‌ |. अतः सधक पास जाक शीट तप अदिकी आत्ता मायने वष्िको मिथ्या- 
दष्ट ठदगाकर मिथ्यारषिकी मिथ्यात्वयुक्त क्रिग्राको आज्ञामे बताना एकास्त मिथ्याद्धं । 
इसके सतिरिच्त यहां यह प्रत्न होता करि जो मिथ्यादृष्टि चीख तप मादिक्री आनना 
मांग कर्‌ उसका मनुष्ठान करता है उसकी वह क्रिया नस्यन्रप द या असम्य्रपद? 
` यदि सम्यम्रप मानो तो सम्यकूकरियाका यचुष्टान करनेवाला मिष्य केते ¶ वद सम्य- 
` कक्रियाका अनुषएान करता दे इसंटिप्‌ मिथ्यादृष्टि नदीं दै यदि उसकी ` वाको ससस्य 
. प्रप क्दोःनो साधने उसे असम्यच््‌ क्िका कनयेी मन्ता चहींदी द उसघियि उसकी चट 
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क्रिया साधुकरी आक्षमें नदीं ह्ये सकती । अतः मिथ्याटृष्टिकी .असम्यप्रप ज्रियाको सप 
की आज्ञामें बताना अयुक्त हे ] 


साधु पुरूष हर एक जीवको सम्यकूक्रिया करनेकी आज्ञा देते देँ उनकी आह्ञा- ` 
सुसर जो सम्यक्‌ क्रियाका अतुष्ठान कता है वई मिथ्या नहीं है सम्पि दै मौर. 
जो साधुकी आज्ञा ठेकर भी सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान नहीं करता मिथ्या क्रियाकरा अलु 
छान करता है उसकी वह सिथ्याक्रिया साधकी आज्ञमें नहीं है उस क्रियाके कएनेपे वह 
आज्ञाराधक नदीं हो सकता किन्तु वह्‌ मिथ्यारष्टि दै ओर उ्तकी वह्‌ क्रिया आज्ञा वाह 
हे! अतः मिथ्यादष्टिको साधुकी आज्ञाका आराधक कहना मिध्याहे! ` ` 


जेसे साघु मोक्षमागका आराधन कलेक्रे किए दीक्षा देते है ओर दी्षादेकः . 
सम्यगुज्ञान पक क्रिया कनेफी आज्ञा देते ह परन्तु दीक्षित पुरूष अभ्य हो ओर 
मेथ्यात्वी होनेते अज्ञान पृक द्रभ्य क्रिया कएने खा जाय तो उसकी वह क्रिया सधु 
आन्ञमे नदीं कशी जा सकती क्योकि साधुने ज्ञानपूर्क भावक्रिया करनेकी अह्ना दी 
थी न कि अज्ञान पूवक द्रव्यक्रिया करएनेकी, उसी. तरह. जो पुरुष साधुसे . सम्यक्‌निया 
कानेकी आज्ञा लेकए अक्चान पूर्वक द्रभ्य क्रिया कता दै उसकी वहे त्रिया जज्ञं नहीं 
दे क्योकि सधुने अज्ञानपूचक द्रव्य क्रिया करनेकी आज्ञा नहीं दी दै वहिक ज्ञानपूक 
माव क्रिया करनेकी आज्ञा दी दै इसलियि उसकी वह अज्ञान क्रियां सायुकी अक्ञमे नहीं 


हो सकती ।! अतः मिथ्यादृ्टिकी मिथ्यात्व युक्त क्रिग्राको वी्तरागकी आज्ञामें ठहराना 
सिथ्या दे । 


१ (बोल इरेवां) 
रकं ) 


भ्रविष्व॑ तनकार भपमविष्वंसन परषठ ३६ पर छित है किः ८ इहां कद्यो सूय्य- 
भना अमियोगिया देवता भगवान वन्दुन नमस्कारं फियो प्तिवरे' भगवान्‌ वोल्या एव 
नरप तुम्दरि पुमो आचार छे । ए तुम्हारो जित आचार कतै ए. वल्दनारी दारी 
ञन्नाे। तो तिमंकएणीने आज्ञा वादिरे किम कदि” (आ? पृ ३६) 
इसका क्या उत्तर? ` 
( प्ररूपक ) क । 
सूय्याभ देवताके अभियोगिया देवताकरा उदाहरण देकर मिथ्यादृष्टि क्रियाको 
वीतरागकी मामे कायम करना अज्ञान दै 1 सुय्परमिदेवकरे अभियोगिया देवताके मिथ्या 
दष्ट होनेमे कोई प्रभाग नदीं द 1 नरकूयोनिके जीव भी - जब सम्यण्दषटि होते द तव ` 
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सरख्याभके -अभियोगिया देवता्ओके सम्यष्टष्टि होनेमे क्या वाधा है ! इसके अतिरिक्त 
यह प्रश्न मी उरते हैँ कि. आन्तरिकं भवितसून्य द्रन्यरूप . बन्दना भगवान्‌ङी आज्ञां 
हैया मकतिपूवक भावप वन्दना दी आज्ञामें है. १ यदि भावरूल्य द्रज्यवन्दना भी भग- 
वानकी आह्ञापें हो सो ठेसी वन्दना अभव्य जीव-भी करते है इसलिए वे भी वीतरागकी 
आज्ञाराधक होकर मोक्षके अधिकारी हो सक्ते हे प्रन्तु ठेसा कदापि नदीं होता. अभन्य 
जीव .मोक्षमागेका आराधक त्रिकाल भी नदीं. है अतः भव्तिपूवक भावरूप वन्दनको 
ही आक्ञामें मानना चाद्ये. एेसा बन्दन नमस्कार मिथ्याष्ियोका नदीं होता स्योकि 
मिथ्या मिथ्यात्वके कारण द्रव्यरूप क्रिया ही करता हे. भावरूप नहीं । सूर्य्याभके अभि- 
योगिया देवताओंका वन्दन नमस्कार सम्यग्ञानपूवक सावरूप था . अतएव उसे भगवान्‌ 
ने आक्घाके अन्दर बतलाया यदि वह दरव्यरूप होता तो कदापि भगवान्‌ आक्ञामे नदीं 
कहते अतः सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान करने बाले सूर्याभके अभियोगिया देवता सम्य- 
ण्टष्टि ये मिथ्यादृष्टि नहीं उनका उदाहरण देकर मिध्यादषिके भावसून्य द्रन्यरूप बन्दन 
लमस्कारको वीतरागकी आक्ञामें बताना अज्ञान मूलक दै । 


( बो ३३ वां समाप्त ) 
३२ ) 
(प्रेरक ) 
श्रमविष्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रप ३७ पर भगवती सूत्र दातक २उदटेदा १का 
मृल पाट छि कर उसकी समालोचना करते हए र्खे ह॑ किं ¢ मथ अदे स्कन्दे 
कयो है गोतम ! तांहरा धर्माचाय्यं भगवान्‌ महावीर सवामीने वादा यावत्‌ सेवा करां । 
तिवारे गोतम वोल्या जिम सुख हषे तिम करो हे देवानु प्रिय, पिगप्रतिवन्थ मत करो । 
इसी शीघ्र आज्ञा बन्दुनानीदीधी ते बन्दना रूप करणी प्रथम ुणटाणा से धी करै तेदने 
आज्ञा वादहिरे किम किये ° (भ्र ० प्र ३७ )। इउसक्रा क्या समाधान ? 
( प्र्टपक्‌ ) 
श्रमविध्वंसनक्रारकः सतानुयायियांपे पृष्ना चाधि करि गोतम स्वामीने स्फन्दक 
जीको भविति भावके साथ सम्यग्डानपृवक तीथेकरको चन्दना करनेकी अल्ञादीथी ,. 
या भावरहित द्रञ्य बन्दना कानेको आज्नादी थी ? यदि भवितभावक साय सम्यन्त्तान- 
पूवक चत्दना करनेफी आक्ञादौी यी तो मिध्य्राटष्िका बन्दन नमस्कार उन आन्नामं 
केतेदो सक्रतादै? क्योकि भिय्प्रहिकात्रस्दुन नमस्कार भत्तिमाव रदित आर 
मिथ्यात्वे साध होता द भक्तिभावे साथ ` सस्यन््ान पूत्रक नदीं । यदि भक्तिभाव 
रदित द्रव्य चन्दृनाकी आत्ता द्विया जानाक्मोतो यद्‌ अयुच्छद्‌ साधु कदूपि किंसीको 
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भवितत-मावरहित द्र्य वन्दना करनेकी आज्ञा नहीं देते । इसलिये. गोत्तम सवामीने भक्ि- 
भावके साथ सम्यशृज्ञानपूत्क्‌ वन्दन नमस्कार कएतेकी-. आक्गा दी थी। उघं अह्गके 
अनुसार यदि स्कन्द्कजीने मगवान्को भक्तिमावके साय सम्या्ञानपूरवक बन्दुन नम-' 
स्कार कियाथातो वह उस समय सम्यण्ट्छिही ये मिथ्यादृष्टि नहीं 


यदि वेसा न करके स्कन्दकजीने मिथ्यात्वके साथ . द्रव्य षप - चन्दन नमस्कार 
किया था तो उनका वह्‌ नमस्कार गोतम स्वामीकी : आनने ` हुभा.दी नहीं ` क्योकि 
गोतम स्वामीने भक्तिमावके साथ माव रप बन्दन नमस्कार करने. आज्ञा दी थी मक्ति . 
रित मिथ्थराल्वयुकत द्रव्य बन्डनकी नहीं । अततः स्कनस्डकजीका उदाहरण देकर मिध्या-. . 
टृष्टिके भिश््रात्वयुक्त द्रव्यहूप वन्दन नमस्कार शो जिन आज्ञामे कायम : करना नितान्तं 


मिध्याहै। 

( प्रेरक ) 1. १ 
श्रमविध्वंसनखार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ ४० पर खिखते है कि ५ अथ इद 
तामटी वाढतपस्ीरी अनित्यचिन्तवना कही छे! . ए संसार अनित्यं छं एहनीवन्त | 
वनाते तो शुद्ध छं > इसके वाद पुष्फियोपाद्धका पाठ देकर छिखिते दै--अथ शद , 


सोमिल ऋपिनी अनित्य चिन्तवना कंदी । ए अनिलय चिन्तवना युद्ध करणी छ ' निर- 
वय छ तेदने आज्ञा वादिरे किप कदिए ” 


इसके आगे ओर भी चछिखते दै--“व्ी अनित्य चिन्तवना. धर्मध्यानरो भेद 
चाल्यो ते दी अनित्य चिन्तवना तामरी समि ऋपि प्रथम गुण ठणि थक्ती कीथी तेहने 
अधम किम किए ए धर्मध्यानरो सेद आश्ना वाहे किम किए ” ८ ० प° ४०-४१. 

इसका क्या समाधान ए 

( प्ररूपक ) 

तामरी वार तपस्वी ओर्‌ सोमिल कपिकी अनिस्थ जागरणको धमेध्यानकी अलु- 
प्रष्ठा कायम करकं प्रथम गुण स्थान वाटे मिथ्यारष्टिकी करियाको जिन. आज्ञमिं कायम 
करना मिथ्या दै । प्रथम गुण स्थान वारे . मिथ्यो धर््पध्यान होता दी नदी, ` 
क्याकि धम्मेध्यान, सम्यग्दयान मौर सम्यन्ज्ञानके साथ. ही होता दहै यह्‌ पहठे वतखाया 
जा चुका दे ! सम्यगुज्ञान ओर सम्ब्दरदीन मिथ्यादृषि्ोम नहीं होता -इसटिपे उनमें 
धम्मध्यरान भी नदीं दो सक्ता । जव कि प्रथम रुण स्थान वारे मिथ्याटष्रियोमें धम्म- | 
ध्यान नटीं होता तवे धम्मश्यानक्र भेद्‌ खह्प अनिय जागरणा इनमे कते. हो सक्ती ` 
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है १.जवव्ृक्षदीनदींदैतो शाखा पत्र कासे होगे १ धम्मैध्याने सम्यनजञान ओर 
` सम्यक्‌ दरोनके साथ ही होता है इस विषयमे ठागाङ्ग सूत्तका मूरपाट ओर उसकी टीका 
लिखकर प्रमाण वतलाया जाता दे । । 
“चत्तारि स्चाणा पप्णत्ता, तंजदा--मह्‌ ज्चाणे सेद्‌ कछ्ाणे धम्मे 
क्षाणे सुक श्चाणेः 
` भ्धन्मस्छणं न्चाणस्स चत्तारि अणुष्पेहाओ पण्णत्ताजो एगा- 
णुष्वेदा, अणिचाणुष्पेहा, असरणाणुप्वेदा, संसाराणप्पेहा? 


( शणाद्खखाणा ४ उ० १) 
दस पाटकी टीका यह्‌ दै-- 
^ध्यातयोध्यानानि अन्तयु हूर्तमात्रकारैचित्तस्थिरता््रणानि । उक्तल्च--“अन्तो- 
युत मन्तं चित्तावत्थाणमेग ब्युम्मि छरमत्थाणं श्चाणं जोगणिरोहो मिणाणंकुः तत्र 
ऋतं दुःखं तस्य निमित्तं त्भर्व॑वा ऋते पीडिते भवमात" ध्यानं छटोऽघ्यवसायः । हिसा- 
यतिक्रो्यावुगतं रोद्रम्‌ । श्रुतचरणधर्मादनपेततं धस्यम्‌ शेधयत्यष्प्रकारं क्ममलं चं 
वा क्टमयतीति शुक्टम्‌ 


अर्थात्‌ किसी एक विषयत अन्तम हूत तक चिन्तको स्थिर रखना, ध्यान कदराता 
है। कंदा मी दै किसी एक वस्तुमे अन्तयु त्तं तक चित्तको स्थिर रखना ध्यान द । 
रेखा ध्यान छद्यस्थोका होता दै 1! योगनिरोध काठ तक सव वस्तुओंका ध्यान केवलो 
का होता दै वह ध्यात चार्‌ प्रकारका द आर्तध्यान, रोद्रध्यान, धस्मध्यान, ओर शुक्ल 
ध्यान । जो ध्यान दुःखका कारण दै मथवा दुःख दोने पर होता दै उसे मार्तध्यान 
कहते दै । जो ध्यान हिंसा आदि ऋ रतासे युक्त होता दै. वह्‌ रोद्रध्यान कदटाता दै । 
जो ध्यान, सम्यगज्ञानदयेन ओर चारित्रक साथ होता दै बह धम्मध्यान दै । जो ध्यान 
आठ प्रकारके कममर्छोको दूर करता दे या शोको दर करता द चह शुक्टध्यान दै । 
` इनमे सम्यग्‌ ज्ञान दान ओर्‌ चासतिके साथ होने वाटे धर्म्मध्यानकी चार मलु- 
्र्वाए कहीं दँ । ध्यान होनेफे पश्चात्‌ भावना या पर्य्याछोचना करनेको 'अनुपरे्ना! कहते 
दै । पदली अदुपरे्ठाो “एकातुत्रेाः कहते दँ । मं केला ह मेरा कोई नदीं ह पेसी 
भावना करना पएकातु्रे्ना दै ! दूसरी 'मनियालुमेशरा' दै । यद्‌ शरीर नाशवान्‌ दै सम्पत्ति 
` दुप्खक्रा स्यान दै, संयोग, चियोगका देतु दे उत्पन्न होने वले सभी पदार्थं चट्रर ई 
दस्‌ प्रकार जीवन आदिक चिपयमें . मनित्यताक्ी. भावना -करना 'अनित्यानुपरे्राः है! 
तीसरी (अररणा) ट्‌ ! इसका अर्थ जन्म जरा सौर मरणदेः मयस भीत; न्याय 
१० 
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सौर वेदनासे ग्रस्त इन प्राणियों के छिए जिनवयेके वाक्यसे अपिरिक्त को$ दूसराः श्ण 
नदीं दै ठेसी भावना करना दै । चौथी 'संसरणातुरेक्ाः दै । संसारके, प्राणी सदा अफ 
अपने कर्मानुसार चारो गतियोमें जाते रहते हँ वही सखी वेदी जीव, किसी -भवमे मातां 
होकरं दूसरे भवमे उसी जीवरकी भगिनी दो जाता दै मौर किर अन्य ` मवमे मार्या एवे 
किसी भवमें पत्री हो जाता है । इसी तरह कभी पुत्र ही पिता ओर पिता पुत्र हो. जाता ` 
द इस प्रकार संसारके सभी जीव एक भवको छोड कर दूसरे. भवम जाते रहते दँ पेषी 
भावना करनेको संसरणानुपरकषाः कदत दै 1 उक्त चतुर्विय अनुपरक्षाएं धम्मध्यान होने 
पात्‌ होती हैँ मोर धम्मीध्यान श्चुत तथा चारके साथ होता दै मिथ्या शरुत बौर 
चारित्र नहीं होता इसघ्यि धर्म्मध्यान भी उसमें नदीं होता ओर धरम्मध्यानके न दनिपे “. 
मिथ्यादृष्टि चतुर्विध अयुपरक्षाएं मी नदीं होती अतः मिथ्यादृटिके अनल्द्र धम्म॑धयानके 
` पात्‌ होने बाछी अनित्य जागरणाका सद्भाव बताना शाख्विरुद्ध दै । 


| यदि कोई कै किं सोमिर क्षि ओर तामरी वाङ तप्वीकी अनित्य जागणणा 

शाखे कही दै इसलिए मिथ्यादृष्टिमे अनित्य जागरण होती है । तो इसका उत्तर यद्‌ दै 
कि सोमिल ऋषि ओौर तामली वार तपस्वी जो अनित्य जागरणा शस्त्रम कदी दै बः 
धम्मध्यानके पश्चात्‌ होने बाली सम्यग्दष्टियोकी अनित्य जागरणा नहीं किन्तु मिथ्यात्वे ` 

` साथ होने वाटी दूसरी. अनित्य जागरणा द । जसे शाखमे मिथ्यादृष्टिकी प्रत्रज्या क्दीदै 

` मौर सम्यण्टषटिकी परघ्ज्या भी कही दै परन्तु वे दोनों प्र्रज्योए" एक नहीं मिनन मिन्त ई । 
 संम्यरष्टिकी प्रत्रज्या; सम्यग्र प ओर मिथ्यादृष्टिकी मिथ्यारूप है ` उसी तरह मिथ्या ` 

` ओर सम्यण्टटिकी अनित्य जागरणाए" भी मिन्न भिन्त दहै एक नदीं है सम्यग्िकी 

` अनित्य जागरणा ध्याने अन्तरत दोनैसे बीतरागकी आज्ञे ह मोर मिध्यद्छकी 

` धम्मध्यानसे वहिभू त ओर अज्ञानपूवेक दोनेसे वीतरागकी आन्ञामे नहीं दै । भत सोम 

` पि भर तामली वार तपस्वीकी अनित्य जागरणाको धम्मध्यानम'ठंहरा कर वीतराग , 
की आक्ञामे वताना एकान्त मिथ्या हे । । 

“ ` “.शाखमे मिथ्याद्ष्िकी परत्रज्या भी कदी दै वह॒ पाठ यह . दै--“पन्वजाए पव्व 
हत्त" यह भगवती राततक २ उदे शा १ मे तामटी -तापसकी प्रत्ज्यके लि पाट भाया ` 

` दे । -इस पाटमें त्तामटी तापसको प्रत्रल्या-धारण करना कहा दे परन्तु.यह प्रत्रज्या (| 

` स्वके साथ होनेसे बीतरागकी आक्ञामे नदीं मानी जाती उसी तरदं मिथ्योत्वके सथ होने 

- से तामली तापसकी अनित्य. जागरणा भी. आज्ञा नदी मानी जा.सकती ` तथापि श्य 

- - की तुल्यता देख कर यदि कोई टी तामटी तापसकी अनित्य ` जागरणाको जिन अश्ाम 

टहरावे तो उसे तामी तापसकी ्र्रन्या भी जिन आाज्ञासे : मान ..ङेनी चाहिये । चदि 


= मम ^ 


मिथ्यास्विकरियाधिकारः । ७५ 





तामली तापसकी प्र्ज्याक्ो जिन आज्ञामें नहीं मानते तोउसकी अनित्य जागरणाको 
भी आज्ञामे तीं मानना चादिये 1 । 

उवाई सूत्रम बानघ्रस्थ तापसो की प्रत्रन्याके स्यि यह्‌ पाट आया है-- 

“्वह्द्‌' वासाह' परिायं पाउणंतिःः 

अर्थात्‌ वानप्रस्थ तापस वहुत वपा" तंक अपनी प्र्रञ्याका पान करते दँ । यहां 


जिस प्रकार वानप्रस्थ तापसोकी प्र्रज्याका पाठ आया है उसी तरह जिनान्ञाराधक युनि- 
यों की परतरस्यके खयि भी पाट आया है । 


“वदह्ह' वासां केवल परियौमं पादणंतिःः 
वहु बासाईै' छउमत्थं परियागं पाउणंतिः 
इन पाठम मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्ट्टियोकी प्रत्रज्याके लवि समान पाठ आने पर 
भी डेसे इनकी प्रत्रज्याए एक नहीं कित्सु भिन्न भिन्न दँ उसी तरह सम्यण्टष्टि ओर 
मिथ्यारषि की अनित्य जागरणाए' भी भिन्न भित्न है एक नहीं । सतः तामटी मोर 
सोमिख्की अनित्य जागरणाक्रो भगवान्‌ महावीर स्वामीकरी अनित्य जागरणके तुल्य 
वताना मिथ्या दे ] 


| [बोल २५ शं समाप्त | 
(प्रेरक) 


श्रमविध्वंसनकार भ्रमविघ्वंसन प्र २ के उपर भगवती सूत्र शतक ८ उद्‌ शा 
९ का मूरुपाट लिखि कर उसकी समाखोचना करते हुए ितेर्द कि-- 

“अथ इहां चार प्रकारे मतुभ्यनो आयुषो वंध क्यो । जे प्रकृति भद्धिक; विनीत) 
दयावान्‌ अमत्सर भाव एचार करणी युद्ध छे आद्रा माहि छे तो देयादिक परिणाम 
सम्प्रतत आक्ञामें छ” इसके भागे लिखते द-- 


` ध्वी सरागसंयम संयमासंयम ते श्रावक पणो, वाट तप, अकाम निग ए चार 
कारणे करी देव आयुषे व॑ेइम क्छौतो ष्‌ चार कारण युद्ध के भद्द छ) 
सावग्र छे कर निखदे ! आत्ते छे के मन्ना विरे छे ! एतो चार्‌ करी युद्ध आत्ता 
माहि खी देव अधुपो वेधे] अनेज वातप अङ्ाम नि्जराने आज्ञा वाहि क 
तेने दं सेगागसंयम संयमास्ेयम पिग अन्ना बहिर कटिणा 1 सने सराग संयम्‌ 
संचमासेयमने आ्तामे कह तो बाट तथ अकरोम निञरने पिर अक्तं कदिणा। एव्र 


(व . सद्धममण्डनप्‌ । 











तप अकाम निर्जरा द्ध आज्ञा माहि छे ते माटे सरागसंयम संयमासंयमरे मेढा कट्या । 
जो अशुद्ध हवे तो भेला नकहिता । ॥ 
( भ्र० प्र ४२--४३ ) इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक्‌ ) 9 

भगवती सूत्र शतक ८ उद शा ९ के मूठपाटके आश्रयसे  मिथ्यादृष्टिकी करनीको ` 

आज्ञामे बताना मिथ्या ह । भगवतीके उस पाटमें सिफं देवभव ओर मनुष्य मच्की प्रपि ,. 
के चार कारण करै है । वे कारण वीतरागकी आल्ञते दै या आज्ञकि बाहर है. यह. 
नहीं बतलाया है इसल्यि भगवतीकरे उस पाठसे अकाम निर्जरा ओर वाल तपस्याको ` 
आज्ञामे ठहराना अप्रामाणिक दै । उवाई सूत्रके मूलपासमे सकाम निर्जरा. ओर वारं ` 
तपस्याको आज्ञा वाहर कहा है इसल्यि अकाम निर्जरा ` मौर वाकं ` तपस्याको आत्त , .. 
कहना शाख विरुद दे सा मुत्रका वह्‌ पाठ निम्नठिखित दै -- .. ् 











| "पयर्‌ णिगम रायहाणि खेड द. | 
वैसे अकाम तण्दाए अ. - | 
श्हाणक सीयायव दसमह ¦. 
भूज्नतरोवा कालं अप्याणः : | 
[लं क्रिचा अण्णतरेस- 
"वंति? 0: 


धज हः: : 
नड्व दोण ट, ` 
छुहाए अकारः - ` ध 
सेअजष्छमघ्य दयः: 
वाण मंतरेखु देवलः 





(न 


2 


पः 1 


इस पाठका अथः ~. 
इस पाठम अ : ~. 
कहा है.) यटि. च 4 


[~ 
भ 


जिन आज्ञाका अना - 

प, उसके -आराधकक 

ला बाहर होन 
ङ 

छेको मोघ मागधः .. `: 


स्या गाया. । 
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इससे स्पष्ट सिद्ध होता है फि- प्रकृति भद्रकता विनीतता- ओर अमात्सय्ये आदि गुण 
यदि मिथ्यात्व भौर अज्ञानके साथहोंतो वे जिन आज्ञामे नहीं होते! अतः अकाम 
निर्जरा, बालतपस्या, ओर मिथ्यात्व तथा अन्ञानयुक्त प्रकृतिसद्रकता, ` विनीतता, ओर 
अमात्सय्यं आदि गुणोको बीतरागकी आज्ञा बताना उवा सत्रे चिरदध है । 


इसी तरह भ्रभविघ्वं सनकारने जो यह्‌ तकं किया है कि वाखत्तपस्या ओर अकाम 
निजरा जिन आशज्ञामें न होती तो सराग संयम ओर संयमासंयमफे साथ क्यों कही जातीं 
यह्‌ भी अयुक्त है । जो वीतरागक्धी आज्ञामे नदीं दे वह्‌ वीततरागकी आज्ञामे होने वारे 
पदाथेके साथ न कहा जाय देखा कोई शाल्लीय नियम नदीं ६ । उाणाङ्ग सूतके चौथे ठणे 
मे धम्म ध्यान्‌ मौर शु ध्यानके साथ रेद्र ध्यान भो कहा है । यदि आज्ञामें होनेवारे 
पदार्थके साथ आज्ञा बाहरके पदार्थ न कदे जाते तो धम्मध्यान.ओर शृध्यानके साथ रद्र 
ध्यान क्यों कहा गया है ¶ अतः आज्ञामे होनेसे दी अकाम निजरा ओर बार्तपस्याका 
सराग संयम ओर संयमासंयमके साथ भगवतीके पाठे कथन वतलाना मिथ्या है ! मग- 
वतीके मूरूपाटमें अकाम निरा ओर वाख्तपस्या स्वग, प्राप्तिके कारण होनेसे सराग 
संयम ओर संयमा संयमके साथ कही गयी है आ ज्ञामे होनेसे नहीं । अत्तः मग- 
वतीके मूरुपाटका नाम लेकर अकाम निजेस आर बार तपस्याको आ ज्ञामे ठदहराना 
मिथ्यादै।. 


बोट ३६ वां ) 
( प्रेरक ) | 


श्रमविध्वंलनकार श्रमविध्वसन प्र ४३ पर ठागाङ्ग सूत्र ठांणा ४ उदेशार्‌ का 
` मू पाट, छि कर उसकी समारोचना करते हए छिखिते दै-- 


“अथ गोशाकरे स्थविर एवा तपना करणहार क्या छे । उप्र तप, घोर तप, 
रसनायाग जिनेन्द्र वज्ञ कीधी । तेहनी खोटी श्रद्धा अशुद्ध छे पिण एतप अश्युद्ध नदीं 
तपतो शुद्र छे आज्ञा मांटि छे ! ए जिडदेन्द्रिय प्रति संखीनता तो - भगवन्ते बारह भेदं 
` निजैराना कल्या तेहमे कही छे । उतरामे प्रतिसंखीनताय चार सेद्‌ किया । इन्द्रिय प्रति 
संरीनता, कश्राय प्रतिसंरीनता, योग प्रतिसंखीनता, विविक्त शयनासनसेवणिया ! अने 
इन्द्रिय प्रतिसंछीनता ना ५ मेदा रसदन्दरिय प्रतिसंखीनता निअराना, वाहर मेद्‌ चाल्या 
ते मध्ये कदी छै] ` ते निर्जराने आज्ञा बाहिर किम कदिए > 

~ ~ | ` (रप्र षट) 


५८ सद्धममण्डनप्‌ । 








इसका क्या समाधान १ 
प्ररूपक ) 
गोशालक मतानुसारिणी जिन्देन्द्िय - प्रतिसंछीनता आर . वीतरागमतमान्य 
न्द्िय प्रतिसंटीनता एक नहीं दँ भिन्न भिन्न दे क्योकि उवा सूत्रके सतरह्वे बह ` 
मे गोरालक सतानुतारी तपस्वियोंको परलोकका. सनाराधक कहा दै । यदि गोशा 
मतावुसारिणी जिन्दन्दरिय प्रतिसंखीनता. जिनोक्तं प्रतिसंटीनतासे भिन्न न होती ते 
गोक्षाकक मतानुसारी तपरस्वियोको परटोकका अनाराधक कंसे कहते ? इसे स्पष्ट सिद्र 
होता दै कि गोश्चाखक मतातुसारिणी जिब्देन्द्रिय प्रतिसंरीनता अन्य है ओर वीतराग. 
मतोक्तं जिब्दैन्द्रिय प्रतिसंठीनता अन्य है }. अतः पूर्वोक्त दोनों प्रतिसंरीनताओंको एक ` 
ठहरा कर मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको जिना्ञमे वताना मिथ्या है । 


उवाई सूत्रका बह पाठ नीचे छिखा जाता है जिसमे गोशाखक ` मतायुयायी तप. 
स्वियोकी तपस्याका वर्णन करके उन्दं परटोकका अनाराधक कदा दै । . . 


“सजे इसे गानागर जाव सन्निवेसेखु आजीविका भर्वति 
तंजदा-इघरंतसिया, तिघर॑तरिया, ` सत्तधरंततरिया, उप्पटवेयिया, 
घश्समुदाणिया, विल्ज्ुजन्तस्यिा, उदियासमणा तेण एयारूषेणः 
विदारेणं विहरमाण। बहदं वासाई' पस्थायं पाडण'ति । पाडणिता 
कालमासे काल "किवः उद्घोसेण `अच्चुएकप्पे देवत्ताए उववत्तारो 
मवन्तितदिं तेसिगती वावीसं सागरोवमाईं ठिती अणाराहगा ` सेस 
त चेव: + ४. 

(चवा्सूत्र) 
ग्रा, आगर, यावत्‌ सनव गोशाल्क सताघुघारे श्रमण होते दै उनमें कै, दो घर . ` 


रक तीसरे धर्मे, क तीन घरेको राख्कर चौथे घरमे, क सात घेको रार कर अव घरमं 
भिक्षा ठेते है 1 २, सिफं कमल तो खाकर रहते दै, क, प्रत्येक घेम भिक्षा ठेते दै केवल 


एक दी घर्ते नदीं । क, विजरी चमकनेपर भिक्षा नहीं ठेते, क एक ऊटकी तरह बने इए मिदटी _ 


के पात्र रह कर तपसा काते हँ । मे सभी अपने वतको बहुत वर्पोतक पारकर कारके .भवसरमे , 
श्युको प्राप्त होकउत्छ2 बारें देवलोके अच्युत कल्थमं उत्पन्न होते दै 1. वहीं तक उनकी . ` 
उल््ष्ट गति दै-वाषरल सागर पय्यैन्त उनकी स्थिति दहै ) मे छोग परलोकके आराधक नदी हँ } 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। द 





यहीं गोदाख्क सतालुयायियोंकी कष्ट कर तपस्याका वर्णन करके उन तपस्या- 
जंँको जिनाज्ञामे न होनेसे उन्हें जिनाज्ञाका आराधक न होना कदा दै । यदि गोशा 
ठक मतान्ुयायियोंकी तपस्या जिनाज्ञामे होती तो उन्दैँ इस पाठम परलोकका अनाराधक 
न कहते । तथा इनकी जिन्दन्द्रिय प्रतिसंछीनीता यदि जिन आक्ञमे होती तो वे 
जिनाक्ञाके अनाराधक न कदे जाते । अतः गोरालक मतकी जिन्देन्द्रिय प्रतिसंरीनता 
का वीतराग मतकी जिन्देन्दरिय प्रतिसंीनतासे भिन्न होना स्पष्ट प्रमाणित होता है । 
तथापि शम्दकी तुल्यता देख कर यदि कोई गोशाल्क्र मताद्चयायियोंकी जिन्देन्द्िय भ्रति- 
संरीनताको जिन आज्ञामे वत्तावे तो उसे इनकी भिक्षाचरी ओर प्रतरज्याको- भी जिन 
आज्ञामें ही मानना चाहिए क्योकि इनकी भिक्षाचरी - ओर प्रत्रज्या भी जिन माकी 
मिक्षाचरी ओर प्रत्रञ्यासे शब्दतः तुल्य हँ । यदि शब्दतः तुल्य होने पर मी गोखाल्क 
मतातुयायि्योकी भिक्षाचरी ओर प्रत्रज्याको जिन आ्ञामे नहीं मातते तो इनकी जिन्दै- 
न्द्रिय प्रतिंलीनताको भी आज्ञामे नहीं मानना चादिये अतः गोखारक मतालुयायिरयोकी 
जिब्डेन्द्रिय प्रतिसंछीनताको वीतरागकी आज्ञामें ठहुराकर मिध्यारष्टिकी क्रियाको जिन 
आज्ञमे वताना एकान्त मिथ्या दै ! । 


( बोट ३७ वां) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्वंसनकार भ्रम प्र०४४ पर प्र्नन्याकरण ` सूत्रके दूसरे संबरदारका 
मूरपाट छिख कर उसकी समाोचना करते हुए लिखिते द-- 


, दां क्यो सत्य,वचन साधुने . आदरवा योग्य छे । ते -साथ अनेक पाषण्डी 
अन्य दीनी पिण आदस्यो क्यो, ते सत्य छोकमे . सारभूत कल्यो । सत्य महासमुद्रथकी 
पिण मम्भीर क्यो मेरथकी स्थिर क्यो -एहवा भगवन्ते सत्यने वखाण्यो ते सत्यने अन्य 
दशनी.पिण धारयो तोते सत्यमे खोटो अशुद्ध किम किए आज्ञा बाहे कद तो 
ते हनी द्धा ऊधी छ\पिण निरवद्य सत्य श्रीवीतरागे सरायो ते आज्ञा वाहरे नदीं ` 


| , ( भ्रम० प्र० ४४) 
; इसका क्या समाधान ‰ ~ ˆ .. १ क 
 “(प्ररूपक ) ५४ ^ | ~. 
: - प्रश्र ज्याकरण सूत्रका वह्‌ मृखपाट छि कर इसका समाधान - करियाः . जता दै । 
. वह्‌ पाट यह्‌ है--; ` ` ~ ८. ॐ 


८० ` सद्ध्ममण्डनप्‌ । 








` ५ञनेग पासण्ड परिगदियं जं तिलोकम्मिसोरभूय गंभीर 
तरं महासम॒द्यआ धिरतर' मेरूपन्वे आज 2 | 
( प्रर व्याकरण सस्वर दार २) 
इसक्रा अथे यह्‌ है-- । 
सव्यस्य महायतको विविध ्रतधरारियेनि स्वीकार किया द य ` महासयुदरसे भी गम्भीर ` 
मेर प्ैतसे भी अधिक स्थिर भौर तीन लोकम सारभूत है । `` ` ` 
यदं मूटपाटमें जो ५अनेग पाषण्ड परिग्गहियं ” पाठ माया द इसका भथ 
टीकाकारने इस प्रकार किया दे-- ‰ , 4 । 
"अनेक पाषण्डिपरिगरदीतं नानाविध व्रतिमि रङ्की कृतम्‌ ” अर्थात्‌ अनेकं प्रकार | 
कर व्रतधारियंसे स्वीकार किया हआ त्रतका नामं पापाण्ड दै ` मोर वह व्रत जिसमे हो 
उपे "पाषण्डी » कहते हँ । उन पाषण्डयोसि ग्रहण किए हुए ` होनेसे ` सत्य व्रत अनेकं 
पाषण्डि परिगरदीत > कहा गया दै । यद्यपि लोके पाषण्डी शब्द ` दाम्भिक `अथमे भी 
आता है तथापि उक्त पाठमें ब्रतधारी अर्थे ही आया हे दाम्भिकअर्थपें नहीं| जन 
शाखे पाषण्ड राब्दका जतधारी अथ भौ होता दै] ` दरवेकाचिकं सूत्रः मध्याय 
निय वित १५८ की टीकामे पाषण्ड शब्दका अथं यों किया दैः-- 
पाषण्डं त्रतमित्याहुसस्यास्त्यमलभुवि। सपाषण्डी वदुन्त्थत्ये कर्मपरा 
विनिगतः ” 1 
` ` - अर्थात्‌ पाषण्ड नाम व्रतकं दै वह जिसका निर्मल द उस कर्मवन्धनसे ` विनि- ` 
म्‌ क्त पुरुषको पाषण्डी कहते दें । 
यहा .टीकाकारने पाषण्ड रब्दुका व्रत अर्थं बताया द मोर दशवैकालिक सूत्रकी 
नियुक्तिं श्रमण निप्रन्योका "पाषण्डः नाम कदा दै वह निर्य किकी गाथां यह दै-- ` ` 
| ` ५ पञ्वहए अणगारे पासण्डे चरगं तावे ` भिक्खु परिवा- 
इए. य समरणं निग्ग॑ये.सन्चए सुत्ते 
मर्था प्रत्रजित, यनगार , पाषण्ड, चरक, तापस, भिक्षु परित्राजक, श्रमणः 
निम्र॑थ, संयत ओर युक्त ये सवं श्रमण नि्रन्धोके नाम हे । 
इस नियुंक्ते रमणनिधन्थोका नाम “पाषण्ड कदा दै उपासकदशांग सूत्रे 
प्रथम अध्ययनमे ओर आवर्यक सृरमे सम्यकात्व क्रा अतिचार. बतङानेके लि यद. पाट 
` आया दै “प्र पासण्डपसंसा परपासंड संत्थव" इस श्ना. अर्थं दीकाकारने यहं किया दैः-- 
. “सवज्ञ प्रणीत प्प्ण्ड व्यतिरिक्तानां प्रसा प्रशंसनं स्तुततिरित्प्थः ५ 





मिथ्वात्विक्रियाधिकारः । ८ 








अर्थात्‌ सवैज्ञते.रचा हु जो पाषण्ड दँ उससे भिन्न पाषण्डी प्ररसां करना 
सम्थकूत्वका . अतिचार दै । = । 
.- यहां सवेज्ञसे पाषण्डका रचा जाना कहा है जो छोग पाषण्डका अर्थं केदछ दस्म 
वतलते है उनसे पूना चाहिये छ सवैज्ञने कोनसा दम्भ सचा दै १ यदि वे सर््ञसे दस्म 
का एचा जाना न मानें तो उक्त टीकाके पाषण्ड राव्दका उन्दः ब्रत अर्थ मानना ही पडेगा 
दस प्रकार उक्त टीकाका यही अर्थ है करि. जो पाषण्ड यानी प्रत सरबक्षका कहा हआ नहीं 

है उसकी प्रसा करना सम्यक्त्वा अतिचार दै । यदि पाषण्ड राब्दका दम्भ ही अर्थ: 
होता है तो मूरपाटमें “पाषण्डः शम्दके पिरे “परः लानेकी क्या आक्र्यकता थी 
क्योकि जेसे दूसरेका दस्म बुर ह वैसे दी भपना दम्भ भीतो बुरा शेना . चाहिये शिर 
“प्र शब्द क्यों लाया ? केवल यदी कदा जाता किं मैने यदि पाषण्डकी प्रशंसा की 
` हो तो “तस्समिच्छामिदुकड परन्तु एेसा न कई कर जो मूरपाटमें “पएपाषण्ड कदा ह 
इससे स्पष्ट सिद्ध होत। दै कि “पाषण्डः नाम प्रतका ह उस घ्रतके धारण करनेवाटे पुरषो 
, से सयका प्रण किया जाना प्रन व्याकरण सूत्रके दूसरे संबरदमारमें कटा दै इसथ्ि प्रभ 
व्याकरण सूत्रा नाम ठेकर मिथ्यादृष्टि अज्ञानी दाम्भिक पुरुषोमें सत्यका स्थापन करना 
एकान्त मिथ्या दै | | 


ध (बोट ३८ वां समाप्त ) 


भ्रमविध्वंसनकार रमविध्वंसन प्रष्ठ ४५ पर॒ जम्बूहीपप्रज्ञप्तिका सूलपाठ छख 
कर उसकी समाोचना करते हुए सिते दः-- 
` भथ अठे इम कृद्यो ते वन्‌ खण्डने विषे वाण व्यन्तर देवता देवी बसे सुवे क्रीडां | 
करे पृवभवे भखा पराम फोडव्या तेहना फल भोगवे एहवा श्री . तीथ"कर देवे कृद्यो । . 
तो जे वाण व्यन्तरमें तो सम्यष्टष्टि उपमे नहीं । व्यन्तरमें तो मिथ्यात्वीज. उपज छै 
अने मिथ्य्रात्वीरो सव पराक्रम अशुद्ध हवे ` तो श्रीतीथ'कर देवे इम क्यु" क्यो जे बाण 
= व्यन्तर पू्मवे भला परान्म किया तेहना फल भोगवे छै । एतो मिथ्यात्वीरा शीर तपा- 
दिकेने विषे भलो पराक्रम क्यो! जो तिगते परक्रम अशयद हवे तो भगवन्त भलौ 
पराक्रम न कहिता 1 एतो भटी करणी करे ते आज्ञा मांहिं छ” ( भ्र॑° प्र ४५ ) ` इसका 
क्या.समाधान ! ^ | क 
| (लल्यक) त स 
“: ज्ञस्बद्रीय परजञप्तिके मृलपाठमे व्यन्तरं संक्ञकं देवताओकि पूवैभवके कार्यको भग- 
` वानूने अच्छा कह कर बतलाया दै.इससे यह नदीं सिद्ध हो सकता किं उन देवतामके 
११ 


< सद्धममण्डनम्‌ । -: 





पतभ काय्यं व्रीतरारकी आज्ञमिं थे क्योकिःदयन्तर .देवोकेः पूर्भवके काय्यको जै 
भगवानूने अच्छा कहा ह उसी तरह्‌ पद्यवर वेदिका वनखण्ड ओर्‌ उनर्मे.देवतामंसे भगे ` 
जाने वारे सुख विरोपको-मी अच्छ कह दै । पचयत्रर वेदिका ओर : बनखणडके ` छिये यह 
पाठ-भाय)ा हैः-- : " प ` 
धपासादया दंसणीया-अमिरूवा पडिर्वा . ¦ : ` ~. 1 
अर्थात्‌ पदावर वेदिका-चित्तको प्रसन्नं करने वाटी दै, देखने योग्य द; अभि 
ह; ओर प्रतिरूप हे ।. यहां -येगवान ने . पदवेरं वेदिकां ओर वनखण्ड कों भी : जच्छ 
कहा दै.। + 
इसी. तरह : व्यन्तर संज्ञक ` देवतां के सुख बिशेष के सम्बन्ध मेँ वह" पः ` 
आया हैः-- ; `: । <. । 
“कल्ाणाणं कडाणं कम्माणं कल्छाणं फरवित्तिविसेसे पचण 
भवमाणा विदरंतिःः .. ध | 


¶ । . अर्थात्‌ व्यन्तर संज्ञकदैव पूवमवमें कित्र हुए क .. .थ रूप्‌ कर्मोकरा : फलख्प कः , 
ल्याण रूप फ विरोषका अनुभव करते हें । 1 
यहां भगवानने जसे व्यन्तरं दैवोके पूभवके काय्येको .कल्याण कह कर वाया 
द उसी तरह उनसे भोगे -जाते हए सुख विशेषको भी -कल्यागकूप कहा दै । अतः. जो 
छोग.भगवान, द्वारा अच्छा, कदे जाने .कारण व्यन्तर . देवताओकि , पूर्वके काय्यको ` 
आज्ञामे बताते ह उन्दँ उयन्तरदेवोके सुखविशेषको भी आज्ञामे ही मान ठेना चाहिये तथा . 
पञ्मवर वेदिका ओर वनखण्डको भी उन्दं आक्ञमें ही कहना चाहिये ।.यदि पद्यवर्‌ वेदिका 
वनखण्ड ओर वहां देवताओंसे भोगे जने.वलि सुखविशेषो भगवान द्वारा. अच्छा कै 
 जनेपर भी आश्ञमि नीं मानते तो उ्यन्तर देवतामकि पूर्वभवके कार्य्यको मी आज्ञा न 
मानना चाहिये 1 . तथापि इस पाठका उद्राहरण देकर ज्यन्तर देवताओकि सुख विरेष ओर्‌, 
पद्मवर वेदिकाको आज्ञा न मानते हुए भी उनक्रे पूर्मवकरे काय्य॑को. आज्ञमे . कना 
दुरा्रदका, परिणाम दे । 1 । 
वास्तवमे .आज्ञमे दोनेके कारण भगवान ने अन्तर्‌ देवताओकि. यूवेभवके, काम्य. 
` उनके सुख विरोष, ओर पद्मवर वेदिका तथा वन खंडको. अच्छा नहीं कहा.दै.किन्तु वसवु. ` 
` स्थिति बतलाई दै । जसे रत्नको श्रेष्ठ ओर क्करको निकृष्ट कहा जाता दै इसका तात्य 
` यद .नदी करि. रत्न भगवान.की.आन्ञामे है मौर कङ्कर आज्ञाने नदीं ह उसी. तरह जम्बूः ˆ 
 दीप्रजञप्िके मूलपाठे वस्तुस्थितिका कथन दै वीतरागकीः आज्ञामे होनेवे मोभमर्गा- ` 


# 
.“ ८ १ 
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राधनरूप कार्य्याका कथन नीं है 1 अतः जगम्बूद्रीप प्रजञप्तिका नामे लेकर ` मिथ्योषृष्टिकी 
क्रियाको ओंज्ञामे बताना एकान्त मिथ्यादहै।- ` - . , भ .- 


~, "५ 
क 


( बोल २९ वां ) 


१ ४५ 1.४ 


(प्रक) . व 
श्रमविध्वसनकार रमण प्रष्ठ ४७ पर उवाई सुत्रका मरूपाट सिलिकर उसकी .समा- 
लोचना कसते हुए चिखिते हैः-- . व । 

:. `. ५अने जो माता पितारा. विनीत कष्या तेदिज गुण थायसे तो इहां इमि कल्यो माता, 
पितारो वचन उवे. नहीं तिणरे रेखे एपिण गुण किणौ जो ए गुणे तो श्रम्‌ कररता 
माता .पिता. बजे अने स मने तो एवचन छोप्यो ते.मरि; तिणरे खेले . अवगुण, कहिणोः।.- 
साधुपणोखेतां श्रावक पण्‌" .आदुरतां सामायक पोषा करतां माता पिता. वज्ञ तो -तिणरे 
ठेते धमे करणो नदीं अने सामायकादि करे तो अविनीत थयो ते अवगुण हवे. -तेहथीतो, 

( भ्रम प्र०,४७-४८ ), इसका क्यु समाधान :? 

( प्रूपक ) ध व ॥ 

` ˆ ` 'उवाई सूत्रके मरधाठंमै, माता पिताकी सेवां शश्रषा `धिनय ` भक्ति ` आ्ञा पाठन 
करनेसे पुत्रको स्वग प्राप्ति स्पष्ट छिखी है परन्तु इस शास्त्रोक्त चातके अङ्गीकारः करने 
से भरमविध्वसनकारका .अपना-केपोल कलिपत सिद्धांत .मिथ्यः ` ठहरताहै उसलखियि उवाद 
सूतके उक्त मूरपाटक्राःइन्डने विपरीत अभिप्राय बतलोया दे. ।- इनका सिद्धान्त, दे :कि 
“इनक मृतके साधुञओके सिवाय समी. पात्र. यहां तकर कर माता पिता.ज्येषठ . बन्धु 
आदि गुरजनोको भी यह्‌ कुपा्र कहते हैँ उनकी सेवा कुरनेसे यह एकान्त पाप .. मानते 
ह एेसी दामे उवाद सुष्करे मृलपाटका विपरीत अर्थं न करनेसे इनका मतं खडा नदीं 
रहे सकता अतः इन्दोने इस 'पाठका विपरीत अथ किया है । इनका यह्‌ कहना कि “मात 
` पिताक विनयं करना .उनकी आज्ञाःपालन -करना-यदि धमं है. तो मता पितो चोरी जरी 
व्यंभिष्वार मोर मद्यपान मांसमश्षणकी. आज्ञा देर तो बह आज्ञा पान . करना-भी पुत्रके 
छ्य धरम होना चाहिये ओर उस आज्ञके न साननेसे पाप होना चाहिये > चिल्डकल , 
तकं दे । -,-. <. ` ; 
विपयमें वुद्धिमार्नोको सोचना चाहिये कि -अपने पुत्रको चोरी जारी ` मद्य 
पाने माखभक्षण वेश्यागमन आदि. वुराहयोकी रिक्षा देने बले. माता पिता. -अधिकरदैया . . 


न 
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कुकयेसि निवृत्तिकी शिवा देनेवाछे माता पिता अथिक्र है}. जहां तक आशा ` 
जाती दै समी बुद्धिमान. यदी करगे करि उक्त वुरायोसे निघृत्तिठी शिक्षा देनेवाछे माता 
पिता टी अधिक्र हैं । सम्भव दै कोद कोई मावा पिता स्वार्थं या मरूताव्छ अपेष्र 
को उक्त वुशादयोष़ी रिष्षा भी दते हों पर वे बिरटे दते दै । उन अपवाद खरप मा 
पिताकी आज्ञमिं यद्वि पाप दता है तो उनके उदाहरणसे सभी माता पिताओंकी आद्र 
पाप ही है यह कोनसा न्याय है ? किसी अपवादका आश्रय टकर उत्सर्गको धुरा कहना 
कटांकी विदत्तादै १ ` ¦ | 
कभी कभी सूय्यप्रहण होने पर दिनमें ही अन्धकार हो जाता दै उसे देख क ` 
यदि कोई सुय्यको अन्धकार फखानेवालां कटे तो वह. मृ है उसी तरह `पनोदप 
माता पिताक उदाहरणसे जो सभी माता पिताकी आज्ञा माननेमे पाप बताता दै वह भी 
मूर्ख दै ! कोई कोद ठेसी भी दुष्टा माता सननेमे आई है जिसने अपने पुत्रका धात क{ 
दिया, क्या उसके उदाह्रणसे समी माताएे.पुत्रघातिनी. कंडी जा सकती है { कपि 
नहीं ¡ जव कि पुत्रघात्तिनी मातक्रे उदाहरणसे सभी माताए'पत्रधातिनी नहीं -ङदीं जा 
सकतीं तव ुक्रत्यकी शिक्षा देनेवाठे पिताके उदाहरणसे सभी पिता धुरे केसे कंदे जा 
सक्ते £ १ अतः माता पिताका विनय ओर सेवा शुश्रूषा करनेमे एकान्त पाप कहना 
श्षास्नविरद्ध है । 

उवाई सूत्रम माता पिताकी सेवा भक्ति ओर उनकी भाज्ञा पाटन -करनेसे सख! 
जाना कहा है वह्‌ पाठ यह्‌ दै-- , 
% सेजे इसे गामाग€ नगर जाव सन्निवेसेष्ु मण भवंति, 
वगहभदगा ` पगस्वसन्ता = पगहपतणुकोहमानमायारोमा . . भि | 
महव - संपन्ना अद्ीणां वीणीया अभ्मापिओउ सस्छुसंगा अम्मा 


. पत्ताणं अणतिकमणिल्ञ वथणा अप्पिच्छा जष्पारम्मा अप्पपरिगहा . 


अप्येणं आर 'सेणं अष्पेण'आर'मसमारंमेण' वित्तिकप्पेपाणा . 
` बहुद' वासाद' आ।उथ' . पालयति पाठिनत्ताः कालमासे काल' शिवा 
अदुत्तरेखुवाणमंतरेखु देवत्ताए उववत्तारो . भवंति त॑चेव सव्वं नवर 


ठिति चौदसवास खदस्साद' › ध 
( उवह सूत्र) ` 
अथात्‌ ग्राम नग॑र आदि सन्निविशमे रहने बटे. जो मनुप्य ..स्वभावते भद्रक अर्थात्‌ 
कारी ह । स्वभावसे उपान्त यानी क्रीत है, स्वभावसे ष्टी क्रोध मान.माया भोरः रो 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । ८५ 
हस्व किये हुए द । भहद्भार रहित होकर गुर्के आश्रथम रहते ई, विनीत दै, माता पिताफे क्न 
को.- -उलहुन नही करने वलै, माता पिताकौ सेवाजुघ्र षा . कते रै, -अल्पार्भी पल्य 
परिष्टो है सौर अल्प.आरम्भ समारम्भसे अपनी जीविका . चलाते है घर बहुत घरपौ' सक. भप्रनी 
आयुको पूण करके कारके अवसरमं मरत्युको प्राप होकर पाण. व्यन्तर संक देवषोकमें देघता 
ते ह वहां वरे चौहद्‌ हजार वर्णं तक रहते ह । शेष पूैत्‌ हे । यह उपर र्वि पाठका अथ & । 


समे कदा है कि परोपकार करनेवाले विनीत ओर मातापिताकी आज्ञा पालने 
वारे पुरुष देवरोकमें जाते है । यदि मातापिताकी आज्ञा पालन करना उनकी सेवाभक्ति 
करना एकान्त पापम होती तो उससे खग जाना इस पाठमें क्यों कहा जाता ! स्वगं प्रापि 
पुण्यसे होती ह पापसे नहीं होती । परन्तु श्रमविष्वं सनकार मूढ मतियोको वहुकानेके 
स्यि लिखिते दै 


५ सहो महानुभावो ! ए गुण नहीं ए तो प्रतिपक्च वचन छे। जे इहां इम कल्यो 
सहजे पतला क्रोध मान माया छोभ । क्रोध मान माया छोभ पतला थोड़ा ते तो अव 
गुण इ छ थोडा अवगुण छै पिण कोधादिक तो गुण नहीं पिण प्रतिपक्ष वचने करी 
ओट खायो छे । पतला क्रोधादिक कट्या तिवारे जाडा फोधादिक नहीं ए गुण कष्या छै 1" 
यह छिख कर भ्रमविध्व॑सनकार मूल पाठम कदे हए विनयकरने तथा माता पिताके वन्नन 
का उलन न करनेको गुण नदीं मानते । अतः इनके मतमें विनय करना भी बुरा हे 
ओर अविनय कना भी चुरा दै परन्तु यह बात शाख ओर अनुभवसे सर्वेथा विरुद है । 
यदि विनय करना बुरा है तो भविनय करना अच्छा होना चाहिए एवं अविनय करना 
घुरा हे हो विनय करना अच्छा होना चाहिए लेकिन विनय ओर अविनय दोनों ही दुरे 
हों यह्‌ वात नहीं हो सकती दै इस पाटमे विनय करना स्पष्ट गुण बतलाया ह उसै शुर 
बताना शाश्वते भी विरद दै ! 








इसी तरह प्रतिपश्च वचनका नाम लेकर इस पाठमें के हुए विनय आदि गुणै 

दोष कहना भी अज्ञान दै । जसे विनयका प्रतिष्ठ बचन अविनय ओर रघु्रोध मान 
माया ओर लोमके प्रतिपक्ष बचन, महान्‌ क्रोध मान माया ओर छोभ होते दै उसी-तरह 
` माता पिताफे वचनको उङ्क नदीं करनेका प्रतिपक्ष वचन मातापिताके वचनका उल- 
हरन करना होता ह यदि प्रतिपक्ष क्वनसे इस पाठमें गुण बतखये हैँ तो श्रमनिध्व॑सन- 
कारक मतमें माता पिताके वचनको उद्वत करना गुण कहना चादिए क्योकि मातापिता 
फ वंचनको उ्वन न करनेका प्रतिपक्ष वचन उनके क्चनको उदह्वन करना होता है । 

यदि माता पिताके वचनो उह्रुन करना गुण - नदीं मानते ` तो उनके वचनक्रो ख्व . 
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हीं करनेको गुण कहना ही होगा जव किं माता पिताके वचनो उहद्नन नही कलां 
गुण हे तो उसी तरद इस पारम विनय आदि करना भी शुणदै दोप नहीं दै। अत॑ः 
प्रतिपक्च घचनका इट ही नाम रेकर मातापिताकी सेवाभक्ति आक्षा पारनं ओरं विनयं 
आदि करनेमे एकान्त पाप कहना शाखे सवधा विरद्रदै। =`“ ` ` | 


( बो ° वां ) 


इति भिथ्यात्वि क्रियाधिकार : । | 





अथ दनाचक्ारः)। 
कर्दएकं असुकमस्पा दानमे ` एकान्त पाप होनेका उपदेश देकर श्रावकोसे उसका 
त्याग करते है परन्तु जिस समयःकोई 'दयालु पु₹ष१, दीन - दीन दुःखी .अनाथ प्राणीको 
कुछ देता है ओर वेः दीन दुःखी-रेते दै उस समय एकांत . पाप कह कर उसका ( अनु- 
` कम्पा दानका ) निषेध नहीं करते क्योकि उक्ष समय ` अनुकम्पा -दानके त्याग करानेसे 
अन्तराया .पाप खाना वे भी मानते दै । जेसे कि भरम० कारे छिखा.दै- “लतो देतो 
हसो वतमान देखि पाप न कर उण वेलं पापः कल्यं जे -लवे @ तेहने. अन्तराय पडेःते 
मोटे साधु वतमाने मोन राखे ” ( श्र पर०५ ) आगे चं कर भ्र ` प० ७२ पर लिखा 
हः “राजादिक वाञअनेरा पुरूष ऊ, ताखाव, ` पो;. दानंशाखा विषय उदयतथयोथको 
साधु प्रति पुण्य -सद्धाव वृषे तिवंरेः साघुने मौन अवद्बन करनी कदी पिण तीन काटने 
निषेध कदयो नथी » . 
वास्तवं यहं प्रषूपणा जेन श्ाख्लसे सवथा प्रतिक्रख दे 1 ` जेन शाख किसी काल्प 
भी-अनुकम्पा दानका प्रतिषेध नदीं करता । उपदेशमे भथवा भूतकाल ओरवतंमान कारमं 
अनुकम्पा दानको एकान्त पाप कह कर्‌ त्याग करानेकी शिघ्षा जन शास्त्र नहीं.देता 
प्रत्युत इसे पुण्यका भी कारण .कदता हे ` इसलिए जो-उपदेशमे अनुकम्पा नदानको एकान्त 
पाप्.कह्‌.कर्‌ ्रावकरोसे उसका त्याग कराते हैः वे. मिथ्यादृष्टि ओौर्‌ उत्सृतरमाषी ह ` 
`, शास्त्रम अनुक्पा दानकरे निषेध .करनेसे तीनों - ही काख्मे -अन्तराय होना. कहा 
, है परन्तु देनेवाला देता हो ओर खेनैवाखा ` ठेता हो ;उसीं ` समयमे अन्तरायं -होना नहीं. 
कहा है ! अतः उपदेशम या किसी मी ; समयमे ` जो: अनुकम्पा-दानकां निषेध करता हे 
वह्‌ अन्तरायक्रा भागी ओर हीनदीन जीवोंकी जीचिकाका अपहरण करनेवार है । शास्त्र 
` में अधमे दानक्रो-एकान्त पाप कह करःउसका.त्याग कराना तीनो ही कास्मे धम माना 
` देः। कोई अधम.दानदैःरहाःहो मौर चोर जार दसकं . प्राणी उसे चोरी जारी.हिसाके ` 
लिए ठे हे हो उस समयमे भी साधु समदना. वृन्चा कर्‌ उस.अधमे दानक्रा यदि त्याग करवि. 
तो.इसमर धर्म ्ी होता दै पर अन्तराय ` नदीं .होता !: कोई : आभिग्रहिक मिथ्यात्वी न . 
माने तोःखाचारः होकर साधुः यदि मौन रह जाय - तोः यह वात दूखरी दै, परन्तु . योग्य, 
 पुरुषको किसी भी. समयमे समक्षां करः उसुसे | अधम : दानका त्याग :कराना -अन्तराय , 
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देना नदीं किन्तु धमका काय्यं है ! इस प्रकारं॑तीनों दी काटे अधर्म दानका- निषध = -- 
करना शास्त्र सम्मत है। जो रोग अलुकप्पा दानको मधमे दानमे गिन्ते वेव. ` 
मान कार्पे भी अनुकम्पा दानक्ा निपेध क्यो नदीं करत ? क्योकि अधर्म दनक नियेथ . .. ` 
करनमे किसी भी कारपें अन्तराय नहीं कफहा दै । यदि अधमं दानके त्याग करने 
भी अन्तराय छाना कोद माने तौ उसके हिसावपते चोरी जारी हिंसा आदिक टिए दात 
देन वाटे पुरूषपे भी उसके दानका फट एकान्त पाप नहीं कहना चाहिए क्योकि एकान्त ` 
पापे वतछनेसे देनेवाला यदि न दैवे तो चोर जार .हिसक .आदिके - छाभम: अन्तरायः 
पडता है । यदि चोरी जारी र्दिसाः आदि ` महारभका काय्यं करमेके च्वि चोर जार 
हिसकको दान देना एकान्त पाप है इसलिए वतमाने भी उसके. निषेध करणे अन्त : ` 
राय नही होता तो उसी तरह तुम्हारे मतसे अनुकस्ण दान भी ` एकान्त .पाप दै इसद्एि = ` 
उसका वर्वमानमें निषेध करनेसे भी अन्तराय न होना चाहिये ! . यदि कोः कि हम इन 
सव विषयमे एक समान -दी मोन रह जति दँ अर्थात्‌ -“ कोई दयाल किसी दीन दुःखीको ` 
कुछ दे रहा हो ओर व्यभिचारार्थं कोई वेद्याक्षो दे रहा हो, तथा चोरी जारी दिसके 
च्य कोई बार जार भर हिंसकको दे रहा हो इन सभी. ` विषयोमिं हम एक: समान दी ` 
मौन रहते दै, अन्तरायकरे भते पुण्य पाप कुछ भी नहीं कहते" तो पिर दूसरे अधमा. 
म भी आपको ठेसा दी करना चाहिये क्थोकि जैसे अधम दान अधम दै उसी. तरह 
हिसा करना चोरी करना आदि भी अधर्म हे इनका भी वर्तमान. कालम जपरोगर्क्यो 
निचेध कसते है ? प च 
` कस्को वक्रा मारनेके लिए तयार देख करं उपदेश द्वारा उसे रिसा दडनेम 
भी आपके सिद्धान्तानुषार अन्तराय ख्गना. चाहिये । यदि रिसा छृडानेमे -अन्तराय 
नदीं खाता तो अवुशस्पा-दान दछृडनिमे भी वुम्दारे . मतम अन्तरायः: नं होना चहिष 
क्योकि जैसे हिसा करना अधमे दै मर्म दान देना अधम है उसी ` तरहः तुम्हारे मतम . 
अनुकस्ण दान भी अधमे दै कर्थोकि देनेवाखा अधममें ही देता दहै ` ओर ठेनेवाला अधम 
मँ लेता दै उसका त्याग करा -देनेसे दोनोका अधमं ट -सकता दैः भतः जिस प्रकार 
उपदेश द्वारा हिसा छडनेमे वर्तमानम भी .अन्तराय नदीं होता ` उसी तरह कोई अदु 
कम्पा. दान दे रहा हो भौर केने बाय छे रहा दो उस समय भी अ्ुकस्पाःदानके त्याग ` 
करानेमे तुम्हारे दिसावसे पाप न होना चाहिये ¡ भ” प्र १५० मेँ . लिखि कि हिसा 
दिक अकथ्यं करता देखि उपदैख दे समश्नावणो"” तो किसको अधम दान देते देखकर ` 
क्यों नहीं समद्चाना चाहिये } जैसे दसा छुडाना धमं द उसी तरह आपके मतम. अर्नु- 
कृम्वादीन छ्ुडाना भीः धर्मं ह अतः जसे वतमोनमें भी -हिसा छुडानेमे माप धम मानते. .` 
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हैँ उसी तरह वतेमानमे अनुकम्पादान छुडनेमे भी धमं क्यों नहीं मानते ! यदि आप यह्‌ 
करं कि. भतुकम्पा दानके त्याग करानेसे वतमान कामे टेनेके लिए उपस्थित दीन दीन 
जीवोंकी जीविकामे वाधा पडती दै पर कासे हिसा चुडानेमे शिसीकी जीविका का. 
नार नदीं दोताः इसद्यि हम वतमान कार्पर हिंसाका निषेध करते दँ अनुकम्पा दान 
का निषेध नहीं करते तो यह्‌ मिथ्या है जिस मांसाहारीको मांस देनेके ल्मि कसाईै हिसा 
करता है उसके छामका अन्तराय कस्स हिंस। छुडनेमे मी हो सकता दै एेसी दशमं 
आपके मतमे उपदेशा देकर कपाईसे हिसा भी नदीं छुडानी चाहिए । परन्तु जसे हिसा 
करना अधर्म हे उसके छुडनेमें कोई अन्तराय नहीं होता उसी तरह अनुकम्पा दान भी' 
आपके मतमें अधर्मं है अतः वतमानमें भी उसक्रा त्याग कराने पर॒ आपको अन्तराय 
नहीं मानना चाहिए । परन्तु वर्तमाने अनुकर्मा दानके निषेध करनेमे आप भीः 
अन्तरायका पाप होना मानते हँ इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनुकम्पा दान, वेश्या 
चोर. जार हिंसक प्राणि्को व्यभिचार चोरी आदिके दपर दिया जानेवाला अधर्मं दाने. 
के समान. एकान्त पापका कारण नहीं है अतएव अनुकम्पा दाने निषेध करनेषे अन्त 
राय ताना कहा हे अधर्म दान निषेध करनेसे नहीं कदा दै । 


दरावैकािक सूत्रम अनुकम्पा दाने अधिकारियोंको भिक्षार्थं गृहस्थके रपर, 
खंडे देख कर उन्दँ अन्तराय न देने छिए साधुको वहांसे हट जाना कहा है परन्तु वेद्या. 
आदिको व्यभिचासर्थं दान लेने लिये गृहस्थकर दवारपर खडा देख कर साधुको टर जाना 
नहीं कहाहै इसपे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं पुण्य काय्यमें वाधा पहुंानेसे ही अन्तराय 
होता दै एकान्त पापमें वाध। देनेते अन्तराय नहँ होता वह दशवैकराङिकर सुत्रक्ी गाथा 
यद्‌ दै-- 


 भ्सरमणं माहणंवापि किविणंवा वणोमगं 
उवसंकमत्तं भत्तद्य पाणडाएवसंजए ` 
ˆ तमडईकमित्तुनपविसे निचि चक्खुगोयरे 
` एगन्तमवक्षमित्ता तत्थचिटिल्लसंजए 

भ ( दश्च वै० अ० ५.३० २ गाथा १०-११.) 

अर्थात्‌ श्रमण साहन दरि ओर वनीपकको भिक्षार्थं गहस्यके द्वार पर गये इए ` या जाते 
इष देख करं उनको उलद्रन-करके साघु भिक्षा गृदस्थके मकान प्रवेद न करे ओर गहस्वामीके 
` इष्ठिगोचरम भी न थित रहे छिन जह .गृहस्यकी दष्ट न पड़ चां एकान्तम जाकर उदरे | - ` ` ˆ " 
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यहां द्रावैकालिक सूत्रकी गाथाम अनुकम्पादान टेनेवाठे श्रमण. माहन ददि | 
भिखारी आदिको भिक्षार्थं गृहस्थके द्वार पर गये हृए देख कर साधको उनका अन्तरायं 
त देनेके चयि गृहस्थक्रे हारसे टर जाना कदा द परन्तु चोर जार रिसक भौर . 
वेद्या आदिको चोरी जारी आदि छकमके निमित्त गृहस्थके दार पर दान रेन ष्मि खे , 
देखकर साधको वहांसे टल जाना नहीं कदा है इससे स्पष्ट सिद्ध दोता है किं एकत पापक - 
कार््यमे वाधा ठेनेे अन्तरायका पाप नहीं होता पुण्यकाय्यमें वाधा पहुचाने जन्तराय `. ' 
कर्मं व॑धता है अतः अनुकस्पादानका किसी भी समयते निपेध नहीं करना चाद्ये क्योकि . 
इसे पुण्यका सद्भाव है मतणएव उक्त गाथाओंमि मलुक्म्पादानमें वाधा पहुचानेसे अन्तराय. ` 
होना माना है एकान्त पापक काय्य चोरी जारी आदिमे वाधा देनेसे . अन्तराय छना 
नदीं कहा ह इसल्यि अनुकरपादानको एकान्त पापम वताना मूर्खोका कार्य दै । .. .. ` 

अलुकम्पादान यदि अधर्म दानयें है तो उसके निपेध करनेसे वर्तमानम मी अन्त- 
राय न होना चादिये जैसे चोरी जारी हिसा आदि क्म करनेके खि उदयत : हुए पु च 
छो वतंमानमे सी निषेध करनेसे अन्तराय नदीं लगता उसी तरह अनुकरम्पादानको एकत 
पाप कहनेवालोके मतमें व्॑मानमे मी उसका ( अलुकम्पादानका ) निषेध करनेसे अन्त- ` 
राय न दोना चाहिये । यदि कलो किं चोरी जारी हिसा भादिके निषेध करनेसे किसीके ~ ` 
सखा्थमे बाधा नहीं होती इसख््यि वर्तमानम भी चोरी जारी हिसा आदिके निषेध कले ` 
ते अन्तराय नहीं होता परन्तु अनुकम्पादानके निपेध करनेसे दान लेनेवाटेके स्वाथकी 
दानि होती दै इसख्यि हम वतेमानमें अनुकम्पादानका निपेध नदीं करते तो यह्‌ वात॒ ` 
अयुक्त है चोरके चोरी दछुडनेसे उसके उुटम्बके भरण पोषणे वाधा पटुचती दै एवं जार ` ` 
को जारीका त्याग करानेसे उसकी प्रियाङे कामलुखकी हानि होती द एवं सक हिसा ` 
छुडाने पर मां साहारीके मांस भोजनमें श्वति होती ह देसी दशमे (उक्त जीवे स्वार्थः , 


वाधा पुने पर भी) चोरी जारी हिसा आदिक वर्तमानसें त्याग-करा देना यदिं अन्तः .. ` 


राय रूप पापका कारण नहीं दै तो दीन दीन प्राणियोके स्वार्थमे वाधा -प्हुचने पर भी 
वतमान कारमं अनुकम्पादानके निषेध करनेसे तुम्हारे मतम पाप न होना चाहिये † प्ख .. 
तमने वततमानमें अज्ुकप्पादानका निषेधं करना अ्तरायका कारण माना दै गौर शन्न . ` 
मे सभी कालम अुकस्पादानका निषेध करना पापका हेतु कडा दै जत अजनुकम्पादानकौ 
एकान्त .पापमें स्थापन करके उपदेशम उसके त्यागकी शि्षा देना अनुकम्पा्रोहियो का. ` 
` काय्यं द । व ; ८, ४.५ 
, <` -.अबुकम्पादानको एकांत पापम कायम करने .वाङे मलुष्योसे यह-मी' पूना चा-. ` 
दिये कि एक पुरुप दाधर्ें रोटी सेकर भिश्ुकोको देनेके लिये धर्मश्ारमें जा रहा दै भौर 1 
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दूसरा रुपये ठेकर उयभिचासार्थ वेश्याको देने जा रहा दै, तीसरा खयं खाने ओर दूसरे 
को मांस खिछने स्रि ह्री ठेकर वकण मारने जा राह चौथा अपने परिवीर के 
पोषणके ल्यि चोरी करने जाता दहै इन सभी पुरूषो मागमे यदि साध्‌ मिटे तो बह 
किसक्रो एकत पापकी शिक्षा देकर त्याग करें ओर किपके विषयमे मोन रँ १ यदि 
कहो कि हाथमे रोटी छेकर भिक्षुकोको देनेके चयि ध॑शालामे जति हुए पुरषके विषयमे 
साधु मोन रदँ ओर रेष सभी ोर्गोको एकान्त पापका उपदेश देकर उनसे चोरी व्यभि- 
चार ओर साका त्याग करावे तो यहां यदं प्रन होता दै कि तु्हारे मतम अलुकरसपा 
दान देना भी तो चोरी जारी ओर हिसाके समान दी एकान्त पाप है फिर अलुकम्पादान 
देनेके स्थि जाने वल्के निषयमें साधु क्यों मोन रहता है ! तुम्हारे दिसावसे उसको भी 
याग करा देना चाये 1 परन्तु तुम कोग भी अबुकछस्पा दानके विषयमे वतमानमे मौन 
रह जाते दौ उसका त्याग नहीं कराते इससे स्पष्ट सिद्ध होता है छि अचुकम्पादान चोरी 
जारी मौर हिसा आदिकी तरह एकान्त पापका काय्य नदीं कितु पुण्यका मीः कारण दै । 
कई अनुकम्पादानके विरोधी, एसा कुत करते दै कि “अनुकम्पादानमें यदि पुण्य 

हेतो श्रावकोंको सामायक्‌ ओर पोषा न कराना चाये क्योकि सामायक ओर पोषामिं 
बेडा हुभः श्रावक अनुकमस्पादान नहीं देता इसलिये दीन दीन जीवोकी जीविकामें वाधा 
। पड़ती दै” जेसे कि ्रम० कारने छा दै “वी कोईने सामायक पोषो कराबणो नहीं 
सामायक पोसामें कोने देवे नहीं यदपिण इहां अन्तराय कर्म वंधे ठै" ( भ्र० प्र० ५१) 


इसका उत्तर यह्‌ है - श्रावक सामायक ओर पोषा विशिष्ट गुणकी प्राप्तिके दिये 
करते हँ न कि अनुकम्पादानसे अपनेको वचानेके किए 1 अनुकम्पादान देना. सामात्य 
गुण है ओर सामायक पोषा फरना विरिष्ट गुण है उस बिरिष्ट॒ गणकी प्राप्तिके समय 
सामाल्य गुणका त्याग होना स्वाभाविक दै । जैसे दिश्चाकी मर्य्यादा करने बाला. जो 
श्रावक घरमे बाहर जानेका त्याग किया हुभा है वह युनिराजके सम्भुख भी उनके.स्वाग- 
तार्थं नदीं जाता इसल्यि यह नहीं कहा जा सकता कि सुनिराजके सम्मुख जाना छोडुने 
कै छिए इसने दिशाकी मर्य्यादा की है । तथा सुनिराजक.स्वागतार्थं उनके सम्मुख जाना 
एकान्त पाप भी नदीं कहा जा सकता क्योकि उस श्रावकने चिरिष्ट. गुणकी प्राप्तिके 
- च्य दिशाकी मर्य्यादा की है सुनिराजके सम्मुख जानेको एकान्त पाप जान -कर उसे.` 
 छोडनेके आशयसे. नहीं उसी तरह सामायक ओर पोषा करने वालां श्रावक एकांत. पाप 
जान कर अनुकम्पा दान्‌ देना नदीं छोड्‌ता हे किन्तु विरिष्ट गुणका उपाजन करते समय 
सामान्य गुण उससे ट. जाता. अतः अचुकम्पादानको एकान्त पाप .जान कर प्रवक्‌ 
समायक्‌ ओर पोषमें उसका त्याग करते हँ यहं कहनेवारे अविवेकी दहै । 


९२ संद्धंममण्डनप्‌ । 





[कवक ५ 


जो श्रावक विशिष्ट निजेराके निमित्त वेगाग्यभावसे स्वयं उपवास करताहैभौर 
उपदेश देकर अपने परिवारको भी उपवास कराता दे वह उस रोज धरम रसो न हेनेते `` । 
साधुको आहार पानी नहीं देता, तो भी उसको साधुदानका अन्तराय नहीं होता वहु... 
विरिष्ट निर्जराका छाभ होता है क्योकि उसने साधुदानमें अन्तराय देनेके तिथि उपवास # 
नहीं किया है उसी तरह जो श्रावक सामायक ओर पोपा करते दँ उनको अलुकम्पादानं . - 
का अन्तराय नहीं होता किन्तु विषिष् गुणक प्राप्ति होती दहै करयोकि अलुकरपादानको.. 
त्यागने उद्यसे श्रावक सामायक ओर पोषा नदीं करते । अतः .अलुकम्पादानो. ` 
एकान्त पाप जान कर सामायक अर पोपामे उसका त्याग. वत्तलाना अज्ञानियां का 

काय्यं दे । 


भूत भविष्यत्‌ ओर वतमान तीनों ही काख्म अलुकम्पादानका निपेध कलना राष्ष 
मे वर्जित है । जैसे कि युयगडांग सुमे दिखा दै-- ध 
भ“ज्ञेयणं पडिसेदंति वित्ति यं कर॑तितेःः ` ् 

` अर्थात्‌ जो अलुकम्पादानका निपेध कते ह वे हीन दीन जीरबोकी जीविकाका उच्छु 

कते है । | 
यहां वतमान कालका नाम न लेकर सभी कारम अनुकम्पादानका . निषेध कना 

मना किया है इसख्यि जो किसी भी काठ अयुकस्पादानका निषेध के. दँ वे दीन , 
दीनजीवोँकी जीविकाका छेदन करनेवाठे पापी है ! भमविध्वंसनकारने इस गाथाको दिख 
कर इसके नीचे टव्वा अर्थं छि दै वह्‌ ठव्वा अर्थं यह दै “जे गीतार्थं दाननेनिषेथे ते 
वर्तिच्छेद वतेमान काले पामवानो उपाय तेदनो वित्र करः” तथा इस पाटकी समाटोचना 
कते हुए भर० कारने छ्लिा है “दान ठेबे ते देवे छै ते वें निषेध्या वृततिठेद हवे अने 
जलवे ते देवे न थी तो ृ्तिच्छेद्‌ किम हवे । ते माटे` चततिच्छेद वर्वमान काठे दन ६ । , 
वटी सुयगडांगनीदत्ति सीलंकचाय्यं की धी ते टीकार्मँ मिण वर्तमान काठके इज. अथ 
र" परन्तु यह विल्कुरु मिथ्या दै सुयगडांग सूत्रकी उक्तं गाथं वर्तमान कारका नाम | 
तकं नदीं दै ओर रीखंकाचाय्थने ज उक्त गाथाकी टीका छली है उसमे भी वतमानं 
काछका जिक्र नहीं दै किन्तु गाधा ओर उसकी दीका. सामास्यरूपसे सव कालक टिप 
 अलुकम्पादान्‌का निषेध करना वर्जित क्रिया ह । वह्‌ गाथा ख्ख जा चुकी दे उसकी 
टीका यद दै--“येचकिरपृषटमधियोवयमितिमन्यमानाभागमसद्धावानमिन्ञाः्रतिपेधन्ति- ` 

तेऽप्यगीतार्थाः प्राणिनां चृततच्छेद वर्तनोपाय विन्न कुन्ति” अर्थात्‌ जो जपने को . 
सुष्टमदसी मानने वाले मागमकै तच्छको न जाननेके कारण अनुकम्पादानका निषेध कते 
द वे मीताथ नदीं ह योक वे प्राणियोकी जीविकामें बाधा देते है । 
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. यहां टीषाकारने वतमान कालका नाम न लेकर किसी भी काल्प असुकम्पादान 
का निषेध करनेवलिको अगीताथं ओरं प्राणियोंकी जीविकाका विनारा करनेवाला कहा 
हे इस छिए इस टीकाक्ा नाम छेकर वतमान कालपरे ही अनुकम्पाद्‌ानके निषे करनेसे 
पाप कहना मूखौ'छा काय्यै है । भ्रमविष्वंसनकारने जो सुयगडांगकी इस गाथाके नीचे 
ठव्वा अथं दिया है वह मूर गाधा ओर उसकी टीकासे विरुद्ध होनेके कारण अप्रामा- 
णिक्र दै उसका आश्रय लेकर जनतामे भ्रम ॒फखना साधु्ओंका काय्य नदीं है । भ्रभ- 
विध्व॑ंसनकी पुरानी प्रतिमे तो शीलींकाचाय्येकी टीकामे आये हुए “वतन रब्दका वते- 
मान कार अथं किया है । वह ठेख निम्न छिखित है-- 

“घचिच्छेदं वतैनोपाय विघ्न छु्मन्ति » 
“तरृत्ति० आजीविका तेहनो दछे० छेद व° वतेमान काठे उ० पामवानों उपाय 
तेहनो वि० विघ्न के० करे त्ते अविवेको > 
हां जीतमरञीने “'वतंन" शब्दका वतमान अथं छिया है परन्तु यह्‌ सवथा 
मिथ्या ह । वत्त न शब्दका अथं आजीविका दै वतमान काठ नहीं । रीकाकारने मूल 
गाथामे अये हए वृत्ति" रब्दका अथे वर्तन शिला दहै इसङिए “त्ति” शब्दका वैन 
शब्द्‌ पर्याय शब्द्‌ दह यह्‌ वर्तमान अर्थका वाचक नहीं हो सकता तथापि मूख जनताको 
भ्रमसे डारनेके लिये अथवा अन्ञतावश्च जीतमलजीने “वर्तन” शब्द्का वर्तमान अर्थ 
ङ्ख है एेसे छोगोसे स्यायकी आक्षा रखना दुराशा मात्र है । 
, भविष्यमें होनेवलि छाभयें वित्र पहुंचने “पिहितागामिपथ "2 नामक अन्तराय 
खाता है । ठाणाङ्ग सूघ्रमे अन्तरायका मेद्‌ बतलनेक्रे ठिए यह पाठ आया दै-- 
“अन्तरादए कम्मे इुविहे पण्णत्ते तच्षदा- 
पटुप्पन्नविनासिए पिहितागाभिपदह 
. भरथात्‌ अन्तराय कमं दो प्रकारके के दै एक प्र्युतपत्नविनाश्षी ओर दूसरा पिहिता 
गामि पथ ! वरवमानमे मिरूती इई वस्तुको न मिने देना “प्रत्युत्पन्न विनाशी "› कडराता ३ ! 
ओर भावौ सामक मागैको सेक देना ““पिदहितागामिपयः" नामक अन्तराय कडलाता ३ । 
 . यहां ठागाङ्गके मूल पाठे सावी लभके मागको रोक. देनेसे अन्तराय कगना - 
हाद इसछिए भ्रपविध्वंसनकारने जो यह्‌ लिला दै.-कि “ अन्तराय तो वते- 
मन कारे इन कदी छं पिग ओर वेलां अस्तराय क्यो नदी ” यद्‌ विलङ्कट शखविरद्ध 
` दे] ठागाद्धफरे उक्तं पाठे भविध्प्रकारमे मी अन्तराय कड है इसलिए जो खोग उपदेश 
मे एकात्त पप कड कए अतुक्पा दनक त्याग क्ते वे ठणङ्ख सूकरे मूल पाठ- 
, सुसार “पिहिता गामि पथं” नामक अन्तरायके भागी दे 
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भावी कामके मागैकों रोक देने अन्तराय दोना केवल शाखे ही नही प्ते ` ` 
भी सिद्ध है। जसे कोई मघुष्य किती महाजनके दश हजार र्पयोंका क्री दै उपते 
कोई यद्रि कण देनेका त्याग करषे तो यह्‌ प्रत्यश्रदी महाजनकरे छाममे अन्तराय देना ` 
है] अतः भावी छामके मागंको रोक देनेसे अन्तराय न मानना शाश्च ओर प्रत्यक्ष दोनो 
से विश्द्ध समना चाहिये । 





( बोल १) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वंसनक्रार आनद श्रावकका दाखला देकर अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप 
वतलते दै । जेषे कि भ्र° प्र० ५१ पर उन्होने लिखा है “तथा उपासक दशाद्ध अध्ययन 
१ आनन्द श्रावक अभिग्रह धारयो ने हं अत्यतीर्थीने दान दै नहीं दिवा नहीं » इन ` : 
के कहनेका आशय यह है कि दीन दीन द्वी जी्वोपर दया छकर दान देनेसे यदि 
पुण्य होता तो आनन्दं ्रावक्र अन्य ` तीर्थीको .दान न देनेका क्यों अभिग्रह धारण 
करता ‰ अतः दीन दीन जीवोंपर दया छाकर दान देना एकान्त पाप है । 

इसका क्या समाधान # 

{ प्ररूपक ) 

आनन्द श्रावकक्रा उदाहरण देकर अनुकम्पा दानमे पाप वताना अयुक्त दै। , 
आनन्द श्रावकने हीन दीन जीवोंपर दया खाकर दान न देनेका अभिपरह्‌ नदीं लिया था। 
क्योकि दीन दीन प्राणियोपर दथा छाकर न्ह दान देना श्रावकोके धर्मे विरुद नही 
दै किन्तु यह कायं श्रावक धर्मक पुष्ट करने वाखा है इसकिए आनन्दने अंका दान 
का त्याग नहीं कियाथा। 


सव्ञ भाषित धमते मिन धर्मक स्थापना करनेवाले अज्ञानी चरक परितरजकं 
आदिको बन्दन नमस्कार कए्ना, तथ। भक्ति भावे आहार्‌ देक उनकी - पूज प्रतिष्टा 
करना? एवे उनके वन्दनीय पूजनीय सरगी देवताओंको वन्दन नमस्छारं कंरनाः यहं 
सव काय्यं श्रावकतेकि धर्मत विद्र ओरं मिथ्यात्वके पोषक है इस ए इन्दं काययाके 
नं करनेका आनन्दने अभिघ्रह ख्या था अनुकम्पा छक्र हीन दीन जीवको दानन .. 
देनेका ५ । अतः अनन्दका नाम लेकर -अनुकपा द्‌नमे एकान्त पाप कंहना मूखोका . . 
काय्य हे। 


उपासक दशगका मूं पाट छख कर आनन्दके अमिग्रहका विवेचन किया जति ध 
दे 1-वह पाट यह है-- - 
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४, तएणं से आदे गादहावह खमणस्स यगकञो मरावीरस्स 
अन्तिए प्चाणुच्वहय' सत्तसिक्खाव्वहय  दुवारसविद खावय 
धम्मं पडिवल्नह पडिवल्नइन्ता खमणं भगवं महावोर' वन्दं नमंसटन्ता. 
- एवं वधासो नो खष्धसे कष्पह अन्नप्पभिह' अन्नउत्थिएवा अन्न 
उस्थिध देवयाणिवा - अन्नउत्थियपरिग्गदहियाणिवा व॑दितएवा नमंसित्त 
एवा पुर्व अणाछ्त्तेणं आवित्त एवा संखवित्तएका तेस अजखणं 
वा पाणं वा खाइभंवा साइमवा दाऊव्था अणुप्य दाऊवां नन्नत्थ 
राषाभियोगेणं गणाभियोगेणं बलाभिथोगेणं देवयाभिथोगेणं ग॒शनि- 
ग्गरेणं वित्ति कन्तारेणं । कष्पडमे समणे विर्गंथे पासुएणं 
एसणिज्जेणं  असणपाणखाईमसाहसमेणंवत्थपरिग्गदपायपुच्छणेणं 
पीठफखग सिन्ञा संधारएणं ओसद्सेषजञ्जेणं षडित्ममे भाणस्सख विह 
रित्तएत्तिकह, इमं एयाखूवं अभिग्गह' पडिगिदहणटत्ता पसिणाहं 
पुच्छहन्ता अछ्राह' आदियह्‌' ‡' | 
( उपाखक द्चाद्ध अ० १) 

इसने अनन्तर आनन्द गाथा पतिने श्रमण भगवान्‌ दयावीर स्वामीसे पचि अनुत्रत सात 
शिक्षा चत दादश विधे श्रावक धर्मको स्वीकार करके भगवन्‌ महावीर स्वामीको वन्दन नमस्कार 
काके इस प्रकार कडा किं हे भगवन्‌ ! अन्य यूधिक, यानी सवैत्ञ भापित ध्मेसे भिन्न धमेकी 
स्थापना करनेवाठे अक्तानी चरक परिव्राजक दिं तथा उनसे स्वीकार किये इए देवताओंको वन्दन 
नमस्क।र. करना ओर उनके बोठे विना पहले टी उनसे आराप संप करना, उन्दं एक वार या 
अनेक वार अशन, पान, खाय ओर स्वा देना आजसे जुश्को नही कृल्पता । परन्तु राजाभियोग, 
गगोभियोग, वरामियोग, देवामियोग, गुरनिग्रह ओर दर्निश्नन्तारको छोड़ कर यह वात समक्चनी 


चादिषु । 
श्रमण निप्र थोको प्राक रेपणिक अदानः, पान, खाद्य स्वाय, चख परिग्रह, पादप्रोञ्च्छन, 


-पीट, एरक, शव्या, संयारा, ओर भोपध भेपज आदि देते हुए - विचरना आजसे सु्चकोः . कल्पता . 
` दै1 इस प्रकारका अभिग्रह धारण करके आनन्द्‌ श्रावकने भगवानूसे अपने ` प्रक्नोका उत्तर पूछा 
ओर भगवानूसे करे इए उत्तरको स्वीकार किया । यह उपर खिि भू पाठका भावार्थं है । 

नोर-इस पामे सम्पदायिक खीचातानीके कारण. बहुत मेद्‌. पाया जाता दै इषषिषु ` 


. एसियाटिक सोसाद्रटी कखकत्तामे छप ह॑ पुल्तंकसे केकर यह पाड छिखा. .गया है । निष्पक्ष . 
अंग्रेज विदुवानने उक्त पुस्तक छपाई ह अर दसी पाठको यथाथ माना दै । ` | 
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इस पाठमें आनन्द्‌ श्रावकने अन्य यूथिकको गुह बुद्धिसे दान देनेका त्याग क्वा 


हे करणासे दान देनेका त्याग नहीं किया है । अतएव इस ..पाठकरी टीकामे टीकाकारने : . ` 


छिा दै. “म्यच निषेधो धम वद्ध यव,. करुणयातु दय्ादपि अर्थात्‌ यह्‌ जो मन्य ` ` ¦ 
यूथिकको दान देनेका निषेध द यह धमं बुद्धि ( गुरु बुद्धि ) से दी समह्ना. चाहिए `` 
अनुकरस्पासे नही, अनुकस्पा करके अन्य यूधिकको दे मी सकते ह । यदा टीकाकारन मृ 
पाटक्रा आशय बनखाते हुए अन्य युथिकको गुरु बुद्धिसे दी दान देनेका निषेध ` वतलया ` 
है अनुकम्पासे नदीं अतः आनन्दका नाम ठेकर अनुकरपादानका. निपेध ` करना ` । 
अज्ञानियोका काय्य द , 


कोई अज्ञानी यहां यह्‌ कुतकं करते दँ कि अन्ययूधिकको . दान देना, यदि पुण्य 
का कारण दहै तो अन्य यूथिककरो बन्दन नमस्कार करना पुण्यका कारण . क्यो नदीं ¶ ` 
उन्‌ रोगोँसे कहना चाहिये कि अनुकम्पा दान, अनुकम्पा छाकर दिया . जाता दै इस- 
लिए इसमें पुण्य है क्योकि अन्य तीर्थीपर अनुकम्पा करना भी पुण्यकादी कारण दै परन्तु 
वन्दन नमस्कार करना नही, क्योंकि बन्दन नमस्कार पूज्य बुद्धिसे किया जाता दै ओर 
अन्य तीर्थामिं पूज्य वुद्धि रखना समकितका अत्तिवार है इसटिए.अन्य' यूथिकक़ो.बन्द्न 
नमस्कार करना पुण्य नहीं है । 


आनन्दु शरावकरने अन्य यूथिकको जिस प्रकार - पूज्य बुद्धिसे . बन्दन नमस्कार 
करनेका त्याग किया था उसी तरह पूज्य वद्धिसे ` उन्दे दान देनेका भी त्याग.क्रियाथा 
अनुकम्पा दानका नही, अतः आनन्दका नाम छेकर अनुकम्पा दानको उडाना मूरखका . 
| 2 
काय्य दे । । 


- उपासक दशाङ्गके उक्त मूल पाठमे व्दारा ” अगुष्पदाडवा" ये दो कन्दं 
अये द इनका जथ जीतमलजीने देना ओर दूसरेसे दिलाना.छिला दै परन्तु “अणुप्य 
दाञःवा » इस पदा दिलाना अर्थ नदीं होता बार वार देना अथं होता दै तथा उक्त पठं. 
म अये हुए वित्ति कंतारेणं" इस पदका अथ भी इन्टोनि अयुद्ध किया दे । -जेसे किं 
भ्र? प० ५३ में छिला दै ५वि० ज्वी कातारने विषे कारणे मागार ” यह अर्थं विट. 
, इर अ दै । दीकाकारने इसका अथै इस प्रकार किया दे « कृत्तिः जीविका तस्याः 
कान्तारम्‌ अरण्यं तदिव कान्तारं शिरं कालोवा शरत्ति-कान्तारम्‌ निर्वाह भाव्यर्थ । ` ` 


अर्थात्‌ “घोर जङ्खलकी तरह जीविकाके चयि कठिन क्षेत्र या काट्का. आना ` ` । 
“दत्तिकान्तार" कदखाता है । निर्वाह न होना इसका तात्पर्यं है 1 ` ५ 


दानाधिकारः) । ९७ 





ठेस सर सर्थको जो अश्युद्ध एव्वा अथका आश्रय लेकर विपरीत वतलाता है 
उससे शस्त्रके यथाथं अभिप्रायको सम्चने ओर प्रकट करनेकी आसा रखना ठुराामात्र 


समञ्नी चाहिये .। 
= 
( बोट २) 
(प्रेरक ) 

अन्य तीर्थीको गुरु बुद्धिसे दान देनेका निषेध, शस्त्र .करता द अनुकस्पाराकर 
दान देनेका नहीं इसलिये दीन दीन दुःखीको अलनुकम्पादान देना एकान्त पापं नदीं है 
यह ज्ञात हुआ ! अव शस्त्रके मूरपाठसे यद बतलश्े कि किंस असिपरहधारी वार्‌ 
त्रतधारी श्रावकने बारह प्रत धारण करनेके पश्चात्‌ हीन दीन दुःखी जीगोको -असुकम्पा 
दान र्दिधाहै ! 


( प्ररूपक ) 
राजप्ररनीय सुत्रमे भानन्ड आ्रावकी तरह अभिप्रहधारी समक्त सहित वारह्‌ घ्रत- 


धारी सजा प्रदेरीका वारह त्रत धारण करनेके परचात्‌ दीन दीन दुःखी जीवको दान- 


शाला खोर कर अनुकस्पादान देना टिखा दै यह्‌ अभिग्रहधारी वारह व्रतधारी श्रावक 
के अनुकम्पा दान देनेका पूर्ण उदाहरण दै ! राजप्रदेशी आनन्द श्रावकके समान ही 
वाग्ह घ्रतथारी श्रावक नेक कारण अन्य ती्थींको दान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा . आदि 
न करलेका अभिग्रह धारण किया हुभा था तो भी उसने दीन हीन जीवों को अनु- 
कम्पा दान दिया, इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे किं अत्यतीर्थीको अलुकप्पा छकर दान 
न देने का शरावकोंको अभिप्र नहीं होता पूज्य दुद्धिसे देनेका होता दह अतः अन्य 
तीरथ पर अनुकप्पा खाकर दान देनेमे एकात्त पाप कहने वे मिथ्यावादी हं । `. 

यदि कोई यह पठे क्रि राजा प्रदेी आनन्द श्रावककी तरह अभिग्रह्‌ धारी था. 
इसमे च्या प्रमाण है १ तो उसके छिर आवद्यक सूत्रका मूल पाट प्रमाण दिया जाता 
दे । वह पाठ यह दै-- 

५ तत्थ समणोचासओ पृव्वामेव भिच्छन्तहञो -पडिकघह 
सम्मत्त उवसंपञ्जइ ! नो से कप्पड्‌ अज्जप्पभिई' अन्नउस्थिएवा ? 


इत्यादि । 


( आचरेयकं सूत्र ) 
यह पाठ हर एक समकरितधारीके दिए कदा दै इस लिए . सभी समक्ततिधारी 
श्रावक अन्य ती्थीको दान सम्मान पूजना प्रतिष्ठा न करनेका अभिग्रदं धारण करते हें । 
१३. ट 


९८ । सद्धममण्डनम्‌ । 


व ० 


गजा प्रदे भी समक्रित सहित वारह्‌ व्रतधारी था इसदिषए वह भी आनन्द श्रकै - 
समान ही अभिग्रहयारी था तथापि उस्ने जो दानश्चाटा खोर कर्‌ ` हीन दीन जीवको | 
अनुक्रस्पा दान दिया था इससे अन्यतीर्थीको अनुकम्पा दान देना वकोका कर्य 
सिद्ध होता है! राजा प्रदेश्लीने हीन दीन जीवको अनुकम्पा दान दिया था यम पह 
चिल कर्‌ वताया जाता है । 

तएणं पएसो राया केसोङ्कमार समणं एवं वयासी नो खलु ` 
मन्ते ! अद" पुच्विं रमणिज्जे भवित्ता पच्छा अरमणिज्जे. भवि 
सानि ! जदासे वनखंडेहवा जाव खलवाडेडवा । अह्‌ णं सेः . 
विथापपमोच्छाह' सत्तगणाम सहस्साह' चत्तारिभागे करिस्सामि। ,. 
एगे भागे व वादणस्स दल्इस्सामि एगे भागे कोष्टागारे दल्हृस्सामि ` 
एगे भागे अन्तेडरस्स दलदस्सामि एगेणं भागेणं ` सदहमहाठिय 
करूटागारसार' करिस्सामि । तत्यणं वहि पुरिसेहि दिष्णभत्ति- ` 
भत्तवेयणेदिं दिउ" असणं पाणं खाहमं ` साहं -उवक्खडावित्ता .. 
वह्ुणं समणमादणभिक्छुयाणं पंथियपदियाणय ` ` परिभोय माणं ` 
वह्हिं सेए पचक्खाण पोसहोववासेिं जाव विहरिस्वामित्ति क 
जामेव दिसं पाडन्खुए तामेव दिसं पडिगए । ततेणं' पएसी.राया 
कल्ल 'पाञो जाव तेजसा जन्ते सेयं चियाप्पमोक्खारं' . सक्तगाम. 
सदस्साइ' चत्तारि माए करेति । एणं भाग' वलवादणस्स दलयति 
जाव करूडागार सालं करेति तत्थ वहि - पुरुसे जाव उवक्रखडाः 
वेत्ता वहूणं समण माहणाणं जोव परिभोएमणे विहरति ” ~ ` 


( राजप्रशचीय सूत्र ) 

अथ. 
दसम अनन्तर राजा प्रदक्षीने केद्ीमार श्रमण सुनिसे कटा कि. टे सने ! पहले रमणीय 
होकर पदचात्‌ वन खण्ड यावत्‌ खटिद्ानकी ताह मेँ अरमणीय न बन गा । किन्तु शवेतास्िका 
` प्रति सात हजार ावोको चार भागे बाँट करं एक भाग रख्वाहनके च्यि दूसरा कोष्ठ ` 
के रिष्‌ ओर तीस अंतःपुरके स्मि दगा । चेष चौथे भागसे अति विशाल दानश्चाया बना 
कर उसर्मे बहुतसे वेत्तन भोगी पुर्पोको नौकर रख कर उनके द्वारा चतुर्विध आहार तंवार कत 
कर श्रमण माहन भिक्षुक ओर रादमीरोको भोजन कराता इमा सौर - कीर प्रत्याल्यान पौपध 


दानाधिकारः | ९९ 
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तथा उपवास कत्ता हुमा यावत्‌ मेँ विवरू गा यह कह कर राजः प्रदेशी जिधरते आया था वहां 
चखा गय। । भनन्तर दूसरे दिन तेजसे प्रज्वर्ति सूर्योदय होनेपर र.जा प्रेश्चीने श्येताम्बिका 
प्रश्ति सात हजार गाचोंको चार भागो विभक्त कर्के एक भाग वरु वाहनको दूसरा कोष्ठा 
गारको-तीसए अंःपुर्को दिवा ओर चौथे भागते अतिविशरु दानशञारा वनवा कर उसमे बहुतसे 
रसोए रख करए उनके दाश अश्नादि चतुविवर आह।र॒तय्यार कराकर वतसे श्रमग मान 
भिश्च ओर राहीयोको भोजन देता हुभौ विचरन रगा । 


न ~ ~~ 





यहां रा प्ररनीय सूकरे ऊपर छिव हए मूर पाटमें राजा प्रदेरीका ` दानशाख 
वना कर श्रमण साहन्‌ भिश्रूक अ!दिको अनुकप्पा दान देना स्पष्ट छ्खिा इआ हे इससे 
सिद्ध होतां है कि समकितके साथ बारह घ्रत धारण करने बारे श्रावकोंका अन्य तीर्थी 
को गुर बुद्धिस दान न देनेका दी अभिग्रह होता दै अनुकप्पा दान देनेका नदीं] 
अन्यधा आनत्द आ्रावक्करे सपान दी अभिधह्‌ धारी बारह ्रत॑धारी आवक होकर राजा 
्रेशी र्ग माहनं सिश्ुकोको अयुकप्षा दान क्यों देता १ तथा केशीुमार श्रषण 
यनि, अनुकपा दान देनेके किए राजाकी प्रतिज्ञा सुन कर उते क्यों नहीं इस कासे 
रोक दिया ¢ जि सपय राजः प्रदेशीने सुनिके सपक्ष रमणीय बने रहनेकी प्रतिज्ञा 
एता हुमा दृनशाला बननेकी इच्छा प्रकट की थौ उप्त सप्रय॒ कोई याचक वहां दाल 
लेनेके लिए आयाभीनथा ओर राजा उति कुछ देताभी न रहा था देती दशामें केडी 
कुमार्‌ तुनि यदि राजाको अधुकम्पादानमें पाय वता कर रोक देते तो उनको जीतमल 
जीकरे सिद्रान्तानुतार अन्तराय भी न होता, क्योकि जीतमलजीने भ्र० प्रु ५० पर 
लिला है किं “लेती देतो इसो वत्तमान देखि पापन केह उग वेदां पाप क््याजेलरे 
छे तेहने अन्तराय पडे ते माटे साधु वतमाने मोन राखे ” यहां जीतमछजनीने वतमानमें 
ही अनुकम्पा दाकर निपेधे अन्तराय माना हे दूसरे कार्म नेदं इसलियि राना प्रदेशी 
को अनुकम्पा दानते यदि भुनि वारण कर देते तो उप्त समय उनको अन्तराय मीन 
होता ओर राना प्रदेशी एक नवीन पापसे भी वच जाता परन्तु युनिने राजाको अदु- 
कम्पा दान देनेसे वारण नरी किया ओर यह भी नहीं कदा कि “राजन्‌ ! तुमं यह्‌ क्या 
कट्‌ रहे हो ! अनुकम्पा दान देना एकान्त पाप है इस काय्येके आचरण करनेसे ठुम्दारा 
अभिभह्‌ टट जायगा ओर तुम फिर अरमणीय हो जागे ” किन्तु मुनिने अनुकम्पा 
दान देनेकी प्रतिज्ञा सुन कर मौन धारण.करया था इसे स्पष्ट सिद्धं होता दै करिअतु- 
` कम्पा दानं देना एकान्त पाप नहीं दे तथा अभिव्रह धारी भ्रावकोको अन्यतीर्थीक 
` छिए अनुकम्पा दान देनेका त्याग नदीं होता किन्तु गार बुद्धिस दान देनेका त्याग होता 
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हे इस लिए जो अनुकम्पा दानमे एकान्त पापका उपदेश देकर ` ्रावकरसे उसका त्याग 
कराते दै वे हीन.दीन जीवोकी जीविक्राका उच्छेद करने वाले अज्ञानी हं । । 


( बोट ३) 


आपने प्रदेशी राजाका उदाहरण देकर राजप्ररनीय सू्रके प्रमाणसे दीन दीन 
जीवको अनुकम्पा दान देनेमें पुण्यका सद्भावं बतलाया परन्तु. ० कार भ्र° प्र ५५ ` । 
पर छित हे-“वलीराय प्रसेनीमे परदेशी .दानशाला मंडाई कही छ | राजरा चार भाग 
करने आप न्यारो होय धम ध्यान करवा रग्यो । केशी स्वामी वी हु ठं मेन 
साधीै पिगडइमनकघ्यो हे परदेशी तीन मागमे तो पापे परं चौथो भाग दन 
राढा रो काम तो पुण्यये देतु छ । .थारो भव्यो मन टो भतो अच्छो काम कणि .. 
विचास्थो इम चौथा भागने सरायो नहीं केशी स्वामी तो वो हूः साव्यजाणीने मोन 
साधी छै | तेम तीन्‌ मागरो फल जिसोई चौथो भागसे फल छे ” ( ० ० ५५) 


( प्रेरक ) 


इसका क्या समाधान ! 


( प्ररूपक ) 
दानशाली वनवा कर हीन दीन दुःखी जीवोंको दान देनेष्छौ प्रतिज्ञा सुनकर ` 

केशी स्वामीने जो मोन धारण किया इसका तात्पर्य्य यह नदीं हो सकता कि अरु 
कम्पा दान एकान्त पापका कार्य्य थां । क्योकि एकान्त पायके कायक प्रिज्ायुन 
कर्‌ साधु मोन धारण नहीं कंते, उपदेश देकर उसका निषेध करते दै । ` स 
समक्ष यदि कोई हिसादि कमे करनेका विचारं प्रकट करे तो उस समय साधु 
मौन धारण न करके उस कार्य्यका प्रतिषेध करते है । अुकम्पाः दान देना यदि हिसा 
आदिक तरह एकान्त पापका काय्य होता तो उत कास्थे छि प्रदेशीको प्रतिज्ञा कते 
देख कर सुनि कापि मोन.न होते किन्सु धर्मोपदेश देकर उस का््यसे न्द अवध , 
रोकते 1 अतः मुनिने राजा प्रदेशीको अलुकस्पा दान देनेकी प्रतिज्ञा करते हए देख कर 
निषेध न करके जो मौन धारण छ्ियाथा इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अवक्रा 

दान देना हिंसा आर्दिकी तरह एकान्त पापका कार्य्यं नहीं है किन्तु इससे ` पण्य मीं 
होता दै । अतएव केरी स्वामीने राजा प्रदेशीको अनुकश्पा दान. देनेसे नदीं रोका था ` 
क्रन्त मोन होकर रदे अंतः केशी स््रामीके मौन हदोनेका अभिप्राय अनुकम्पा दानमे 
एकान्त पाप होनेकी वात वतना मूर्खोका कार्थं दै | 
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भोषगजीने अद्ठुकम्पा दानका यहां तक विरोध करिया है कि यदि कोई अनुकम्पा 
दान देनेका याग कर देवे तो उपे उन्होने अतिशयः बुद्धिमान कहा है देखिये-भीपण- 
जीके इस अभिप्रायके ये पय है 
“अब्रतमें दान दे, तेहनों टाछन से करे उपायजी । 
जाने कम बंधे छे स्हायरे मोने भोगवतां दुःखदायजी 
अत्रतमें दान देवां तणुं कोई त्याग करे मन शुद्धजी । 
तिणरो पाप निरन्तर टालियो तीणरी वीर बखाणी बुद्धिजी 1” 
( पद्य भीषणजीके ) 
इन प्य मीपगजीने अन्रतमे दान न देने वालेकी बुद्धिकी प्रसंसा वीर प्रभुसे 
किया जाना कहा है परन्तु केशरी खामीने राजः प्रदेशीते अत्रतमे दान देनेका त्याग 
नहीं कराया । यदि भीषगजीकी उक्ति सत्य होती तो केशौ खामी राजा प्रदेीको 
अनुकस्पा दानमे एकान्त पाप कह कर उसका अवद्य त्याग कराते, मोन होकर न 
रहते । अतः अनुकम्पा दूने एकान्त पाप बताने वाले मिथ्यावादी है । 
| दसी तगह भ्रमविध्व॑सनकारने जो यह्‌ छलि दै छि ^“राजरा चार भाग करने 
आप न्यारो होय धमेध्यान करवा छग्यो” यहं भी मिथ्या हे । राजप्रशनीय सूत्रके मूल 
पाटमें अनुकम्पादान देते हए राजा प्रदेश्ीको धर्मध्यान करना दिखा दै दान देनेसे न्यारा 
होकर धमध्यानं करना नदीं । देखिये वहाका पाठ यह है-- 
“तत्थ वहि पुरिसहि जाव उवक्खडावेत्ता 
वहुणं समण माहणाणं परिभोयमाणे विहरति" 
अर्थात्‌ राजा प्रदेसी दानशाखमें बहुत पुरषोके द्वास चतुर्विध आदार तय्यार करा 
कर वहुतसे श्रमण माहन ओर राहगीरोको मोजन कराता हुआ विचरने खगा । 
। यहां मूलपाठमे दान देनेसे न्यारा होकर राजा प्रदेशीका विचरना नहीं कितु दानं 
देते इए विचरना छिखिा है । अतः राज। प्रदेशीका दान देनेसे न्यारा होकर विचरनेकी 
पररूपणा भिथ्या हे । 


( बोट चौथा) 
( भक ) 


असंयतिको अनुकम्पा लाकर दान देना यदि एकान्त पाप नहीं हतो भगवती 
`: तक ८ उदरा & मे असंयतिको दान देनेसे एकान्त पाप होना क्यो कहा ¶ भ्रमविध्वं- 
, सनकारने श्रमविध्वंसन पष्ठ ५५ पर इस विषयमे यह किला दै “अथ अठे तथारूप असं- 


१०२ खद्ध ममण्डनम्‌ । 








यततिने फा अफासु सूष्चतो अपूञ्चतो अङानादिक देवे ते श्रावकने एकान्त पाप क्यो ठ" 
। ( ० पर० ५५ ) इसका क्या समाधान † -. .. 
( प्ररूपक ) - ` # ~ ५ 
भगवती शतक ८ उदेशा ६ क मूल पाठम तथारूप . असंयतिको गुर बुद्धे 
दान देनेसे एकान्त पाप होना कदा हे अनुकम्बादान देने सही । दीकाकारने इस व्व ` 
को खोर कर छि दिया ह] बह दीका यह्‌ दै-- 

ध्सुत्र ्रयेणाऽपि चानेन मोध्ार्थं मेव ` यदानं चिन्तितम्‌ यत्पुनरनुकम्पादान 
मौचित्य दान स्वा तन्न चिन्तितम्‌ । निजरायासतत्रानपेश्चत्वात्‌ . अलुकम्पोचित्ययोरेव, 


चपिक्षणीयत्वात्‌ । उक्तश्च मोक्खत्थं जं दाणं तं पद एसो विही समक्लाऊं अणुकम्पा . ` _ 


दाणं पुग जिणेहि न किचि पडिसिद्ध" 
अर्थात्‌ भगवती शतक आढ उदे छः के इन तीन सूतम मोक्षे रिय जो दान . 


. दिया जाता ह उसीका विचार करिया गया ह अनुकम्पादान ओर ओचित्यदानका .नहीं। 


अनुकम्पादान ओर भौचित्य दानपरे अनुकम्पा ओर भौचिय ही भपे्ित होते हँ निभरा 
अपेक्षित नहीं होती ( अतः निर्जराकी अपेक्षासे किये जने बाले मो्र्थं दानका इन 
सत्रमिं फर कथन्‌ समश्नना चहिपे ) कह भी दै--नो दान मोक्षकर निमित्त दिया जाता 
हे उसीका विधान भगवती शतक आठ उदेशा ६ क तीनों सूत्रम किया दै दूसरे दानश्न ` 
नहीं क्योकि जिनवरोने अलुकम्पादानका कीं भी निषेध नहीं किया दै । यह उप्र 
लिखी हई दीकाका अधदहै । श 
द्मे टीकाकारने भगवतीशतक ८ उदे शा ६ के तीना मूटपाोका तात्पस्यं वताते हए 
मोक्षाथं दानका ही इन पाठम विचार किया जाना वतखाया है -अनुकरम्पा तथा भचित्य ` “ 
दानका नहीं ¡ तथा हरिभदर सूने मी यदी वात कंडी दै ! उनका पद्य निन्नलिखित दै--. 
“शुद्ध वा यदञयुद्ध वाऽसंयतायं प्रदीयते । 
गुरुत्वबुद्धथा तत्कम वन्ध कृत्नानु कम्पयाः - ` - 
अर्थात्‌ द्ध; या अशुद्ध जो शुर बुद्धिसे असंयतिको दिया जाता दै ब्दी कमः 
ल्थका कारण दे, जो अनुकस्पासे दिया जाता ह वह नदीं । यह उक्त प्का अर्थ दै। ` 


समे दरिभद्र सूरि भगवती रातक ८-उदेशा ६ के मूखपाटका आखय वतरते हए अठ 


कम्पादानका निपेध नहीं किया जाना स्पष् छख दै । तथा आमे चखूकर अनुकस्पादानका . ` 
मुभ फट बतखत हुए यह्‌ छिला दै-- । 
` ्युभश्चय करं छ्य तद्‌प्रहच्छेद्‌ कारिचि । 

, सदस्युदय साग मुकम्पा प्रसूति च ॥ ` 
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अर्थात्‌ अनुकम्पां दान देनेते चित्तकी शुद्धि, ओर धनके प्रति ममताका नास तथा 
कस्याणानुब्धी कल्याणकी प्राप्ति होती है ओर अलुकस्पाभावके उदय होनेसे यह दानं 
दिया जाता दै 1. 
इस रोके हरिद्र सूरिने अनुकम्पादानका फट एकान्त पाप न कह कर इसे 
कृर्यागातुघन्धी कल्यागका कारण कह है अतः भगवती शतक € उदेशा ६ के मूदार 
मे असंयतिको मोक्षार्थं रुर बुद्धिस दिया जाने बाला दानकरा दी फट एकान्त पाप कदय 
` गया है अनुकम्पादानका नहीं इसचख्ियि भगवती रात ८ उदे शा ६ का नाम ठेकर अनु- 
 कस्पादानमे एकान्त पाप कहना सूार्थं न जानने बालोका काय्यं द । 
यदि कोई कदे कि “हरिभद्र सुरि मोर भगवती सूत्रा टीकाकार यद्यपि अत 
यतिको अनुकम्पा दान देनेसे एकान्त पाप दोना नहीं कहते तथापि यह वात मूटपाठसे 
नहीं निकरती । मूलपाठे किसी दान विशेषका नाम न कर असंयत्तिको दान देनेसे 
एकान्त पाप कहा है इसि टीकाकार ओर हरिभद्रस॒रिके कथनमें कोई प्रमाण नदीं दै" 
तो इसक्रा उत्तर यह दै कि टीकाकार ओर हरिभद्र सूरिका पूर्वाक्तं कथन निराधार नहीं दै 
वहं भगवतीके इस मूपाटसे ही निकछ्ता है । यह बातत मूल पाठ छख कर वताई जाती 
हे । वह मूलपाठ यह द- | 
“सषणोवासरएणं मन्ते { तदाषूवं असंजय अविरथ `जपटिहेय 
पचक्खाय पाव कम्मे फासुएणवा अफाश्चुएणक्ा एसणिञजेणवा अणे- 
सणिजञ्जेणवा असणपाण जाव श्नि कलन १ गोमा ! पए्तसो से 


पावे कम्मे कल्लई नत्थिसे काई निन्नरा कजनः 
( गवती रातक ८ उदे शा & ) 


इस पाटमे सभी असंयति्ओका नाम न लेकर तथा रूपके असंयतिको दान देने 

से श्रावकको एकान्त पाप होना कदा दै । तथारूपका असंयति वहं दै ` जिसको लोकमे 

गुर बुद्धिस दान दिया जात है ओर-जो अन्य तीर्थियोके शाचखानुसार टिद्ध रखता हंभा 

अन्यः तीथा धर्मी स्थापना करता है उसीको दान देने एकान्त पापं होना कहा'दे 

इसलिये भगवती सूघ्रके इस मूरपाट सै ही यहं बात निकख्ती हकरं गुर ` बुद्धिसे असं- .. 
` यत्तिको दान देना एकान्त पापकाः कारण है अतः भगवतीके- टीकाकार ओर हरि भद्र 
सूरिका पूर्वोक्तं कथन .स्वक्पोक कटिपत न दोकर मूर पाठके अनुसार दी दै उसे.अप्रा- 

- माणिक -समञ्चना - अज्ञान है! ` टीकाकारोनेः. “तथा. रूपः” -शब्दका अर्थं इस प्रक्रार 
कियाद ~ ` ` -" | । 
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«तथा तस्परकारं रूपं स्वभावो नेपध्यादिर्बा. यस्यस तथापः" ( ठागाङ्क . टीका . . 
ठणा३उदशा१) - 
“उचित स्वभावे” “भक्ति दानोचित पात्र” ( भगवती रातक ५ उ> ५) 
“दानोचिते ( ठा०° ठा० ३ उदेश्चा १) छ । 
अर्थात्‌ जिसक्रा स्वभाव या वेष भूषा आदि उसी तरहकरा दै वह तथाल्प 
हाता है । जो भक्तिपूतैक दान देनेके योग्य पात्र समञ्चा जातादै वह तथा रूप , 
कहलाता है । | 
उस तथा रपके असंयतिको दान देनेसे श्रमणोपासककरो एकान्त पाप होना भग- . ` 
वती शतक ८ उदेशा ६ के मृरुपाठमे कहा दै इसलिये हरिभद्र सुरि ओर भृगवती के 
टीकाकारका कथन इस मूखपारके राब्दसे दी निकलता है अतः वद्‌ अप्रामाणिक नही हे। 
दूसरी वात यह्‌ दै किं जहां सव असंयतियोंको बतलाना होता दै . वहां (तहा . 
रवं” इस पदसे रहिव पाठ आता है जेसे भगवती आदि सूत्रोमे सव असंयतियो को `. 
बतानेके चयि यह पाट भाया दै- निः 
^जीवेणं भन्ते ! असंजए अविरए्‌ अपडिदय पच्चक्वाय पावकप्मे इत्यदि प्राम 
से "तहा" इस पसे रदित पाट आया दै सख्यि इन पाठोमे समी असंयत्तियो का 
ग्रहण होता है परन्तु सगवती शतक ८ उदे शा ६ मेँ “तहा रूवं" इस. पदके, साथ पढ . 


आया है इसलिये उसमे सभी असंयविर्योका ग्रहण न दोकर्‌ अन्य तीर्थियोके केषमूपा ` 


धारण करने वाके उनके धर्माचार्य्यं धर्म गुरओंका ही रहण होता दै अतएव भगवती 
सूत्रके टीकाकार ओर हरिभद्र सृरिनि गार दुद्धिसे असंयतिको दान देनेसे एकान्त पाप 
होना वतखाया दै अनुकस्पादान देनेसे नदीं । १ 

इस पाटमे “पडिकभमाणेः इस पदके आनेसे भी यही वात सिद्ध होती दै। . . ` 
^पडिलममाणे” इस पदका प्रयोग, स्वतीथी या परतीर्थी साधुक्ठो दानं देने अर्थे 


ही होता द गृहस्थको दान देने अर्थे नहीं होता क्योकि कहीं मी मृल्पाठमे- गृदस्थको . ` 


दान देने अर्थम “पडिक्ममाणेः इस पद्का व्यवहार नही देखा जाता इसलिये भन्य 
तीर्थियोके. मान्य पूज्य असंयतिययोको दान देनेका ही फल एकान्त पाप इस पाठमें कदा 
दे सभी असंयतियोको दान देनेका फर नहीं कहा । यदि कोई कदे क्रं भगवती शतक 
८ उदेशा £ का मृष पाट ्रावककै स्यि माया दै मौर श्रावक अन्य तीर्थियोक गुरको 
गुरु बुद्धिस दान नदीं देते फिर उस दानके फल वतानेकी इस पा्ट्मे. क्या आवद्यकता 
देतो इसका उत्तर यह्‌ है कि जेसे साधु मैथुन सेवन, राचरिभोजन आदिं पापकाय्य ` 
नदीं कसते तथापि गाच्रँ साघरुको रात्रिभोजन ओर मधुन सेवन करनेका प्रायश्चित्त. कह 
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दै, बह इसलिये कि प्रायदिवत्तका कारण जान कए साधु उक्त कार्याकरा सेवन नकर 
उसी तरह भगवती रतकर ८ उदया ६ में श्रपणोपासक्रके द्यि अस्यतीर्थीं धर्माचाय्य 
को गुरं बुद्धिसे दान देनेका फर एकान्त पाप कह कर उस कारय्य॑से निघृत्त रहने का 
संकेत किया दै! जो काय्यं साधु या धावक नहीं करते उसका फर शास्त्र न बतावि 
यह कोई नियम नदीं दै प्रत्युत निषिद्ध कर्मो का फर वता देना शास्त्रकारको आवद्यक 
दे। नहीं तो निषिद्ध कर्माका बुरा फर किंसीक्ो कते ज्ञात हो, अतः अन्यतीथीं धर्मा 
चाय्यको रुरु वुद्धिसे दान देनेक्रा फ एकान्त पाप होना इस पाठम कहा दै अनुकम्पा 
दानमे पाप होना नदीं कहा अतः भगवतीके इस पाठका आश्रय लेकर दीन दीन दुःखी 
प्राणी पर दया छाक्रर दान देने एकान्त पाप कहना मूर्खोका काय्यै है । 
(प्रेरक ) 
स्वती्थीं या परतीर्थी साधुको दी देने अर्थम "पडिकम माणे इस पदका व्यव- 

हार मृलाठोमे हआ हे गृहस्थक्रो देने अर्थमें नहीं यह्‌ वात श्रमविध्वंसनकार नहीं मा- 
नते । उन्होने उाणाङ्क, भगवती ओर ज्ञाता सूत्रा मृह्छ पाट -छ्खि कर गृहस्थको दान 
देनेके अथमे भी “पडिकभमाणे” इस पदका व्यवहार दोना बताया है ओर आचा- 
रांग सूत्रका मूख पाठ क्लि कर यह्‌ काद करि ^दलएन्जा ओर “पडिममागे » 
ये दोनों शब्द एकाथेक दे इनमें गृहस्थको दान देने अर्थम “द्रुणा? शब्द्‌ आया 
है इस लिए उसका समानाथक "पटिम माणे ” पद्‌ भी हर एकको दान देने अथं 
आ सकता है केवल साधको देने अथमें दी नहीं ।! इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) 

` उणाङ्ग, भगवती, भोर ज्ञाता आदि सूत्रम कदी स्वती ओर कदी परतीथीं 
सधुको ही देने अथमें “पडिलभमाणेःः इसत पदका व्यवहार हुआ दहे गृहस्थको देने अथेमे 

` उक्त सूत्रम कहीं मी उक्त पदा व्यवहार नहीं है इसलिए ठाणाङ्ग अदि सूत्रोका ब्चठ 
 दीनाम लेकर खतीरथी या प्रतीरं साधसे इतरको दान देने अथेमे “पडिकममाणे ” पद्‌ 
का व्यवहार बताना मिथ्या है। आचारांग स॒त्रा मूर पाठ ङ्ख कर जो जीतमलजीने 
^्दूलए्ना" पदक समानाथक होने “पडिरममाणेः इसका व्यवहार गृहस्थको दान 
देने अथमे बताया दै बह मी अयुक्त है । साधको दान देने अथेमे . दना ओर “पडि 
स्भमागे" ये दोनों रव्य अति दै परन्तु गहस्थको देने अथमे “पडिभमाणे"' इस पदका 
व्यवहार कही भी नदींहे। गृहस्थ मौर साधु दोनोंको दान देने भथमें “दल्एजा” 

यद्‌ पद आता द पान्तु (्पडिलपमागेः यह पद्‌ खतीर्थी या परती्थीं साधको देने . 
-अमे ही आता है अतः आचारांग सूत्रकी साक्षी देनामी ध्रमविध्वंसनकारंका अयुक्त दै । 

१६ । 


१०६ । सद्भमैमण्डनम्‌ । . 
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इसी तरह सुयगडांग श्रुत स्कस्थ २ उदे शा ५ गाधा ३२ को -लिखि का भमविध॑सत ` ` 
कारने जो गरृहस्थश्नो दान देने अधमे “पडिलभमाणे" इस पदृका व्यवहार वतलया 
वह्‌ भी मिष्या दै । उस गाथम खी या परतीथीं साधको ही देने अर्थम पदिद. ` `. 
माणे" इस पदका व्यवहार हभ दै गृहस्थको दान दैने अर्थम नदीं यह्‌ वात यो चरका . ` 
वताय जायगी भतः सूय० की गाथाका नाम ठेकर गृहदस्थको दान देने अधमे “पडिहम- 
माणे" पदका भ्यवहार्‌ वताना मी अयुक्तं ह । भगवती शतक ८ इदे ६ के मू पठं ` 
""पडिलभमाणेः यह्‌ पद्‌ आया दै इसलिए यह पाठ परतीर्थी साधु यानी. अन्यं यूथिकरोक 
गुरो गुरुद्धिसे दान देने मे ही एकान्त पाप वतलाता दै अनुकस्पा दान देने 
नदीं । अतः भगवतीके उक्त मृल पाठका नाम लेकर अनुक्थ दानका निषि 
करना मृर्खाका काय्य दे । 


| | बोल ५ वां समाप्त 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वैसनकार्‌ भ्रमविध्वंसन पष्ठ ६६ पर सुय० श्रुत० २.अ० ६ गाधा ४१ 
8४ ओर ४५ वीं को टि कर उनकी समालोचना करते हुए लते ईै-- | 

“ अथ अटे आद्र मुनिने प्राणां कललो-जे पुरुष वे हजार प्राह्ण नित्य जी- ` ` 
माडे ते महा पुण्यस्कन्ध उपजी देवता हुः एहवो हमारे वेदनो क्वन छै तिवरे भ्र = 
मुनि बोल्या महो ब्रह्मो } जे मांसरना गृद्धी षर घरने वियै मर्जारनी परे भ्रमण कर 
नार एवा वेदजार छपात्र बाह्यणाने नित्य जीमाडे ते -जीमाडनहार पुरुष ते प्राणां 
सहित बह वेदना छ जेहने एदवी महाअसह्य वेदना यक्त नरकने त्रिष जष् (रए ` 
६६ ) उसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

आद्र छमार सुनिने हिंसक, मांसाहारी, वैडादध्रतिक ब्राह्मणको पूज्य बुद्धिस 
भोजन कंरानेते नरक जाना कडा था, हीन दीन प्रागिर्योपर दया लाकर उनको दन ` 
देनेसे एकार्त पाप या नरक जाना नदीं कदा इसलिए आर्द्र मार मनिका नाम ठेका . | 
अनुकम्पा दातका खण्डन कर्न मूर्खो का काय्यं है ! अव वे गाथाये खि करउन - 
का अथं वताया जाता दहै जिससे पाठकोंको . आद्र कुमारं सनिके कथनका भेव ज्ञात - 
होजाय। वेगाधाए्येर्है-- | 

“सिणायगाणंतु दुवे सश्स्से जं मोप णिधष माहणाण । 


ते पुण्ण खन्धे सुमहज्जणित्ता भवन्ति देवा इति वेथवोओ । 
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सिणायगणंतु दषे सदहस्से जे मोयए णियए ऊुखाछ्याणं । 

से गच्छः रोब संप्पगाहं तोष्वाभितावी नरगाभिसेवो । 

दयावरं घम्म दुणुच्छमाणा ` वहावहं घम्म पसंसमाणा। 

एगंषिजे मोघ असषीलं णिवो गिसंजाति. कञो सुरेहिं 12 

 (-छवगंग सूत्र श्रू त° २ अ० & गाथा ४३-४४-४५ ) 
अथं-- 

पञ्चुथागके समथेक कमेकाण्डी ब्राह्मण आद्र कुमार सखनिकके पास आकर कहने रोदे 
आद्र कुमर ! तुमने गोश्षारक ओर वोद्ध मवको स्वीकार नही किथा यह अच्छा किया दै क्योकि ये 
दोनों ही मत वेद्‌ ब्य होनेके कारण अमान्थ हँ ओर यह अहत मत भी तेद्‌ वाह्य टोनेसे निन्दित 
टी है अतः अप जेस कषत्रिय क्षिरमणिक्े लिषएु इसका आश्रथ लेना भी अयुक्त दै । अपप सब घरण - 
से श्र ठ ब्रह्म्गोकी सेवा करं शूद्रोकी नदी । वेदे कषय दै कि यजन, याजन, अध्ययन, अध्या- 
 -पन, ठान ओर प्रनिग्रह इन छः कर्मा तत्पर रहने बले दो हजार ब्राह्मोको जो प्रतिदिन 
` भोजन कराता है वह पुण्य सभूष्टका उपाजन करके स्वगेलोक में देवता होता है । ४३ 

इसका उत्तर देते हुए आद्र कुमार सुनने का कि दे ब्राह्मणा ! जो मांसकी तरासम 
विश्की तरह धर ब? फिरते ६ै, जो अपनी उदर पूर्सिके किष क्षत्रिय आदिके धरो नीच इतति 
कते दै देसे दो हजार वराह्मणोको नित्य भोजन करने घाल पुरुष उन सांसारी ब्राद्णोके साथ 
तीव्र वेदना युक्त नरके जाता है । ४४ 












 : ` जो, दथा प्रधान धमैकी निन्दा करता इभा दिसासथ धमकी प्रशंसा करता है एेसे एकं 
घ्ाह्मणको भोजन करनेसे' भी घोर अन्धकारसे पूर्णं नरककी प्राति होती दै फिर दो हजार पेते 
बा्मगोको भोजन कणनेसे तो कना ही क्या है । पूर्वोक्त ङुशीरः व्राहणोको भोजन करानेसे 
जत्र कि अधम देवता भी नहीं योता त्र उत्तम देव होनेकी तो घात ही क्या दै | ४९ 
यद ऊपर रिखी इई" गायाञंका टीकाुखार अर्थं ३ 1 
दन गाथाओमें दया धमेको निन्दा ओर हिखामय धमकी प्रशंसा करने बारे 
वंडाछ व्रतिक नीच इत्ति बे ब्राह्मगोको पूर्य बुद्धिे दान करनेसे नरक जाना कहा 
है, हीन दीन दुःखी जीवोपर्‌ दया ककर अनुकम्पा दान देने नहीं अतः इन गाथाओं 
कौ साक्षी देकर अनुकम्पा दानक्छा निषेध करना एकान्त मिथ्या है । इन गाधाओमें सनु- 
कम्पा दानका कोई प्रसंग नहीं दै यहां तो ब्राह्यगोने जेन धमकी निन्दा . करके व्राह्मण 
। मोजन्‌ करानेसे स्वभ जाना कहा था इसका उत्तर देते हुए आद्र कमार मुनिने बेडाट- 
- ` ब्रातिक हिंसक नीच चत्त वे ्राह्मगक्रो . भोजन `करानेसे नरक जाना कहा इससे न 
। तो अनुकम्पा दानका खण्डन होता दै ओर न. दयावान्‌ अहिंसक. व्रह्मचारी प्राह्मणक्रो 
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भोजन करनेसे ही पाप होना सिद्ध होता है .अतः आद्र कुमार म॒निकानाम टकर अतु- .. 
कम्पा दान दैने भौरं ब्रह्मम मात्रो भोजन करने नरक वतछाना सुव्राध न जानने 
वालंका काय्ये है | 


वैडाख व्रतिक हिसक नीच वृत्ति करने वाटे व्राद्यगोंको भोजन करानेपे मन्वादि 

धमे शाखमिं भी नरक जना कहा है । इस विषयमे मनुजीके ` निम्नलिखित पय द 

“वमे ध्वजी सदा छब्धः छ्धिको लोक दम्भक; । 

वडा अरतिको ज्ञेयो दि'खः . स्वीभिसंधकः ॥ ९५ 

अधो दृष्टि ेष्करुतिकः स्माथैसाधन. तत्परः 

छठे पिथ्या चिनीततश्च वकन्रतचरो दिजः ॥ 

ञे क्तिनो निरा; येच माजर छिद्धिनः। 

ते पतन्त्यन्धतामिष्लं तेन पापेन कमणां ॥ २७ 

न नाय्येपिं प्रयच्छेत्तु यैडालव्रतिके दिने । . ` 

मं नकवरतिके निप्र नावेद निदि धमनित्‌ ॥ 

लिष्नप्येतेषुदत्तंदि निधिनाप्यनितं धनम्‌ । ` 

दातुभेमत्यनर्थाथ परघ्रादातुरेनच । 

यथा ष्टे नोपलेन निमज्जत्युदके - तरन्‌ ॥ | 

` तथा निमज्जतोऽधघसा द॑ज्ञो दाद प्रतीच्छको |; ` 


( मनुस्ष्ति अ० ४ ) 
9 
अथं-- 
जो धर्मात्मा्ओंका चिन्ड धारण कठः शपनेको धामिक प्रसिद्ध करता दै भोर चिक 


५ -पापाचरण कर्ता है वड धर्मध्वजी कषसता ह । जो व्राह्मगं धर्मध्वजी है जो दृक्रके धन दरण 





कलेकी ताकर्मे सद्‌ खा रहता है जो छरी कप्रदी खोकवश्चक ओर सक है जो ` सवक निन्दा 
करता ई उसको ““चेंडारखव्रतिक > कहते ईह । ॥ । । 
जो अपनी वनावणी नप्रताको प्रकट करके किष दृष्टि, नीचे रखता दै भौर निष्डुरताकः 
साथ दुतरका स्वाथ .विंगाड़ कर अयना घवा साधन करता है जो कठ है ओर कपदयुक्त नत्र. 
धारण कंरता पर वह व्राह्चण ““वकवर्तिक" कढलाता है । १ 
` चशवत्तिक ओर वैडार व्रतिक बाह्य, अयने पाप क्का फल भोगनेके छिएु ` अन्धतामिल ` 
संद्क नरकं जाते ई । । 


दीनाधिकारंः । १०६ 





` . चक त्रत्तिक भौर वेडाख्वतिक ब्राह्मणको ज देना भी धार्मिक सनुप्योका कर्तव्य नही रै । 
जो वेद नदीं -जनतः उसको भी दान देना धामिक मनुप्योके लिय अयोग्य है 1 








न्थायब्रत्तिसे उपार्जन किया इ भी धन, वकव्रतिक ओर वडा बतिक्र ब्राह्मणको दिया 
दुभा परलोके दाता ओर ग्रहीता ८ ठेनेवाखा ) दौ नोका अनर्थके किमे दोता 
जेसे पत्थत्की नावपर चदा हुमा मनुष्य उप नावके साथ दी इर जाता दै उप्त तरह दान 
, ओर प्रतिग्रहकी विधि न जानने वे दत( ओर ग्रहीता ( ठेनेबार। ) दोनों ही नरम जाते दै । 
यहां मनुजीने भी दयारदहित दिसक वेडारन्नतिक प्राह्मणोको भोजन करानेसे नरक 
जना कहा है ओर्‌ इन्दं ब्राह्म गोँको भोजन करनेसे सनि आद्र कमारने भी नरक प्राप्ति 
वताई दे इसल्यि आद्र कमार मुनिका नाम ठेकर अलुकस्पादान देने ओर व्राह्मगमात्रको 
` भोजन करनेते नरक प्रधि वतखान। मिध्यावादियोका काय है | 


भ ( बोट छटा ) 
- (ध्र 


भ्रमविध्वंसनकरार .श्रमव्रिध्व॑सन प्रष्ठ ६८ पर छिखिते है “अथ इहां मग्ने पुत्रां 
कल्यो वेद्‌ भण्यां त्राणा न होवे ब्राह्मण जीमायां तमतमा जाय तमतमा ते मन्धेरा में 
अधरा ते एहवी नरकपे जाय इम क्यो जो विप्र जीमायां पुश्य कहे तो नरक क्यु कदी 
( भ्र० प्र० ६८ ) इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक) ' 
भृगु पुरोदितके पुत्रका नाम रकर अनुकरम्पादानमे पाप वताना मूर्खो का काय्यं 
दै। भगु पुत्रोने अनुकम्पा दान देनेमे पाप होना नदीं कहा था किन्तु यज्ञ यागादि कर 
, कं पज्य बुद्धिसे ब्राह्मण भोजन कराने, ओर पुत्रोत्पाद्‌न करनेसे जो रोग दुगतिमागका 
निरोध होना मानते हे उनके मन्तव्यको मिथ्या बतलाया था | यदि कोई के कि अनु- 
कप्पा करके असंयतिको दान देनेते पुण्य होता तो भगुके पुत्रोने प्राक्च भोजन करानेस 
तमतमा नाना क्यों कदा † तो इसका उत्तर यह्‌ ह । यहां टीकाकारने सिला है किः-- 
। तेहि भोजिताः. कुमागे प्रपणं पडुवधादविव ` कर्मापचयनिवन्धनेऽस्दन्यापारे , 
प्रनतन्त इत्यसत्प्रवत्तनतस्तद्धोजनस्य नरक गति हेतुत्वमेव" ` 
अर्थात्‌ हिखामय घमेकी प्ररंसा मर दयामय धर्मैकौ निदा. करने वाटे व्राह्मण; 
, भोजन करये हुए कमागैकी प्ररूपणा मौर कमैको वाने वाटे पुवध आदिं असद्‌ 
` ` यापा ही प्रवृत्त दोते दै अवः असद्‌ ञ्यापास्म परदृत्त दोनेफे कारण उनको भोजन 
कराना नरक प्राप्तिका.देतु होता दे 1 


५१० सद्धममण्डनप्‌ं । 









यहां टीकाकारने जो प्राह्ण असद्‌ व्यापारे प्रवृत्त होता हे उसीके भोजन करने , 
से नरक जाना कहा दे परस्तु पष्वध आदि नीच कर्माका समथन. न॒ करब दवा 
घ्राह्मगोको भोजेन करानेसे नरक जाना नदी कहा है उसल्ये मूलगाथामेंः जो ब्रह्मण 
भोजन करानेते तमतमा जाना कहा है उसका अभिप्राय सव व्राह्यणोकि भोजन करलेदे ,. 
नहीं हे कितु दया रहित हिंसक ब्राह्मणको भोजन करानेसे दै अतः भूगुके पुत्रोक्रा नप्र 
लेकर अनुकम्पादानका विरोध करना मिथ्या हे । हसक छी कटी वकं व्रतिक आ ,. 
नीच व्राह््गोको भोजन करानेसे सरक जाना मयने भी दिखा है अर वही वात्‌ शूगु् 
पुत्रौने कही हे इसखियि अनुक्रम्पादानका खण्डन करना अगुक्त दै । 


( बोल ७ वां) 





( प्रक ) ह । 
प्रमविध्वंसनकार श्रम० प्रण ७३ पर सुयगडांग सूत्र श्रु० २ ०५, गाधा 
वीं को छिखि कर उसकी समालोचना करते हुए चिखते दै- 

“अथ हां पिण इम कल्यो दान देवे छेच इसो वतमान देखि दपण नहीं कदे ।ए.. 
तो प्रवयक्च पाठ क्घ्यो जेल देवे ते वेल पा पुण्य. नहीं कदिणो । द्क्खिणाए -कहिता 
दाननो पडिटंम कषितं आगछाने देवो ते प्ति एते दान देवे ते दाननी आगछने ` 
प्राप्ति हू ते वेलं पुण्य पाप करिणो वस्य पिण भौर वेल व्यो नही" इत्यादि इनक 
कहनेका तात्पथ्ये यह्‌ है करं जिस समय दाता अनुकम्पा लाकर किसी हीन दीनको दान 
दे रहा दे ओर बह दीन दीन ठे रहा द उस समय साधको उस दानमे एकान्त प्रापन, . 
कहना चाहिये परन्तु दूसरे समयमे अनुकम्पादानका फर एश्नास्त पाप कह कर ।उसका 
निषेध कर्‌ देना चाये } इसका क्या समाधान १. = क 

{ प्ररूप्क) 


यगडाग सुत्रकी वह्‌ गाथा, दीकाके साथ दि कर इसका समाधान . किया 
जाता द । वह गाथा यह्‌ दै-- 


““द्क्खिणाए पडिंमो अत्थिवा णत्थिवा -पुणो 
णवियागरेल मेहावी संति .म्गंच वृष" 


( सुय० श्रु° २.अ० ५ गाथा ३३) 
( टीका.) 


दानं द्चिणा तस्याः प्रतिभः प्राप्तिः सं दानलभोऽस्माद्‌ गृहस्थादेः सकाश दलि 
नासित्रा इत्येवं न व्यागृणीयात्‌ मेधावी म्यादिन्यवस्थितः यदिवा स्वयृश्यस्य तीधा- ` 


दानाधिकारः । १११ 








न्तरीयस्यवा दानं ग्रहणं प्रति योखाभः स एकान्तेनास्ि संभवति नासतीत्परेवं न त्रयादे 
कान्तेन, तदान प्रहण निषेधे दोषोत्पत्ति संभवात्‌ । तथाहि तदन निषेधेऽन्तराय संभव- 
सद्र चिस्यच्चः तदानातुमतावप्यधिक्रणोद्धवः इयतोऽस्ति दानं नास्तिधेत्येवमेकान्तेन 
न त्रयात्‌ कथं त्र.यादिति दीयति-- शान्तिः मोश्चः तस्य मागे: सम्यगज्ञान दृगन चारि- 
बात्मकस्तसुपबहयेद्‌ वधपेद्‌ । यथा मोक्ष मार्गामिनरद्धि्भवति तथा ्रयादिव्यर्थः । एत 
टक्तं भवति पृष्टः केनचिदय प्रति ्राहक विषयं निरवश् मेव त्रु यादिस्येवमादिक मन्य- 
दपि विविध ध्मदेशनावसरे वाच्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “सावन्नण वलाणं वयणाणं जोण- 
णद्‌ विसेसं 


` अथः- . ` 


साधुकी सर्प्यादामें स्थित इए सुनिको यद न कष्टना चादिये कि असक गृह्यते दानकी 
प्राप्ति होगी या न होगी । अथवा दानलासके विषयमे स्वयूथिक या पर्यूधिक साधुकै पूछे पर 
एकान्त रूपपे यह न कना चादिये कि आज तुद्चको भिक्षा म्ठिगी था, न मिहेगी । यदि "आज 
दसको भिक्षा-न मिठेगी” पेखा के तो अन्तराय होना सम्भव दै ओर भिक्षाथीके चित्तम दुःख 
प उत्पन्न होगा । तथा “आन तुमको भिक्षा मिटेगी" पसा कहने पर पठने वाटे साधुको दपं 
की उत्पत्ति होनेसे अधिकरणादि दोप उत्पन्न होगा इसल्यि स्वयूधिक या परयूधिकके पूछने पर 
भिक्षा छामके सम्बन्धे साघुको एकान्तरूपते ऊच भी न कहना चाहिये । जिस प्रकार नान 
शेन भर चारित्र सूप मोक्षमागकौ उन्नति हो वदी वात भाषा छमतिके द्वारा कढनी चाहिष्‌ । 
तात्पय्ये यह है कि स्वन्‌ कं या परयूथिक साघु सुने जाकर पूषे कि “अज सुश्चको भिक्षाका 
खाम होगा या नहीं १.त साधुकी मर्यादां ल्थित सुनि एकान्त रूपसे यह न के कि आज 
. तश्चको भिक्षा न मिकेगी, अर यड भीन कटे कि आज तुक्षको भिक्षा मियेणी किन्तु विधि निषेध 
न कके भागा -उमतिके वारा उत्तर देना चादि । इसी प्रकार. धर्मोषेशय करते समय भी साघरुको 
निरवय माप बोटनी चाहिये । कडा है कि जि साधुको सावध्र भौर निरवथ भापाका ज्ञान नहीं 
दै वह धर्ापेश क्या द खकता दै १ यड उपः लिखो इई गहधाक। ट.कातुलार अर्भ दै । 
यहां तो अनुकम्पादानका कोई प्रसङ्ग नदीं दै । भषाुमतिकरा यह्‌ प्रकरण द इस 
लिगरे उक्त गाथम यह उपदेश कियाद किं खयुथिक्र या परयूथिक साधु `युनिसे यदि यह 
पृष्ठे कि आज सुञ्चको भिक्षाका लाभ होगा या नहीं तो मरस्यादामे कायम रहनेवाल 
` सनि एकान्त रूपते भिक्षाका काम ओर अलाभ कछ मी न कदे किन्तु भापा सुमतिके 
द्वारा उसके प्ररनका उत्तर देवे अतः इस गाथका नाम लेकर यद कदना-करि “जिस समय 
दाता हीन दीनको दे रहा हो ओर छेनेघाटा छे रहा हो उसी समयमे साधुको अनुक्रम्पा 
- दानमे एकान्त पाप न. कहना चाहिये परन्तु उपदेश करते समय एकान्त पाप कह कर्‌ 
` अनुकम्पादानका निषेध कृए्ना चष्दिये". एकां मिथ्या द | 


११२ सद्धममण्डनप्‌ | 








इस गाथाम जो “पडिरंम पद्‌ आया दैः वहः स्वयूधिक.या परयुधिक ` सथर ` - 
दान लाम अर्थते ही माया दै गृहस्थे दान छम अर्थम. नहीं । अतएव दीक | 
लिखा है करि-- “यदि वा खनयृथ्यस्य तीर्थान्तरीय स्य॒ वा दानं प्रहणं परति यो सम्‌" 
अर्थात्‌ स्वयुधथिक यानी अपने युथके साधको . ओर तीर्थान्तरीय यानी अन्य -दरुनीय 
साधुको दानकी प्राप्ति होनः प्रतिख्म्म द» | 

अतः इस गाधाकी साक्षी देकर भो जीतमलछजीने गरहस्थके दान खम्‌ अर्थ 
“प्रतिटस्भ" पदकः! व्यवहार वतछाया है वह मिथ्या है तथा इस गाधाको च्वि ङ्क 
नीचे जो जीतमलजीने ट्वा अर्थ दिया दै वद्‌ भी मूरपाठ-मौर टीकासे ससम्मत होन 
के कारण एकान्त अयुद्ध मोर अप्रामाणिक है उसक्रा आश्रय लेकर अनुकम्पादान का 
खण्डन करना सिथ्यादृष्टियोकरा कार्यं दै । 


वा (बोल ८ वां, 


भरमबिध्वंसनकार भ्रमण प° ७४ प्र ज्ञाता सूत्र अध्ययन १३ का मूलपार दिष. 

कृर्‌ उसकी समालोचना करते हए रिखिते ईदैः-- | 

“अध इहां कचो ञे नन्दन मणिदरो दन स्चालादविकनो वणो आरंमं करी मरीन 

डेड्को थयो । जो सावद्य दान थी पुण्य हवे तो दान्रालादिकथी घणां असंयति जीव 

रे साता उपजाई ते सातारा फ किदं गयो इनक कहनेक! भाव यह दै कं तन्दुन मिः 

हारने अनुकस्पा दान देकर मनेक हीन दीन दुःखी जीर्वोको सुख दिया था परन्तु वहं मर 

कर मेक योनिमे उत्पतन हुमा यदि अघुकम्पादान देना पुण्य होता वो नन्दन मनिहार म्‌ 

कर्‌ मेदक क्यों होता अतः अनुकम्पा दान देना एकान्त पाप द { इसका क्या समाधन { 

( प्ररूपरक ) । | । 

नन्दन मनिहारका नाम लेकर मतुकस्पादानमे पाप कहना अक्ञानका परर्थाम 

दै । ज्ञाता सूक मूरपायमे स्प छि दै कि नन्दन मनिहार नन्दा नामक करिणी 

आसक्त होनेसे मेढ योनिमें उत्पन्न हुभा था, दीन दीन जीवको अनुकस्पादून दने 
नदीं । ज्ञता सूष्तका बहु पाठ यह्‌ दैः- 


“^तत्तेणं णंदे तेदिं सोकूसेहि रोगायकेहि अभिमूएसमाण 
णदाए पोकखरिणोये सुच्छित्ते तिरिच््व जोणिरहिं वद्धाण व 
सिए अह दुद वसे कारमासे कालं किचा णंदाए पोक्खरिणीये 
ददष्ुर्थि इत्थं सि दद्‌दुरत्ताए उववष्णेःः 


॥ ् ` ८।ग{1ा र [. ९९ २ 

इसके अनन्तर वक नन्दन मनिहार सोरुह रोगोसे पीडित होकर न्दा नामक पुष्क- 

` रणीम आसक्तं होनेके कारण तिम्म॑च्च योनिको आदु बाघ कर अति ध्यान ध्याता हुभा कार 
के अवसरमे ल्युको प्राक्त होर नलदा नामक्‌ पुप्करिणीके अन्द्र मेढक योनिम उत्पन्न इभा । 


यहां नन्दा नामक पुर्करिणीभे आसक्तं ( गृद्ध ) होनेके कारण नन्दन मनिहारको 
मेढक़ योनिम जन्म छना लिला है हीन दीन जीवों पर दया छार दान दैनेके कारण 
नहीं । अतः नन्दन सनिहारका नाम रेकर अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप कहना मिथ्या- 
` बदियोका काम दै । कई ठेसा प्रन कस्ते हैँ कि अनुकम्पा दान देनेमे यदि पुण्यथातो 
नन्दन मनिहार अनुकरस्ण द्‌ःन देकर षेढक स्यो हा ‰ अनुकम्पा दानका फर उसको 
क्या मिला था १ उनसे कना चाहिये छि नन्दन मनिहारने श्रःवकोक बारह रत मी 
धारण किय. थे उसका फ उसको क्या मिला था यह्‌ घाप बतलछादये १ यदि वह कर 
कि बारह घ्रैठ धारण करनेका फ नन्दन मनिहारको अच्छा ही मिटा श्ेगा परन्तु मूट- 
पाठे उसा कुछ कथन नही दै, तो यदी उनके प्ररनका भी उत्तर दै अर्थात्‌ अुकस्पा 
दान देनेका फर नन्दन मनिहदारको अच्छा ही मिखा दह्योगा परन्तु भूपटे उसका इछ 
कथन नदीं है यदां तो नल्इन मनिहार का चरित्र वता कर यह उपदेश किया है कि भव्य 
जीबोंको सांसारिक पदाथ मँ आसव न होना चाहिये ओर भूल कर भी कुसङ्तिमे न 
पड़ना चाहिये क्योंकि नन्दन मनिहार छुसङ्खतिमे पड़ कर वारहं त्रतथारी रावकसे फिर 
मिथ्यादृष्टि हो गया था मौर नन्दा नामक पुष्करिणी मास्त दोकर मेढ योनिम जन्म 
खया था । यही नन्दन मनिहारके उपाख्यानक! सार है अतः नन्दन मनिक्षरफे उदाहरण 
से अनुकस्पा दानमे एकां पाप कहना अज्ञान दै । 
फोट कोद हते हैः कि “नन्दन मनिहार जब तक सम्यग्दृष्टि था तव तक उसने 
दानशल सादि परोपकारका कार्यं नदीं छिया था किन्तु मिथ्यादृष्टि होने पर उसने 
दाना आदि परोपकारे कार्य्य करिये घे इसख्यि जदुकम्पादान भादि परोपकार के 
काय्यं मिथ्यादृष्टि करते ह सम्य्टषि नहीं" वे भोडे जीव ह | राजा परदेसी जव तक 
मिथ्यात्वी था तव तक दानशाखा आदि परोषकारका काय्यं नदीं करता था बल्कि दीन 
दीन जीवोकी जोविक्राका उच्छेद करता था परन्तु केशीछमार खनिके उपदेशसे जब वह 
वरह व्रतधारी श्रावक हुमा तव वह्‌ दानश्षाला वना कर दीन दीन जीवको दान देनै ग 
ग्या थां अतः अनुकम्पा दान देना मिथ्यादृष्टियोका दी काय्य नदीं ह सस्य्द्टि भी -यह्‌ 
कार्यं करते हैँ इसल्यि अतुकम्पादान आदि परोपकारके . कथ्यसे जनता को विञुल 
कना मिथ्यादष्टियोका कार्थं समञ्चना चाहिये । 


( बोल ९) 


११४ सद्धभमण्डन्‌ । 


` (प्रेरक) । 
श्रमविध्व॑सनकार भमविध्वंसन प्रष्ठ ७६ पर ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा दशका मूख" 
दिख कर एक धम॑दानको छोड देष नो दानोको अधमं दानमे कायम करके ल्िदह 
दिखते दैः-- । ; 
` ५असंयतिने सचता असुता मशनादिक दीघां एकान्त पाप भगवती द । 
आठ उदेशा ६ क्ष्यते माटेएनो दानमे धमपुण्य मिश्रनदींटठे कोई षदे एकधा. 
दान एक अधमदान बीजा आटामें मिश्च छे । कई एको पुण्य ठे इम कंदे तेहनो सत्त 
लो वेङ्यादिच््नो दान अधर्मम थापे विषय॒रो दोप वतायने तो वीजा आठ ` पिण पियो 
इन छ” ( भर प्र ७६ ) 
इसका समाधान १ 
( प्ररूपक ) 
, धमदानको छोड ऋर शेष नो दानोंको अधममदानयें गिनना शाखविर्द्र दै ! शस 
कारने दश्च ही दानोंको परस्पर विलक्षण भौर एकमे दृसरेका समाविश न होना वत्या 
दै। यदि धर्मदानको छोड़ कर रेष नौ ही दान अधमेदानके मेद होते तो शास्त्रकार यह ` 
लिखते कि “दुवि दे पण्णसत तंजदा- धम्म दाणे चेव अधस्मदाणे चेव" यह ष्षि ` 
कर पवात्‌ अनुकस्पा आदि दानोंको अधमेदानमें समावेश कर देते परन्तु दसा न कंह 
र जो द'्नके दश मेद्‌ सास्कारने बतलाये है इसते अनुकम्पा आदि दाना का मधम 
दानसे भेद होना रुग सिद्ध होता दै । दूस बात यह्‌ दै कि इन दश्च दानेकि. गुणहु- ` 
सार नाम रक्खे गये दै जिस दानका फल अनुकम्पा दै उसका. अनुकम्पा नाम रक्वा 
दै ओर जिसका फ संम ( दीन दुःखीको सहायतो देना ) है उसका संग्रह ताम रक्वा 
दे इसी तरह शेष भाठ दानक मी गुणालुसार ही नाम क्ख गये दै. ओर भीषणलीने 
भी यहं बात मानी दहै जैते कि उन्दोने छिखा हे "'दशा दान भ॑गवल्तर भाषिया, सूत्र ठणाम 
भाय । शण निष्यन्न नाम छै तेनो, भोलंने खवर न कायः ( पद्य भीषणजी छत ) 
इस पमे दश दानोका गुणान्ुसार नाम होना स्यं भीपणजीने खीकार. किया , 
द पेसी दशमे धर्णदानको छोड़ कर रोषनो ही दानोंरो अधर्मडानमें बताना जीतमल्ली ` 
का अपने गुरुकी उक्ति ही विरुद्ध होवा है । जव कि इन दानक नाम इनके गुणाहुतार 
रक्ले गये. हँ तव जदुम्पादानका गुण शलुक्ृम्पा कहना होगा अनुकम्पा अधर्मे नहीं 
दैः इसल्मि अनुकम्पादान अयर्मदानमें नदीं हौ सकता । इसी तरह .संम्रद दानका र्ठ. 
संग्रहं ( दीन दुःखीको सहायता देना ) करुणादानका कलर करुणा ओर खला भादि दानो | 
के एर छन्ना जादि दै । दीन दुःखकरो सदायता देना आदि अधर्मे नहीं है अतः संद | 








दौनाधिकारंः } । द १९५. 


६. दान अधमेदानमें नहीं शे सक्ते एषी दशमे एक धमेदानके सिवाय वाकीके नौ ही 
दानोंको भधर्मद्‌लनसें स्थापन करना अज्ञालका परिणाम है | 
`, जो ष्ठोग एक धरमदानक्तो छोड़ कर शेष नो दानोंको अधर्मे गिनते दँ उने 
कहना चाहिये कि जो दान, मकनित भावसे प्रत्युपकारकी आश्चाके विना पच्च महात्रतधारी 
सधुको द्विया जाना दै वही सुख्य रूप्से एकान्त ध्मदान है । प्तु जो छलनावरा या ` 
भनुकस्प। करके साधुको दिया जाता है वह दान, `दात्ाके परिणामाघुसार रुख्यरूपसे 
खजनादान मौर अनुकस्पादान द 1 यह दान, धमेदानते कथंचित्‌ भिन्न दै क्योकि इसमे 
दाताका परिणाम छना ओर अनुद्कस्पाका भी है अतः तुम्हारे हिसावसे इस दानका फल 
अधर्मं ही होना चाहिये यदि कहो कि «किसी भी पर्णामसे साघुको दान देना एकांत 
धमदान्‌ दै इसल्यि उक्त दानोंका फल सधम नहीं दै" तो नागश्री प्राह्मणीने सुनि को 
मारनेके परिणामसे कडवा तुम्बा का क्षा द्विया था ओर साहुकारकी सश्रीने विषय भोग 
करानेकी खाससि अर्णक़ मुनिको मोक दिये थे किर इन दानोंका फल भी अधर्म न 
होनां चाहिए यदि कहो कि नागश्रीने सुनिको मारनेकरे परिणामसे, भोर साहूकार की 
स्त्राने मुनिको धष करने भावसे दान दिये थे इसलिये उनके दान उनके परिणामानु- 
सार अथमदान थे धमेदान नही, तो उरी तरह यह भी समञ्चो कि जो दान, लघ्नावश 
या अनुकम्पा कके मुनिको दिया जात है बह भी दाताके परिणामानुसार कलादान्‌ ओरं. 
अनुक्पादान ही दै 1 तुम्हारे सिदद्धावानुसार इन दानो मी अधम ही होना चाये परन्तु | 
यह्‌ शस्त्र संमत नहीं है इन दानो मी दाताके परिणामाल्लसार धमे ही होता दै । अव 
धर्मदानफो छोड़ कर शेष नो दानोक्रो अधर्ममे कायम करना अज्ञान दै! असुक्रम्पा दान 
साधु भी देते ह इसका प्रपाण नीचे दिया जावा हे । 
, ५ञणुकम्पं पड्च तञ पडिणीया पप्णत्ता तंजहा-तवस्सि 
` पडिणीए, गिखाण पडिणोए्‌, सेहपडिणीएः" 
( ठाणाङ्ग ठाणा ३ उहेशा.४) 
अर्थत तीन मनुष्य अनुकम्पा करने योग्य होते ह । तपप्वी क्षपक, रोगर॒जादिसे रखान, 
गैर नवदीक्षित शिष्य, इनो अनुकम्पा न करे ओर न करावे तो वह वेरी समश्षा जाता दै । 
इस पारे अनुसार यदि कोई, रोग आदिसे रछान ओर तपरवी क्षेपक, तथी 
, -नवदीक्षित शिष्य पर अयुकृम्पा करके दान देवे तो बह दान दृता ` परिणामक अलु- 
, सार शुख्य रूपे अनुकरस्पादान दै ! इसत भी जो लोग धमैदानके सिवाय नो दानोक्रो 
अधर्मे मानते हँ उनके हिसावक्ते धर्म होना चादिये ! उक सूत्रमे षटो्ोप्चार चिनय 
५काच्येदेतु" ओर “छृतप्रतिक्रिया" नामक दो मेड कदे गये देँ । “यदि गरजीको भात्त 





११६ `  सद्धममण्डनप्‌ ] 








पानी आदि देकर मेँ प्रसन्न रक्खूगा सो वह सुद्धकतो क्षस्व देनेकी कृपा करणे" इस भार 
से गुर्की सेवा भक्ति दान सम्मान आदि करना “काय्येहेतु विनय ` कहलाता है ! यह्‌ 
विनय “करिष्यतीति दानः के अन्तगत दै कथोकिं जो दान प्रत्युपकारी आस्से दिया 
जाता हे उसीको करिष्यतीति" दान कहते दै । साधु भी अपने गुरुको यह दून देकर 
छोकोपचार धिनय करता दै ।! यह्‌ दान प्रत्युपकारकी आशासे च्यि जानेसे करिष्य 
तीति दान है । जीतमलजीके हिसाबसे यह दन भी अधर्ममिंही ठदस्ता है क्योकि 
्रयुपक्रार की आशासे किये जानेके कारण यह्‌ दान कथंचित्‌ धर्मदानसे मिन्न दै । ` 
जो दान उपक्रारी पुरषक्रो उपकारके बदले दिया जता ह वह्‌ धकृत दान 
कहलाता है । सधु मी उपकारके वदेते अपने गुरुको यह दान देकर (छत प्रति क्रिया 
नामक विनय करता दे । यह्‌ दान उपकारक वदेम दिय! जाता दै इसथियि कथंचित्‌ 
धर्मदानसे भिस्न हे अतः जीतमलजीके हिसावसे इसमे भी पाप ही होना चाहिये 1 क 
मनुष्य मुनिको गर्थसे मी दान देते दै बह दान दाताका परिणामके अनु्ार गवदान दै 
उस मेभी जीतमछलीकरी प्ररूपणाके अनुसार पाप दी सह्रता है परन्तु शास्त्र प्रमाणसे 
यह प्ररूपणा मिथ्या सिद्ध होती ह क्योकि छोकोपचार विनय करनेके छ्य अपने शुर 
को घ्रृत दान" आर «करिष्यतीति दान" करने वा सुनिको जोर गबैसे युनिको दान 
देने बे गृहस्थो धर्म होता हे पाप नहीं होवा । अतः एक धमेदानको छोड र रोष 
नो दानोँको एकात्त अधर्मम कायम करना अज्ञान दै 
वास्तवमे ये दर॒विध दान, परस्पर एक दृसरेसे भिन्न ओर नामाजुसार गुभवाे 
ह अतएव ये अला मग कदे गये हँ यदि धर्मदानको छोड कर्‌ रोष नो दान एकान्त 
रूपसे अधर्म मेँ दी होते तो इन्दे अधर्म दानसे अलम छिखनेकी कु मी आवश्यकता 
न थी 1 भीषणजीने सपने पदमे स्पष्ट खीकार क्रिया हे छि इन दानोके नाम गुगाु- 
सार रक्खे गये हे इसलियि जेसा इनका नाम है वैसा दी इनका गुण भी है मतः अनु 
कम्पा आदि नो दानोको एकत अधर्मं स्थापन करना अज्ञान ह । 
` टणणाङ्ध सूरी मूह्गाथा दीकाके साथ छि कर इन दश दा्नोकी व्याख्या की 
जाती हे । बह्‌ गाधा यह्‌ है-- 
. ५द्श्चविहे दाणे पप्णत्ते तंजहा- । 
“जनुक्रम्पा संरगदे चेव भए काल्ुणि एति च॑ 
छल्लाए्‌ गारवेणं च जघल्मे पुण सत्तमे ` . ` 
धस्पेत अष्टमे वुत्ते शाही तीत कतंति तः 


( ठाणाङ्ग ठाणा १० उदेश्चा ३) 
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टीका-- 

शेत्यादिः अ तुकम्पेत्यादि रोकः साथः (अघुकम्पः त्ति दालरन्दसम्बन्धाद्‌- 
सुकस्पया कृपया दानं दीनानाथ विषय मजुकम्पादान मथवा असुष्म्पात्तो यददानं तदतु 
` कम्मेवोपचारात्‌ उक्तथ्च॒ वाचक--मुख्यौ {रुमासवातिपूञ्यपादेः छ@रपणेऽनाथदरि्र 
व्यसनधराप्तेव रोगशोकहते यदीयते छृपार्थाद्नुक्षम्पा उन्दनम्‌ संग्रहणं संग्रहः 
व्यसनादौ सहाय करणं तदधं दानं सप्रहदानम्‌ सथवा समेदादानमपि संह उच्यते 
बआहच अभ्युदये व्यसनेवा यत्किथ्विदीयते सहायाथ तत्संग्रहतोऽभिमतं मुरभिदि 
न मोक्षायःः तथा मयादानं भयदानं भयनिमिन्तत्बादानमपि भय सुपचारात्‌ । उत्तच्च 
"राजारकषपुरोहिव मश्षसुखमावज् दण्डपारिष्च । यदीयते भया्थाततद्वयदानं बुधै 
ज्ञेयम्‌" कालुणिएक्ति कारण्यं रोकस्तेन पुत्रादिवियोगजनितेन तदीयस्यैव तत्पदे; स 

मान्तरे सुखितो भवत्विति वासनातोऽन्यस्य वा यदाननं रत्कारण्य दारम्‌ । कारुण्य 

जन्यत्वा दान मपि कारुण्य सुक्त मुपचारात्‌। तथा छन्नया दहिया दानंयद्‌ तहलादान 
युच्यते उक्तश्च “अभ्यर्थितः 'परेणतु.यदानं जनसमूहमध्य गतः परचित्त रक्षणार्थः टलाया- 
स्त्वेदानम्‌? 'गारेणंत्ति गौरवेण गर्वेण यदीयते तद्गोरवदानम्‌ उक्तच्च “नट नर्तक युष्टि- 
केभ्यो दानं सम्बन्धि बन्धु मित्रेभ्यः यदीयते यक्षोऽ्थ गर्वेणतु ठद्वेदानम्‌ अधर्भयोषकं 
दानधरमदानप्‌ अधर्मकारणाद्वा भधर्म एवेति उक्तश्च । “हिसार्‌त चौ्य्योयत थरदार परि- 
म्ह प्रसक्तेभ्यः यदीयतेहि तेषां तल्नानीयादधर्मायः धमेकारणम्‌ यत्तद्धमदानं धर्मएववा 
उक्त्व--(समत्रण-मणि सुक्तेभ्यो यदानं दीयते सुपात्रेभ्यः छ्यमवुख मनतं तद्दानं 
मवति धर्माय" करिष्यति वश्वनोयकारं ममायमित्ति बुद्धया यदूदानं तत्छरिष्यतीति दान 
मुच्यते तथा छृतं ममानेन तत्प्रयोजन मिति प्रत्युपकारार्थ' यद्दानं तत्छृत मिति । उक्तञ्च 
'शतराः छृतोपकारो दनत्त्च सदखन्षो ममानेन अहमपि ददामि ` किंञ्चिसप्रल्युपकाराय 
- तदृदानप्‌ । | 
उथः-- 

दान दृश प्रकारके दै (१) अनुकम्पा दान (र) संग्रह दान (द) भय दान (४) 
कारुण्य दान (५) ट्नाद्ान (६) गौरव दान (७) अधम दान (८) धमे दान (९) करि- 
प्यति दान (१०) छत दान । यह मूरार्थं है । दीकाका अर्थ निम्नलिखित दे-- 

मूख्गाथामे यद्यपि अनुकम्पा ओर संमरह बादि रब्दोके भागे दान ङ्द नदीं 
लाया दै तथापि गाथाके पूरवेमे पठित वाक्यसे दान क्षब्दका सम्बन्ध षरके अनुकम्पादान 
संप्रह दान्‌ इद्यादि इन दानोका नाम जानना चाहिये । अथवा अघुकस्पा से जो दान 
दिया जाता दै उपचारसे वहं सनुकम्पा ही कदा जाता दै । वाचक सख्य उमा खवाहिने 


११८. सद्धममण्डन्‌ | 





कहा है कि कृपण, अनाथ, दद्र दुखी मौर रोग शोकसे पीडित जीव को अनुश्पा 
करके जो दान दिया जाता हे उसे (अनुकम्पा या अनुकम्यादान' कहते हँ । दुखी जीव 
को सहायता देनेका नाम संग्रहः दै उसके निमित्त जो दान दिया जाता दै उसे.संप्रहया 
संग्रह्दान कहते दै । पूज्यपाद उमा खातिने कहा है कि अभ्युदय. ( दुशी) या संकट ` 

होने पर सहायता ल्य जो दान दिया जाता दै उसे सुनि लोग संग्रहदान कहते दै यह 
दान मोक्षके स्यि नहीं होता । जो दान भयसे दिया जाता दै वह्‌ भयः या भयदान्‌ कहा 
जाता हे । राजा महाराजा कोटवा आदिको भयके कारण दान देना. (भयदानः है । जो 
दान करुणा ( सोक ) से द्विया जाता दै वह्‌ कारण्य या कारण्यदान कहछाता दै । पुत्र. 





आदिक मरने पर उस पुत्रको परलोकमें सुखी दोनेके मावते उसके खट आदिको दान, . 


देना "कारण्य-दानः समह्ना चाधि । जो दान छजनाके कारण हिया जाता दै वह टना-. 
दान कहलाता दै । सभा आदिमे ठे हुए पुरुषसे कोई वस्तु मांगने पर वह पुरुप छ्नाक्रा , 
परायेका चिच्च भङ्ग न दोनेके ल्य जो दान देता दे वह लननादान कदलाता.द । नाचने. 
गाने बे म्युद्धं करनेवारे ओर अपने सस्वन्धी वन्धु वान्धव, सौर भित्र मादिको कीतिं 
कै द्यि जो दान दिया जाता है उसे गोरवदान कहते है यह दान गई॑से दिया जाता ह इस , 
षयि इसका गोरबदान नाम स्ख दै। जो दान अधर्मके दिथि भरिया जाता दै वह जधमे- 
दान कह्मता ह । हिसा शठ चोरी ओर परखी सेवन करनेवालो रो हिसा शूठ चोरी ओर 
लारीकी सहायता देनेके छथि जो दान दिया जाता दै बह 'अधमेनानः दै । धमेकेल्यि 
दान देना धमेदान है । व्रण मणि भौर सुक्ताशो समान समक्चने बा सुपात्रको नो. दानः ` 
दिया जाता दै वह धर्मदान द यह्‌ दान अक्षय अवुल्य ओर अनन्त होता दह] जो दान 
प्रतयुपकारकी आापे दिया जाता ह उसे करिष्यति इति दानः कहते देँ । जो उपकार 
वदा च॒कानेके छ्यि उपकारो दान दिया जाता है बह कृत दान कहता दै । इसने 
सेकड़ो मेरे उपकार भ्ये हँ ओर हजारों वार म॒ञ्चकशो दान दिये देँ अतःइसे मेँ भीदू 
यह समञ्च कर जो दान दिया जाता है बह कृतदान समञ्चना चाहिये । यह उपर छी 
हुई टीकाश्च भावार्थ दे | | 
। यहां मूलपाट भोर टीकामें सा च्चुठ चोरी ओर जारीके लिपि जो हिंसक चोर 
जार आदि दान दिया जात्ता दै उसीको अवर्मदान फा दै इसि मित्त दानक नही ` 
इस दथ धर्मदानको छोड कर रेष दानो को अवर्मदानमें बताना मूखपष्ट ओर टीकते. 
विरुद्धं समक्षना चाहिये । जो छोग धमदानके सिवाय दसरे दानोको अधम तथां एकति 
पापम वतलाते दँ उनके हिसावसे उपकारीको उपकारके बदढेमे छृतदान करना अधमं ओर 
एकान्त पाप ठदरता दै ओर उपकारका बदा चुकानेवाहय तज्ञ पुरुष एनत पापी 
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 . कायम होता है इसके विपरीत उपक्रारीको उपकारका बदरा न छाना धर्म ओर उपकार 
का बदला न चुकानेवाल छतत पुरुष धार्मिक सिद्ध होता दै परन्तु यह्‌ वात रोक ओर 
`. शास्त्र दोनों ही से विरुद दै शास्त्र ओर चष्ट पुरुष छृतल्लको पापी ओर करनघ्रको धार्मिक 
कदापि नहीं कह सक्ते यह्‌ तो जीतमख्नीकी ही अटोकिक प्रतिभा दै जो कनक्ञको 
पापी ओर कृत््रको धारि \ कायम करती दहे । वास्तवमें इन दश दानो गुणःुसार नाम 
रक्खे गये है ई१दिये एक अधर्मदान दही अधर्म दै उससे भिन्न दाम अधर्मदान नदीं है 
कितु नामालुसार उनके गण हैँ भोषणजीने भी इन दःनोके नाम गुण निष्पन्न कै ह मतः 
` धमदानको छोड कर शेष नोदी दानोंको अधर्मदानमे कायम करना अज्ञानका परिणाम दै। 


त ( बीट दसवां ) 


मविष्वंसनकार्‌ ्रमविध्वंखन्‌ प्रष्ठ ७८ पर रिखते ह-- 

(दनव दान चार विसामा बाहिर ट । धर्मदान विसामा माहि छे । एन्याय चो 
चतुरं हुवे तो मो ख्ले ' इनके कहनेका तोत्पर्य यह है कि गृहस्थ जीवों को साद्य कमः 
का भार उतार केर विश्राम कृरनेके स्यि चार स्थान ष्र्‌ ।वेयेर्है-वारह्‌ प्रत ग्रहण, 
सामायकं देरावकारिक त्रत, पौषधोपवासं ओर संथारा स्टेखना द्वारा पण्डित मरण 
प्रप्त करना, इन विश्राम स्थाने एक धर्मदान ही शामिर होतादे दोष नौ दान नहीं 
ते अतः वै अधर्मदान हैँ । इसका समाधान क्या हे 

(प्ररूपक) ` । 

 . जो क्रिया विश्राप स्थानसे बाहर है उसे एान्त पापम वताना मूर्खता है क्योफि 
-मिथ्यादषटियोंकी समी क्रिया" विश्राम स्थानो बाहर दी होती. हैँ तो भी- वे अपनी 
क्रियाओं पुण्य संचय करके स्वगेगामी होते ह यदि विश्राम स्थानसे बाहर की सभी 
क्रियाए एकांतः पापम होतीं तो मिथ्यादृष्टि विश्राम स्थानसे वाह्रकी क्रिया करके उसके 
: द्रा खर्गगामी क्यों दता ¶ करयोकि उपर कदे हुए चार विश्राम स्थान सम्यक्ष्टयोके 
, दै मिथ्यादष्टियोके नदीं यह बात निर्विवाद्‌ दै ठेसी दामे विश्राम स्थानोंसे वाहर की 
क्म्ार्ओंको एश्ान्त पापम कायम करना मूर्खताके सिवाय ओर कुछ नदीं दै । 


(५०) ` (बो ग्यारहवां > 


श्रमविध्वंसन चार धरमवि्ठसन प्रष्ठ ७८ पर छिखिते हैः--अट दश धर्म दर . ` 
स्थविर कंह्या पिण साव निरवद्य ओखखणा, अने .द्य दान कल्या तै पिण सावद्य निर्य 
` , ` पिद्ाणणा । धर्म सने स्थविर्‌ कल्या छै पिण छोकरिक लोकोक्तर दोन छे जिम जम्बद्ीप ` 
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पन्नत्तिमि दीन तीथं कष्या मागध वरदाम प्रभास पिण आद्रा योभ्य नहीं तिम सावय धर्म, . 
स्थविर, ढ न पिण घादुरवा योग्य नहीं साक्य छाडव। योग्य छे” इसका कष्या समाधान ! 
( पररूप ) । 
ट णद्ध सूत्र ठाणा दशक्रा मूटपाठ छि कर्‌ इसका समाधान करिया. जापर दै । 
ठाणाङ्ध सू्रका मूख्पाट यह दैः-- | . 
““दृश्छविषहे धस्ते पन्नत्ते तंजदा-गामधम्मे, नगरधम्पे; - -. 
धस्ते, पासंडधस्ते, इुखधभ्छे, गणधस्ते, संघधमस्ते, सुयघम्मे, .चारित्त- .. 
धस्य अत्थिकायधस्पेःः 





( ठाणाङ्गटणा १० ) 
टीका 
ग्रामा; जनपदाश्रया स्तेषां तेष्वा धर्मः सदाचारो व्यवस्थेति प्राम धर्मः । सचप्रति- 


सं भिन्न इति । अथवा प्राम इन्द्रयम्रामो रूढे स्तद्धमोः विषयाभिलाषः । नगखम्मौ ` 
नगराचारः सोऽपि प्रतिनगरं भिन्न एव । राटूधर्मा देशाचारः पाषण्डधमः पाखण्डिनामा- 
वारः कुश्थमं उग्रादि इखाचारः । अथवा कुं चान्द्रादिक मादेतानां गच्छ समूहत्मकं 
तस्यधर्मः समाचाये ! गणधम मह्दिगण व्यवस्था डोनानांवा कुरसमुदायो गणः शटि 
कादिः तद्धर्मस्तत्समाचारः । श्रुतमेव माचारादिकं दुरीतत प्रपतज्ञीव धारणाद्धर्म शतपमः 
चयरिक्तकरणा चारितर' तदेव धर्मश्चाख्रर्म; । अस्तयः प्रदेशा स्तेषां कायोराशि रस्ति 
कायः स एव धर्मो गतिपय्ययि जीवपुद्गल्योर्थारणाद्‌स्तिटायधमः । | 

अर्थः-- 
गरामस्थ जनताके घाचार व्यवहार आदिकी ठ्थवस्थाक्ना नाम म्रामधमं द वह 


भिन्त प्रामों का भित्न भिन्न होतादे धर्मं यानी विषयामिह्यप को प्रामधम. 
कहते ह 1 





नगरे रहने वाटी जनताके आचार व्यवशारक्ा नाम ` नगरधरम दै. मोर देश ` 


विदेश के आचार व्यवहारी व्यवस्था को राष्टूवम कहते दै । पाखण्डी यानी त्रत 
धारियों के आचार व्यवहार की व्यवस्था फा नाम पालण्ड धर्म हे । उप्र भादि कुक 


[नि काक गं प 


दिपयाभिलाप इन्द्िथोके स्वभावा भी नाम है उसमे रागद्वेष करना कर्मबन्धका ` 
कारण दै मन्यथा तर्ही इसल््यि इसे एकान्त पापम नहीं कह सकते । भीषणजीने भी 
दिखा दै । (कामन भोग राब्दादिक तेहथी रे समता नदीं पावे जीव छार रे! भस- 
मत्ता पिण नदीं पामरे एदथीरे यहा सु मू नहं पवे जीव विशार रे । जो रागदरे९ मणे 
त्यां ङपरेरेतेदी विकार विषयं कषाय रे!” ( इन्द्रियादिकी दाह) ॥ 


दानाधिकारः १२९ 





आचार व्यवहारकी व्यवस्थाको छु धर्म कढते दै, अथवा कुल नाम जैनोके चान्द्रादिक 
गच्छ दै उस ग्री समाचारीको कुर धर्म कहते है । मल्लयुद्ध आदिसे अपनी जीविका 
चलने वाले मनुष्यरोकि आचार व्यवहारकी व्यवस्थाका नाम गण धर्मदै। अथवा 
जेनोके कुक समुदाय कोटिकादिका नाम गण है उसके समाचारो मधम कहते है 

सभा आदिके नियम ओर उपनियर्मोको सद्गथम्‌ कहते हँ अथवा जेनोके साघु साध्वी 
श्रावक ओर श्राविकाओंकरे समूहा नाम सङ्ग है उक धमको सङ्खधमं कहते है । 
दुगतिपे पड़ते हए जीवोंको बचाने वाटे आचाराङ्गादि वारह अङ्खोका नाम श्रुत धमे हे । 
कर्म समूहको विनाश करनेवाठे धर्मको चारित्र ध्म कहते है । अस्ति नाम प्रदेशोका दै 
उनकी रािको अस्तिकाय धमे कहते दँ यहं जीवोंको गति आर पू्य्यायमे धारण करता 
है इसलियि इसे धम कहते हैँ इसी तरह पश्चास्ि कायका धमे समञ्चना चाहिए } यह्‌ ऊपर 
क्ली हुदै टीकाका अर्थ है । | 


, यहां मूपाट ओर टीकामें पहर पहल प्राम धमे कहा गया ह यह प्राम धमे, प्रा- 
मस्थ जनताको चोरी जारी हिसा श्चठ आदि बुधदयोसे हटा कर सत्पथमें प्रवर्त करता 
है मामवासियोंकी स्थिति रष्वा ओर उन्नति इसी प्राम धमे पर अवर्ग्वित दै । निस 
प्राममें प्रामधमेका पाटन नहीं होता उसका सीत दी अन्त हो जाता है इसि भ्रामधम 
को जो एकान्त पाप कहवा ह उसे प्रथम श्रेणिका मूर्ख समक्चना चाहिये । जिससे चोरी 
जारी श्ट हिसा आदिं पाप कम स्क मोर जनता सदाचारिणी वने वह एकान्त 
पाप केसे हो सरना हे १ इसी तरह नगरधर्मं ओर राषटरधम भी नगर तथा रटे रहने 
चारी जनताको चोरी जागी दिला आदि पाप कर्मासि रोक कर सुमार्ममे प्रचृत् करते ह । 
, इनके विनां नपर जर राष्ट सुख्पवस्थित नदीं रह्‌ सकते अतः इन धर्मोको एकांत पापे 
, कहना अज्ञानका परिणाम है ! जिससे चोरी जारी ओर हिंसा -आदि' एकान्त पापके 
कार्य्य रोक दिये जते हैँ वह एकार्त पाप करते टो सकता दै युह बुद्धिमानोँको खयं सोच 

 छेनाचियि। 
यदि कोई कदे कि “ये प्रामधमै आदि जनताके दितसाधकं अवदय दै परन्तु मोषे 
के सहायक नदीं हैँ इसलिगरि ये लौकिक धर्म है लोकोत्तर नदीं है ओर लोकोत्तरधर्मसे 
भिन्न सभी धर्मं एकान्त पाप दै तो यह्‌ मिथ्या है । ये प्रामधर्मादि मोक्षकर भी सदयक है 
. क्योकि श्रुत.ओर चोरित्रधर्मके पालनते मोक्ष होता दै ओर उनका पाटन .करनेवाठे पुरुष 
भाम नगर तथा राष्ट्रे दी रहते दै वे अपनेःशरुत ओर चारित्र. घमैका पारन ..तभी कर 
सकते दं जव प्राम नगर ओर राष्ट्रौमे प्रामधमे नगरधमे ओर राट्रुषमका 'पालन दोतां 
(1 १8 | । 


१२ सद्धमेमण्डनम्‌ । 











[म र्मी 











स्त ----- | 


हो । जहां उक्त धर्मा का. पालन न होकर चोरी जारी हिसा आदिका साघ्राज्य . हो.उस्‌ 
स्थान पर चारित्री पुरुषका चारित्र नहीं पल. सकता 1. अतएव श्चुत -तथा चारिधमे 
फे पालन करने वारे पुरषोके ठाणाङ्गः सूरमे पांच सहायक बताए है बहु. पाट-- ` 





न्यस्तं चरमाणस्छ पंचणिस्सा उणा पण्णत्ता तंजदा--कःकाए, ` ` 


गणे; राया, गिहपती, सरीर? 
। ` ( ठाणाङ्ध ठाणा-५ ) 


भात्‌ श्र त ओौर चासि घर्मकरा पाटन करने वले पुर्पोके पाच सयक होते वेषे. 
दुः--छःकाया, यण, राजा, गृहपति अर शरीर । 


यहां छः काय आदिके समान दी राजा मी श्रुत भौर चारित्रधरमके पाटनमे सहायकः 
माना गया दै । यदि राजा न हो तो राष्ट्रे शांति ओर सुब्यवस्था नीं रह सकरी. ओर 
श्षांति तथा सुष्यवस्थाके चिना श्चुत ओर चारित्रधमेका पारन नहीं हो सकता इसल्यि . ` 
ठाणाङ्गसूरमे श्रुत ओर चाखिधमेके पालने राजा भी सहायक माना गया दै । जिस प्र- - - 
कार राज्यमे शति ओर सुभ्यवस्थाके विधान कर्नेसे राजा, श्त मौर चारित्रधरमके पाठनं 
म सहाय होता द उसी तरह प्रामधर्म, नगरथर्म ओर रष्टूधमे भी प्राम आदिद्ी सुन्य- 
वस्था करके श्रुत ओर चासि धर्मक पालने सहायक ह्यते है.अतः ये टोकिकयमं होने 
पर भी परम्परसे मोक्षके साधकं हँ इसलियि इन्द एकान्त पापमे कहना अज्ञानियों का 
कार्य्य हे । 


` , पाषण्ड धमे भी एकान्त पापमे नहीं है क्योकि पाषण्ड नाम घ्रतका दहै ओर प्रत- 
धारि्योके धर्म॑का. नाम पाषण्ड धमे है इसछिए यह भी एकान्त .पापमे नदीं दौ सक्ता । 
पर पाषण्डियोके धमे भी कई उत्तम गुण होते हैँ ओर उन उत्तम. गुणोकि प्रभावसे पर 
पाषण्डी भी स्गगामी होते हैँ इसलिए पर पाषण्डियोंके धर्मको भी एकान्तं पाप नदीं 
कहु सक्ते इसी वकार कुर, गग ओर सद्कर्भ मी एकान्त पामे नदी है । उक्त दश दीः .. 
धर्म.अपने जपने काय्यक्षेत्रमे अच्छे हँ कोई भी वुरा नहीं दै इसच्यिं इन दरविध धर्मा 
म से कई धर्माको एकांत पापम कायम करना अज्ञानका कोर्य्य समञ्चना चाहिये । _ ` ` 
हन दशा बिथ धर्माः की उ्यवस्था ` करनेवाडे स्थविर भी दरृप्रकारफे कहे गये हे वे 
सभी अपने अपने कारय्यकषेचमे अच्छे दै कोई भी एकत पापी नदीं है अतः कई स्थविरो. 
को एकान्त पापी कहना भी अज्ञान दै । इन स्थव्िरोका स्वरूप `टाणाङ् सूक मूरपाठ ` `. 
छि कर बताया जाता दै । वह पाठ-- ` 


दानाधिकारः । १२३ 
 <द्कथेरा पन्नत्ता तंजदा--परामधेरा, ` नभरथेग, रट्थेरा, 
पसत्थारथेराः इख्णेरा, गणयेरा, संवथेरा, जाृणेरा, छोरा) 
परिधायभेरा | 


रीकाः-- 

“स्धाययन्ति'दु्वरस्थितं जनं सन्मार्गे स्थायपन्तीतति स्थविराः तन्न ये प्रामनगर 
राषटरपु व्यवस्थाकरिगो बुद्धिमन्त अदेयाः प्रभविष्णवस्ते तत्स्थविराः । प्रशासति शिंक्ष- 
यस्ति येते प्ररास्तारः धर्मोपदेशकास्तेच ते स्थिर करणात्स्थविरादच प्ररास्तृस्थविगः । 
ये क्स्य, गगस्य, सद्घस्यच छोकिकस्य छोकोत्तरस्यच व्यवस्थाक्रारिण स्तद्भङत्‌ छव निप्रा- 
हका स्तेतथोच्यन्ते । जतिस्थविशः पष्ठिवपे जलम पर्यायाः । श्रुतस्थविराः समवायाध्ङ्ग- 
धारिणः परय्यायस्थविराः विति वपे प्रत्रज्या वत्तदतिः 








( ठाणाङ्क ठटाणा १०) 


अर्थः-- 
मामे जाने बाले जनको जो समागमे स्थापन कसते दँ वे स्थविर कटति है । 
जो प्राम, नगर ओर राष्ट्री व्यवस्था करने वटे बुद्धिमान्‌ ग्राह्यववन ओर प्रभावशारी 
हे वे कपरः मामस्थविर, नगरस्थविर ओर राष्टरस्थविर कहते दै । जो धर्मका उपदेश 
देकर्‌ जनताको धर्मभे स्थिर करते है वे प्रशस्त स्थविरः कलते हैँ । जो लोकिक ओर 
लोकोत्तर दोनों प्रकारके कुरु, गण ओर सद्वकी व्यवस्था करते है ओर उस व्यवस्था 
भद्धः करने.वाछे मरुष्यको युक्तं उपायोसे रोकते देँ वे कमशः कुरस्थविर्‌, गणस्थविर ओर 
सङ्वस्थचिर के जाते हैँ वे खोकरिक्र ओर रोकोत्तर दो प्रकारके होते हँ । जिसकी अवस्था 
साठ वकी हो ग ह वे जातिस्थविर कहरति हैँ, जो खमवायादि अङ्खोको धारण करते ` 
दै वे श्रुतस्थविर दँ जिनका प्रत्रज्या कार वीस वका हो गया है वे पर्याय स्थविरं कंदे 
जति हें । 
यहां मूरपाठ ओर ठीके राम धर्म आदि दश प्रकारके धमकी व्यवस्था करने 
` वषे दृ स्थविर कद गये दँ ये दश दी स्थविर जनताको बुरे कमसे' हटा कर सन्मार्गमें 
प्रत्त करते ह इसलिए अपने अपने काय्येकषेत्रमे ये सभी अच्छे हैँ कोई भी एकांतपापी 
नदीं हं । जिस प्राम, नगर्‌ या राषटरमे उनके स्थावर नही होते उनी सुव्यवस्था नदी हो ` 
सकती ओर्‌ प्राम नगर तथा राषटरकी सुब्यवरथा हए विना वरहांकी जनता सन्मा्गसि नदीं 
चर सकती परस्तु ये प्रामस्थविर आदि प्रामधर्म, नगरम ओर राष्टरधर्मं मादिका. नि- . 
माण करके वहांकी जनताको कुमार्गे रोक कर सन्मार्गे चछते हैँ मोर माम. नगर तथा 
राटरूम चोरी जारी श्चूढ दसा आदि पापोका प्रचार वन्द करते दँ अतः इन स्थविरोको 
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जो एकान्त पापका कार्यं करने वाखा कहता है वई अज्ञानी है जिनसे चोरी जारी भोर ` 
हिसा आदि सावद्य कर्मो"का प्रचार न्द्‌ होता है. वे कदापि एकान्तपापी नदीं हो सकते । 
यदि को$ कदे कि ये स्थविर मोक्षमाकि सक्शयक नदीं है किन्तु ठोकोत्तर स्थविरोको 
` छोड़ कर वाकीके सव स्थविर सांसारिक का््यैकी व्यवस्था कसते दँ ओर सांसारिक 
समी काय्य दुरे इसटिए उनकर स्थविर भी एकान्त पाप करने वलि दै तो वह मिथ्या- 
वादी दै टौकिक स्थविर, जनताकी बुरी प्रचरत्तिको रोक कर न्दे सल्मारगमे स्थापन कसे 
दै तथा प्राम नगर आदिमे चोरी जारी हिसा आदि एकान्त पापोके प्रचारो वन्द कते , 
ह एवं प्राम नगर ओर राष्टरमे शान्ति स्थापित करके श्रुत ओर चारित्र धर्मके पाटनमें 
भी सहायता देते हैँ । जिस धाम नगर या राष्ट शांति तथा सुव्यवस्था न. हौ वहां शरुत 
ओर चारित्र धर्मका पाटन नहीं हो सकता इसलिए ये स्थविर मोक्षघर्भकि भी उपकारक 
ह सतः लौकिक होनेसे इन्द एकान्त पापे कहना शास्र नदीं जाननेवाका काय्यं दै । 
पूर्वोक्त दश स्थविर ओर द धर्म सभी अपने अपने काय्यक्ेत्रमे अच्छे दै कोई मी. 
तुरा नदीं है इसी तरदं दराविध दानमे भी अधर्मं दानको छोड कर रोष अनुकम्पा आदि 
दान मी एकान्त पापपने नदीं है किन्तु अनुकम्पा दानका फल ` अनुकम्पा ओर सं्रह दान 
का फठ दीन दुःखी आदिको सहायता देना एवं भय दान आदिका उनके नामानुसार फल 
ह इसलिए धर्मदानको छोड कर बाकीके दाने एकान्त पापमे नदीं हँ । अतः जो ामधर्म 
आदि धर्म तथा भ्राम स्थविर भादि स्थवरों को अपने मनसे एकान्त पापे ` ठहरा कर 
उनके दृष्टान्तसे अलुक्रम्पादन आदिङो एकान्त पापे कायम करता है उसे भक्ञानिरयोका 


ध शिरोमणि समञ्चना चाद्ये । 
# ( वोर शर वां) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वंसनक्रार धरमविध्वेसन प्रष्ठ ७८ पर ठाणाङ्गः सूत्र ठाणा नौ कां ` मूपा 
लिख कर उसकी समाटोचना करते हुए छ्खिते हैः-- 

“अनेराने दीधां अनेरी प्रकृतिनो बन्ध क्यो छे ते साधथी अनेरो तो कुपाच्रे ` 
तेहने “दीधां खनेरी प्रकृतिनो बन्ध ते अनेरी प्रकृति पापनी छै” इनके कहनेका आ 
यह दै कि ठाणाङ्ग सृत्रमे कहे हए नौ प्रकारके पुण्य साधको देनेसे ही ह्यते हैँ दूसरेको 
देनेसे नदीं दूसरेको दान देनेसै एकान्त पाप होता है क्योकि साधसे इतर . समी ऊषात्र ` 
_ै। इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपर्‌ ) 


॥ ठाणाङ्ख सुत्रक्रा मूटपाट छि कर इसका समाधान किया. जाता है | वह्‌ पाट 
यह्‌ 
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“नवविहे पुण्णे पण्णत्ते तंजदा-- 
ञन्न पण्णे, पाण पुष्णे, लेण पण्णे, संयण पुष्णे, ` वत्थपुष्णे; 
मन पण्णे, चथ पुप्णे, काय पुष्णे; नमोक्र पुण्णेःः 


च: ( ठणाङ्क ठाणा ९) 
` अथः- 


पुण्य.नौ प्रकारके ते द अन्न दान देना, जह दान देना, घर म॑क्रान देना, ' श्यां संथारा 
देना, वस्त्र दान देना, गुणवान्‌ घुरुप षर हरषित रहना, वचनते गुणवानकी प्रशंसा करना ओर 
गुणवानको नमल्कार करना । 
यहां मूढ पाठम किसीका नाम निदान करके साधारण शूपसे अन्न जख आदि 
के दान देनेते पुण्य वन्ध होना कहा गया है ईसछिए हीन दीन जीवोंको दया लाकर 
दान देनेसे एकान्त पाप कहना मूरखोका काय्य है । कोई कहते हँ कि “साधुसे भिन्नको 
दान देनेसे यदि पुण्य होता है तो सधुसे भिर्नक्रो नमस्कार करने ओर उसरी प्ररंसा 
करनेसे मौ पुण्य होना चादिए परन्तु साधुते भिन्तकरो नमस्कार ओर प्रशंसा करनेसे 
पुण्य नहीं होता अतः साधु इतरको दान देनेसे भी पुण्य नहीं होता दै" उनसे कहना 
चाहिए कि तुम्दारी यह्‌ कपना मिथ्या ह साघुते इतरको वन्दन नमस्कार करने ओर 
पररंसा करनेसे भी पुण्यं होता दहै परन्तु जिसको वन्दन नमस्कार तथा प्रासा 
की जाय वह पुष गुणवान्‌ होना चाहिए जसे कि टीकाकारने छिखा दैः-^“मनसा 
गुणिषु तोषाद्वाचा प्रशंसनात्कायेन पुय्यु पासनान्नमस्कारा्च यत्पुण्यन्तन्मनः पुण्या- 
दीनि" अर्थात्‌ गुणवान पुरुषोपर मनम प्रसन्नता छने ओर यचनसे उनकी प्ररंसा करने 
ओर शरोरसे उनकी सेवाञयुधूषा करने तथा उनको नमस्कार करतैसे जो पुण्य होता हे 
उसे कमराः मनःपुण्य वचन पुण्य कायपुण्य ओर नमस्कार पुण्य कहते हैँ । ` 
यहां टीकाकारने गुणवान्‌ पुरषमे प्रत्ता छने उनकी प्रशंसा आदि करनेसे पुण्य- 
बल्य दौना कहा ह केवर साधुक्रो ही नमस्कार आदि करनेसे पुण्यव॑ होना नहीं कहा 
इसकिए्‌ साधुसे इतर समीको वन्दन नमस्कार आदि करनेसे पाप बतलाना. मिथ्या दे । 
जस प्रकार साधसे इतर गुणवान्‌ पुरुषको बन्दन नमस्कार भोर सेवा ञुधषा आदि 
करनेसे पुण्य होता दै उसी तरह साधसे इतर दीन दीन जीवों पर अनुकम्पा करके दान 
देनेते भी पुण्य होता है अतः हीन दीन जीोपर दया खाकर दान देनेते जो एकान्त , 
पाप वतते हं वे मिथ्यावादी है | 
| यदि कोई कदे कि “ऊधर ठिघी हई ठीकमे जो गुणिषु" यद पद्‌ आया है उस 
का साधु जथ दह क्योकि गुणवान्‌ साधुदही होते दँ इसलिप्‌ उक्त टीकामें स्मघुकोदही 
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वन्दन नमस्कार ओर सेवा छुभषा करनेते पुण्यवन्ध होना कडा दै अन्यक वन्दन नम- 
स्कार आदि करनेसे नहीं".तो उसे कहना चाये. कि दीकाकारको यदि यही इष होता 
तो “गुणिषु के स्थानमें “साधुषु” ठेसा छिघते परन्तु यह्‌ नही टिल कर जो “गुणिषु” ` 
यह्‌ पद्‌ दिया हे इससे सभी गुणियोके अहण करनेका आदाय है केवल साधको ही नहीं - 
तथा साधु ही गुगवाय्‌ होते दँ यह्‌ भी मिथ्या हे साधसे इतर भी गुणवान करैः गये है. 
ठाणाङ्ध सूत्रकी टीकामें सङ्ग शव्दका अर्थ करते हए टीकाकारने लिखादै करि ष्सङ्कः 
गुण रत्न पात्र भूत स समूहः अर्थात्‌ गुणरूपी रल्नके पात्र भूत जीवोके समूहका नाम ` 
संव है उस सद्वमें केवल सधु ही नदीं किन्तु श्रावक श्राविका मी मौजूद ` रहते है इस- 
लिए साधसे इतर भी गुणवान्‌ होते दँ उन सभी गुणवान्‌ पुरुषोका ग्रहण करनेक छिए 
ऊपर लिखी हई टीकामें शुणिष यह्‌ पद्‌ आया है अतः उक्त दीका “गुणिषु 
पदका अथ केवर साधु वतलाना मिथ्या दै । 


साधुसे इतर्की प्रशंसा करनेसे भी ठाणाङ्ध सूम पुण्य वन्य होना कहा दै कह ¦ 
पाठ यह्‌ द 
८८ पंचहि छणेदि जीवा सुरुभ बवोधियत्ताए कम्मं पकरेति . ` 
तंजहा--अरिद्ताणं वन्नं बदमाणे जाव ˆ विवक्क तव वंभचेराणं . | 
देवाणं चन्नं वद्माणे › क > 
` (अणङ्गश्णा९) | 
अर्थात्‌ पाच कारणोसे जीव घछलभ बोधौ कर्म बाधते है अरिहिन्तोकी ` प्रशंसा करनेसे, भि ` 

हन्त भापित धर्मकी प्रशंसा करनेसे आचाय्य.भौरं उपाध्यायकी ` प्रशंसाः करनेसे, साधु साध्वी. 

श्रावक भोर श्राविकाओके समूह की प्रासा करनेसे, तथा उत्तम श्रणिका नहाचभ् धारण के 

चाठे देवताओंकी प्रशंसा करनेसे । । ५ 
यहां मूर पाठमें उत्तम भ्रेणिका ब्रह्मचय्यं धारण करने वलि देवताकी प्रशंसा करल ` 
से सुखम वोधी कमक्रा वन्ध होना कहा है अतः साधसे इतरकी प्रशंसा करनेमें एकान्त | 

। पाप कहना मिथ्या दवै । जिस प्रकार साधुत्ते. इतरः परिप : ब्रह्मचर्य वलि देवताकौ ` ` 
प्रसा करनेसे पुण्यवन्ध दोतां दै उसी तमह साघु इतर गुणी पुरूषकी , बन्दना नमस्कार 
सेवा भूषा करनेते ओर दीन दीन दुःखीको अतुकम्पा दान. नेसे पुण्य वन्ध दोवा द „4 
यदि साधुसे इतरको दान देनेसे पुण्यबन्ध नहो तो फिर साधसे इतर परिपक् व्रहच्य॑.., 
व देवताकी प्रशंसा करनेसे भी पुण्य वन्ध न दोना चाद्ये इसि साधुसे इतरको दाति: 
सम्मान वन्दन्‌ नमस्कार करनेमे एकान्त पाय कहना मिथ्या दे । ८ 


, दानाधिकारः । १२७ 


छोटे साधु बडे साधुको छोटे श्रावक नडे श्रावक्रको छोटा माई वड़े माईको पुत्र अपने 
माता पिता आदिं गुर जनको जो वन्दन नमस्कार कसते द उन सभीसे पुण्य दी होता 
हे एकान्त पाप नदीं होता कोई कोई कहते दँ कि दीन दीन दुःखीको अनुकम्पा दान 
देनेते यदि पुण्य होता दै तो उसको नमस्कार करनेसे भी पुण्य होना चािए, उनसे 
कना चाहिए करि अवुकम्पा, छोटे वै सव पर की जातो ह पर्‌ वन्दन नमस्कार अपने 
भ्रष्ठकरो ही किया जाता है! सबको नही । हीन दीन दुःखी अनुकम्पा करनेके पात्र 
ह पर श्रेष्ठ न होनेकरे कारण नमस्कार करनेके पात्र नहीं दँ इसलिए उनको. अनुकम्पा 
दान देनेसे पुण्य होता ह पर नमस्कार करनेपे नदीं इस प्रकार वातक स्पष्ट होनेपर भी 
` खोटे छतकेको सदायतासे अनुकम्पा दान देने ओर साधसे इतर माता पिता प्रेष्ठ श्रावक्त 
` आदिको नमस्कार करनेमे एकान्त पाप कहना अज्ञानियोंका काय्यं दै । | 
कोई कोई कहते हँ कि “साधसे इतरको दान देनेसे यदि पुण्य होता दै तो कसा 
को वकरा मारने छिव, चोरो चोरी करनेके.छिषए, वेश्याको व्यभिचार सेवन करने 
के लिए दान देनेसे भी पुण्य होना चाहिये ” उनसे कहना चाहिए कि चोरी हिसा ओर 
व्यभिचार सेवनाथे चोर, हिंसक ओर वेद्या. आदिको दान देना. अधम दुन दहै ओर 
दाता भी यह दान एकान्त पापके भावसे देता दै अतः इसमें एकान्ते पाप ही होता दै 
पुण्य नदीं होता जो दून पुण्याथ दिवा जाता है उसीसे पुण्य वन्ध होता है. ओर उसी 
दानका टाणाङ्ग सूत्रके नवमे ठणेमे कथन्‌ हुभा दहै अतः जो दान पुण्यक अथं हीन 
दीन दुःखी जीवों पर दया खाकर दिया जावा दै उसीसे पुण्य होता दहै चोर, हिंसक, 
वेश्या आदिको चोरी दसा भर व्यभिचोराथं दिया जानेवाला दानसे नहीं अतः चोरी 
दसा ओरं व्यभिचारार्थं चोर हिंसक ओर वेर्याको दिये आनेवारे दाने समान ही 

` अनुक्रम्पा दानको भी एकान्त पापम ठहराना भज्ञानियोका काय्यं ह | 


| बोल १३ गं समाप्त 


आपके कथनसे ज्ञात हुमा करि ठउाणा्ध सुष्रो्त . नविध पुण्य केवर साधको दी 

` दान देनेसे नहीं साधुसे इतरको देनेक्े भी दोते दै परन्तु ठाणाङ्ग सुत्रकरे उक्त पाठके 
तीचे जीतमलजीने र्वा अर्थं ङ्ख कर उसकी समालोचना करते इए छ्ला दै कि 
“अने जे टव्वामे' कल्यो पात्रने विषे जे अन्नादिकनो देवो ते हथकी तीर्थ करादिक पुण्य 

` शरकृति नो वन्ध तो सादि शब्दमें तो वेयाली सुई पुण्य प्रकृति आई » फिर आगे चल 


कर क्लि द “वलीकांई पुण्य नी प्रकृति वाकी रही नहीं अनेराने . दीधां -अनेरी प्रकृतिनो 
वन्ध ते अनेरी प्रृतति पाप नी » (० प° ७९ ) 


१२८ सद्धमेमण्डनम्‌ । - 








` इसका क्या समाधान !? 
( प्ररूपक ) 
श्रमचिध्वंसन कारने नो खवा अथ छिखिा ह वह्‌ अपूर्णं है भीपणजीके' , जस्त. 
परे बने हुए खम्बा अथमे उक्त मूर पार्करा अथ इस प्रकार किया है '्पात्रने वि, 


। & 


अन्नादिक दीजे तेथकी तीथ'कर नामादिक पुण्य प्रकृतिनो बन्ध -तेहथकी अनेरने देवं ६ 


ते अनेरी पुण्य प्रकृतिनो वंध ” इस टञ्वा अर्थम साधुसे इतर जीवको , दान देनेते पुष्य. . 
प्रकरतिका वध होना स्पष्ट लिखा है इसङिए भरमविध्वंसनकारने इस टठनव्वा अथको छोड 
कर दूसरा अपूर्णं टव्वा अथं दिया है 7 वह्‌ व्वा अथं भी साधुसे भिन्नको दान देते , 
से पाप दोना नदी बताता तथापि खींचातानी करके जीतमलज्ञीने साधुते इतरो दान ` 
देनेमे एकान्त पाप सिद्ध कनेकी चेष्टा की दै इनके लिलि हुए टन्वा अर्धे ल्लिदै  . 
८अनेरा ने देवु' ते अनेरी प्रकृतिनो बंध » इसमे “अनेरी ` प्रकृतिनो व॑ध » यद्‌ चि दै, . 

धपा प्रकृतिनो बन्ध > यह्‌ नहीं छिला है भौर अनेरी प्रकृति, तीय" कर नपाक्किं ` 
पण्य प्रृतिसे भिन्न पुण्य मी हो सक्ता दै इसलिए अनेरी प्रङृतिका तात्पय्य पापकी पति 
बतलाना दुराप्रहका परिगाम दै । अनेरी प्रकृतिको पापकी प्रकृति सिद्ध करके `, - 
रमविर्व॑सनकार जो यद्‌ रिते दै कि “जिम भरपभादिक कल्वि चौबीस तीधंका. ` 
आय, प्राणातिपातादिक कहिवे अढारह ` पाप या, ` मिथ्यात्वादिकं आव कि 


पांच आखव आया तिम तीर्थ करादिक पुण्य प्रकृति कषिवे सरव पुण्यनी प्रति मै `. 


वली का पुण्यनी प्रकृति वाकी रही नहो » यह इनका कथन मी अयुक्त दै । ऋपभ- . 
देवजी सव दीर्ध केसे प्रथम है, गोतम स्वामी महावीर खामीके सभी सधुभोमि | 
आदि ह, अटार्द पापोमे सवसे प्रथम प्राणोतिपात दे, आख मिथ्यंत्व ही परल , 
आखव द इसकिए कभादि तीर्थ"का कहने चौवीस दही वीर्थ"करएका, गोतमादि सधु ` 
कहनेसे समी साधु्ंका, प्राणात्ति पात्तादि पाप कहनेते समी पार्पोका ` ओरं मिथ््रातवदिं | 
आर कहने समी अखर्गोका प्रहग होता होता है परन्तु तीथ"करादि ` पुण्य तति ` 
कहनेसे सभी पुण्य प्रकरतिओंका ब्रहण नहीं हो सक्ता क्योकि तीथकर नामकी पूर्य 
पङ्ति वेयारीख पुण्य प्रकृति्ोे अन्तमें दे आदिमे नहीं ` दैः इसव्यि जैसे सवर तीथ“ ` ` 
कोके अन्तम होनेक्रे कारण महावीरादि तकर कहनेसे सभो तीधकरोका प्रदम .. 
नदीं हो सकता उसी तहर समी पुण्य प्रकृति अन्तम होनेके कारणत काद 
पुण्य प्रकृतिं कहनेसे वेयारीस दी पुण्य प्रकृतियोंका प्रहण नदीं द्य सकता । शाक्षकी ` 
टीकातुखार तीथं "कर नामकी पुण्य प्रकृत्ति सवसे अन्तम है ' आदिमे . नदीं दै वह दीका. 


यहदैः-- 


दानाधिकारः । ` 





. `` :` “सायं १ उचागोय २ नर ३ तिरि देवाड ५ नामि एवाड 
द मलुयहगं ७ देव इं ९ पञ्चेन्दिथ जाई १० तणुप्णभं १५ अङ्गो 
.चंग तिधपिथ १८ संघयणं वल्लरिसहनाराथं १० पदमं चिष-संठणं 
वन्नाह्‌ चञउक्छ . सुपसत्थ. । अधस्खदछु. २५. पराधाय २द उस्वासि 
` २७.आयवंच २८ उल्नोय' २९ इछुपसत्या विदहेयगरं ३० - तसाद सदः 

१ गच ° गिस्माणं तित्थयरेणं सखदिथा वाला पुष्ण चगहञो + ` 

( ठणाङ्ग टीका) 


इस गाथाम वेयाटीस पुण्य प्रकृतियों का करमशः वणन करते इए खनसे. पहडे 
सातावेदनीय पुण्य प्रकृतिका नाम आया दै ओर समीके अन्तमें तीथकर नाम पुण्य प्रकृति 
गई है मतः सातावेदनीयादि पुण्य प्रकृति कनेसे वैयालीस दी पुण्य प्रकृति शा प्रहण 

हो सक्ता दे किन्तु तीर्थ करादि पुण्य प्रकृति कदने नहीं । उपर ल्ली हुई माधमें पुण्य 
प्रक्ृतिर्योका जो -क्रंम बतलोया है वही क्रम्‌ भीषणजीने भी सरीकार . किया दै.५न्‌व सद्वाव 
-पदाथ नियः नामक पुस्तकें पुण्यकी ढारमे . मीषणजीने वेयाठीस्‌.पुण्य - प्रृतिरयोका 
इसी कऋरमसे वणन किया दै । सवेप्रथम सी्तवेदनीयको, ओर सरसे. अन्तमें तीथकर न्प्रम 
की. पुण्य प्रकृतिको भीपणजीने माना दै अतः उपरोक्त टीकामे जो वेयारीस पुण्य प्रन 
तिया क्रम बतलाया है वह जीतमल्जीको भी मान्य दै । जव छि तीर्थकर. -नामकी 
पुण्य प्रकृति सबसे; अन्तम मानी जाती है तव्‌ तीथ करादि. पुण्य प्रकृति. कहनेकषे सभी 
पुण्य प्रकृति्योका प्रहण केसे हयो सक्रता दै ¢ अतः तीर्थः करादि पुण्य परकृतिसे सभी पुण्य 
परङृति्योका ग्रहण वतना मिथ्या दै । यदि कोई पूरे किं तीर्थकर नामी पुण्य 
प्रकृति जव. करि .वेयालीसदी पुण्य. प्रृतिके अन्तये हे तव फिर तीथ" करादि. पुण्य प्रकुति 
कृहनेका. यहां कया. तात्पय्यं है तोः उससे कहना चाहिये कि तीथ करादि शब्दके , आदि 
शब्दकाःयहं सादय अर्थ दे प्राथम्य अथं नहं इसच्िि तीथकर नामनी ; पुण्य प्रकृतिके 
` सदशः विरिष्ट पुण्य ्र्वियो का ग्रहण. करनेके विवि यहां भादि शब्द्‌ टीका मोर, ठन्वामे 

- , जया दे.। मादि शन्दका सादश्यः मथ भी पूर्वाचाय्यो ने काद जेसे कि--  ., . ~ 
| ` . पसामीप्येच व्यवस्थायां. प्रकारिऽवये वथा ` ४. 

| ` चतुर्थेषु मेधावी ह्यादि श्द॑तु च्ष्वयेत्‌ः। , ` `; ; . . < ^ 
५ अर्थात्‌ दि शब्दके-चार अर्थ पण्डितको जानने चाहिये, १] समीप्यः [य 
, व्यवस्था [ड] प्रकार ८ सादर्यः ) [४] ओरं मवयव 1. - : -. ` 
`, १ 


१३० - सद्धममण्डनप्‌.।. ठ 
इस. पके अनुसार श्रमनिध्वंसनकारके खिले हए.ठव्वा अथा तात्पस्यं यही है ` | 
कि पात्रको दान देनेसे तीथ कर नामके सटरा उच पुण्य प्रकृतिका वंध होता दै जौर्‌ दूसरे ` 
को दैनेसें दूरी पुण्य प्रति वंधती ददै, यह्‌ नहीं कि सभी पुण्य प्रहृति पात्रको ही दान ` ` 
देनेसे वधे ओर दृरेको दान देनेसे एकान्त पाप हो अतः उक्त टव्वा अ्थके माभ्रयते . - 
साधसे भिन्नको दान दैनेसे एकान्त पाप कहना अज्ञानेका परिणामं हे | । 
उपर हिष्ठा हुभा ठाणाङ्गः सूत्रका (नवविहै पुण्णे पप्णसोः इत्यादि पाट, -पुण्यका 
चणत करनेके ल्य आया दै पापका. बणनके लिये नहीं इसल्यि इस पारमे पापका वणन ` ` 
वताता मिथ्या दै ! जव किः इस पाठम पापका वर्मन नदीं है पुण्यका ही वर्णन हैत ॑ 
फिर इसका अर्थं फरते हुए टञ्वाकार साधसे इतरको दान दैनेसे पाप होना कैसे बतला ` `` 
सकते है १ यह्‌ बुद्धिमानोँको स्यं सोच रैना चादिये । "क 


( बोट चौदहवां ) 
(प्रर) 


` भसनि्ंसनकार भरमविध्व॑न ध्र ७९ पर रिते ह कि -“अने भगवन्त तो ` 
खाधुने कर्प तेदिज द्रव्य कष्या छै अनेराने दिया पुण्य हवै तो गाय `युण्णे भैस पण्णे. . : 
श्प्यो पुण्णे खेती पुण्णे इत्यादिक बोर अणतां ते तो आण्या नहीं" इनके कहने का 








तात्पय्ये यह्‌ है कि ठाणाङ्धके उक्तं पाठम साधुके ठेने योग्य वस्तुकां ही नाम ठेकर पुण्य ` . . 


हना कहा दै जो साधुके ठेने योग्य चीज नहीं है उसके दान करनेसे पुण्य होना नहीं ` . 
का दह इसलिये इस पाठमे साधको दान देनेसे ही पुण्यवन्ध . बताया द्वै साधसे - इतरको . .. 
दान देनैसे नहीं इसका स्या समाधान १ 

( प्ररूपक ) भ 

` . श्मविष्न॑सनकारकी यह कठ्पना अयुक्त ह । यदि साधुके' कटपनेयोग्य वरस्तु. 
ओका दी कथन ठाणाङ्खके इस पा है तो फिर शई पुण्णे करनी पूष्णे भर्म पण्णे 
यादि याट मी यहा दोना चाहिये, क्यों षि साधुको सुई कतरनी अचित्तं मिटरीके ठेठे भौर 
भस्म भी कर्पनीय होते हँ अतः इनके दान करनेसे भी पुण्य दही होता ई पाप नहीं `. 
होता प्र ये सव इस पाठम क्यों नहीं कदे गये इससे ज्ञात होता दे किं यहं पठ 
केवछ साधुके छिए दी नदीं किन्तु संभी. प्राणियोके स्यि. आया ह ओर पुण्यक निमिः . 
दूसरे प्राणीको दान देनेसे भी पुण्य ही होता है एकातपाप नहीं हयोता-अतः केवल साधुको .. - 


ही देनेसे पुण्य बन्ध मान कर साधुसे इतरको दान दैनेसे . एकान्त पाय कहना अन्नान है { .. : 


इस पाठम जो नव वातस पुण्य होना कदा दै उसका तात्पर्य्य, यह नदी दै.कि -इन न॒. 


दानाधिकारः। ` १३९१ 





चीजोंसे भिन्न वस्तु यदि पुण्यार्धं दी जाय तो उससे पुण्य नहीं होता क्योकि पडीह्यरी 

सुई कतरी मादि देनेसे पुण्य होना इस पाटपे नदीं कडा दै पर उनके दानसे भी पुण्य ही 
होता है तथापि इस पाटे पुण्यक मुख्य २ कारण कहे गये हँ । गौण रूप पुण्यका कथन यहां 
नदीं दै इसलियि सन्न दानादिसे भिन्न वस्तुोकरा दान भी यदि धरपचुद्ल हो तो वहं 
एकाल्व पापम नदीं ह । जैसे इष पाठने तदी छिली हुई खु कतरनी अचित्त मिहटीके टेरे 
ञओषधादि चीनक दानसे पाय नदीं होता उसी. तरह साधुसे इतरको पुण्यार्थं यदि धर्मा 
सुकर वस्तु दी जःय घो उक्ते भी एकान्त पाप नदीं होता । अतः (अनेराने दियां पुण्प 

हुवे तो गाय पु्णेः इत्यादि भ्रमनिध्व॑सनकारका तकं अयुक्त समञ्चना चाहिये । 


( बौर १५ ) 





(प्रेरक) 

भ्रमविष्वंसनकार साघुसे इतर समीको कुपात्र मानते दँ । माता पिता ज्यषट वंधु 
भादि गुरजन्‌ भी इनके मतम पा दँ उनषो यदि धर्मानुकरू कोई. वस्तु दी जभ्य त्तो 
भ्रमविध्वंसनशृर इुपात्र दान ठहश कर उसे एकान्त पाप कहते हैँ । इनका सिद्धास्त दै 
कि वेया खक चोर आदिशो व्यभिचार, हिसा ओरं चोरीके षयि दान देना जेस 
एकान्त पाप दै उसी तरह खाघुतते इतरको दान देना एकान्त पाप दै ! भ्रमविध्वंसन्‌ पष्ठ 
७९ पर जीतमलन्नीने छिखा दै कि “साधुधी अनेशो तो छ्पात्र र तेहने दीधां अनेरी 
प्रकृतिनो वर्थ ते खनेरी प्रकृति पापनी छे” अर्थात साधुसे इतर सभी ङुपात्र दै उनको 


दान देना कूपात्र दान हे । छुपात्र दानका फ जीतमलजीके सिद्धास्तानुसार बते हुए 
संसोधकर महाशयने च? प्र ८२ पर यह छि हे :-- 


| “कपात्रदान, मांसादिसेवन व्यसन इुरीलादिक ये तीनों एक ही मागके पथिक 
ह \ ञसे चोर, जार, ठग ये समान व्यवघ्रायी दँ उसी तरह जयाचा्य॑सिद्धान्तादुसार 
 छपात्र दान भी मांसादि सेवन व्य्न कुशीखादिकी श्रेणीयं दी गिनने योग्य दहे ॥ 


इसका क्या समाधान 
( प्ररूपक ) 


साधुसे इतर सभीको पात्र फटना शस्त्र विरुद्ध ६! कीं भी साधुसे इतरको 
पात नदीं कहा दै । श्रावक सरसे इतर होता हुआ भी गुणरत्नका पात्र जर तीथमें 


कृहा गया दै । मगवती सूत्र शतक २० उदेशा ८ में यह पाट आया दै 
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इस पाठे खाधु मौर साध्वी तरह श्रावक मौर श्राविकाभी तीर्थं कदे गये 
ह । तीर्थं नाम 'सुपात्रका दै कुपात्रकरा नहीं जेसे कि मेदिनी कोपमे ट्ख दैः ~^तीर्थ 
क्ाख्चाध्वर क्षत्र पाय नारी रजः सुच अवतारषि ज्ञष्टम्बुपात्रोपाध्यायमंत्रिष्" इस कोषे 
पद्यमे "तीर्थः शब्दका पात्र मथ बतलाया दे अतः श्रावक सुपात्र सिद्धं होता. दै पत्र 
नहीं इस ल्यि साधरुसे इतर सभीको कुपात्र कायम करना एकान्त मिथ्या ह| ठाणाङ्ग 
सूतके चोथा ठाणे सवः श्ब्दका अर्थं करते हए दीकाकारने छि दै किवः 
गुणरत्नपात्र मूत सख समूहः” अर्थात्‌ ुणरूपी रलकरे पान मूत प्राणियोके समूहश्ठा नाम , 
“सदन ह । उस संघे साधु मोर साध्वीके समान आ्रावक ओर श्राविका भी मौजद दहस ` 
ल्गरि वे भी गुण रूपी रनक पात्र होनेसे सुपात्र ही उदहरते हैँ पात्र नदीं अतः सौधुसे 
इतर सभीको ऊुपात्र कायम करना अज्ञानियोंका कार्य्यं है । । 


ज किं साधसे इतर सभी पात्र नहीं हँ त¶ खाधुसे इतरको दान देनेसे एकान्त 
पाप केसे हो सकता हैँ १ यद बुद्धिमान शो स्वयं विचार ठेना चाहिये । सधु विरिष्टं 
पात्र है अतः उसको दान देनेसे विशिष्ट पुण्य बन्ध होता द अौर दुरे लोग सुक्षौ 
अवेक्षा निष्ट पात्र है इस लिये उनको दान देनेसे निङ्रष्ट॒ -पुन्यवन्थ होता दै। परन्तु 








साधुसे इतरो धर्मालु्रूर वस्तु दान देनेसे क्रन्त पाप हो यह शास्त्र चिण्द है । जो . ` 
व्यभिचार सेवनके दयि वेश्याको दान दैता दहै मौर जो विनीत मवुष्य माता पिताकी. ¦ ` 


सेवा ल्यि दान देता दै ये दोनों दी जीतमछजीके हिसावसे छुपात्रक्ो दान देते ह हप ` 
स्यि ये दोनों जीतमछजीकै मतानुसार एकान्त पाप का कार्य्य करते दँ परन्तु शास्त्र 
रेसा नदीं फदता यह जीतप्रङज्ीकी पनी कपो कर्पना दहै ! उवाई सूत्रे मूखप्राठम . . 
माता पिताकी सेव( भक्ति करने वाहे मलुप्यको स्वर्गगामी कहा गया दै यदि माता पिता ` 

को दान देना उसकी सेवा सक्ति करना पात्र दान अौर व्यसन कुरीखादिकी तरह एकत ` 
पाप होता तो माता पिताके शुभ्रुषरक पुरषको स्वर्गगामी हौना कवे कहा जावा एण्य ` . 
से स्वगैकी प्राप्ति होती दवै पापसे नीं अतः साधुसे इतर माता पिता जयेष्ठ वन्धु मादि 

गुरुजन तथा ्रावकको छ्पात्र कहना अन्ञानका परिणाम दै । । 


राजा प्रदेशीने बारह व्रत धारण करनेके पणात्‌ दान शाला खोक कर बहते दीन 
दीन दुःखी प्राणिर्योको अलुक्रम्पा दान दिया था ओर श्ास्त्रकारने उसके दानी निन्दा, 
नदी की दै यदि साधुतसे इतरको दान देना मांसाहार भौर व्यसन कुरीखादिकी तरद =, 


-दानाधिकारः । १३३ 


` एकान्त पापका कार्य्य होता तो शाखकरार राजा प्रदेशीके दातफी अवद्य निन्दा करते 
भौर राजा प्रदी सी बारह ब्रत धारण करके एक्‌ नवीन एकान्त पापका कार्णं क्यो 


 : सआरम्म करता ! पदे उसने दानशाला नदीं बनाई थी जव वह्‌ ेला निन्दित ऋार्य्यं 


क्यों करता ? इससे स्पष् सिद्ध होता है कि साधसे कतरो दान देना एकान्त पापका 
कार्य्य नहीं है तथा साधसे इतर समी छुषात्र भी नही दै । दीन दीन प्राणी मी अनुकम्पा 
दानकरे पात्र हैँ अतः दीन दीन जीवों पर दया छाकर दान देना भी पुण्य कार्य्य है एकात 

पाप नदीं है इस द्यि साधुसे इतरफो दान देनेसे एकान्त पापकी स्थापना करना अक्ञा- 
नियोंका कार्य्य है । 


| ( बोल १६ ) 
(प्रेर्‌ ) 


ध्रमविष्वंसनफार भरमविध्व॑सन प्रू ८० के उपर ठाणाङ् सूत्र ठणा कामू 
पाट छिखि कर उसकी समालोचना करते हुए छिखते द : - 

“अथ इहां पिण कुपात्र दान ह्ुक्षेत् कल्या कुपात्ररूप ककषेत्मे पुण्य रूप बीज 
किम उगेः इनके कहमेका भाव यहं दै कि साधसे इतर सभी पातर दँ ओर इपा्ोको 
इस पःठमें इक्ेत्र कदा है अतः जैसे कु्ोत्रमे गहूं चने आद्विके बीज नदीं उगते उसी 
तरह साधुसे इतर मनुष्यको दिया हमा दान सी पुण्य रूप अं्घरको नदीं उत्पन्न करता । 

 -इसक्ा क्था समाधान १ 
( प्ररूपक्‌ ) 

टाणाङ्ग सूचका वह्‌ पाठ छिल्ञ कर इसका समाधान क्रिया जाता हे । बं पाट 

यद दै :- 

` ५वत्तारि मेहा पण्णत्ता तं जंहा लेत्तवासी नाम मेगे णो अखेशवासी एवामेवा चत्तारि 
परिख जाया पण्णत्ता हंजहा खेत्तवासी नाम मेगे णो ससेत्तवासी” ( ठाणाज्ग ठाणा ४ ) 
भयात्‌ मेष चार्‌ प्रहारकै होते है एकं तो वह दै जो कषेत्रम दी बरसता द अक्षत्रमे नदीं । 
दूसरा अक्षत्रम बरसतः है ोत्रमे नहीं षरसता । तीसरा- क्षेत्र मौर स्टोर दोनोमें बर- 
सता दे । चौथा- केच अक्षेत्र किंसीयें नदीं बरलता । इसी वरद मलुष्य भी वार प्रकार ` 
. केदोतेर। एक तो वह है जो चाघ्रको दान देता दै भपात्रको नदीं देवा । दुसरा-अपान्न , 

को दान देता ह पारो नहीं देता ! तीखरा--पात्र मौर अपात्र दोनों दी को दानदेता 
` दै । चौथा--पा् सौर अपान करिसीको मी नदीं देता 1 यद उक्त मूका अर्थ दै । . 
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इस पाठमें आये हए दत्र मौर अक्षेत्र शब्दका अथं दीकाकारने यह्‌ किया दै-. .. 
“लें धाल्याय्‌ पत्ति स्थानम्‌ अर्थात्‌ “जिस परथ्वीमें बोये हृए रहं चने आदिक बीन 
अर उत्पन्न करे उपे क्सेत्र समञ्चना चादिये शौर इससे जो भिन्न दै वद ` बक्षत्रदै। 
मेव प्ये क्षेत्र ओर अक्षेत्रे पृथ्वी विरोषका ग्रहण होता दै ओर मचुष्य पमे दान देने , 
योग्य जीव कोत्र मोर दान न देने योग्य धक्षेतर दै । यहां मूलपाट जौर टकम स मान्यं ` ` 
रूपसे त्र मोर अक्षेत्रका वर्णन दै परन्तु यह नहीं कडा दै कि एक मत्र सपु दीक्ष | 
है ओर साधसे श्तर सभी अक्षेत्र दँ । अतः इस पाठका जाश्रय लेकर साधुते इतर सभी ` ` 
जीवो अक्षेत्र या इचि कायम्‌ करके उनको दान देनेसे एकार्त पाप कहना मिथ्या ` 
दे । शास्त्रम साधुको दान देनेसे निर्जर रि दै मोर ष्टीन दीन जीरनोको दान देनेस 
पुण्यवन्थ कदा है--इस लवि य॒ख्यसे मोक्षार्थं दानका क्षेत्र चाध दे ओर अनुकम्पा दान्के 
षे हीन दीन दुखी प्राणी है तथा सधुते इतर पुरष सुख्पतमें मोक्षार्थं इनके भर दीन ` 
दीन दुखि्योसे अतिरिक्त पुरू अतुकस्पा दानके प्रायः अषोतर ई । जो पुरूष हीन दीन ` ` 
दुःखी जीवको अघुकस्पा दान देते दै वे चक्षेत्र ववीं नदीं किन्तु केत वथी ह क्योकि दीन ` 
हीन दुःखी जीव अलुकर्पा दानके त्र है अतः दीन दीन दुःखी प्राणीको अचुकप्पा दान ` 
देने बाहा पुरुष उक्त चतुरभङ्धीफे प्रथम मङ्गका स्वामी कषोत्रवषीं दै । जो पुरूष हीन दीन 
दुःखीको अबुकम्पा दान नहीं देता ओर पंच महात्रतधारी साघुो मोक्षार्थं दान नही 
देता किन्तु जिसको दान देनेकी छख आवरयकता नहीं है अथवा जिसको दान दैनेसे - 
उस दानके द्वारा सादिक महारम्भका.का्य फिया जाता है उसको दान देता दै वह 


दूसरे भद्धकां स्वामी अक्षेत्र वौं पुरुष दै । जिस पुशूपरठो यह्‌ ज्ञान नदीं है कि भक .. 


पुष दान देने योग्य दै ओर अशुक नदीं है किन्तु पात्र अपात्र सभीको दान देता 
द बह विवेकविकछ पुरूष तृतीय भङ्धका स्वामी उमयवर्षी ह ! मथवां जो विरा उदारताकै 
कारण या प्रवचनकी प्रभावनाके छिथ सवको दान देता दै बह तीसरे भञ्गका स्वामी  . 
उभयवर्षी दै । जो कोत्र जोत्रक्रिसीको भी कुछ नहीं देता वह्‌ परम कपण अतुभय वर्षी दै । 


इस चतुभङ्गीके तीसरा भङ्गका स्वामी, जो विवेक विक है उसका दान यथपि 
पूर्णं फलवान्‌ नहीं द तथापि सर्वथा निष्फल मी नहीं है क्योकि अपात्रे साथ साथ वहं 
पाशो भी देता ह 1 जो विशाल उदारताके कारण सयक दान देता दै बह भी उदारा. | 
रूप शुणके प्रमावसे परदंसनीय ई खोर जो प्रवचन प्रभावनाक्त लयि सको दान कैद 
रष प्रवंचन प्रभावा रूप महान्‌ पुण्यका . उपार्जन करता है । प्रवदन प्रभावनासे 
सीथद्कर नाम.गोत्र वंधसा ज्ञाता सूतके मूर पाठम कहा दे । वह पाठ यह दै-- 
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८८ इमेहि यणं वीसाएहिं कारणेहि अवितेसिय बहरी कणं 
तित्थयर नाम कस्तं निवत्तिसु तंजदहा--अरिटिन्त सिद्धं पवयण 
शुश्येरं बह्स्छुए तवस्सिरु वच्छलछ्याय तसि अभोक्छ णाणोवयोभे 
य दंसण विणए सावस्षए य॒ सोलव्वए गिरदयारं खणरुवतवचि- 
याए समाही य अपुन्बणाणगदहणे सुयमत्ती पवयणपन्मावणथा 
एएहि कारणेहि तित्थयरत्तं खड जीवो ? 
( जाता सूत्र ) 
इस पाठे प्रवचन प्रभावनसे तीर्ङ्कुर नाम गोका बन्धः होना कहा दै इसलिए 
जो पुरष प्रवचन प्र॑मावनाके लिय सभीको दान देता है वह उत्तम पुण्या उपार्जन 
करता दै एकान्त पाप नहीं करता अतः साघुषे इतरको दान देनेमे एकाल्त पाप कहना 
मूखोका काय्ये दै | | 
प्रवचन प्रभागनाके छियि साधुसते इतरको भी दान देने वाखा पुरुष शास्त्रातुसार 
पुण्यका काय्य करता है परन्तु जीतमछनोक हिसावसे यह एकान्त पापो ठहरता है अत 
शास्त्र विरद्ध जीतमङ्जोकी प्रूपणा सवथा त्यागने योग्य ओर मिथ्या है । 
. यदि कोड कदे कि प्रवचनकी प्रभाचन्‌ाके छि समीको दान देनेसे जव कि पुण्य 
दी दोतादैतो सभी जीव दान देने योग्य क्षेत्र ही कायम होते है कोई.मी अक्षेत्र या 
कु्ोत्र नहीं ठहरता फिर ठागाङ्गके उक्त मूढ पाठम षरोत्र ओर अष्टोत्रको ठेकर उक्त चतु- 
भङ्गी केसे छिली गयी दै १ तो उससे कहना चाहिए कि प्रवचन प्रभावना रूप पुण्यक 
दिसाबसे यहां क्षेत्र ओर अष्टोत्रकां विचार नदीं रला गया है क्योकि प्रवेचन प्रभावना 
के निमित्त दिये जने बे दानके सभी क्त्र ही दै कोई मी अध्सेत्र नहीं है । वेरयां चोर 
जार आदिको मी उनका कुंकम हुडा कर सुमाभमे स्थापित करनेके लिए दानं देना भी 
। प्रजरचनक्ी प्रमावना हे अतः जो जिस दानके लायक नहीं दै वह उस दानका यहां अक्षेत्र 
` समन्या जाता दे । जैसे मोक्षाथं दानका साधसे भिन्ने जीव अक्षेत्र हैँ मौर सनुकम्पा 
दानक हीन दीन दुःखी जीवसे .भिन्न अकषत दै इसी तरद यदा कषे गौर ज्रका 
विभाग समश्चना चहिये यह नहीं कि साधुसे भिन्न सभी जीव अक्षेत्र या ङशलेत्र दों 
` अतः साधुसे भिन्न सभी जीवको अक्षो कायम करके उनको दान  देनेसे एकान्तं 
. पाप बताना सूर्खो"का काय्यं ह । 


( बोल १७ वां समाप्त.) 


-१३६  सदवमैमण्डनम्‌। ` 








(प्रेरक ) ^. । । 
भ्रमविध्वंसनकारः भमनिध्वंसन प्रष्ठ ८० कै ऊपर छ्खिते है कि “अथ्‌ अरेपि ` ` 
गोशाछने पीट फलक दाय्या संथारा शकडाछ पुत्र दिया तिदां धम -तप नहीं इमि कहयो 
तो गोराला चो तीथकर वाजतोथो निणने दिया दी धम तप. नहीं तो.असंयतिनेः द्वियं ` 
धमे तप किम कदिषए पुण्य पिणन श्रद्धवो पुण्यतो धमंखरेवेधे 8 लुभ योगतः 
निजेरा विना पुण्य निपजे नहीं ते मादे असंयतिने दियां धम पुण्य नही" (र १०८१) 
इकक। क्या समाधान ! व स 


( प्ररूपक ) । 
भ्रमविध्व॑सनकारके मतम पच्च महात्रतधारी साधुके.. सित्राय संसारके सभी जीव ` 


कुपा् है, उनको दास देना या किसी प्रदारसे उनकी सहायता करना इनके मते 
मांस भोजन व्यसन रीरादिीः तरदं एकान्त. पापका काय्य दै । भ्रमविष्वसनकः 
मूर ठे ओर उसकी टीप्पगी टिल कर यह कडा जा चुका दै । इनका यहं सिद्वान्त 
यदि शाखातुङह हयेता. ओर शकश पुत्र राव भो इतेः मानता .तो वह गोशासछ , ` 
जेसे अधयति ओर अन्य तीरथियोके शिरोमणिको शय्या संथारा देकर ` मांस भोजन . 
ओर व्यसन छरीलादिक्ी वरह एकान्व पापका काय्यं क्यों करता ९ क्योकि. इसके विना , 
शकडाख पुत्रका कोर भावरयक काय्य नहीं सका था । शकडाट. पुत्र भी आनन्द क्छ 
की तरह अभिग्रहधारौ बारह त्रतधारो श्राक्कं था यदि. अन्य ती्थीको दान देनेसे -. ` 
श्रावकका अभिग्रह नष्ट हो. जाता दै ओर उसको ` मांस भोजनादिकी .तद. . 
एकान्व पाप होतादैतो फिर क्षकडाल पुत्रका अभिग्रह गोश्चाल्कको दान देनैते 
अवश्यं दी न्ट हो जाना चाये था ओर उसे एकांतपाप होना चाहिये था परन्वुश्षासत्र 
मे, गोखाल्कको दान देनेते कंडाल पुत्रको एकान्त पाप.होता या उसका अभिर दः - ` 
जाना नहीं किलाह अतः. अन्य तीको; दान देनेसे एकान्त पाप जोर भभिग्रह भड़की. ` 
स्थापना करना मिथ्या ई 1 अन्य ती्थीको शुर्वुद्धिसे मोक्षार्थं दान न देनेका दी भ्रव्रकृं 
को अभिग्रह दोता द अनुकम्पां लंकर दीन दीन दुःखीको दान देनैका नदय होता तथा .: 
प्रवचन प्रभावनाके अर्थं भी दात न देनेका जमिग्रह नदीं होता दै । अतएव शकडाल पुत्र ॥ 
ने गोश्ाल्कको शय्या संथारा दिया था ओौर इस कार्यते उसको . एकान्त . पाप होना ` 
शास्त्रकार भी नदीं कहा दै किन्तु इ५ दानसे धर मौर तप न दनिका मूलपाठे वर्णन 
हे एकान्त पाप नेका या, पुण्यं न होनेका कथने नदी है ।. वह मूलपठ यह दै--., ` 
तएणं से सदाह पतते समणो बासए गोसाल मंखलि पत्त `. ` 


एवं बया जम्हाणं देवणुषिया १ तुम्हेमभर. धम्मा .यरिथरस जाव ` 


'दानाधिकारः।  -१३७ 








` जाव. मदावीरस् सन्तेदिं तच्चेदं तदिप सन्ने सत्वरं 
भावेहि खण कीत्तणं करेषहे तम्दाणं अदं तु्भे पडिहारिएणं ` पीढ . 
जाव संथारएणं उवनिम॑त्तेभि णो चेवणं धम्भोत्तिवा तवोतिवा ” 
| । ( उपासक दशांग अध्ययन ७ ) 
स 
, ' , ~“ शकडाटं पुत्र श्रावकने गोराक मङ्कि पुत्रस यह का कि दे देवादुप्रिय ! तपने हमारे 
- धर्माचाय्यै यावत्‌ महावीर स्वामीके यि्यमान ओौर सत्यगुणोका कीत्तन किया द इसि मेँ 
तुक्च पीठ फर्क शय्या संथारा आदि देनेके दिये निमन्त्रित करहता ह परन्तु इसे धमे या तप 
. समञ्च कर नदीं । 


इस पाठमें शकडाछ पुत्र श्रावक गोशालक म॑ंखच्िपुत्रको राय्या संथारा देनेसे 

धम ओर तप होनेका ही निषेध करता दै पुण्य होनेका निषेध नहीं करता अथवा इस 

 दानसे एकान्त पाप होना नदीं वतखाता इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पश्चमहा- 

` प्रत धारी साधुर इतरको दान देना एकान्त पाप नही दै किन्तु उससे पुण्य भी होता दै । 

` यदि साधसे इतरफो दान देनेसे एकान्त पाप होता तो उक्तं मूर पाठम गोशालक्को दान 

` देनेसे रकडाछ पुत्र एकान्त पाप बताता सिफ ध्म ओर तपका निषेध दी नदी करता 

अतः शकंडाछ पुत्र श्रावकका नाम केकर साधुसे इतरको दान देनेमे एकान्त पाप वताना 
मिथ्या समञ्चना चाहिये । । 

इसं शकडाल पुत्रके उदाईरणसे प्रवचन प्रभावनाके टिए साधसे इतरो दान 


॥ , देना भी ध्रावकोका कत्तं व्य सिद्ध होता है। दाकडाल पुत्रने भगवान्‌ महावीर स्वामीके 


,. शुणाुवाद करलेते गोशालकको शय्या संथारा देकर प्रचचनक़ी रभावना की थी । यहं 
 प्रचनकी -प्रभावना, तीथद्कुर सोच्वन्धक्रा कारण कदी गयी दै इसील्यि शकडाल पुत्रे 
` गोशारकको दान. देनेसे पुण्यका निषेध नदीं किया दै । जो खोग ` कहते दँ कि “पुण्य 

वन्ध नि्जराके साथ दी होत। है इसलिए गोशारुकको दान देनेसे शकडाढ पुत्रको पुण्य 

` भीन हुमा > वे.मिथ्यावादी दै शास्त्रम निजराके साथ दी पुण्यवन्ध होनेका कीं मी 
नियम नहीं हे इसक्िषए प्रवचनकी प्रमावनाके स्वि दानं देनेसे पुण्यकी उत्पत्ति न मानना 

: अज्ञानका परिणाम है । उक्त शकडाल पुत्रके उदाहरणसे सधुसे इतरको दान देनेसे मांस 

 भोजनादिकी तरह एकान्त पाप होनेका सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या कायम होता दे क्योकि ` 


` . \ साधसे इतरो दान देना यदि मांसादारादिके समान एकान्त पापका. काय्य होवा तो 


शकटा पुत्र कदापि गोराख्कको शय्या संथारा नदौ देता अदः शकडाल पुत्रका नाम 


„ > ह 


१३८ ` सद्धममण्डनम्‌ | 








टेष्ठर साधसे इतरके दानमे सांसादहार व्यसन ` ऊेशीखादिकी तरह एकान्त. पाप-वताना 
अज्ञानका परिणाम हे । 


र [शेख ९८ शं समाप | 


अ्मविध्वसनकार मविथ्वंसन ४४.८२ के उपर विपाक , सूतरका भूल पाट हिवि „` 
-कृर उसकी साक्षीसे साधसे इतरको दान देनेमे एकान्त पाप वतते हुए यह दिखते , ` 
है कि ८ अथ ददा गोतम सगवन्तने पूषूयो इण मृगा ठो पूं का छक कीा पत्र . , 
दान दीधा तैदना फर ए नरक समान दुःख भमोगवे छै । तो जो घोनी कुपत्र. दानत 
चौड भारी हुक्म कद्यो छः कायारा सखे छुपौत्र तेहने पोष्यां धम पुण्य किम निपजे ` 
(्र° वि° <र-८३) ` 
इसका क्या समाधान ! 4 
( प्रषटपकर ) ५ 
विपाक सूत्रके मूढ पाटी साक्षोसे दीन दीन दुःखी जीवपर दया खाकर दन्‌ 
देनेमे एकान्त पाप वताना मिथ्या द । वहां मोतम स्वामीने महावीरं .रुवामीसे पादै. 
कि ५ हे भगवन्‌ यह “ म्रगारोढ ? ( किव दु ) क्या देकर ठेसा नरकके समान. 
दुःख भोगता द ” इसका तात्पर्यं यह दै किं यह्‌ सगा छोट, किंस चोर जार हिस ` 
आदि महारस्भी प्राणीको चोरी जारी हिसा आदिके रिषए ` दानं देकर एसा दुःख मोग 
कर रहा है दीन दीन जीरवोँपर दया छाकर दान देनेसे दुःख मोग पृषटनेका तत्व 
यहां नदीं दै क्योकि जो दान मोह्लाथे संयति पुरपकरो दिया जाता दै मोर जो अलुक ` 
लाकर दीन दीन जीोंको दिया जाता द उतत दुःख मोग नहीं होता, क्योकि ये दनि 
पापके कारण नदीं दँ अतः विपाक सू्रकी साक्षीसे दीन दीन दुःखी जीववपर द्या 
लाकर दान देनेसे एकान्त पाप वताना मिथ्या दै । विपाक सूघ्रका पूरा पाठ देकर इपर ` 
खुलासा करिया जाता हे वहपाट यद दैः--. . .. | । 


^ सरणं सन्ते ! पुरिस एव्वनये के. आसि कि णाम एवा 
कर गोवा कायरंसि `गामंसिवा नयर्‌ सिवाकिंवादवा. किंवा मोत 
किंवा समाथरित्ता केसिंदा पुरी पोराणाणं ह्चिप्णाणं दुप्पडिकताणं 


अस्ुभाण पावाणं कस्म्राणं पावगं फङचित्ति विसेरं पचणुभव मण 
जाद विहर ¬ 


( विपाक सूत्र अ०.१) - ४ 





[> ; त 
दानाधकारः। १३९. 














. अर्थात्‌ हे सगवन्‌ ! यद पुरुप, पूं जन्पमं कौन था इसका क्या नाम था ओर योत्र क्था 


था करस ग्राम या नगरमे यं रहता.था । व्या देकरः ` या खाकर, क्था ज्रम दके ओर 
` प्रायभधित्तते न्ष हायण इए किंस निन्दित पुराने अञ्म कर्मके पाप स्वरूप फल विगरेषको यह 
` भोगरहादै? ` | 


इत प्म जैसे ५ किंवा भोजा » ओर “कवा समायरितता यै दौ पाठअ- 


मय मांसादि भक्षण ओर हिसादि आचरण अथयें जये है, दाह रोटी आदिका भोजन 


ओरन्याय दृततिते उटुस्व पाठनादिके अर्थे नहीं उसी तरह “किंवा दचा » यद्‌ पाठ 
भी चोर जार हसक आदितो चोरी जारी दिं आदिके लिए दान देने अर्थे ही आया 


- है अलुकम्पां लाकर हीन दीन जीवको दान देने अथय नदीं इसलिए इस पाठके माश्रय 


से अनुकम्पा दानका खण्डन करना अज्ञान दै । यदि कोई “कवा द्चा ‡ इस पाठे 


 अलुकरम्पा दानका प्रहण कथके अनुकम्पा दानमे भी पाप बतवे तो फिर वह “किवा 
` दृचा » इस पदसे साधु दानका परदण करके उसे सी पाप क्यों नदीं बतखाता 


^. . -यदि.कहो कि पच्च महाव्रतधारी साधुकरो दान देनेसे एकान्त पाप नहीं होता 
इस लिए उसका इस पाठे ग्रहण नहीं दै तो दीन दीन जीवोंपर द्या खाकर दान देने 


से भी एकान्त पाप नहीं होता इसिए उसका भी इस पाठे ग्रहण नहीं द किन्तु जैसे. 
` पच्च महा्रतथारीको मोक्षा दान देना प्रयस्त दै उसी तरद दीन दीन जीवोंपर दया . 


खकर दान देना भी कलुकस्पा रूप गुणका हेतु दै अतः अयुकस्पा दानमे एकान्त पाप. 
कहना. मूखंता है । - । 


९ टव्वाकारने “किंवा दा ” इस पाठका पात्र दान अथं कियाद छात्र दानका 
अर्थ, चोर जार हिंसक आदिको चोरी जारी हिंसा आदिके खि दान देना दे अनुकम्पा 
खाकर हीन दीनको दान देना नहीं क्योकि चोर जार हिंसक आदिं जीव दी कुपा् हँ 
भरमविष्वसनकारकी कपो कटिपत परिभाषालुसार साधसे इतर सभी छुपात्र नदीं द 


` ` इसलिए उक्त.टव्वाकारके अर्थालुसार मी दीनदीन जीवों को अलुक्रम्पा दान देनेसे एकान्त 
रु 


पाप नदीं सिद्ध होता अतः उक्त न्वा अका आश्रय लेकर भी भवुकस्पा दानमे पाप 


वताना मिथ्या दै | 


` विपाक सुत्रका यह्‌ पाठ जो अभी छिा गया है भ्रमविध्वंसनकी पुरानी प्रतिमे 


॥ ^ ९. र ९ (२ ॥ (- 
, अपूण छपा हुमा हे उसमें « किंवा भोचा वा समायाता ४ यहं पाठदही नहीं हे ओर 
` , .रचन्ड्‌ चोपडाकी छप दृह नयी प्रतिमे ची यहं पाट उयुत्क पसे क्खिादे। विपाकः .. 


सू्रकी शुद्प्रतियेोमिं स्त्र “करि दो कवा भोचा किंवा समायरितता " ` ये पाट सां 
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ही मिलते दै ओर होना भी एसा ही चादिए परन्तु भ्रमवि्ठ॑सनकी नई प्रतिं "वा. 
भोचा किंवा समायसिता यह्‌ पाट “किंवा इचा” कै ` अनन्तर ` न होकर “पणुभव .: ` 


माणे » इस शब्दके अनन्तर आया दै इस प्रकार करप विरुद्ध पाठ देनेका तात्पथ्यं क्या: . ` 


है यह्‌ श्रमविर््वसनकारके मतातुयायी साघु जने परन्तु प्रत्युत्तरं दीपिकामे जो पुराने : 
भ्रमविध्व॑सनमें लिलि हुए पाठके सम्बन्धे बात कदी हुई दै वह अक्षरशः सत्य दै । जहां ` 
तक प्रतीत होता हे कि प्रतयुत्तर दीपिकाकी सची वातको मिथ्या.सिद्ध. करनेके दिषएहौ 
नए भ्र वि० से ^ फिवा मोच्चा कवा समायरित्ता ” यह .पाठ यथास्थान नं वैक _ 
व्युत््मसे दिया गया दहै । पुराने भ्रमविध्वंसनमे छपे हुए पारे देखनेसे पाठको . `` 


अपने आप ज्ञात हो सकता दै कि प्रत्यत्तर दीपिाकी वात सत्य दै याश्र०विन्के . ` 


संशोधकं महाराय की । 
ध ( बोर १९ वां ) 


भ्रमविध्व॑सनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ ८३ के उपर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १९. १६ | 
की चोवीसवीं गाथाको छि कर वतते हँ कि ¢ इस गाथाम व्राहमगोको पापकारी. ` , 
क्षेत्र कहा दै । जव ब्राह्मण भी पापकारो क्वरदैतो दूसरे छो्गोकी तो वात.दी क्या . 
दे । साधुसे इतर खभ जोव कुपातर है उनको दान देनेसे धर्म पुण्य कैसे हो सकता दै ! 
से कि उन्दोने खिला दे-- । 
«८ अथ अरे वराह्मगाने पापकारी श्छे्र क्ड्या तो बीजनो स्यू किवो ” (” 
प ८३ ) इसका क्या समाधान ? ` - 
( प्ररूपक ) । | 
उत्तराध्ययन सूत्रकी वह गाथा खि कर इसका समाधान किया जाता दे दह ` 
गाधा यह्‌ हे-- 


५ कोहो य माणो वहो य जेसि' . भोसं अदत्तं परिगगह च । 
ते माहणा जाह विल्ञा वि्ोणा ताई' तु खेत्ताह' छुपावगाईं 
- ( उन्तराध्ययन भा० १२ गाथा, २४) 


टीकाचुसार इस गाधाका अथ किया जाता है । | 

जो ब्राह्मण, कोधो, मानो, मयावी भौर रोभी है, जो दसा . ड चोरी ओर परिषि ` 
सेवो ह वे.जाति छर विद्यसे विहीन पापकारी स्र है 1. गुण र क्के. अयुसार चारो ` बन 
सृष्टि दुई दै । कडा भी देः-- ` . । ५ 


त 


~ 





र) 
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~ ५एक वणे मिदं सवं पुत्मासो च॒ धिष्ठिर्‌ । क्रिया कम विभगेन चातुवेण्यं व्यव- 

स्थितप्‌ “` . ` ` | 
| `“ ` श्त्राह्मणो ब्रह्मचर्येण यथािल्पेन रिल्पिकः | 

` ~ ` ` अत्यथा नाम मात्र॑स्यादिन्द्र गोपक कीटवत्‌ |" 

अर्थात्‌ « हे युधिष्ठिर { परे सभी छोग एकं वणक्रे ये पीछे कर्मानुसार चार 


| चे कीसष्टि ह| 


जसे िट्प कमै करनेवाखा सिल्पी हभ! उसी तरह ्रह्मचय्य॑धारण करनेवाला 


पुरूष ब्राह्मणं हुआ जो ब्रह्मचय्ये धारण नहीं करता वह्‌ «“ इन्द्र गोप ” कीरकी तरह 


नाम मात्रका व्राह्मणं है ” ेसे नामधारी ब्राह्मणोमे सत्‌ शापा विद्या नदीं होती । 
सभी शाखमे अहिंसा ओर सत्य आदिका ही विधान पाया जाता दै । कहा भी हैः-- 


«८ महसा सत्य मस्तेय' त्यागो मेथुन वजन्‌ 
पच्च तानि पवित्राणि सर्वेषां ब्रह्मचारिणम्‌ “ 


अदिस, सत्य, अस्तेय, अपसपिह, ओर मधुन वजन, ये पांच सभी ब्रह्मचारि 


यो छिए पयित है । इनका सेवन करना दी विद्या पटनेका फ है जो शास्त्र पट्‌ कर 


भी. इनका सेवन नदीं करक कोध, मान, माया, छोभ, हिसा, ज्ञु, चोरी, परिह; ओर 


मथुनादि काय्यैमे रत ह घ बालवमें विया विहीन दै 1 कदा भी दै-- 


« तद्‌ ज्ञानमेव नभवति यस्मिन्तुदिते विभाति राग गणः | 

। ` तमसः. ङुतोऽस्ति शक्तिर्दिनकर किरणाप्रतः स्थातुम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस ज्ञानके उदय होनेपर भी राग गग प्रकाश करते देँ बह ज्ञान ही नदीं 
दै रकि सूस्की.किरणके सामने ठदहरनेके लिय अन्धकारकी राक्ति कदां दै १ जिस 
वस्तु प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हेती निश्चय नयके अनुसार वह कोई वस्तु दी नहीं है 


 -अतः जो ब्राह्मण विया प्‌ कर भी चोरी जारी हिसा आदिं कम करतेर्देवेनतो 


वास्तविक ब्रामण ह ओर न उनकी निदा ही बास्तविक विचा दै किन्तु जाति ओर 


, च्या दोनोत वे हीन है उन बराह्णोको पापकारी क्षेत्र समञ्ञना चाहिये । यद्‌ उक्त गाथा 


का ठीकालुसार्‌ भावार्थ । | 

इस गधे क्रोधी, मानी, मायी, लोमी, व्यभिचारी, दिक, ओर चोर त्राहमणो 
को पापकारी कषतर कडा है जो उक्तं दोप वसित ब्राह्मग दँ उनको नहीं मतः इस गाधा 
का नाम लेकर प्राह मारको पापकारी क्षेत्र वतखाना सूखा का काय्य हं । यादि त्रा्षग 


मात्रको पापकारी दत्र बतलना शांकर इष्ट दोत्ा तो इस गाथाम साखकार राण 
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कै विशेषण कोध मान आदि क्यो देते १ किन्तु उक्त विशेषण न टगाकर सीधादही रहण ॥ 


माच्करो पापकारी क्षेत्र कह देते परन्तु शास्व्रकारने क्रोधी मानी हिसक आदि ब्राह्मणे 
ही पापकारी क्षेत्र कहा दहै ओर मनुजीने भी कोधी मानी हिंसक. प्राहयणोको पापी नख 
गामी अर द्ुपात्र कहा दै अतः प्राह्ण मात्रको छुपात्र कना उत्सूत्रं भाषण समह्वना . 
चाहिये । श 
वास्तवमे चाहे ब्राह्म दहोयाभोरकोईद्येजो चोरी जारी हिसा आदि वु. ` 
कम करता दै वह्‌ छुपात्र तथा पापकारी कषोतर दै उसको चोरी. जारी आदिं मसत ` 
करनेके छियि दान देना पात्र दान ओर एकान्त पाप है परन्यु जो उक्त. दोसि रहित. 


है उको सत्कर्म करनेफे छग दान देना मौर हीन दीन दुःखी जीवो अनुकम्पा दा. 


देना एकात्त पाप नदीं हे अतः उक्त गाथाका नाम छेकर अनुकम्पा. दानक खण्डन 
करना अक्ञानिर्योका काय्यं सम्चना चाहिए । 


( बोल २० वां ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ८४ पर उपासक दृशाङ्ग सूचका मू पट, 
लिख कर साधसे इतरको दान देने वे श्रावककरो प्दरहवे कर्मादानक्रा सेवत रूप 
पाप होना वतरत हँ जेते किं उन्दने छि दै ५ तिवारे कोई कद इदां असं यति पोष 
व्यापार कल्यो छै तो तुमे अनुकम्पारे अर्थे अखंयत्तिने पोष्प्र पाप किम कंहोछोतेहने 


~... उत्तर-ते मसंयतिने पोषी पोषीने आजीविका करे ते असंयति पोप व्यापार ठ अने दाम 
खयां विना असंयतिने पोपे ते व्यापार नथी किए पर पाप किम न किए जिम कोयला. 


करी वे तो अङ्गार कै व्यापार अने दाम छियां बिना आग्ने कोयङ्ा. करी अपि तैः. 
व्यापार नथी पर पाप किमन कहिए (० प्र०.८५ ) | 


सका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक्र ) 

पन्द्रह कर्मादानका नामे मूल पाठम ५असई जग .पोषगया ५. यह छिला दै इ. 
नासके अदुसार असती यःनी व्यभिचारिणी खियोको पोष कर उनसे महषर व्यभिचार 
करने रूप व्यापार काला पन्द्रह कर्मादानका अर्थं हैः साधसे भिन्न जीवको पोष 
करना अथं नदीं द अतः भ्रमवि्वंसनकरारने जो पन्द्रह ; क्मादानका ५असंयति पोष- ` 
णता > यह्‌ नाम सव कर साधसे भिन्न जीवोके. पोपण करलेसे कर्मादालका पाप दोनी ` . 
वतलाया दहै वह. एकान्त मिथ्या दै । | 








दानाधिकारः । | १४३. 


~ शरमविध्वंसनकारने उपासक द्शांग सूकरा जो मूल पा, .भ्र° चि०.में उदधतत 
"करिया है उसमे मी पन्द्रह कर्मादानका नाम॒ «५ असद जग पोपगया ” यदी किलाह 
`. .ओर उस पाठके रन्वा अर्थे भी साधुसे भिन्नको दान देनेसे उक्त. कर्मादानका सेवन 
, ` -न कह्‌ कर वेश्या आदिके पोषण करते शूप व्यापारको ही क्मदिनका सेवन कहा है 1: 
, 'देखिए इस पाठका ठठ्वा अथ -्रमविध्वं सनकारका दिया हुभा यह्‌ हैः-- 





 - ५ वेद्या आदिकनै पोषणा आदिक व्यापार कर्म ” इसमे सधुसे मिन्नको पोषण 
रूप व्यापार न कह कर वेश्या आदिके पोषण रूप व्यापारको कर्मादानका सेवन वतलाया 
"दै तथापि जगते रम फौलनेके लिए जीतमलजीने अपने मनसे १५ वे कर्मादानका 
^ असंयति पोषणता > यह्‌ नाम रक्खा दै 1 उसपर भी परे प्रन रूपमे दूसरे स्वीकार 
कराकर तव्‌ पीछे दने स्वीकार किया हे । उन्दने लिखा दे किः-- 


५ त्िवारे कोई इम के दृहा असंयति पोप व्यापार क्यो छ तो तुम्हे अनुकस्पारे 
अथं असंयतिने पोर््यां पाप किम कहो छो ? इलयादि । बुद्धिमानोको सोचना चाये 
कि पन्द्रह कर्मादानका जबकि अखंयति पोषणता ? यह नाम दही नदीं देतो इस्कै 

धमे रमविध्व॑सनक्षारसे को$ प्ररन दी केसे कर सक्रता है १` परन्तु अपने मनते 
एक एेसा प्रदन चना कर जीतमलकजीने जगतमें यह रम फैकनेकी चेष्टा की दै कि अलु- 
केप्पका. समथेनं करनेवरे भी १५ वे कर्मादानका नाम ५ असंयति पोषणता " मानते 
"दै । परन्तु जो लोग मूल पाठ न देख कर केवल ढाके आअधारपर दास्व्रकी बात 
जानना चाहते है उन्दींपर यह कपट चर सक्ता दहै जो मृ पाट देख कर पदाथका 
निणय करना चाहते ह वे इस धोखेमे नदीं आ सकते । पन्द्रह कर्मादानका अरसंयति 
` पोषणतता यह्‌ नाम ही नहीं है इत छिए हीन दीन दुःखी जीवोंपर दया छकर दान देने 
` बि श्रावकोंपर १५ वे कर्मादानका आसे करना एकान्त मिथ्या दै । | 


आगे चर कर जीतमलमी छिलते दै कि « आदिक शर्म तो सव असंयतिने 
रोजगाररे अर्थे राखे ते ससंयति व्यापार कहिए ” यी बुद्धिमानोंको विचारना चािए 
किं जव पन्द्रह कर्मादानक्रा नाम ही ५ असंयति पोषगता ” दै'तव आदि श्ब्दसे 
. अंसंयतियेकि प्रहणकरी कंथा आवरयकता दै. क्योकि “असंयति पोपणता ” इस नामसे 
ही सभी असंयतियोंका हण हो सकता हे अतः निश्वय दता दै. कि जीतमङ्जीको भी . 
पन्द्रह कर्मादान करा नाम « असंयति प्रोपणता ” यदह स्वीकृत - नदीं दे इसीलिए वह 
मादि शब्दस सभी असंयतियोंका ग्रहणं होना वतरते दै । वद आदि शब्दं भी नतो . 
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मूक पारमे है ओर न उसकी टीकामें दी है इसलिए आदि शब्दसे ससी. असंयतिर्योकाः ` 
रहण वतलछाना भी इनका मखं जनताको धोखा देना है । = 

साधके सिवाय दृसरेको पोपग करसेने यदि .पन्द्रहवे कर्मादानका पाप खोतो 
कोई भी व्यापारी श्रावक; निरतिचार अपने -वारह. घ्रतकरा ` पाटन नीं कर सकता 
क्योकि व्यापारी आ्रावकको अपने व्यापारी सिद्धिके छिए . गाय, भैस, ऊट घोडे नौकर 








आदि असंयति प्राणियोके पोषणकी आवरयकता होती दै इनका ` पाटन क्रिये विना "` 


व्यापार सम्बन्धी कार्य्य नहीं चल सकता कदाचित्‌ कोई इनके `विना भी अपना-कम 
चला तो मी उसे अपने माता पिता पुत्र पोत्र आदि परिवार वगका पालन कलना . 
दी पडता है ओर इनके पाटन करनेसे भी तेरह पन्थियोके मतमें . अतिचार खा..स्कता- ` 
है क्योकि ये छोम मी असंयति दँ ओर व्यापारमे सहायता देते दँ इनका पोपणभी 
व्यापाराथ कहा जा सकता ह इसखयि अपने माता पिता पुत्र पोत्र अदिका पालन कर 
ने वाखा श्रावक भी तेरह्‌ पन्थिरयोके हिसावते कर्मादानके पापसे नहीं बच सकता दह किन्तु 
व्यापारी श्रावक मात्र दी कर्मादानके पापलते युक्त दो जाते दँ परन्तु यह बिच्कुर मिथ्या 
है व्यापारी श्रावक अपने वारह्‌ त्रतका निरतिचार सी पाटन कर्‌ सकता. द वह जो - 
गाय भेँस घोड़े ऊट नोकर चाकर आदिका व्यापारार्थ पालन करता .दै इससे उसके . 
वार ब्रते कोई अतिचार नदीं आता है क्योकि पन्द्रहवे कर्मादानका नाम ५असंयति ` .. 
पोषणता "हही नीं] जो वेरया अदिका पोषग कर्के उनसे भादेपर व्यभिचारः 
कराने रूप व्यापार करता है वह पुरुष पन्द्रह कर्मादानक्रा ` सेवन करता दै. क्योकि ५ ` 
वे कर्मादानका नाम ^असततीजन पोषणता ” है 1. अतः साधसे, भिन्न प्राणीके , पोषण. 
करनेसे कर्मादानका सेवन वतखना मिथ्या हे । ए । 
अपने अभित प्राणीको आदार न देनेसे श्रावकके प्रथम जते अतिचार अवाद | 
इसलिए अपने पदे ्रतको निरक्तिचार पाठनार्थं आ्रावकको. ` अपने आधित प्राणीकेष्यि 
अवदय आहार देना पडता दै परन्तु जीतमलजीक . दिसावसे इस कार्य्य से श्रावकके ५ . ` 
व तरतमे अतिचार मता है. क्योकि साघु सिवाय दूसरेको आहार देना. वे कर्मादानका . ` 
, सेवन रना वतते दै देसी दामे वार्‌ वरतधारी श्रावक अपने. आश्रित प्राणीको 
, मत्त पानी देकर अपने व्रता अतिचार टले यान देकर सात्वं त्रतका. अतिचार. 
टाे ¢ यदि वद देवे तो कर्मा्ानका सेवन हो जाय ओर न देवे तो उसके पहले व्रतम 
- अतिचार अवि इसलिए वह्‌ देकर ओर न देकर किसी भी हाखतमे अपने त्तका निर 
विचार पान नहीं कर सक्ता । अतः साधुक्रे सिवाय दसरेके पाछन . करनेसे १५. 
कृर्मादानका पाप वतकाना जीतमकजी का अज्ञान दै । क 
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= भका 


-इषी तरह भीपगजीने साधुसे इतरं प्राणीको पो करने पन्द्रह कर्मादानका 





` पाप लगना वता कर मर्यादा कायम करके परिहार करनेका उपदेश दिया हे जेसे कि 
` भीषणजीने लिलि हेः-- 


« साधु विना सघलखा पोषीजे पनरपू असंयतिपोष कदी जे । रोजगार ले यां 


` उपर रहै खाणुः पीणू असंयतिने देवे । ए पन्द्रह कर्मादान विस्तार मर्य्यादा बाधि करे 


परिहार » परन्तु यह भोषणजीको प्रहपगा स्था शाल विरद्र दै । मगवती शतक ५ 
मे कर्मादानेको सवथा छोड्ने योग्य कहा है भागार रख कर परिहार करना नदीं किला. 
दै बह पद यह दै-- 

“जे इमे समणोवासमा लवन्ति हैक नो कपपति इमा 
पप्णरस कमना दाणाइ' खथ' करैचएवा कारएत्तवा करंतं वा अप्णं 
समणुजाणेत्तएवा ? 

अथात्‌ ्रमणोपासन्को इन कर्मादानोका खयं सेवन करना या दृसरेसे कराना 


अथवा करते हुएको अच्छा जानना नदीं कल्पता । इसी तरह उपासक द्शाग सू्रके 
मूढ पामे भी कर्मादानेको सथा त्यागने योग्य ही वराया दे । वह्‌ पाठः-- 


५ समणोवासएणं पण्णरस कस्मादाणाह' जाणियव्वाह. न ` 
सपाचरियव्वाहं 


 . अर्थात्‌ श्रमणोपासको शन पन्द्रह कर्मादान जानने चादि ओर उनका आचरण 


` नक्रा चाद्िए) 


यहां भगवती सूत्र ओर उपासक दशाङ्ग सुतर दोनो १५ कर्मादानोंको सवथा 
| छोढने योग्य ही कहा है परस्तु आगार रख कर्‌ त्यागने योग्य नहीं कहा दै । मतः आ- 


गा रख का कमादानोके ्थागका उपदेश देना शा विरुद दै । आगार रख कुर कर्मा 


दोक छोदुनेकी आज्ञा देना एक प्रकारसे क्मादानोके सेवन करनेकी अमति देना दै 
इस प्रकार यदि आगार रख कर अत्तिचाोका सेवन करना शास सम्मत माना जाय 
तो पिर मर्याद वाघ कर्‌ पर स्त्री, चोरी, श्चठ आदिका सेवन भी श्षास्त्र सम्मत मानना 
पडेगा अतः शास्ते अतिचासेके सम्बन्धे कदी भी आगार रखनेकौ आज्ञा नदीं 

सवथा इनका त्याग करना दी शास्त्र सम्मत दे परन्तु सीपणजीने आगार रक्से | 
विना काम चरता नदीं देख र अतिवाम अगारी ष्टि की दै। यदि भीषण मता- 
खुयायीः शास्नासुसार पन्द्रहर्वे कर्मादानका नाम असंयति पोपणता न मान कृर असतीं 

८ ^ 


- १४६ ` सद्धमेमण्डतप्‌ । 





पोषणता साने तो न्द कर्मादानोमे. मागार . रखनेकी आव्रयकदा. दौ न षैक्योक्रि ' 
पन्द्रह्वे कर्मादानका अर्थं व्यभिचारिणी स्त्रियोको. . रख करं मदिपर उने व्यभिचारं ` ¦ 
कराने शूप व्यापार करनेका दै ! श्रावक रोग सर्बेथा इस कार्य्यको छोड़ कर्‌ भी ्र-. . 
रान्तरसे अपना कायै चला सकते ह फिर आगार रख छर ,पेसे निन्दित कामके कले. `. 
ङी. क्या आवर्यकता दहै १ अवः पन्द्रह कर्मादानका नाम ५ असंयति पोपणता १.२ब 
कर साधुते भिन्न जीवोंको पोषण करनेसे -कर्मादानका पाप वताना . शास्त्र विरद सम- 
कचना . चाये ४ ह 


( बोर २१) 
(प्रेरक ) . 
भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ८६ पर उपासकदकषाङ् पुत्रका मूढ पठ ` 
छख कर उसकी समालोचना करते हए टिखते है कि “ इहां मरवाने अथं गाढ़ वन्वन 
वधि तो अतिचार क्यो अने थोडे बल्थन बांधे तो अतिचार नदीं पिण धमं किम करिए 
इत्यादि छिल कर आगे छिखते है कि “ तिम मारवाने अर्थे भात पानीरो विच्छेद प्या 
तो अहिचार भने चरस जीवने भात पाणी थी - पोषे ते - अतिचार नहीं पिण धमं किम ` 
किए १ 
इसका क्ष्या समाध ? 
( प्ररूपक ) ५ । 
चस प्राणीका वध करनेके अभिप्रायसे वध, बन्धन करना या छविच्छेद्‌ अतिभार. ` 
तथा.भात पानी का विच्छेद करना भावसे अपने, बरत :खाग॒ करना दै इते शास्त्रकार 
ने.अनाचार कहा दै अतिचार नदीं | अतिचार . वहींतक . होता दै - नव. तक, रती 
उपेक्षा रख कर काय्य किया जाय, परन्तु ` तकी अपेक्षा छोडं कर अनुचित काय्य. 
करनेसे समर त्रत ही नष होकर अनाचार हो जावा दै ! .अतः जो पुरुष किसी प्राणीका 
प्राण वियोग करनेके लिए उसे मारता पीटता हे या भात पानी वन्द्‌ केरा दै वह अपने. 
त्रतको समख नष्ट कर्‌ रहा दै वह अतिचारी नदीं किन्तु सनाचारी दै ` ओर .उसका ह 
काय्य अनाचारमे शमि ह.अतिचारमे नहीं इसङिए उपासक दशा < सुशक. मूढ पाट . 
मे इस कारययका कथन न होकर जो वधु बन्धनादि वरोध -आदिके . वकष किमि.जात द॑ 
उन्दीकौ. कथन दै प्राण वियोगके -आखयसे कयि जनेवटे . बध ` चन्धनादिका नही अतः - 
भ्मनिर््व॑सनकार जो प्राण .वियोग कृरनेकी - भावनासे -घस ` जीवक वध वन्धनं छवि". 


दानाधिकारः! १४० 





च्छेद अतिभार ओर भातः पानीके चिच्छेद्‌ करनेसे अतिचार होना कहते है वह एकान्त 
 -मिथ्या दै। 

 , ` इउपालक दाङ सूचके मू पास्मे किसी भी कारणसे वथ वल्धन छविच्छेद 
` अतिभार मोर भात पानीके चिच्छेद केसे अतिचार दोना बतलाया है मारनेकी इच्छा 

से उक्त कायक करनेसे नहीं क्योकि वह अनाचार दै । उस पाठका खव्वा अथं जो 
भ्रम विथ्वेतनकारने श्रमविध्वंसनमें दिया ई उसमे ययपि मारनेकी इच्छासे उक्तं काय्यं 

के कएनेसे अतिचार होना कदा है तथापि वह टव्वा अर्थं मर पाठते विपरीत अर्थं बत- 
छनेके कारण अप्रमाणं है 1 देखिए वह्‌ मल पाठ यह्‌ हैः-- 


५ तदाणं तर' चणं थखग पाणालिषात वेरष्ण्स्ख खघणो 
वासएणं पश्च अवार पेयाला जाणिय्या भ समायरिथन्वा तनदा- 


पधे, वहेः छविच्छेदे अतिभारे यत्तषाण वोच्च्छ त्ते ? 
( उपासक दन्चाद्ध अ० १) 


इस पामे किसी कारण विशेषका नाम न ठेकर सप्मान्य रूपसे वध, बन्धनः 

छविच्छेद्‌ अतिभार ओर भात पनीके विच्छेद करनेसे अतिचार द्योना बतलाया हे इस 

दिए मारनेकी इच्छसे उक्त कायक आचरणको अततिचारमे गिनना ओर करोधादि व्च 
# कार्यौ के आचरणसे अतिचार न मानना प्रत्यक्च मुष्ठ पाटे विरुद्ध दै । 


जो लोग मारनेके अभिप्रायसे नदीं किन्तु अपने गोदाम सीघ्र माठ पटंचानेके 
लिय अपने ऊंट घोडे ओर वैख आदिपर अतिभार डारै वे भी शा्त्राहुसार अति- 
, चारेका सेवन काते है परन्तु श्रमविध्वंसनकारके मतमें ये पुरव अतिचारके सेवनं करने 
चले नदीं हो सकते ककि ये अयने पट्युपर मारनेकी भावनासे अतिभार नदीं डते । 
इसी तरहे कोई अपने पका वथ बन्धन ओर छविच्छेद किसी अन्य कारणसे करता द 
भमविध्वंसनकारफे दिसावसे अतिचारका सेवन करने वाखा नहीं हो सकता 
वर्यो दहे मारनेके भावे उक्त काय न करता परन्तु शास्र उसे अतिचार गना 
बतराता हे अतः किसी भी कारणसे अपने पट्ुका वथ, वन्धन, छविच्छेद अतिभार 
मोर्‌ भात पानी विच्छेद करनेसे अतिचार दोना समक्चना चादिये मारनेके भावसे 
वत कार्य्यं करनेसे नहीं क्योकि. वह अनाचार दे । 


जो मलुष्य मारनेके अभिप्राये नदं किन्तु जसंयतिको भात पानी देनेसे पाप 
रोना जोन कर अपने पको भात पानी नदीं देता दै उत भी शासत्राचुसार अतिचार ` 
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लगता दै परन्तु जीतमलजीके दिसावसे इते अतिचार न दोना. चाहिए क्योकि ब ` 
मारनेकरे अभिप्रायसते भात पानी नहीं बन्द करता है सरयतिको भात पानी ` देनेसे पाप 
होन! जान कर वन्द्‌ करता है अतः उस मलुप्या घ्रत इस कार्य्यते ओर अधिक निर्ह 
होना चाहिए परन्तु शास्त्र इसे अतिचार होना वतलखाता है इससे स्पष्ट सिद्ध होतादै ` ` 
कि अपने आशित प्राणीपर मात पानी आदिके हारा अघुकम्पा करना पुण्यक्र कार्य्य 
दे एकान्त पापका नहीं । ५. 
श्रमविध्वंसनकार मख जनताको श्रममे उालनेके छिए जो-यह कहतेरदैकि ` ` 
५ अपने आश्रित प्राणीको थोड़ा बन्धने बाधे या लकड़ी आदिसे हल्का प्रहार करे तो, 
उसे अत्तिचार नहीं आता परन्तु पाप होता दै उसी तरह . अपने आश्रि प्राणीको ` 
भात पानीसे पोषण करना अतिचार नदीं है परन्तु पापतो होता दी है” यह इनका 
कथन भी असंगत है अपने आश्रित प्राणीको थोड़ाभीन मारना ओर थोडाभी. 
भार नहीं डालना जसे पाप नहीं दै उसी तरह उसका थोड़ाभी भातपानी नदीं बन्द्‌ करना 
पाप नहीं दै इस प्रकार वातके स्पष्ट होनेपर भी साधारण जनताको चकमे डारनेके `. 
लिए जो भ्रमविध्वंसन करने पृक्त वात कही है वह एकान्त अयुक्त समद्चनी चाहिये । . 


यदि कोई कदे कि अपने आधित प्राणीको भात पानी दैनेसे जो जीवोकी विरा" : ` 
धना होती दै उससे पुण्य कैसे हय सकता है १. क्योकि हिसासे पुण्य ` नहीं होता पुण्य 
तो अर्दिखासे होता ह तो इसका उत्तर यदं दै कि जैसे श्रावक छोग नाना प्रकारे. 
वाहनमे वैठ कर साधु दीनां दूर दूर स्थानोमिं जते हँ मौर उनसे अनेक जीवक ` ` 
विराधाना भी होती है तथापि उन जो साघुके दरोनका खाभ होता है वहं बहुत दी उक्त ` ` 
ओर पुण्यका काय्यं है उसी तरह अपने आधित प्राणीक्रो भातः पानी देनेसे जो-उस 
्राणीकी अुकम्पा (रक्वा ) होती दै बह बहुत ही परशस्त दै यदि भातः पानी न देवे तो 
उस स्थूल प्राणीकी प्राण हिंसा होनेसे श्रावका स्थूल प्राणातिपात नामक ब्रत दी कायम _ „ 
न रहे । भात पानी देते समय जो आरम्भजा हिसा दोतीं है उसका तो श्रावको त्याग 
नहीं है अतएव अपने आशित प्राणीको भात पानो न देनेते अतिचार .दोना कदा दै। । 
अतः पने आश्रित प्राणीको भात पानी देनेसे एकान्त पाप कहना मिथ्या समञ्चना ` ` 
चाहिये । 


(कटद्श्बां) 
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(प्रर ) 
भ्रमविध्वंसनकार ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ८७ पर छिखिते हैँ “ वली कोई इम कै 
त्या नगरोना श्रावकांरा उवारा वारणा कलया छे ते भीखारयांने देवाने अर्थं उघारा 
वारणा छे इम कदे तेहनो उत्तर- 


, उघारा वारणा क्ह्याछेतेतो साधुरी भावनारे अथं क्याछे। ते किमजे ओर 
 भीखारी तो किमाड खोखने पिण मांहे अवि छे अने साघु किमाडइ खोलने आहार ठेवा 
न अविते मारे श्रावकांरा उघारा वारणा कट्या छ >` इयादि 


इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) ` 

भगवती सूत्र शतक २ उद्‌ शा ५ मे तुङ्गिया नगरीके श्रावकोंका श्ृतान्त वर्णन 
करनेकरे किए “ उस्सिह फलदा, अववगुय दुबारा » यह पाठ आया है इसका अथं टीका 
कारने भिक्षुकि प्रवेशार्थं द्वारका सुखा रहना बतलाया दै वह टीका यह दैः-- 

« खच्छितोऽगखा स्थाना दपनी योद्ध्वीं कृतो न निरधीनः कपाट पद्चाद्गगा दप- 
नीत इत्यथः परिघोऽगला येषांते उच्छति परिघाः । अथवा उच्छति: गृहदवारादपगतः 
परिघो येषते उच्छति परिघाः ओदार्य्या तिशयस्वेन भिक्षुकाणां प्रवेश्याथ मनरीहित गृह 
द्वारा इत्यथः । « अवंगुय टुवारे ” त्ति भिक्षुकाणां प्रवेशार्थं मौदार्या स्थगित गृह द्वार 
इत्यथै 2) 

स्थात्‌ तुङ्किया नगरीके श्रावकोके दरवाजेकी अगैलाए कपटो नहीं र्गाई 
जाकर वगर खड़ी रक्ली रहती थीं । अथवा तुद्धिया नगरीके आआवककोके मकानका 
हार वन्द्‌ कृरनेके छ्य अगं्ठाए होती दी नदीं थी जोर उने घरके कपाट वन्द्‌ नहीं किए 
जति थे कारण यह कि वे श्राक्क बड़े उदार जर दानशीलये वे भिक्ु्छोका निर्बाध 
- प्रवेरा होनेके लिए अपने घरोका द्वार खुखा रखते थे । 


, यहां रीराकारने मूल पाटणा अभिप्राय वततछते हुए भिक्षुकोके प्रवेराथ तद्धिया 

` नगरीकै श्रावकोका द्वार सुखा रहना वतखाया दै अतः भिक्षुकोके प्रवेद तकिया नगरी 
, कै रावकोक द्वार खुले रहनी वात न सानना उक्त टीकासै विरद ओरं निर्मल सम- 
घ्ना चाहिए । | | 
| यदपि श्टीकाकारने तुद्धिया नगरीफे श्रावक्रकि र्‌ सुखा रहना कारण वृद्ध 

व्याख्यानुसार समभ्यक्त्वमे ददता ओरं निर्भीता सी `वतखायी दै तथापि उस रद्ध 

` . ठबाख्यानसै भिष्ुकोक परवेदाधं दार -शुखा - रह्लनेकाः खण्डनं नही होता पयोर 
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व्याख्या भिक्षुकोके प्रवेशचाथं द्वार सुखा रहेका विरोध नहीं करती किन्तु दवार यख हने ` 
का कारण सिष्षुकोका प्रवेशके सिवाय दूसरा भी वतछाती दै इसी तरदं -सुयगडाङ्ग सत्र 
श्रु २ अध्ययन र्‌ की दीपिक्रमे क्रपाट खुला रहनेका कारण ` सम्यक्त्वमे `चृटृता.मौर 
पर पाषण्डियोसे न डरना कद गये दै उनसे भी मगवतीकी टीकमें कदी हुई मिधुकोफे ` 
प्रवेराथ हार खले रहनेकी बात खण्डित नहीं होती किन्तु -सिष्ठुकोके प्रवेशके सिवाय ` ` 
ओर्‌ कारण भी बतलखाए जाते दै । इस प्रकार तुङ्धिया नगरोके आवकोके दार खुहे रहने 
के तीन कारण दीकाकाोने बतद्ये है भिक्षुको का प्रवेश, सम्यक्त्वमे - ददता, घोर पर ` 
पाखण्डियोंसे न डरना, वास्तवमे ये तीन ही कारण यथां हैँ ।. जो मनुष्य कृष्णं होते ` 
है वे मिष्ठुकोका प्रवेश न होने देनेके द्यि. अपने घरका दार बन्द रेखते दँ मोर जो ¦ 
उरते ह वे भी भयक्रे कारण अपने घरका द्वार नदीं खला रखते परन्तु जो उदारताके 
कारण अपने घरमे भिक्षुको का प्र्ेश होना चाहते दँ ओर जो किसीसे भय नहो त 
वे अपने घरक दवारो नहीं बन्द कसते किन्तु खुखा रखते हँ । तद्धिया -नगरीके अवकं 
सम्यक्त्वे इट्‌ निभीक ओर वड़े उदार दानज्ञीक धे इसल््यि बे अपने धरके द्वारको सुर 
रखते थे इस प्रकार तुङ्किया नगरीके अ वकोके शृत्तान्तसे अनुकम्पादानका र्णं शपते 
समर्थन होनेपर भी उसे नहीं मानना आभिनियेशिक मिथ्यात्वका परिणाम समङ्चना 
चाहिये । किती भीः टोकामें साधुभोंकी भवनासे द्वार खुखा रखना नदीं कदा दै तथापि 
अनुकम्पा दानको उटा देने खयि जो जीतमटजीने साधुमोंकी भावनासे . ही हार चुट 
रहना कहा दै बह एकान्त मिथ्या जौर सभी टीकार्ओंसे विशद समन्नना चाद्य । 


वास्तवमें भिक्ुकोंका प्रवेश दोनेके लिए गृह द्वारक ले .रहनेकी वात जो भगवती . 
सको टकम छिखी दै वह मूर पाठसे भी मिखती है इसलिए उसको . न -मानना मू 
पाठको तिरस्कार करना दै । जैसा पाठ तुद्धिया नगरीके आवकोके सम्बन्धमे भगवती 
सूम भाया है उसी तरहक भम्बड संन्यासीके विषय उवा सुत्रमे भी दै उवाई सुत्त 
छिला है कि -“नवरं उस्सिह फकिहे अवगुय वारे चियत्च अन्तेऽर पवौ न उतर ” 
अर्थात्‌ तुद्धिया नगरीके श्रावकोके सम्बन्धमे जो पाठ आया ` दहै वह अम्बड संन्यासी . 
कै विषयमे भी कहना चा्टिये परन्तु “उरिसफलिदि अव॑गुय दारए ` चियत्त अन्ते उर 
पवेसी” ये तीन पाठ न कहने चाहिये ! यह्‌ उक्त पाठका मथ हे | 


इसमे जो अस्वड ` सन्यासीके विषयमे तीन पाट वसित किये . गये दै इसका 
कारण वतते हुए टीकाकारने छ्खिा दै कि -^ जौदार्य्याविदाया. दिश्य दन 
दायित्वेन भिदु प्रेशाथः मनंम॑टित भूद. दरा इत्यथः । इदंच किंछाम्वडस्य नं सम्भरति । 
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खयमेव तस्य. भिष्ुकत्मात्‌। अतण. रिखितं पुस्तके यथा उस्सिह फ त्यादि 
विकषेषणव्रयं .नोच्यते ” अर्थात्‌ तुङ्िया नगरीके श्रावक अतिशय उदार होनेके कारण 

` सपे मकान ह्वार खला रखते भे परन्तु यह॒ वात अस्वड सन्यासी सम्भव नदीं दै 
वथोकि अप्वड संन्यासी ` स्वयमेव भिक्षुक थे । अतएव ` अम्बड संस्यासीके विषयमे 
५ उस्सिह फिहा ” इत्यादि तीन विशेषणोको न गाना मूल पाठमें कहा दहे यह्‌ उक्त 
टीकाका अथ हे इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भिश्चुकोके प्रवेशाथं रका खुला रहना 
अथै ही “उस्सिह्‌ फर अरवशुय इुषारा » इस पाठका मूढ सम्मत दै अन्यथा अस्बड 
संन्यासीके विषयमे इन पाठके निषेध करनेकी क्या - आवरेयकता थी क्योकि अस्ब्ड 
संन्यासी भी सम्यक्त्वे द्द ओर निभींक ये अतः भिषुकोके प्रवेशाय दी व॒द्खिया 
गरीके रावकोका. दर खुला रहना -उक्तं पाठका मुल ` सम्मत अथ प्रतीत दोता 
द मतः भिक्ुकोे प्रवेशं द्ारफे खु रदनेका निपैध करना जीतमलजीका अज्ञान 
समञ्चना चाहिए । 


(बोल द वां समाप ) 
(प्रेरक) 
~ . ्रमविध्वेसनकार भरमविध्व॑सन प्रष्ठ ९३ पर छिलते दैः- 
“ज्ञ श्रावक तपस्या करे ते तो त्रतछठै अने पारणो करे ते अत्रत माहिछः। 
गार सेने छै ते सेवन.बाछाने धर्म नहीं तो सेवा बन वाने ध्म किम कहिए ए अत्रव 
` एकान्त खोटी छे । मन्रत रेणा देवी सरीखी छे । ( ० १० ९२) 


इनके कहनेका आशय यह है कि श्रावका खाना पीना वख ॒ मकान आदि सब 
अतरत हे इसलिए श्राबककरो अन्न पानी भादिकी सहायता . देना उसते भत्रता सेवन 
कराना द अत्रतका सेवन कराना एकान्त पाप है इसरिए॒श्रावकको अन्न पानी आदिं 
की.सहायता.देना एकान्त पाप है जव कि श्रावकको भी अन्न पानी देना एद्ान्त पाप 
है तब पर्‌ दूसरे दीन दीन दुःखीको दान देनेसे तो कहना दी क्या दे वह तो वर्य 
दी.एकान्त पाप दै । इसका क्या. समाधान ! 

( प्ररूपक ) । 
शरावकका खाना पीना, वस्र मकान आदिको अब्रतमे कायम फरके उसको अन्न 
-पानी आदिकी सहायता देनेसे एकान्त-पाप मर अत्रतकां सेवन वताना अज्ञान दे। 
निस स्वल्प भी. न्नत. नदीं होता उसीनतो अघ्रतकी क्रिया कगना शास्त्रम कदा दे श्रावक 
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तो देरते ध्रतधारी दै फिर उसको अव्रतकी करिया कते छग सकती दै † . जबकि . 
श्रावकको अत्रतकी क्रिया नहं कती तव श्रावकको अन्तं पाती अदिकी सहायतादेने - 
से अव्रतका सेवन कराना कैसे हो सकता है १ अतः वकरो अव्रतकी किया छाने ` 
घात मिथ्या है । पर्नावणा सूत्रके २२ वें पदमे आ्रावकको .अन्रतकी क्रिया नहीं छानेका ` र 
स्पष्ट उद्टेख दै बह पाठ नीचे दिया जाता देः-- | ॥ 


 कतिणं भन्ते ! फिरिजाओ पण्णत्ताओ १ गोमा । पतच 
किरि पण्णत्ताओ तज्जहा--आरभिथा परिगदिया मायावत्ति _ 
आ जपचक्छाणकिरिथा भिच्छादसणवत्तिया 1, आरम्मिपाणं 
भन्ते ! विरिया कस्त कल्ई १ 'गोयमा ! अण्णयरस्सवि पमत्तसंज- ` 
यस्स, परिग्गदियाणं भन्ते ! किरिया कस्स कल्ह्‌ १ गोयमा ! अण्ण. . 
यरस्लवि संजर्यासंजयस्लः भायावत्तियाणं करिया कस्स कल्ह्‌ ! _ 
अग्णयरस्वि पमत्त संजयस्त अप्रचक्खाण किरिाणं मन्ते ! कस 
क्र ? गोयमा ! अप्णयरस्सवि अपचक्खराणिस्स, भिच्छाद्‌ चण . . 
वत्तियाणं मन्ते ! किरिथा करस कल्ह्‌ १ गोमा ¡ अप्णयरस्सवि ` । 
मिच्छादंसणिस्स | ~ 
|  (-पल्नावणा पदं २२). 
इस पाठकी टीका निम्न खित दैः-- । ॥ । 
५ कणं भन्ते ! इत्यादि आरम्भः परथिन्याय्‌ पम ; उक्तश्च “स रम्भो सङ्कपो ... 
परितावकरो भवे समारम्मो आरम्भो. उदवतो सुद्धनयाणंतु सव्वेसिं 7. . . 
आरम्मः प्रयोजनंकारणं यस्याः सा आरम्भिकी । परिहो ` धर्मोपकरणवज्ज- ` 
वस्ुस्वीकारः घमौपकरणमूर्छचि परिपदं एव -पारिमरहिी परिदेण निदं तावा परि - 
म्रहिकी.। । ५ 
“माया वत्या” इति माया, अनाव -सुपलश्चणत्वात्‌ क्रोधदिरपि परिः माया . , 
प्रत्ययः कारणं यस्याः सा माया प्रत्यया “ अपचक्खाण किरिया 2” इति अप्रत्याल्यान 
मनागपि विरति. परिणामाभावः तदेव श्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया । ^मिच्छाद॑खण 
 वत्तिया इति मिथ्यादर्शनं प्रत्ययो देतुर्यस्याः सा मिथ्याद्ौन प्रत्यया । एतासां क्रियाणां ` 
मध्ये यस्य या सभवति तस्य तां निरूपयति ८ मारम्मियाणं भन्ते ! इत्यादि) - 
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“अण्णयरस्सवि पमत्त संजयस्स "इति अच्रापि र्द भिन्न , कमः प्रमत्त संयतस्याण्य 
ल्यतरस्य एक तरस्य कस्यचित्‌ प्रमादे सति काय दुष््रयोग भावतः प्रथि भ्यदिरूपमह ` 
संभवात्‌ । अपि शब्दोऽत्येषा मधलन गुण . स्थान वर्तिनां नियम प्रदर्शनार्थः } प्रमत्त 
संयतस्या प्यार भिकी पिया भवति-किं पुतः रोषाणां देश विरति प्रभृतीनामिति एवं यथा 
योग मपि शब्द भावना कर्चन्या । पारिप्रहिकी - संयतासंयर्तस्यापि देश चिरतस्या 
पीलयथः तस्यापि परियरह धारणात्‌ माया प्रत्यया अप्रमत्त संयतस्यापि कथमितिचे दुच्य- 
 तेप्रवचनोडडाह प्रच्छादनार्थं ` बही करणसमुदेशा दिषु । प्रत्याख्यान क्या अन्यतर- 
स्याप्य प्रत्याख्यानिनः अन्यतरदपि न॒ किञ्चिदित्यथः ` योन प्रत्याख्याति तस्येत्यथ : 
मिथ्यादरानक्रिया; अलत्यतरस्यापि. सूत्ोक्तमेकमक्षरमप्यरोचयमानस्येत्यथेः ` मिथ्या- 
दृष्ट भवतति” र 
 अथः- 
प्री आदि कायके प्राणियोंको सन्ताप देने नाम “आरम्भः है । कहा भीः 
हे प्राणियोंको सन्ताप देनेके लिए सद्कुट्प करनेका नाप 'सरम्भः दै ओर उनको परिताप 
देना “समारम्भ” ककता दै ओर प्राणियोको उपद्रव पहुंबान। “भरस्भ है उस आरंभ 
केल्िजो क्रिया ङी जाती है उसे आरम्मिकी क्रिया कहते है । 
( पारिय्रहिकी ) 
धमोौपकरणसे भिन्न वस्तुको अद्गीकार करना, भर ध्मके उपकरणेमिं मूर्छा 
रखना परिह कहखता है । उसीको पासिदिष्ी क्रिया कहते हँ अथवा पयिहसे उत्पन्न 
हु क्रियाको “पायिदिकी क्रिया ” कहते द । 
। ( माया प्रत्याया) | 
माया.नाम कुटिल्ताका दै यहां माया राब्दको उपलक्षण {मान कर उससे करोधादि 
भी छिए जति हैँ इसल्यि जो क्रिया माया आदिसे की जाती हे उसे माया प्रत्यया त्रिया 


कहते हं । 
६ ( अप्रत्याख्यान क्रिया ) 


विरतिका परिणाम थोडा भी इन होना “अप्रत्याख्यान कदखाता दै उसीको 
अप्रयाख्यान त्रिया" कहते दै । 

( मिथ्यादेन प्रस्यया ) 
मिथ्याद्दीनके कारण जो क्रिया की जाती है उसे “मिथ्यदिरोन प्रत्यया” कदते हं ! 
इनमेसे कोनसी क्रिया किसको रगती है यह्‌ वतलाया जाता दैः-- 

| (न) हे भगवन्‌ ! आरस्भिकी क्रिया किंसकरो लगती दै ? 
२० ॥ -- 
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(जत्र) ह गोतम ! किसी किंसी प्रमत्त संयत पुंषो भी . आरम्मिकी निया. ` । | 
लगती है प्रमत्त संयत पुरुप जब्र कमी प्रमादवदा अपने शरीर आदिकं दु्पयोग. कता ` 
है तब उससे प्री आदि कायोके जीवकीं चिराधना होनेते उसको आर्मी कयां | 
रती हे यहां जो अपि शष्ट आया द.उसते यदं वतलाय.गया दै किं आरम्मिकी श्रिया ` 


जव किसी फिसी प्रमत्त संयतो भी छाती है .. तव. उससे नीके गुण स्थानम ते ` . 


कहना ही क्या दहै ? उनमें तो अवदय ही आरम्भी क्रिया लगती है। इसीं ` तरह इस 
पाठम दूसरे अपि शब्दोका भी यथा योग्य समन्वय करना चाहिये । 


(प्न) दे भगवन्‌ ! पारिध्रहिकी क्रिया किसको छाती दै १ ` 


(इन्त) दे गोतम ! देश विरतं श्रावको भी पारिप्रहिकी क्रिया ह्मी दै । यहा 
भी पूववत्‌ अपि शब्डसे यह बतलाया गथा है करि पायिदिकी क्रिया. जघकिं देदीविरत 
श्रावको भी छाती है तव उससे नीके गुग स्थानवार्छोको कहना ही कया दे १ उनको 
तो अक्ड्य ही पायिका करिया द्मती-है। ` ` 

(वरध) हे भगवन्‌ ! माया प्रत्यया किया किसको छगती है ! 


(उत्तर) हे गोतम ! माया प्रत्यया क्रिया किसी किंसी अप्रमत्त संयतको भी छती . ` 
हे क्योकि वे मी प्न प्रवचनकी बदनामीकौ मिटनिके दिए वही करण ओर सुदेश ` 
आदिमे मायाकी क्रिया करते है । यहां भी मपि शब्दस यह वतलाया गया द किजव सप्तम . 
गुण स्थानवारे अप्रमत्त संयतको भी माया प्रत्ययां क्रिया छती हे तव ` फिर उसे नीचे ` 
के गुण स्थानवालोंको कहना ही क्या है रन तो अवदेय ही ` माया प्रत्यया क्या , 
रती दै । 

(धर) हे भगवम्‌ बप्रत्याख्यानिकी क्रिया किसको छगती ह ? 


(उततर) दे गोतम ! जो जत भी प्रयाख्यान नद -करता -उसको अप्रयाख्यानिकी 
रिया छती है । । । 


(धम) हे मगवन | मिथ्यादरखन प्रत्यया क्रिया किसको छाती दै १ 


(उत्त) हे गोत्तम ! जो पु सूतं करी हुई बातोमेते एक मी अक्षरपर अरुचि 
करता हे उको मिष्यद्ीन प्रस्यय। करिया लगी दै । यह्‌ ` उक्त मूर पाठ ओर उसकी 
दीकाका अथ दै। । 

यहां मूल पाढ ओर उसको टीकासें कदा है कि “जो पुर किञ्चित्‌ ` भी-प्रत्या- . ` 
खयान नहीं करता उसीको अप्रत्याख्यान क्रिया खगती दै > श्रावकं प्रत्याख्यान करता . 
दै अतः उति अव्रती क्रिया नहं लग सकती इसकिए आ्आावककै. खाने पीने बस्तर मकान 
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 आदिको अत्रतमें ठहरा कर उसको दान देनेसे एकार्त पाप कहना राख विशुद्र है. । यदि 
कोई कहे कि “श्रावक्के अन्न, जछ, वख मक्रान आदि अत्रतमें नहीं तो क्या त्रतमें है ! 
तो उससे कहना चाहिये किं श्रावक अन्न वस्त्रादि न तो घ्रतमँ दै ओरनं अघ्रतमें ही, 
किन्तु परिहमें है । भगवान्‌ने त्रत ओर अत्रतको आत्माका परिणाम बतलाया है मर 
तेरह पत्थके प्रबतक भीषणजीने भी व्रत ओर अघ्रतको जीव तथा अष्पी कहा है अतः 
श्रावकके अन्न वस्त्रादि जो कि रूपी ओर प्रयश्च अजीव पदाथ है वे घ्रत ओर अघ्रतमें 
नदीं हो सकते भीषणजीने तेरह दारे छरा रूपी ओर अहूपी रके भन्द्र यह्‌ दिखा 
हे अव्रत मखवने अरूपी क्रिग त्याय कदी जे अत्यःग भाव परिणाम जीवरा अरूपी 
 कंद्याछे अतः श्रावक्रके मन्न वस्व आदिको अच्रतमें कायम करके श्रावकको अत्रव 
की क्रिया कानेकी प्ररूपणा एकान्त मिथ्या दे | 


आआवकको अव्रवकी क्रिया नदीं ख्गना पन्नाबणा सूतके मूल पाठसे भी सिद्ध होवा 
होता द वह पाठ नीचे छा जाता दैः- 

“जस्वणं भन्ते ! जोवर्स आर'भिया किरिया कञ्जह्‌ तस्ख 
परिगिहिथा कि कलन १ जस्स परिग्गदिय। किरिथा कलह तर 
आरंभिया किरिधा कञ्ज ! गोयमा ? जस्छणं जीवस्स आरंभिया 
किरिथा कजञ्जह तर्च परिगगदिथा सिय कञ्जहई सिय नो कज्जइ जस्स 
पुण परिगहिया किरिथा कञ्जह तस्स अर भिया फिरिया नियमा 
कञ्जह । जस्सणं भन्ते ! जीवर आर भिया किंरिथा कञ्जह तस्स 
माया वत्ति! किर्या कलज्वहं ? पुच्छा गोयमा ! जस्खणं जीवस्स 
आर ' भिधा फिरिथा कञ्जहं तस्स माया बषत्तिधा किरिया नियमा 
क्न जस्स पुण माया वत्तिया करिया कल्ल तस्स आर भिया 
सिय कञ्जईं सिध नो कज्जई ! जस्छणं भन्ते ! जीवस्स आरस्मिधा 
किरिया कंञ्जह तस्स अपचक्खाण किरिया पुच्छा १ गोयमा 

जससखणं जीवरपत आर भिया किरिया कन्जद तस्स अफ्चक्खाण 
किर्या सिय कज्ज सिथनो कञ्जह जस्स पुण जपचक्खाण किरिया 
कलन तस्स आरस्मिया किरिया नियमा । एव' मिच्छाद'खणवत्तिया 
. एवि समं एवं परिग्गादियावि तीं उवरि समं संचारे- 
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त्वा । जरत मायाः वर्निया करिया कलह . तस्सः उवरिष्टाज। 
दोषि सिय कलललन्ति सिय.नो कल्लन्ति जस्स . उवरिद्धाओ दो कञ्ज॑ति - 


त्ख भाया वत्तिथा निथपा कलति । जस्स अपचक्ाण किरियि। क 


.कल्जह तश्छ पिच्छद'खणवत्तिया किरया. सिय कजञ्जह सियनो 
कञ्ज जश्च पुण पिच्छ्‌ सण चत्तिया -किरिया : कञ्जह्‌ तरस अपच- . 
कखाण करिया नियमा कञ्जह ` ति । 
८ पन्नावणा सूत्र) 
अथः-- 4 | 
(शच) हे मगचन्‌ जिसको आरम्मिकी क्रिया ` दोती. द क्यो ` उसको पसि 
करियाभी हती दे १ ओर जिसको पाररदि्ी क्रिया होती द क्या उसको. आरम्मिकी ` 
क्रियाभीहोती दे! । 
(त्तर) हे गतम ! जिसको आरम्भिकी क्रिया दोती दै. उसको पासिरहिकी क्रिया . . 
होती भी है ओर नहीं भी द्यत, ` परन्तु जिसको पासिदिकी करिया होती .दै उसकरो ` ` 
आरम्भक करिया अव्र्य होती दै । छः । 
( जैसे कि प्रमत्त संयत पुरुषको काय आदिके दुष्प्रयोगसे.रम्मिकी क्रिया होती 
दै पारिरहिकी नदीं होती च॑योकिं वे. पिह रहित होते हैँ -इसल्यि - आरंभिकी क्रियाके ` 
साथ पायिदहिकी क्रियाकी भजना कदी गयी है ।. छद्र गुग स्थाने ` नीचेके गुण स्थान 
वाहते पररह भो होता है ओौर आरम्भ मी होता है इसक्िए पायिदिकी कियाके साथ | 
आरस्मिकी क्रियाका नियम कहा गया है ) | 
(धर्ष) दे भगवम्‌ ! जिसक्रो आरंमिकी क्रियां दोती दै क्या उसको माया प्रत्या ` . 
क्रिया होती. । क 
(उत्तर) दै गोतम ! जिसको आरस्मभिकी क्रिया. होती दे, उसको माया प्रत्यया । 
क्रिया अवदय दोती है परन्तु जिसको माया प्रत्यया-क्रिया होती दैः. उसको - आरम्भिकौ, `. 
क्रिया होती भी दै ओर नदीं मी होती । . ; 
(इसका तात्पर्य्यं यद्‌ द कि आरंभि्की किया च्रं गुण स्थानतककै जीवों ` . 
होती है मौर उनमें मायः प्रत्यया क्रिया मी हत्ती है इस किए आरम्मिकी क्रियके साथ 
माया प्रत्ययां क्रियाकां नियंम कहा गया दै परन्तु मायप्रत्यया क्रिया स्तमोदि गण. ` । | 
स्थानवाछोमें मो होती दै वहां आरम्मिष्टी क्रिया नहीं होती इसलिए माया प्रत्यया शरिया , . 
के साधु आरंमिकी क्रियाकी मजना कदी है । ) 
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( प्रन ) दे भगवन्‌ ! जिसको आरम्भिऱी क्रियां होती ह क्या उसको अप्रात्या- 


` ख्यानिकी क्रिया होती ई ? 


(उत्तर ) दे गोतम ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती दै उसको अप्रतयाख्यानि 
कीक्रियादहोतीभी दहै ओर नीं भी होती दहै परन्तु जिसको अप्रत्याल्यानिकी क्रिया 


, होती दै उसको आरंभिकी क्रिया अवरस्य होती दै ! 


( इसका भाव यह दै कि आरभिकी क्रिया षष्ट गुण स्थान पर्यन्त होती है परन्तु 
पञ्चम भर षठ गुण स्थानमें प्रत्याख्यान होनेसे अप्रत्यानिकी रिया नहीं होती इसद्धये 


. यहां आरंभिकीके साथ अप्रत्याख्यानिकी क्रियाकी भजना कही गई हे 1 चतुर्थं गुण स्थान 


तक जीवको अप्रस्थाख्यानिकी क्रिया होती दै ओर उनमें आरंमिकी छियाका भी 


` सद्भाव होता दै इस ख्यि अप्रत्याख्यानिकी क्रियाके साथ आरंसिकी क्ियाका नियम 


कृहा गया दै ) 
( प्रन ) हे भगवन्‌ ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती है क्या उसको मिथ्या 


५ . दर्शन प्रत्यया क्रिया होती ३ ! 


ˆ ` (उत्तर ) हे गोतम ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती दै उसको मिथ्या दरोन 
प्रत्यया क्रिया होती भी है मौर नहीं भी होती दै परन्तु जिसको मिथ्या द्धन प्रत्यया 


क्रिया होती दै उसको आरंभिकी क्रिया अवङ्य होती हे । 


, (इसका अभिप्राय यहद कि आरंभिरी क्रिया चौथे पांचवे ओर छठे गुण 
स्थानम भी होती है परन्तु वहां मिथ्या दशन प्रत्यया क्रिया नही होती क्योंकि इन गुण 
स्थानोके जीव सम्य्टष्टि. होते ह अतः आरंभिकी क्रियाके साथः मिथ्यादरदनप्रत्यया 
श््याकी भजना कटी है । मिथ्या दुन प्रत्यया क्रिया. मिथ्याद्टिको होती दै ओर 


` उसमें आरंभिकी क्रिया भी मौजूद दै ईंस खयि मिथ्या ददान प्रत्यया क्रियाके साथ आरै 
 भिकी क्रियाका नियम कडा गया दै ) । 


 आरभिकी क्रियाके साथ शेष चार क्रियाभोकी भजना ओरं नियमाका विचार 


कर दिया गथा अव पारिपरहिकी क्रियाके साथ उसके आगेकी च्धियाओंकी भजना ओर 


नियमकाःविचर किया जाता दै । 8 
(-प्ररन ) दे भगवन्‌ ! भिसो पायिदिकी क्रिया होती दै क्या उसको माया 


. प्रत्यया क्रिया होती दै? ` 


( उत्तर ) है गोतम ! जिसंखो पासिदिकी श्रिया होती है उसक्रो . माया प्रत्यया 


, {करिया अवदय होती दै परन्तु जिको माया प्रत्यया क्रिया दती दै उसको -पासिदिकी ` 
` जरिया होती भी ह मौर नदीं भौ होती दै। | 
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( इसका भाव यद दै कि -पारिदिकी जिया पच्वम॒गुणस्थान तक्के जीवेम ` 
होती दै मोर उने माया प्रत्यया क्रिया भी मौजूद दै अतः पारिहिकी क्रियाके साध 
माया प्रत्यया क्रियाका नियम कहा हे परन्तु माया प्रत्यया क्रिया छे आदि रुण स्थानें ` 
सं भी होती है वहां पारिमरहिकी क्रिया नदीं होती क्योंकि षष्ठादि गुण स्थान ` बे जीव. : . ` 
परिमर रहित होते है इस छियै मायाप्रत्यया कियाके साथ पारिप्रहिकी.क्रियाकी -मजना .. 
कही ै।) . | 4८७ 


( प्रन ) है भगवन्‌ ! जिसको पारिप्रहिकी क्रिया होती है कया उसको `अप्रत्या 
ख्यानिकी करिया होती हे ! . । 


( उत्तर ) दे गोतम ! जिसको पारिपरहिक . दोती दै उसको अप्रत्याल्यानिकी ` . 
करिग्रा होती भी है ओर नदीं भी होती परन्तु जिसको अप्त्याख्यानिकी क्रिया ` होती दै 
उसको पारिहिशी क्रिया अवदय होती दै । | | 


( इसका भाव यह ह कि पारिग्रहिकी क्रिया पथ्चम गुण स्थाने भी होती दै 
क्योकि श्रावक भी परिदह्‌ धारी होते हैँ परन्तु उनमें अप्रत्याख्यानिकी क्रिया नदीं होती 
कारण यह्‌ किं श्रावक प्रत्याख्यानी होते दै अतः पासििदिकी क्रियाके साथ अप्रत्याल्यानिकी ह 
करियाकी सजना कही दै) चतुरभं गुण स्थान पर्यन्त अप्रत्याल्यानिकीं त्रिया होती दै ` 
र वहां परिह भी मोजृद्‌ होता दै इस खयि अप्रत्यारूपानिकी क्रियाके साथ परिपरदकी 
कियाका नियम कहां गया द ) | । 


( प्ररन ) दे भगवन्‌ ! जिसको पारिमरहिकी क्रिया होती दै .क्याः उसको मिथ्या- . ` 
| दर्शन प्रत्यया क्रिया होती दै ? | 


( उत्तर ) हे गोतम ! जिसको पारिप्रहिकी क्रिया होती दै उसको मिथ्या दशन . ` । 
प्रत्यया क्रिया होतीभी दै ओर नहीं भी होती परन्तु भिस्को मिथ्यादरशनप्त्यया ष । 
क्रिया होती हे उसको पारिहिकी क्रिया अवद होती है। ` ` । 


(-इसका भाव यह दै पासिहिकी क्रिया चतुर मौर `पठचम शुगर स्थानम भी | ५ । 
होती है परन्तु वहां मिथ्या दर्ान प्रत्यया क्रिया नहीं होती क्योकि चतुधं - मौर पचम 
गुण स्थान बाहे जीव, सम्यण्दष्टि होते दँ अतः पासिहिकी क्रियाकेः साथ मिथ्याद्श्नः 
होती है ओर उनमें परपरहकी क्रिया मीः मोजद है इस ल्यि.मिथ्या दुर्ान प्रत्यया किया - 
कै साथ पायििकी क्रियाकी नियमा कदी दई है ) छ ह 
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पारिप्रहिकी क्रियाके साथ 'उसके अगेकी क्रियाओंकी भजना ओर नियमा कही 
गई, अ्र मायां प्रत्यया क्छियाके सथं उसके आगिकी क्रियामोकी भजना ओर नियम 
कहै जाते है :-- क 


( प्रन ) हे भगवन्‌ ! जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती दै दया उसको अप्र 
ख्यानिकी क्रिया होती दै.१ ` 


( उत्तर ) है.गोतम.! जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती दहै उसको अप्रत्या- 
ख्यानिकी क्रिया होती भी है ओर नहीं भी होती परन्तु जिसको अप्रत्याख्ानिकी क्रिया 
होती दै उसको माया प्रत्यया क्रिया सवर्य होती दै । 


( इसका तात्पय्यं यह्‌ है--माया प्रत्यया क्रिया पल्चमादि गुण स्थानोमें भी 

होती है परन्तु वहां अप्रत्याख्यानिकी क्रिया नदीं होती क्योकि पठ्चमादि गुण स्थानोमें 

- प्रत्याख्यानी पुरुष होते है इस छ्य माया प्रत्यया क्रियाके साथ अप्रत्याख्यानिकी श्रिया 

` कौ भजना की दै । चतुथे गुण स्थान पय्यन्तके जीवम अप्रस्याख्यानिकी क्रिया होती 

` दै ओर उनमें माया प्रत्यया क्रिया भी मोज॒द्‌ दै इस किमि अप्रत्याल्यानिकी क्रियाके साध 
माया प्रत्यया क्रियोकी नियमा कही गई हे ) | 


, , - ~ प्रश्ने मगवन्‌ } जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती है क्या उसको मिथ्या 
. दरशन प्रत्यया रिया होती हे ! 


 .. ..( उत्तर ) दै गोतम! जिसको .माया प्रत्यया होती द उसको मिथ्या दर्शनं 
पर्यया क्रिया होती भी है मोर नदीं भी होती परन्तु जिसको मिथ्या, दर्शन प्रत्ययां क्रिया 
दोती है उसको माया प्रत्यया क्रिया. अवदय होती है । 


(इसका भाव यह है--माया प्रत्यया क्रिया चतुर्थादि रुण स्थान वामे भी 
- होती है परन्तु उनमें मिथ्या दर्दान प्रत्ययां क्रिया नदीं होती क्योकि वे सम्य्टषटि होते 
दह अततः माया प्रत्यया क्रियाके साथ मिथ्यो दर्शन प्रत्यया क्रियाकी भजना कही दे । 
प मिथ्या दुरोन प्रत्ययां क्रिया मिथ्या दृष्टियोमे होती दै जोर उनमे माया प्रत्यया क्रिया भी 
होती हे इसं ल्यि मिथ्या दुर्शान प्रस्यया क्रियाके साथ माया प्रत्ययां क्रियाकी नियमा 

. कदी गदे) 


`  (प्ररन) 


हे भगवन्‌ ! जिसको अप्रत्याख्यानिष्ी क्रिया होती दै क्या ` उसको मिथ्याद्रन 
प्रत्यया क्रिया होती है ! , 


१६० । सथर्ममण्डनम्‌। | 





उत्तर ) 
हे गोतम ! जिघ्को अप्रत्याख्यानि की क्रिया होती दे. उसको मिथ्यादशन्‌ प्रत्यया 


त्रिग्रा होती भी है ओर नहीं भी होती परन्तु जिसको मिथ्यादरोन प्रत्यया क्रिया होती 
दै उसको अप्रत्या्यानिकी क्रिया अवरय होती दै । ( इसका भाव यह है कि चतुथं गुण 
स्थान वारे जीवम अप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती है परन्तु मिथ्या शेन प्रत्यया क्रिया 
नहीं होती क्योकि वे सम्यण्टषटि है शस टियि भप्रत्याख्यानिष्छी करिथाके साथ मिथ्यादर्शनं 
प्रत्यया क्रियाकी भजना कदी हे | मिथ्या दृष्टि जीवों मिथ्या दर्शन प्रत्यया.क्िया होती 
हे ओर उनमे अप्रत्याख्यानिकी क्रिया भी मोजुद है इस खि मिथ्यादर्शन प्रत्यया जरिया 


के साथ अप्रत्याख्यानिकी क्रि्राका नियम कहा गया है ) यह्‌ उक्त मूढ पाठटकां टीकातु 
सार भावाथं दै | 


यहां पासिदिकी क्रियाके साथ अप्रत्याल्यानिकी क्रियाकी भजना की ग दे यह 
बात उसी हाख्तमे घट सकती दै जब्र कि किसी जगह परिह तो हो परन्तु अप्रत्याख्यान 
न हो, एेखा स्थान, पच्चम गुण स्थानक छोड़ कर दूसरा नही हो सकता कर्योकि ष 
दि गुण स्थानोमे परिप नहीं होवा ओर पच्मसे पूरके गुण स्थानो परिह 
साथ अप्रत्याल्यान भी मौजुहु दै अतः एक पच्चम गुण -स्थान ही एसा 
दे जहां परिग्रह तो होता दै परन्तु अप्रत्यायान नदीं होता इसख्यि उक्त मूर 
पाठम परिप्रहके साथ अप्रत्याख्यानक्री जो भजना कही है उस्रा पञ्चम गुण स्थान 
दी उदाहरण समञ्चना चाहिये । यदि रमविध्व॑सनकारके सिद्ान्तालुसार श्रावको भी 
अन्रतकरी क्रिया लाना माना जाय तो फिर उक्त मूरपाटम पारियरहकी -क्रियाके साथ जो 
अप्रत्याख्यानिकी क्रियाकी भजना कही गई हे उसका उदाहरण कोन हो सकता दै! 
तेरह पंथी इसका कोई भी उदाहरण नहीं दे सक्ते । जो : पुरुष किच्वित्‌.मीः प्रत्यायन्‌ 
नही करता दै उसीको अव्रतकी क्रिया खाना टीकाक़ारने भी कडा दै । वह टीका यह दै- 
“अप्रत्याख्यान्‌ क्रिया अन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिनः । `ˆ ˆ. ` . 

अन्यतरदपि नरकिचिद्षीत्य्थः यो न प्रत्याख्याति तस्येत्यर्थः +" 
, अर्थात्‌ “जो कच्चित्‌ भौ प्रत्याख्यान नदीं करता उसीको अप्रत्याख्यानिकी ररा 
तती दै भ्रावक तो देशसे प्रत्याख्याने करता है इस छिद उसको अघ्रतकी तथा नदी 
ला सकती तथापि श्रावकके खनि पीने वस्त्र मकान आदिको अत्रतमे ठहराकर उत्करो 


दान देनेते जो जीतमलन्नीने एकान्त पाप र अन्रत्छा सेवन करानां बताया दै वई 
शास्त्र विरुद्ध समदना चाहिये । 


[ बोल २ वां समाप्त] 
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अअ ५५ 





( प्रर.) = व 
भ्रमविध्व॑सनकार ्रमविष्वंसन पृष्ठ ९२ के ऊपर सुयगडांग मौर - उतराई सुत्तका 
` भूक पाठ दिख कर उनकी समाखेचना करते हुए छिलते हे :-- द + 
` (अथ अटे श्रावका त्रत अत्रव जदा जहा कञ्चा मोटा जीव. हणवाय . मोग 
, क्ट मोरी चोरी मिथुन परिप्रहरी उपरान्त मर्य्यादा थी ते तो त्रत कदी अने पाच 
स्थावर हणवासे मागार छोरो शूट छोटी चोरी मिथुन परपहरी मर्यादा कधी ते मांदिखा. 
सेवन. सेव! वन रो आगार ते अत्रत कही इत्यादि इसक्रा स्या उत्तर 
( प्ररूपक्‌ ) । ४ 4 ध 
“ सुय गडांग सूत्र मोर उवाई सूदा नाम छर ्रावक्रको अघ्रतकी क्रिया बताना 
मिथ्या है | उक्त सत्रे कड़ा ह कि--श्रावक अटारह्‌ पापो अंशतः हट दहै भौर अंरात 
नहीं हय दै निस अशसे. नहीं हटा है बह उसका अग्रत है ठेसा नहीं खिला है अत 
उक्तं सत्नोकी सहायतासे श्रावकको अव्रत श्री क्रिया बताना अज्ञान दै। `~ 
` "यदि कोई कदे कि श्राव्रक जिल अशते टा हे - वह जघ कि उसके ब्रते है तव 

जिससे वह नहीं हटा है बह अत्रतमें क्यों नहीं है १ सो उसे कहना चाहिये कि सुय 
गडांग सूत्र ओर उवाई सूकर मू पाठम श्रावको अछर्ह्‌ पापात -अंशतः दटना मोर 
अंशतः नदी-हटना कहा दे इस ल्य श्रावक मिथ्यादुर्सन शट्यसै भी अंशतः हटा है ओर 
अंरातः नीं हटा है । जिस अंशसे श्रावक नहीं हटा दे उसके हिसावपे श्रावकको मिथ्या 
'दशेनकी क्रिया कयो नहीं छाती है ? यदि कहो कि श्रावक मिथ्यादर्शनं शल्य रूप पाप 
.से ययपि सवथा नदीं हटा है तथापि सम्यक्रत्वकी प्रधि दोनेसे उते भिथ्यादर्शनकी क्रिया 
“नहीं खाती तो उषी. तरह समश्चो कि १७ पापो जिघ्र चिप अंशे श्रावक नहीं हरा 
है उसे सेवन करने पर भी प्रत्याख्यान होनेते ्रावककरो अप्रत्याखयानकी क्रिया नहीं । 
साती । भगवती सूत्र शतक १ उदा रसेंस्पष्ट छिघादहे करि श्रावककरो आरम्भिकी 

पायरहिकी ओर माया प्रत्यया ये तीन ही क्रियायै छाती दै अग्रत्याख्यानङी ओर मिथ्या- 
` .देशनकी क्रिया नदीं छगती । ब्रह पाठ यह्‌ हे :- 


^तस्थणं जेते. संजया संजया तेस्तिणः, जदि आओ तीणि किरि 


` आसो कञ्ञतिःः 

0 4. (भ० श०.१३०.२) 
अर्थात्‌ संयता संयत ( श्रावक्र ) को आदिकी तीन क्रियाए खाती द सेव. अप्र 

त्याख्यानऱी ओर मिथ्याददेनकी क्रिया नदीं रणतीं । . मतः आआवकको सन्नत क्रिया 
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कनेक प्रह्पणा इस पाठसे विरुद्ध समञ्जनी चादिये । फिर भी कोई कदे कि १७ पो ` ॥ .: 
काजो अंश श्रावक्को वाकी ह उसके दि पावते श्रावको अत्रतकी क्रिया भी होनी `. 


चाहिये तो श्रावक भिथ्यात्वका. जो अंश वाकी दै, उसके .दिसावसे मिथ्यात्वक क्रिया ` ` 


भी उतने होनी चाहिये । यदि कहो कि मिथ्यात्वकी क्रिया श्रावकको वलित की गईहेतो ५ 


भगवतीके उक्त पाठम अ्नतकी क्रिया मी. श्रावको स्पष्ट रूपसे वजित की गदैमतः ` 
प्नोवकको अत्रतक्री क्रिया मानना एकान्त मिथ्या दै । -्रवकको ` अत्रतकी क्रिया सिद्र `. 


करनेके लवि उवाई सूत्र ओर सुय गडांग सुत्रक्ा जो मूढपाठ जीतमलजीने छिद ब | 
निम्न छिखित दै :-- + 


“एगच्चाज पाणाहवगञो पडिविरथा जाव जीवाए एगच्ाभो ˆ 
अषडि विरया एवं जाव परिगदाओ। पडिदिरया एगचांजो अपडि- . 
विश्या । एगचाअ। कोह भाणामो माधासो रोहाओ पेञ्जाओ. 
दोसा कलह्मो अन्मक्ख।!णाओ . पेसुणोञो परपरिवायाजो अरति ` 
शति मायाभोमासो मिच्छादंसणसल्याजो पडिविरया जाव जीवा . 
ए एगचाओो अपडिदिरया ज।व जीवाए्‌ । | 

` “८ उवा परदनं १२) 

अथ- न | 

श्रावक यावजीवन, प्राणातिपातते केकर परपर प्यैन्त एक पके नि भोर एक ` 

एकसे निदत्त नही दै इसी तरह क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, दोष, कर, भाट्यान, पेशन्य 
परपरीवाद, अरति रति, माया शषा, ओर मिथ्यादन शल्यके एक एक अदत टे इए भोर णक . 
पुरु अलसे नहीं दे है । । 
इस पाठमें जेते १७ पर्पोसे श्रावको अंशतः नक्ष निद ` होना कहा दै उपी 

तरह अढारेहवां पाप मिथ्यादर्शन श्यते भो अंशतः नदं हटना कदा दै इस व्यि ज. 
भिथ्यादर्शन शल्यते अंशतः नहीं हटने पर॒ भौ -आ्रावकको मिथ्यादक्शेनकी क्रिया नदी 
कगती उसी तरह {७ पापस अंशतः नदीं हटने पर भ श्चावक्तको अत्रतकी क्रिया नदी. 
छती अतः उक्तं मूलपाठकी साक्षी देकर श्रावकको अत्रतकी क्रिया छाना ठहरा क 


उसको अन्न पानादिके द्वारा सहायता करने एकान्त पाप कहना अज्ञानियोंका काय ` 
समदना चाहिये ।. ` 6 


( बोट २५ वां समाप्त ) 
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"4 ^ + | 
`: ` श्रावको अन्रतकरी किया नदौ लातौ यह यद्चफो ज्ञात हुंमा परन्तु श्रावको 
` साता उत्पन्न करनेसे धर्म या पुण्यहोता ह इसमें क्या प्रमाण हे वि 
` (प्रह्पक्‌ ) _ ` । 
` ~ ` श्रावको साता उत्पन्न करनेते धमे ओर पुण्य उत्पत्ति होना भगवती सूत 
 . शतक ३ उदेशा १ .के मूल पाठते सिद्ध होता दै वह पाठ अथैके साथ किला जाता 
ह ९, 4 
। ` ^सणं छभारे देचिन्दे देवसया बह सम्णाणं वह्ुणं समनणीणं 
वहुणं सावयाणं वहूणं खाविथानं दिय कासए छदं कामण पत्थकाघष, 
अलुकम्पिए निस्सेयसिए हिय छुं निस्सेयश्च काल उेते णद्ेणं 
गोयमा सणं कुमारे भवसिद्धिए णो अचरिमेः" 
0 ( भगवती शतक ३८० १) 
- अथ. :-- 
। हे गोतम ! सनत्कुभार देवेन्द्र बहुतते साधु, साध्वी, श्रावक भौर श्राविकाभोके हितः 
छल, पथ्य, अनुकम्पा ओर मोकषकी कामना कते दै इस स्थि बह भवसिद्धिसे ठेर यावत्‌ 
चरमं है । ` : त | 
इस पाठम साधु साध्वीकी तरह श्रावकं ओर श्राविकार्ओंका भो दित) सुखः 
प्य, अनुकम्पा ओर मोक्षकी कामना करनेते सनत्डमार देेन्द्रको भवसिद्धिसे ठेकर 
यावत्‌ चरम होना कडा दै । इसत स्पष्ट सिद्ध होता दे कि श्रावकः ओर श्राविकाको 
साता उत्पन्न करनेते धम ओर पुण्य की प्राति दोती ह। श्रावक अर ्राविकाओके 
, हित, सुख ओर पथ्यकी कामना मात्र करनेसे जव किं सनत्छुमार देवेन्द्रको इतना वड़ा. 
उत्तम फल प्राप्न हा दे तव फिर साक्चत्‌ हित एल ओर पथ्य कसनेते तो कना दी, 
क्यादै। अतःजो लोग श्रावको सुल साधक वर्मुका प्रदान करके धममे सदायत्ता देते 
हवे धर्मका कारय करते है एकान्त पापक्ना नदीं इस लि श्रावकको खंखसाधक वस्तुका 
` ` परदून करके उनको सता उत्पन्न केसे जो एकान्त पाप सरं अघ्रतका सेवन केराना 
` चतलति हँ वे मिथ्यावादी दँ । + । त 
` उक्त मूल पाठम जये हए दितः खल ओर पथ्य शव्दोका अर्थ, टीकाकारने इस 
प्रकार कियाद: ` ` न 
“हितं खख निबन्धनं वस्तु" “खुद कामः ति सुखं शर्मः । 
"पत्थ कामण तति पथ्यं दुःख ब्रा? कस्मादेव मित्यत आह ५अनुरस्पिए"ततिदपाान्‌ 
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“अर्थात्‌ सुख साधक वस्तुका नाम “हिर” इ । यख पहुचाना ्ुख दै मौर . . : 
दुःखे त्राण ( रष्ठा )-करना -पथ्यं कहाता है । ` सनत्छुमार देवेन्द्र साधु साध्वी-्रक्क ;. ` 
ओर श्राविकाभों पर अनुकम्पा रखते दँ इस लि वह उनके हित, . युख, ओर ` प्यकी ` 
कामना करते दँ । यह उक्त दीकाका अथ दे । , 

यदि को$ कदे कि उक्त मूर पाठे श्रवक्‌ मौर श्राविकाकि शारीरिक हिति ` 
सुख ओर पथ्यकी कामना नहीं कदी गई है किन्तु मोक्ष सस्बन्धी.हित, सुल भौर पध्व 


की कामना कटी गई हे इस चयि श्रावकको शारीरिक सख देना कोई धमे नदीं देतो. . ` 


उससे कहना चाये कि श्रावक मौर श्राविकाओकरे समान दी यहं पाट सधु भोर ` 
साध्वियोके छ्य भी आया है इस छथि यदि श्रावक ओर श्राविका्ओकि `शारीरि$ हित 
सुख ओर पथ्य करनेसे धर्म पुण्यं नदीं हेतौ साधु ओर साध्वियोके भी शारीरिक दिति ` 
सुख भोर पथ्यसे धर्म पुण्य नहीं होना चादिये । यदि साधर जौर साध्वीके शारीरिक हित ` .. | 
संख ओर पथ्यसे धर्म होना मानते हो तो फिर श्रावक ओरं आविकाभोके शरीरिकं हित ि ॥ि 
सुख ओर पथ्यसे भी धर्म मानना ही होगा । ५ 


उवाई सूत्रे मृल पाठे श्रावको धार्मिक, सुशील, सुव्रत, धर्मान ओर धम . ` 


पूवक जीविका करने वाखा कहा है । बहु पाठ यह दे :-- . 
^अप्पिच्छा अष्पारमा अप्य परिगहा घम्तिया धम्माणुयाः ` 

धम्मि धस्धक्खई घंश्वप्वखोदहया . घस्मप्पछल्जणा धम्मसष्ठुदायारा `` 

धम्मणंचेव वित्ति कष्पे्ाणा विद्रति छसो खव्वया शुप्पडियाणदा _ 
साहः त ` ` `(उवाई सूत्र) 

` इस पाठमे कहा दै कि-आावक अल्यारं्ी, `जल्पपसिही, धार्मिक, धमु, . 
धर्मिष्ठ, धर्माख्यायी, धमं प्रोकी, धमं प्ररंजन, धर्मससंदाचार, सुशीट, सुत्रठ; सुप्रत्यानद . ,. 
साघु तुल्य ओर धर्म पर्क जीविका करने वलि हते है । शास्त देसे पैसे विशेषग खा 
कृर जिसकी प्ररंसा करता है उसी श्रावको कुपात्र बताना ओर उसको दान देकर ध्न | 
कीं सहाय॒तां पहुंचाने एकान्त पाप कहना कितना . तीत्रतर मिथ्यात्वका.काय्य हयद्‌. 
ह्र एक वुद्धिमान मनुष्य समदय सकता हे । न 
खय गडांग सूतके सूल पाठे श्रावकक्तो धमप माना दै वह. पाठ अंके साथ , 

दिया जाता दै-- `. | 
(्तत्थणं जाखा सम्बरो विरथा विरह एस ठाणे आसम णो 

आरंभ. खणे +. एस ठाणे आशरिए केवले पडिपुन्ने णेधाउए.. सुद 
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` सलगत्तणे सिद्धिभग्ये खुत्तिमगे निव्याणमश्ठो निल्याणघमे कष्य 
;खप्पहीणपे ए्गंत सस्पे साहू"? 

, अथः--. 

| बताये हुए स्थनेमिं जो विरता वित्त नामक्‌ स्थान रै बह रम्भ नो आरंभ 
कहता है । यह स्थान, आय्य, केवर, प्रतिपूर्ण, नेयायिक,. संज, इन्द्रियसंयम, सिद्धि- 


` सग, सुक्तिा्ग, निर्गम सर्वविध इुर्खोका ` विनाश्चकमागै, एकान्त सम्यग्भूत, भौर 


साधुभूत समक्षना. चाद्ये 1 
.यहां बिरता-विरत नामक्त स्थानको साधूमूत सम्यगूभूत इत्यादि कहकर धमेपकमे 

स्थापन क्या दै फिर भी श्राचकको पात्र कायम काना भोर उसको अन्तादि, दानसे 
एकान्त पाप हना अज्ञानी ओर, ्पात्रोका काये समञ्चना चाहिये यथपि षि, गो- 
` रष, वाणिज्य आदिक व्यापार करते समय श्रावकोसे आरम्भा हिसा भी होती दै 
तथापि श्रवकरोमे ध्रमके बाहुल्य होनेसे वे धमेपष्मे दी गने गये हँ टीकाकारने भी 
-यही कहा दै ! बह टीका यह दैः-- ` 
 .. . भत्र यपि मिश्त्वाद्‌ धर्मा धर्मा भ्या सयुपेतं तथापि धमं भूयिष्ठत्वाद्‌ धार्सिक- 
` : पः एवावतरति तयथा वहुषु शुणेषु . मघ्यपतितो दोपोनात्मानं लमते कठंक इव 
चन्द्रिकायाः तथा वदूदुकमध्यपतितो सृच्छकखाबयवोनोदकं ऋुषयितुमलम्‌ । एवम 
धमोऽपि थमे मिति स्थितं धाभिक पक्ष एवायम्‌? । 

` ` अर्थात्‌ यह विरता-विरत नामकं स्थान, मिश्र होनेसे यपि धम ओर अधमं 
 ..दोनों हीसे युक्तं हे तथपि ध्मके बाहर होनेसे यह धमे पक्षम ही ठद्रता दे । क्योकि 
, बहुत गुणेगि मध्यमे पड़ा हुंमा - खल्प दोष अपना प्रमाव नदीं दीखता । किन्तु 
 चन्द्रमाकी किरणो करंककी तरह छिप जावा दै! जैसे बहुत जख्मे पड़ा हुमा 
` --मिद्रीक। कण मिहीको गन्दा करेके लि समथ नहीं होता उसी तरं बहुत धमके 
` मध्यमं पड़ा हुभा थोडासा अधर्म, घर्मकी कुछ मी हानि नहीं पटुचा सकता । 
यहां टीकाकारने सूकपाट्का आश्य दशति हए श्रावकको धमपकषमे दी मान 
„` कर उस खरप पापको अकिंचित्कर ओर अगणनीय बतलाया दै अतः उक्त मूलपाट 
.. मर्‌ उसकी टीकासे श्रावक सुपार ओर धार्मिक सिद्ध होता दे इसचयि, ्रावककौ 
सेवा युभूषा कने, ौर दान सस्मानादिके दाया धर्म सहायता देनेते एकान्त पाप 
 . कहना अज्ञानका परिणाम समहयना चाहिये । ` . । 


( बौ .२६ वां समाप्त ) 


१६६ |  सद्र्ममण्डनम्‌। =  -. 
(प्रेरक) (3 
भ्रमनिध्वंसनकार धमविध्व॑सन प्रष्ठ ९३ के उपर ठाणाङ्ग सूरं ठाणा द्री ` . 
गाथा टिकर उसकी समालोचना करते हए ॒छिविते द:- व 

“अथ अटे दृश शस्त्र कड्या तिग्मे. अत्रतने भाव शस्त्र कल्यो तो जो भावके ध 
अत्रत सेवायां रूडा फर किम ` छागे । एतो अत्रत शस्त्र छे. ते .मादे जेतला -लेतल ~ . 
आवकरे यागछैतेतो त्रत छे अने जेतछो आगार छे ते सवे अघ्रत छै. आगार 
अव्रतसेन्यां सेवायां शस्त्र तीखो कियो किष पिणधमे किम कदिये ४ । 

। ( ० प° ९३ ) इसका क्या समाधान ‰ ` 

( प्ररूपक ) | ~ 5 
`  गणाङ्क सूत्रकी वह गाथा लिखकर इसका समाधान किया जता दै-- `` ` 

“दस विहे ख्ये षन्नन्ते तं जहा-सत्थ मग्गी विसं लोगं सिण ` 
हो खार भ॑विलं । दुष्पञत्तो मनोवाया काओ भावो य अविरई | ` 


अथः- । 
दद प्रकारके शस होते दै बे ये ईै--अभ्न, . विष, नमक, तैल घृतादि. वकने पदाथ, 
खारी चीज, भरम भादि, खटाई, भयत पूरक प्रयोग कथि हए मन, वचन, काया, भोर. प्रया 
ख्यान, ये दसा शस्त्र होते दह । यह उक्त गाधाका अथे दै 


इसमे परे कदे हुए छः द्र्य शस्त्र ओर पीठे ४ भव शस्त्र दँ । ये भव, ` 
शस्त्र जिसमे मज्द दह वह यदि कुप .माना जाय अर उसको दान देना यदि 
शस्त्रको तीखा करना तथा एकान्त पाप समश्चा जाय तो च्रे गग स्थानवहि प्रमादी 
साधो भी कुपाच मानना पडेगा ओर उसे दान देना प्रमद्‌ रूप शस्त्रको तीखा करना . 
ओर एकान्त पाप कहना होगा क्योंकि प्रमादी साधुमे प्रमादवश्च मनः वचन मर काय 
का दुष्प्रयोग रूप भाव शस्त्र वि्यमान है| यदि कहो कि प्रमादी सुकरो ्रपाद््द्धि 
` के खयि दान नदीं दिया जाता किन्तु उसके ज्ञान दशन ओर चारित्रकी उन्नतिके ष्पि 
दिया जाता ह इसलिये भ्रमादी साधुको दान देने एकान्त पाप नदीं होता तो उसी तर 
सर बुद्धिसे यह्‌ भी समद्मो कि श्रावकको दोष बद्धिके छिए दान नहीं दिया जावा उसके ` ` 
 शणका पोषण करनेके चयि दिया जाता दै मतः श्रावकको धर्मवदध्यथं दान देना एकान्त 
पाप मथवा शस्त्रको तीखा करना नदीं दे । श्रावको . अव्रती क्रिया भी नहीं हाती ` 
है इसख्यि उसको दान. देना अत्रतका सेवन कराना भी नहीं है यह्‌ वति 
साथ परे कटी जा की हे । वास्तवं जसे प्रमाद साधुको उसके मन वचन 
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~ दुष्मयोगको न्यून करनेके छ्य दान दिया जात्ता है उसी धृद्धिके द्यि नदीं उसी. तरह ` 
¦ ; ~` श्रावको भी उसे दोषोकौ निव्रत्तिके स्यि दान दिया जातादहै उनी ध्द्धिके ल्यि 
` नहीं अतः भ्रावकको दान दैनेसे एकान्त. पाप कहनेबाछे मिथ्यावादी ह । 
भ्रमनिष्व॑ंसनकार साघुके भोजनको धमेमे ओर आराक्कके भोजनको पापे. 
कायम करके श्रावको दान देनेसे एकास्त पाप दोना वत्ते दँ परन्तु शास््विश 
होनेते यह अप्रामाणिक है.। . राज प्रदनीय सूत्रम भोजन विश्चेषसे पुण्य दोना भी कहा 
- है वह पठ यह दैः-- | 
भसुरियाभेणं भन्ते { देवेणं खादिष्वा देविडही सा दिव्वा देव- 
जई से दित देवाणुभागे किण्णा छद्ध किप्णोपत्ते किण्णा अभि 
समण्णागए पुव्व मवे के जी किंनाम एवा को वा युत्तेणं कयरं सिवा 
गामंसिवा जाव संनिवेसंसिवा किंवा भोचा किंवा कचा स्धिवा 
 . समायरित्ता कस्सवा तदारूवस्ख सभरणस्स वा भारणस्सवा अन्तिए 
 एगमपि आर्यं धम्मियं छुवयणं सोचा णिसम्न जण्णं सखुरियाभेणं 
 देवेणं सादिव्ा देव हड्टी जावदेवाणुमागे रुद्ध पत्ते ऊभिसमण्णा 
` गए"?। - ... वि ( राज प्रहनीय स्त्र ) .. 
` .अथः-- 

ह भपवन्‌ ! इस सु्यौम देवने रेल उत्तम दिव्य ऋद्धि, रेसी उत्तम यति भोर इष 
` ` भ्रकारका दिव्य प्रभाव कैसे भ्रा किया है १ यह सूर््योभ देव पूवैजन्मरमे कौन था दंसके नाम 
सौर गोत्र क्या थे यह किल रामम या नगरमे निवास करता धा इघने पूजनम कौनसा दान 

दिया था किस नीरख पदायैका मोजन किया था तथा कौनसा उद्योग ओर कोनी तपस्या की 
. थी कि श्रमण या माहनसे इसने एक भी आय्य धमे -सम्बन्धी छवाक्य ना था जिससे इक्षको 
दिव्य ऋदधिसे केकर यावत्‌ इस प्रकारका प्रभाव प्राप्त इभा ३ । 
“ . इस पाठे जसे चथा रूपके श्रमण माहनसे भाय्य धम सम्बन्धी. सुवाक्य सुननेसे 
तथा दान देने.तपस्या करने आदिसे दिव्य ऋद्धिक प्रद्वि कदी गयी दै उती तरह 
भोजन करनेसे भी कही गयी है इससे स्पष्ट सिद्ध होत्ता दै कि सा्ुके सिवाय दृसरेका 
- खाना पीना एकान्त पायें नीं है! यदि श्चम आशयसे नीरस पदाथ॑का भोजन किया 
` . -जाय तो उरे पुण्य भी उत्पन्न छता दै अतः पावके खानेपीने भादि काय्याको एका- 


न्त पापे स्थापन करना इस पाठते चिसद्र जोर अन्ञानका परिणाम समद्चना चाहिये । 


( बोर २७.) 


१९६८ सद्धमेमण्डनप्‌ | 
(प्रेरक). .. : । ० । ५ . 
भ्रमविष्वंसनद्छार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ९४ पर अगवतीपुत्र शतक १ उदेशा ८ क॒. 

मूल पाठ छिछक्र कहते हँ फि उक्त पाटमें श्रावकको देश -प्रयाल्यान _ करसे देका ` 
होना कदा दै .अ गारक सेवनसे देवता होना नदीं कहा इसटियि श्रावकका आगार एकत ` 
पापम है। जसे कि उन्होने छिखा दैः- | ि 
“अथ अटे कल्यो जे श्रावक देश थकी निद्रत्यो देश थकी. न थौ. निवृ्योदेध `. 

पच क्लाण कीथो देश पचगखाण कीधो न थी। जे देशे करि. निवृत्यो अने देश 
पच्चकखाण कीधो तेणे करी देवता हवे इहां पचि. करी . देतवा याय क्यो तेकर 
जे पचखाण पाटता कष्ट थो पुण्य वं तणे करो देवायुष वधे कलयो पिम अत्त सेनय, | 
सेवायां देव गत्तिनो वंध त क्यो । #॥ 














+ (शप्र ९४) इसका क्या उत्तर! ` . ` 
` ( प्ररूपक ) ` ^" व 
सगनती सूत्र शतक १ उटेशा ८ का मूढ पाठ लिखकर . इसका समाधान किव ` 
जाता द्वै बह पाट यह्‌ हैः-- .. । ४ 
ध्या पंडिपएणं मणसे किं -नेश्टयाउयं पकरेई जाव देवाउ्ं क्रिवि ` 
देवेषु. उववज्जई १ गोयमा ! णो णेरदयाउयं पकरेहं जार देवारयं _ 
कित्वा देवेलु उववज्जङ । सेकेणषेणं जाव देवाडयं किच्च देवेषु ` 
` उ्वञ्जरं १ गोयमा ! बार पण्डिएणं मणस्चे तहा रूवस्स खमणस्स . 
-भाहणस्ख वा अन्तिए एगमपि अएरियं घम्धियं . सोचा गिसंम्म देस . . 
 उवरमहं देसं नो उवरमह देषं पच्चक्खाहई देसं नो पच्चक्खाई ` 
सेतेण हं णं दैसो वरड देख पच क्लाणेणं नो नेरश्याउयं पकरर जव | 
देवांउयं किर्या देवेखु उववञ्ज सेते णं जाव देवे -उववज्जई ।. 
। | ( भगवती रातक १ उ० ८ ) 
( प्ररन ) दे भगवन्‌ { वालपण्डित मनुष्य नरक तिप . तथा मनुप्यकी. भयु बधक ` 
नरक आदि योनिर्योमं जाता है या देवताकी. आबु बाधिकर देवता होता दे! `. ` ५ 
( उत्तर ) दे गोत॑म ! वार पण्डित मनुष्य नरकादिकी अयुं बांधकर नरकं भाद , 
गतिमें नदीं जवा किन्तु देवताकी आयु बांधकर देव योनिमे जातां दै । 
( प्रदन्‌ ) एेसा स्यो होदादै ! 


व ~ च भ क - जन 


~ „न 
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` , ` न्तर) है गोवम ! बार पण्डित मतुष्य तथारप श्रमण सौर माहनसे अव्ये 
धम. सम्बन्धी एक भी सुवाक्यको सुन कर देशे निवृत्त होता ह भोर देशसे नित्त नहीं 


` होता देशसे प्रत्याल्यान करता है ओर देशे प्रत्याख्यान नदीं करवा अवतः देश विरति 


भोर देश प्रत्याख्यानते उस्षको नरककरा आयु वन्ध नहो होता किन्तु देवताका आयु- 
बंध केर वह देवता होत्ता है । यह उक्तं मू पाठका अथ हे । 
इस पाठम देशा विरति ओर देश प्रत्याख्यानसे नरकादि गतियोका दना बतलाया 
गया है न कि उने देवताका आधुवध होना भी । यदि विरति ओर प्रत्याख्यानसे जायु 
बन्धहोने रगे तो फिर मोक्ष कैसे हो सकता हे ? अतएव पल्नावगा सू्रके ररवेप 
की टीकामें विरत्तिसे बल्थ होनेका स्थ निषेध किया है बह टोका यह्‌ दैः-- 

। . ` ५ ननु विरतस्य कथं बन्धो नहि विरतिवेन्ध दैतुभवति यदि विरतिरपि वन्ध ददतुः 
स्यात्तदा निरमोक्षप्रसंगः उपायाभावात्‌। उच्यते-नहि विरतिबेन्धदेतुः किन्तु बिर- 
तस्य ये कपरायास्ते बन्ध कारणप्‌ । तथाहि सामायकं छेदोपस्थापन चारित्र चिछुद्धिकेष्वपि 
संयमेषु कषायाः संज्वलन रूपा उदय प्राप्ताः सन्ति योगाश्च ततो विरतस्यापि देवायु- 


, कादीनां शुभ प्रञ्तीनां तत्प्रत्ययो वन्धः? 


अथः- 
(र्न) विरत पुरूषो बन्ध क्यों होता द १ विरति, बन्धका कारण नहीं दै यदि 


` विरतिसे भी वन्थहोतो मोक्ष कैसे दो सक्ता दै १ क्थोकरि विरतिके सिवाय दरा 
` कोड मोक्षका कारण नदीं हे। 


 (इनत्तर) इसका समाधान यह द कि विरतिसे वन्ध नदीं होता किन्तु विरत पुरुषों 
का जो कषाय द वह्‌ बन्धका कारण है । सामायक, टेदोपस्थापन, ओर परिदारविद्धि 
आदि संयमोमिं भी संञ्चछनात्मक कषाय ओर योग, उदको प्राप्त रहते द इसल्यि इन्दी 


` से बिरत पुर्पोका भी आयु आदिका बन्ध -दोता द । 


यह्‌ उपर छली हई रीकाका अथं है । 
इस टीकामें चिरतिसे बन्ध होने शा स्पष्ट निषेध किया है इसलिए भगवती शतकं 
९ उदेशा ८ कै मूर पाठम विरति भौर प्रत्याख्यानते देवताका आयु वन्ध होना नहीं 


, कहा है विरति ओरं प्रत्याख्यानसे नरक आदिका आयु वन्ध रुक जाता है ओर चिरत 
` . पुरुषोमिं जो कषाय ओर योग होता है उससे देव आयुक्रा बन्ध होता दै । अतः विरति 


मोर प्रत्याख्यानसे देवताका आयु वन्ध बतलाना मिथ्या दै 1 
देशा चिरत्ति सौर देश प्रत्याख्याने जो काय कष्ट होता दै उससे पुण्य वन्ध मान 


कर देवता होनेकौ करपना करना भी मिथ्या ई करीं भी मूढ पाट मोर टीका यद नही 


गर्‌ 


१७९ । सद्धमेमण्डनम्‌ । . 








कहा दै कि "विरति ओर प्रत्याख्यनन्ने जो काय कष्ट होता है ` उससे देवता होता दै ? 
वरि पन्नाकणा सूत्री दीक्रामे विरत पुषकरे संज्वखनात्मक .कषाय - भौर योगे देवा 
दोना वतखाया दै भतः विरति ओर्‌ प्रत्याख्याने जो काय कष्ट होता उसते काकी. 
निजरा होती है पुण्य बन्ध नहीं होता ` . ,, व 
यदि विरति ओरं प्रत्याख्यानसे हौनेवले काय.कष्टसे पुण्य ` बन्ध. होने छो ते; ` 
फिर कर्माकी निजया किससे होगी १ अतः विरति कौर प्रल्याख्यानसे ` होनेवारे काय . 


कष्टे द्वारा पुण्य वल्य मानकर उप्ते देवता होनेी कस्पना करना मिथ्या दै } ~ ; +: 


, अव प्म यह्‌ दोतादहे कि देश विरति ओर .-देश प्रत्याख्यानसे देवताःयदि नही . 
होता तो श्रावक्र किस्त कमकै प्रभावे दैवता होता दै. तो इस क्रा. उत्तर यहद 


` . श्रावको जो अल्पारम्भ, अल्प परिह, भर अल्पं. कोथ, . मानः. माया,-जादि 
आखव होते देँ उन्दी वे देवता होते है देश विरति मौर: देश प्रत्याख्यानसे "नदीं क्योकिः 
वनथ, मखवते, होता ह संव ओर निर्जरासे नदीं । देच. विरति ओर देश प्रत्याख्यानः' 
संवर हँ आखव नही हँ अः उनसे बन्थ नदीं हो सक्ता इस दिर : दें विशति ओर्‌ दे: 

प्रत्याख्याने देवता होनी वातत मिथ्याहे] .. 3 द 4 ५८. 
त्रत प्रत्याख्यानसे ओर उनमें ह्येनेवछे काय कष्टे देवता नहीं होता इस विषयमे 

भागवतीपूतर रातक २ ड्द्रेशा५ कां मठ पाट भी प्रमाण है। वह.पाट यहद 


~ : ^ संजमेगं भन्ते } किंफलह १. तवेणं : भन्ते ! क्ति फ १ 
रजमेणं अज्ञो ! जणण्टय फले तवेणं वोदारणं फले 2 | 


अथंः- | : 
‡, ` वद्गिया नगरीके श्रवरकोने.भगवान्‌ पारर्वनाथजीके स्थविरोसे पूषा कि हे भावन्‌ { संम 
ओर तपस्पराका क्या फल दै १ इत प्रननना उत्तर ते ए. पादवुनाध सगवागके: स्थविरोने काः ` 
किं संयप्रका फ, नव्रीन कर्मा का आगमन ठकना द - सौर - तपस्याका फर. पूर्कृत :कर्मौ का ` 
नादा है. 4 | 
इस पाठमे श्रीपार्यैनाथ भगवान स्थविरे व्रत ओर्‌ प्रत्याख्यरानसे संवर ओर 
रकी उत्पत्ति वतखई दै पुण्य वन्ध होना, नहो कहा... अतः -.त्रत प्रत्याख्यानसे, 
` पुय बन्थ मानना साख विरुद्ध दे । इसके अनन्तर उक्तं वकने - पार्वैनाथु. भगवान . 
स्थनिरोसे पूषा कि द भगवन्‌ ! संयम्‌ ओर तपस्यासे जवकि सवर्‌ ओर निर्जरा दोतीदै 
तो संयमी आर्‌ तपस्वी पुर देवता कंते होते. देँ १ इस प्रदनके. चार, उत्तर चार 
स्थविेनि प्रक प्रधक दिये थे.1.एकने कहा फि सगग . मवस्थाकी . -तपस्यासे ब्रतथायी . 


: दानाधिकारः । त 





ओर तपस्वी पुरुष स्वग जाते दै ¦ दृसरेने कदा कि सराग अवस्थाके संयमसे जीय सर्ग 
जाते है । तीसरेने का कि क्षय होनेसे बचे हुए कमकि द्वारा स्वर्ग जपते है । चौयेने कहा 
किं संसारिक पदाथ मे आसक्त दोनेपे देवता होते हैँ । इन उत्तरोमेते पिरक दो उत्ते 
का अभिप्राय बताते हुए टीश्राकारने यह लिखा दे निः 

`. “ प्ततश्च सराग छरतेन संयमेन तपसाच देवत्वावाप्निः रागांरास्य कमै षन्ध हेतु- 
त्वात्‌" अर्थात्‌.सराग संयम ` मौर सराग तपस्ये जो र्गा विद्यमान है वही कम 
वन्धा हेतु दे उसीतरै सरागं संयमी मौर सराग तपस्थी देवता दते दै ( संयम ओर 
तपस्यते .नहीं ) तीसरे उत्तसं क्षय दोनेते बचे हुए कमौ के कारण बन्ध होनां का दै 
तपस्या भौर सयमसे नदीं ।  न्वोेमे, तपस्वी ओर संयमी पुदषोँका सपने भण्डोष- 
करोमे जो ममत्व भाव दै उससे देव सवपाना बतलाया दै तपस्या ओर संयमे नहीं । 
दस प्रकार इन चारो उत्तरोतरेसे किषीमे भी व्रत प्रयाख्यानसे तथा त्रत प्रत्याख्यान पाल्ते 
समय जो काय कष्ट होता है उखे देवता होना नदीं कहा दै अतः घ्रत प्रत्यार्प्रानष 
` तथा उनका पाटन करनेमे होने वारे काय कष्टते देवता होनेकी प्ररूपणा एकास्त 
मिथ्या हे । जवक्रि अल्पारंम्भ ओर अस्पपरिहादिसे श्रावक्र, देवता होते दँ तव उनका 
, श्म आयसे भोजन रना एकान्त पापमे कैपते हो सकता दै १ यह, बुद्धिमानोंको खयं 


सोच रेना चादिये । ` . - . : 
( बोर २८ षा 
(प्रक) 


~ ` भ्रमविध्वंसनकार्‌ भमविध्वंसन `पृरष्ठ १-२ पर किते हँ .“ अभर इह पि कडयी 
 . ते गृहस्थादिकनो देवो संसार ध्रषण हेतु जाणीने साधु त्याग्यो इमि क्यो तो यूदस्थ 
`. मेसो श्रावक पिण आयो तोते श्रावक्ने दातरी सधु अजुमोदना किम करे -तिणमें धम 
. पुण्य छम्‌ किए » ; 
| ८ ( भ्रर प्र १०२ ) 
- इसषक्या समाधान ९ 
( प्रपकर ) | । ४५ 
सुयगडांग सूकरी गाथा छख कर इसरा समाधान दिया जता दे. -वंह्‌ 
, गाथा यह्‌ है:-- । । ह - 
~: ५ जेणेह्‌ .णिव्यहे धिक्‌ सत्तपाणं तदह £ 
अणप्पथाग अन्भैसिं तंविनजं परिजाणिया 


१७२  सद्धममण्डनं्‌। 





(रीच्य) | 

५ येन॒ अन्नेन पानेनवा तथाविधेनेति सुपरिश्चुद्धं न कारणपेक्षयात्वषुदे नवा 
ददं अस्मिन्‌ रोके इद संयम यात्रादिकं दुमिष्ष रोगातङ्कादिकं ` वा साधुः निबहैन्निवाह 
येद्रा॒तदन्नपानवा तथाविधं ्रव्यकषे्रकालमावयेक्षया युद्ध टप गृहणीयात्‌ । | 
तथैतेषामत्नादीनामनुप्रदान मन्यस्मै साधवे -संयमयात्नानिवेहणसमर्थमतुषिप्ठत्‌ 
यदि वायेन केन चिदयुष्ठितेन इद' संयमं निवैहेदसारतामापादयेत्‌ तथाविधमरानं 


पान मन्यद्वा तथाविध मनुष्ठान' नङर्य्याद्‌  तथतेषामशनादीनामवुप्रदानं गृहस्थानां . ` 


परतीर्थिकानां स्वयथ्यानां वा संयमोपघातकं नघुशीख्येदित्ति तदेतत्सवं जञपरिन्नया 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ परिहरेत्‌ ” । 


अथः-- । | . | 
कषयति पुरुष, उत्सगं मार्गमे जद जौर _कारणकी अपेक्षासे अचद्ध॒ जिस अन्न ` . 


पानसे संयम ओर दुर्भिक्ष रोगातद्कादिका निर्वाह करता हो चह अन्न पान प्रव्यक्षित्र. . 
फाङ भर भावकरी भपेक्षासे शुद्ध तथा कल्पानुसार दही प्रहण करे ओर उसी तहका . 


अन्न पान वह्‌ दूसरे साधुशठो भी संयम निर्वाहार्थं प्रदान करे । अथवा जिसके अुष्ठान्‌ | 

से साधका संयम नष्ट हो जाय उत तरहा अन्न पान यां ओर भी कोई अन्य काय्य . 

साधु न करे । जिस अन्न पानपे साधुका संयम श्रष्ट हो जाय ेसा अन्त पानः गृहस्थः" ` 
स्वयूधिक, या परतीरथीको साधु न देवे किन्तु ज्ञपरिजञासे इसे जानकर प्रयास्यान - 
परिज्ञासे त्याग कर देवे । यह उक्त गाथांका दीकानुसार अथं दै! 


देस गाथामे जिस अन्न पानके हारा साधुका संयम भरष्ट दो जाता दै उसे स्ववं 
ठेना मोर दूसरेको देना वर्जित किया है परन्तु '“गृहस्थको दान देना संसार रमणकं 
हेतु जान कर साधु छोड़ देवे ४ यह नदीं कहा है इसक्िए इस गाथाकी साक्षी देकर ` 
गृहश्थके दानको संसार भमणका देतु वताना मृख॑ताका परिणाम है 1 इस गाधाको क्वि | 
कर दसके नीचे भ्रमविध्वेसनकारने जो टव्वा अर्थं छलि है वह भी न तो मूढ पाठके. , 
श्दोसे निकख्ता दै ओर न टीकासे दी मिता दै इसलिये वह॒ महा अद्ध ओर मिथ्या 
अर्थका बोधक्‌ दै उसका आश्रय टकर गृहस्थके दानको संसार भ्रमणका दतु बताना ` 
मिथ्या हे ] इस गाथाके चतुर्भं चरणमें '्तंबिज्जं परिजाणिया » यह्‌ वाक्य आयादै 
खींचातानीसे यदि कोई इस वाक्यका अर्थ करे कि पूर्त कार्य्यो संसार अ्रमणका ` , | 
हतु जान कर सुं छोड देठे तो इसं गाथक पुव गाथाम मी यदी वाक्य आया दै ` | 
धस्य इसे वहां भी यदी अर्थं करना होगा । वह गाधा यह दैः--. ध 


दानाधिकारः । १७३ 











५ जस्स' कित्ति सलोयंच जाय व॑दण पूथणा 
सत्व छोगंसि जे कामा तं बिजजं प्रिजाणिया 2 


अर्थात्‌ यश, कीर्ति, इखाधा, वंदन, पूजन सोर सांसारिक सकल कामना साधु 
 . कोछोड्‌ देनी चाहिये । 

` ~ इस गाथामें भी “तं विञ्ज परिजाणियाः यह पाठ आया है इस छियि साधुके 
वदन पूज्ञन ओर सत्कार सम्मानको भी संसार भ्रमणका देतु हौ मानना पडेगा । 
यदि कोई कदे किं यह्‌ वात साधुको अपने ल्म कही गई दै इस ल्थि साधु यदि अपनी 
वेदना आदिकी इच्छा करे तो यह्‌ उसकै संसार भ्रमणका हेतु है परन्तु यदि गृहस्थ साधु 
का चंदन पूजन करे तो यह्‌ काय्ये बुरा नहीं है तो उसे कहना चाद्ये कि इस गाथाके 
अतुसार ही २३ वीं गाथा भी साधके लि दी कदी गई हे इस स्थि साधु यदि गृहस्थको 
अनुचित दान देवे तो उसको २३ वीं गाथामें चुरा कहा दै परन्तु यदि गृहस्थ गृहस्थको 
अवुकर्पा दान दैवे तो यह बुरा नहीं दै । अतः सुय गडांग सृत्रकी २६३ वीं गाथाका नाम 
ठेकर गृहस्थको दिये जने बारे गृहस्थे द्वारा अवुकम्पा दानको एकान्त पाप बताना 
भअन्ञानियोका काय्यं हे |. 


क [बोल २९ ढं समाप्त | 


, अमविध्वंसनकार भर मविध्व॑सन पष्ठ १०३ के ऊपर निशीथ सूत्र उदे शा १५ वों 
५८-७९ के मूल पाटोंको छख कर उनकी समालोचना करते हुए छिखते दै :- 
। “अथ इहां गृहस्थे असनादिक दियां अने देतांने अनुमोद्यां चोमासी प्रायधित्त 
कलयो अने श्रावक पिण गृहस्थ हज छ ते मदे गृहस्थने दान साधुने अनुमोदनों नदीं धम 
वे तो अलुमोयां प्रायश्चित्त क्थू कल्यो धरमैरी सदा दी साधु अछुमोदना करे । 
` ` इसका क्या समाधान ? ( भ्र० प्र० १०३) 
`, (भररूपक ) 
` निश्षीथ सूत्र उद्‌ शा १५ बोल ७८-५९ के मूर पाठका आसय यह्‌ दे किं साधु 
यदि किसी गृहस्थको उत्से मा्गमिं अन्तादि देवे तो उसका अनु रोदन करने वाट सधु 
` : को प्रायश्चित्त आता दै । यदि गृहस्थ किसी गृहस्थको अलुक्स्पा दान देवे तो उखा 
अनुमोदन करने वाले साधको प्रायभ्ित्त वत ना इस पाठका आशय नदीं द क्योकि इस 
पाठके निकट वर्ती पाठका इसी प्रकारका अथ है तदनुसार दसः पाठका भी यदी अर्थ 
दोना उचित दै । वह निकर वतां पाट यह्‌ ह :-- । 





१७४ सद्धमेमण्डनप्‌' 











“जेभिकू अन्वडत्थियंवा ` गरत्थियवा पंललोसवेहं पलेसवं 

तंवा खाहृ्लई? . -` ` ` :` . | 

अत्‌ जो साधु अन्य यूथिकको या, यहस्थको पय्युं पग ` करता दै. या `कति. हए फो 
अच्छा समञ्चता है उसको प्रायरिचत्त आता दै । यद इत पाठका अर्थं है । त 

इसमे कहा दै कि “गृहस्थ ओर अन्य तीर्थीको पय्यु पण कराने वेषकीअनुमोदुना 
कृरनेसे साधको प्रायधित्त आता है" इसका आदाय यही हे करि साधु करिसीःगृहस्यकरो य , 
अत्य तीर्थींको पय्यु षग कर्वे तो उसकी अनुमोदना -करने वे. साधुको प्रोयदिचतत 
होता दै परन्तु यदि गृहस्थ किस गृहस्थको पयु षग; करवे. तो -उसका अनुमोदन के 
वलि साघुको प्रायि वतलनेक्रा आश्य नहं हे उसी तरदं बोख ७८ -ओर.७९ के 'पुढ 
कामी यही अभिप्राय है कि गृहस्थकरो उत्सर्गं मार्गं दान देने. वले साधको : अुपोदन 
करनेसे साघुको प्रायरिचत्त होता दै परन्तु गृहस्थको दान .देने वले. गृहस्थकी. अतुमोदना 
करनेसे नदीं! यदि को$ यह्‌ बातत न मान कर्‌ गृहस्थको ` अनुकस्पा दान देने बटे 
गृहस्थकरे अनुमोदन करनेसे भी साधको प्रायरिचत्त बतावे तो. फिर उघ्फै दिसाकते 
गृहस्थो या अन्य यूधिक्को प्रतिकरमण ( पथ्यं षग.) कराने वे गृहस्थके अनुमोदन 
करनेसे भी साधको प्रायदिवच होना चाहिये तथा जिस काय्पैका साधु अघुमोदन नदी 
कस्ते देसे पयु षग रूप कार्य्य करने ओर कराने वलि गृहस्थो एकान्त पाप होता 
चादविये परन्तु यह वात शास्र सम्मत नहीं दै पय्यु पग कने वलि या कराने वंह गृह 
को तथा उसका अनुमोदन करने वे साधको एकान्त. पप नहीं होता उसी तरह गृहस्य 
को अनुकम्पादान देने वाटे गृहस्थो ओर उतक्ा अघ्रुमोदन.कले वड़े साघुको : प्राय 
दिचित नहीं होता. अतः गृहस्थको अलुकत्पा दान देने वल गृहस्थकरेः अनुमोदन करने 
सुकरो पाप वताना मिथ्या है । भूपरविध्वंसनकारने निशीथ सूत्र उदक्च १५ बोल ५८ 
ओर ५९ कै भूछ पाटकरा अथं पूर्वा पर सोचे विना दी गृहस्थो दान देने वटे गृहस्थे 
अचुमोदन कनेते सको प्रायरिचत्त दोन! वाया दहे अतः उनके अविकं पूर्णं गोर 
प्रकरण विरुद मथके फदैमे पड़कर्‌ सनुकम्पा दानको एकार्व पाप नहीं समन्चना चाहिये 

निशीथ सूत्रम इस प्रकारक अनेको पाठ पिरे है. जिनका `भूमविध्वंसनकाएी 
रीतिते अथं करना महान अनर्थका कारण दयो सकता है । जैसे कि.निशीथ' सूत्रम य 
भी पाट आया है - (4 | 

धजेधिक््‌ वासां पल्नेकवोधसि गाभाणा मामं ददज्जः 
दुद्ज्जत क सादज” ` ` ॥: 
( निरीथ सत्र) 


~ . दानाधिकारः।; १७५ 








, " शर्धात्‌ जो साघु, पय्यु पगके पुटं वषा ऋतम ग्रप्नानुप्राम विहार करता- है या विर 
कने वोठेको अच्छा जानता दै. उसे प्रायरिवत्त आता है । जो साघु पय्युं पणके अनन्तर वर्पा करतु 
स॑ प्रामानुप्राम. विहार कत्ता दै या विहार करने वारको च्छा जानता दै उसे प्रायरिचत्त 
-अतादै। ` 
.. इष पाठे वर्षा करतुम मामानुप्राम विहार कने वाठ ओर्‌ विद्र करने वारेका 
अनुमोदनं कले बाले साधको प्रायरिचत्त आना कहा है इस ल्यि जो साधु अपने गुहका 
दर्शेन करतेके लपि भी पावे तुमे प्रामानुध्राम विहार करता दहै उश्रको, ओट उसकी 
अनुमोदन करने बारे साधको दोनों दी को प्रायरिचत्त आता है 1 ` भ्रमविध्व॑सनकारके 
मतेसे जो श्रावक वर्षा चतुरे साधुदर्शनाथं विहार करते दँ ओर जो साधु उस श्रावकको 
अच्छा जानते हँ उन दोनों को उक्त पाठके अनुसर प्रायरिचत्त आना चाहिये । क्योकि 
नेसे गृहस्थको दान देने बाले 'गृदस्थके अतुमोदन फटने साधरुको प्रायरिचत्त होना 
भरमवि्ेसनकार मानते दै उशी तरह वर्णा ऋ्ुमे साघु. दर्शनार्थ म्रामाचुप्राम विहार करने. 
वारे श्रावको अच्छा जाननेसे मी साघुको प्रायरिचत्त मानना पड़ेगा । क्योकि दान ओौर- 
विहारके सप्वन्धमे मये हुए पाठोमे कोई विशेषता नदीं द जिससे इनके अथो मे विशे- 
पत्रा हो, अंतः जैसे गृहस्थकों दान देने बठे गृहस्थ को अच्छा जाननेपे ्रमविध्वंसनकार 
साधुको प्रायदिचन्त.होना वतते है उसी तरह पावस ऋतुमे साधुदर्शनार्थं प्रामाघुप्राम विहारं 
करनेवलि श्रावकक्रो सच्छा जाननेपते मी -धरमविध्वंसनक्रारफे मतातुधायी `साधु प्रायः 
रिचत्त दोना चाहिये यदि कहो करि पावस बददुमे विहार करनेवाले साधु करो अच्छा. जाननेसे 
 प्रायरिचत बतलाना उक्त पाठका आशय द । साघु दर्दानाथं प्रामादुप्राम विहार करनेवे 
शक्क्रकरो अच्छा जाननेसे प्रायि फहनेका अभिप्राय नहीं दै तो उसी , तरह सर 
बुद्धिसे सम्चो फि गृहस्थक्रो दान देनेषाहे साधुको भच्छा जाननेते प्रायश्च वतलाना 
निरीथके उस पाठका आशय है गृहस्थकरो दन देनेवाले गृहस्थको अच्छा जाननेतै प्राय- 
शित्त बतलाना नहीं अतः निक्षीथ सतरक्रा नामं लेकर श्रावको धमपालनाथं दान देनेसे 
. एकान्त पाप कहना नितान्त मिथ्या दैः] ध | 
भ्रमचिष्वंसनकारते श्रावकको दिये जने वलि दानमे -एकान्त पाप सिद्ध करनेके 
सि जो निरीथः सुव्रकरा मूढ पाड स्वि है उस -पाठकरी वर्णं कारण पाकर स्वात्‌ 
साधुको भी गृहस्थ दानका' विधान किया दे. वह चूणीः मूल पाठके साध. शिखी 
जाती दै । 
, भजेभिकख्‌ अपणउत्थिएणवा. गारत्थिएणवा असणं चा २ देयं 


देयन्तं चा साल्ल ` जेयिच्स्छ. अपण उत्थिएंण . वा गरत्थिएण.वा 
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ताभ ० 








वत्थंया परिगहवा कम्बलंवा पाथपुच्छणं वा देह. .देयंतं द 


खा इल्नद १५ 
ध ` ( निङीथ सूत्र). 


( चूण) | | 
"दुहे मत्त पाण डंडिय मादिणा साश्शरणदिननं तत्ते 
गिरी अन्नतीत्थिया विमन्जाएयवा अहते अनिच्छा साधु मणेज्जा 
अदतेषन्ना ताते साह्न विमज्जति साधुणा विनयंतेणं सव्वेसिं वहु  . 
समम्गसेव विभहैव्वं एष्ुवरेसो'" ` , (-मिक्षीयव॒र्णी) 
अथे :-- | 
किंसी भका भौर दुष्काखके समय दाता पुरूष अन्य तीर्था, युहस्थ ओर. साधको शमि ` 
म ्ी भिक्षा लाकर देवे तो साधु उस आहारक विभाग अन्य तथी भोर गृहस्येति ही कवे । 
यदि वे स्वयं विभाग न करके साधसे ही विभाग करानेकी इच्छा प्रकट करे" तो साधु बराबर बरं 
बाँट कर सद्रको दे देधे यदी शास्त्रका उपदे ह । | 
इस चर्णमिं स्पष्ट हिला दै कि “कारण पडुने पर साधु जन्य तीथीं ओर गृहस्थ , 
को सामिल्मे मिरी हई भिषा बांटकर दे देते" अतः साक्षात्‌ साधु भीजवकाण. ` 
पडुने पर अन्य ती ओर गृहस्थो देता दै तत्र यदि दीन दीनं दुःखी जीव परद्या 
करके कोई गृहस्थ दान देवे तो उसमे एकान्त पाप कैसे हो सकनादै ¶. ` ५ 
कारण पडने पर साधु भी गृहस्थको देते है यह्‌ केवल निशीथ सूत्रकी इस चरणी ॥ । 
मं दी नदीं आचारांग सूक मूलपाठमे भी कहा दै वह पाठ यह्‌ दै :-- ` + 
““सेभिक्खवा २ सेजं पण जाणिल्ना समरणं ` वा माहणं वा . 
गामपिण्डोकगं चा अतिहिं वा पुत्वपवि्र' पेहाए नो तेसिं संलोए 
सपडि दुवारे चिष्धिल्ला से तमायाथ पएगंत मवक्धपे्ला अवक्षमित्ता . 
अणावायमसंलोए चिद्धिलला संसेपरो अणावाय मसंलोए च्दिमाणस्त ` 
असणं वा २ आदद दलदृञ्ज! सेयएवं वएञ्जा जउसंतो समणा !. ` 
 इमेमेअसणे सब्वजणाए निसिदधे तं सुज वाणं परिभाएहतंचे गहभ 
पडिग्गादित्त तुसीणिजो उवेषहिज्जा । अवि आह" एयं मम मेव सिया 
मादृ्ाणः सेफासे नो एवं कारिज्जा से तमायाए तत्थगच्छिल्जा सं _ 
पुव्वामेव आटोहइञ्जा आउसन्तो ! समणा ! इमे मे असणे वा _ 


दीनोधिकारः । १७७ 








सष्वजन णाए निष्टं तं ख'जदह बाणं जाव परिभार्दकाणं सण सेयं 
 वयन्तं परो वएञ्ञा आउसन्तो समणा ! तुमं चे्वंणं परिभाएहि 
सेतस्थ परिमाएमणि नो अप्पणो खद्ध' खद्ध' डायं डायं ऊर्दं ऊं 
रसियं रत्तिं भणन्नं ` भणन्नं निद्र निद्ध छक्त्ं ह्क्लं से चव्य 
अषुच्छिए अगिद्रो अगरहिए अणज्जोववन्ने वह समयेव परिभा- 
ऽजा । सेणं षरिभाएमाणं परोवएल्जा आउसखन्तो समणा ! लाणं 
तुम परिभाएहि खन्चे वेगहया ठिजाञ खुक्खामो से तस्थ खज्षाणे 
अणा खद्र' खद्ध' जाव छश््टं से तत्थ अमुच्छिएि ४ वटु सम- 


मेव सु जिञ्जा पाडञ्जा का” 
^ (-आचारंग सूत्र), 
 अर्थः- 
| किती ग्राम या नगर भिक्षाके लि गवे इए साधु को यह मादू टो जाय कि “दसं 
गम को$ दृष भिक भिक्षाके निमित्त गया इभा दै तो साधु दाता भोर याचकके भसन्तोष 
तथा अन्परायक्ष भयते उनके सम्पुख न लड़ा रदे, तथा उख गृहक दार पर भी न श्रे वहसि ट 
का कि एकन्त स्थानम चखा जाय ओर जहां सनुप्योका गमनागमन न होता क्षो सथा दाता 
गोर याचककी टि न पडती हो वहा जाकर व्डरे । रेसे स्थानम श्रे इए साधुके पास आकर 
वह गृहस्थ यदि चतुर्विध भादर देकः के कि ष्टे आयुष्मन्‌ श्रमण ! आज भप बहुतसे भि्ुक 
भिक्षां मेरे घर पर आ गरे ह परन्तु मै किसी कां विशेषमं फसा इभा ह भतः अरग भर्ग 
केक आप सोगोको भिक्षां देने अक्षमं षटू यह चतुर्विध भादर आप सबको इका दी देता 
ह भाय लोग अपनी इच्छानुखार इसे एक साथ दी खाच्वे या वांट वांट कर खायः तो साधु 
उत्सं मार्गते उस आहारको न ठेव परन्तु दुर्भिक्च आदिके स्य॒ या मागैकी थकावरकी दारूतमे 
थु उस मिक्षाको ठे सकता है उते ठेकर साधु यदि यह सोचे किं “यद भिक्षा गृहस्यने सक्चको 
षी दीहैओर यह मो धो इख चर इते भै केरा ही खा जाड" तो बह कपय है सा 
श्ण साधुको कमपि न काना चाहिये अतः उस भिश्वाको केकर सधु दूसरे मिक्षुकोके पास जपे 
भोर उन्दः दिला कर के कि श्रमजो ! यद आहार आप सभी लोगोके स्यि गृदस्यने इक्डा .. 
दो दिया ‡ इ स्थि आपद्ते इकष्ादीखाय्वेंयार्वाट बांट कर खाय । यद छनं कर यदि कोर 
भिक यद के कि देः लुप ध्रमम ! भाय ही इते वांटकर इम सवकतो दे देवे तो उत्सर्गं मार्गमे 
सधु दस वातो स्वीकार नेः ! यदि अपवाद स्म साघुको बाध्ना पटे तो वट लोभे माकर , 
अन्दर, उगन्थ, चिकमे डते ओर मनो आदार जपने दिस्तेमे अधिक न क्वे किन्त सभी चीर्ञोका 
२६ । । 
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समान विभाग करे 1 विभाग करते सनव यह ध्यान सक्ते कि सभी दिस्ते प्रायः समान हीह | 
उस-समथ यदि को यड कंडे कि हे भायुष्मन्‌ श्रमण ! अप द्से न विं हम सव्रते सय ` 
खाक तो साधु परतीर्धियोके साथ भोजन न करर, अपने युथके पादर्वत्थ ओर संभोग सार. 
साय आंखोचना ठेकर खवे । खाते समय उन आसम साधु मूच्छ्ति नं होरे भौर अच्छी भच | 
चीजे साथ खाने बारोसे ज्गादा नखा जाय, समान टौ खवि। यड दस पाठका ीकटुपाः 
अर्थे दै। । । ४ 


यां अपवादं मागमे दुसरे भिक्षकोके शाभिल्में मिी हद भिक्चाको वार कदे 
देना साधके स्यि कहा दै इस ल्वि अपवादं मागमे साधु मी गृहस्थ ओर अन्य तीथ | 
को देते द! जव करि साघु भी अपवाद मामि अस्य. ती्थी ओर. गूृदस्थको देते हत 
यदि कोई गृहस्थ फिंसी गृहस्थफो दान देकर उसके धमद्धी रष्वा करे तो इस एकान 
पाप कैसे हो सकता है ¢ अतः निशीथ स॒च्र उरशा १५ वो ७८-७९ के भूर पक्का 
नाम रेकर गृहस्थको अनुकम्पा दान दैनेमे एकान्त पाप बताना अज्नानका परिणाम सप 
दना चाहिये । "५ 


१ 


{ प्ररक) । । 
भ्रमविध्वंसन कार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १०३ के ऊपर छिलते हँ “दण निशीथ 
पनसं उदे शे एव! पाट कष्या छे-- “जेभिकलू सचिन्तं अस्वं अुजद अु जतं ' वा सई | 
जद” इहां कचो सचित्त अवि भोगवे भोगवतने अघुमोधे तो प्रायरिवत्त अवि ।.े 
साधुं सोगवतो हषे तेदने अयुमोदनो नदीं तो गृहस्थ.आंवो भोगे तेहने साधु किम शु 
मोदे जो गरदस्थरा दानने साधु अगुमोदे तो तिणरे ठेते आवो ` गृहस्थमोगवे तेने ण 
श | (ष्व) 


इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) । 

आप्र फल वाड पाठके दृष्ठान्तसे गृहस्थे दानष्छो एकान्त पापे स्थापन कन 

मिथ्या दै । सचित्त आम्रे खनन परत्यश्च जीव ष्विसो. होती दहै इस द्वि सधु. उ 
मनुमोद्‌न नदी. कर सकते चाहे गृहस्थं सवित्त आम्र खवि.या साघु खि सधु दो 
को छरा जानते हैँ परन्तु यह वात गृहस्थे दानमे नीं पठती । गृहस्थं यदि किसी गर 
पर्‌ अर्युकम्पा करके अचित्त अन्न ओर अचित्त दधि आदि पदार्थे देवे तो उस्म 
जीवर्हिंसा होती दै जिससे साधु उस अचुकम्पाका अनुमोदन न करे । सधु सक्र अ 
मोदन नदीं करते.अनुकम्पाक्रा अनुमोदन कमते हे अतः. सचित्त आाम्र फट वटे प्छ 
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~~~ „~~ 


हष्टान्त देकर दीन हीन दुःखी जीवक्रो अनुकम्पा दन देनेमे एकान्त पाप बत्तछाना ` 
अज्ञान परिणाम समञ्चन चाहिये । # 


(कल २९८ गां ससा) 
. (प्रक) -. .` . | 

। गहस्थको दान देनेसे यदि पुण्य होता दे तो साघु भी उत्सर्ग मारयसे गृहस्थको 
दान क्षें तदी देता तथा निीथ सूरे गृहस्थकरो दान देने बले साघुको प्रायश्ित्त आना 
दयो कहा गया है १ . .` - १ ` 





इसका उत्तर दीजिये ¢ 

` (प्रर्पक ) | 
। गृहस्थ तेथा अन्य तीर्थीके ऊषर अनुकम्पा खाकर दून देनेसे एकान्त पाप होना 
ध - जान कर निशीथ सूम साधको गृहस्थ दानक्रा निषेध नही क्रिया है, किन्तु, ज्ञान, दर्शन 
घोर चासि रूप विशनाल धमैको छोड़ कर अनुकम्पा दान सूप चक साधारण पुण्या 
लोम करना साधु छपर वात किया गया दै 1 अघुकम्या दानक पुष्य राभ तो गृह 
स्थतस्य मी किया जा सकता है पनु ज्ञान दर्शन मौर चारित्र रूप ध्मका लम 
गृहस्थस्य पूतया नदीं हो सकता इसीवियि गहस्थावस्थाको छोडकर दीक्षा ग्रहण की 
जाती चै । दीक्षा सेनक उदेश्य ज्ञान दर्शन ओर चारि ी उन्नति करना है उप सख्य 
उदे श्यको छोड कर अनुकम्था दान आदि साधारण पुण्यक कारय्यमे प्रदत्त दोना साधुके 
व्यि अतुचित ओर उसकी अवनतिका कारण दै । असे कोई रत्नका व्यापारी रतकरे 
व्यापारएको छोड्‌ कर पैसेके उ्यापागे प्रहृत दो जाय तो उसके ल यदं उचित नदीं कदा 
। जा सहा यद्यपि उसको पेेक्रे व्यापारमे केवल वाडा ही नद्य कभ मी होता दै तथापि 
र व्यपासमे होने बे छाभक्रो अक्षास वद्‌ छाम वहत हौ न्ष है उसी तरद जो 
सधु चान दर्शन ओर चारिक्रा व्यापार छोड़ कर अदुकम्पा दानि जेसा एक साधारण 
यके व्यापा प्रवृत्त होता दे बह महान छाभको छोड्‌ कर एकः साधारण छनि 
` काय्य करता है इसी किये शास्ते यह्‌ कार्म साधको अदुचित कदा गथा दै, यहं नहीं 
कि अदुकम्या वानले एकाल्स पाप दोना जान कर गरदस्थ दानक निषेय क्रिया गया हो । 


. -चदि को कदे कि-गृदसथको दान देनते सुक ज्ञान दर्य॑न ओर चालक 
उन्नतिं क्या वाधा दोती दै १ तो उसे डना चष्िये कि साधुक्नो जपने शरीरके 


^ ९ न ^ = 
सि्बहसे अधिकं भोजन ठेना कल्पता ची द रेस दशमं यदि सार अस्य सीथी ओर 


४८० - सधममण्डनप्‌ 1 ` 








गृहस्थश्नो अनुम्पा दान देवे तो उते अपने आहारते अयिक भोजन लेश अदयक्ना 
होगी भौर अयने आहारसे अधिक भोजन लेने पर साधुकी निरवयं भिक्षा वृत्ति न्ह 
कायम रह्‌ सकती, तथा उसे चारिजमे वाथा ओर गृहस्थो साथ परिय सीव ` 
है इसी कारणसे निरी सत्र साधु गृहस्थ दानका निषेध या हे एकान्त पाप जात ` 
कर नदीं । निशीथ सुत्रं शिथिलाचारी सुकरे अन्न) वस्त्र, कम्वट आदि ठेनेसे साधः 
को प्रायदिचत्त होना कहा दै बह पाट यह्‌ दै -- 


५जञे भिक्खू पासत्यस्व असणं पाणं खाहृमं सामं पड 
च्छ पडिच्छ तं वा खाइत । जे भिकखू पासत्थस्स वत्वा पडि- ` 
ग्शह' चा कम्बलं का पाथ पुच्छणं वा पडिच्छह पडिच्छतं वा साह - 
जई" | | ( निद्लोथ सत्र ) 


अर्थात्‌ जो साधु रिथिखचारी खाधक्रे अस्न, पान, लाय स्वाच, घस्त्र पदि, 
ओर पाद प्रोघ्छन ठेता दै घा ठेने वालेको अच्छा जानता है उसे प्रायश्चित्त होता दै । 


इस पाठम शिथिलाचारी सुकरे अश्चन, पान, खाय, खाय; वल्ल, परिह कक 
ओर पाद प्रोग्छन लेनेसे साधको प्रायश्चित्त होना कदा . 


यहां यह प्रन उठता दै कि साधु तो गृहस्थते भी इत चीजोको लेता हैमो 
गृहस्थ शिथिराचारी साधुकरी अपेक्षा बहुत ही न्यून है भतः जव गृहस्थप इन चीनी ' 
को टेना साधुके चि बुगरा नहीं दहै तो फिर शिथिलचारी साधते ठेना क्यों दोषका कए . 
होता दे ! इसका उत्तर यदी है कि शिथिाचारी साधुसे लेने देनेका व्यवहार लने पर ` 
साधुकरो संसर्गं दोपे स्वयं मी रिथिलाचारी हो जनेकी . भाक है इस आरके 
कारण ही निशीथके उक्त पाठमें शिथिलाचारी साधते अन्न वश्लादि केनः देनका निषे 
किया गया हे शिथिलाचारी साधुते ठेनेमेँ एकान्त पाप जान कर नहीं, उसी तरह ज्ञां ` 
दशन ओर चारित्र उन्नंतिमें वाधा पडती देख .कर निशोथ सूत्रम सधको गृहस्य 
करा निषेष क्रिया दै एकान्त पाप जान कर नदं उत्तराध्यन सू. सध्ययन एगध 

, ३५ मे चारों मोरसे धिरे हुए स्थानें साधु -मोजन केका विधान किया गया £ 
इसका अभिप्राय वतते हुए .टोका कारने यह छिलठा दहै “तवापि प्रतिच्छन्ते उपरि प्राग" 
रणान्विते अन्यथा संपातिम सत्व संपात संभवात्‌ । संकटे पार्षतः कट ष्या दिना 
संकट दारे अटव्यां छुडङ्गादिषवा अन्यथा दीनादियाचने दानादानयोः पुण्यवध ्ष- 
दि दर्शनात्‌ अर्यात्‌, उपरे धिरे हुए मकानमे साधको भोजन करना चाहिये न 
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` तो उने बाट जीव बह आ सकते ह । तथा दीवाल या चटा्के दारा चां तफ से धिरे 
` हुए मकरानमे साधुकरो आहार्‌ करना चाहिये जन्प्रथा दीन दुःीके मांगने पर दैनेसे 
` पुण्य वन्ध ओर नदीं देनेते विष होता दै । 
` ` .. यहां टीकाकारने हीन दीन दुःखो जीवको दान देनेसे पुण्य होना बतलाया है 
 . एकान्त पाप होना नहीं परन्तु एेसे सामान्य पुण्यक कार्यस साधको प्रवृत्त होना उचित 
नदीं दे इसलिए उत्तराध्ययन सून्चमे साघुकरो खटी जगहपर भोजन करना निषेध किया 

 दै। सु हीन दीन दुःखी जीवोको अनुकम्पा दान खयं नदीं देता इसल्यि यदि कोई 
८1 अनुकर्या दानमे पाप ठहरावे तो भगवतोका निस्न छिखित पाठ दिखला कर उसका भ्रम 
श दूर कना चाहिये । वह पाठ यह दै- 
| ^ निर्गंथ चणं गाहायह छर" पिष्डवायपडियाए अपुष्पं 
` वि के दोहि' पिण्डेहि उव निधत्तेज्जा । एगं आयुस्ते अष्यणा 
खुजाहि एगं येशणं दर्याहि सेय तं दिण्डः पडिग्णादेञजा भेरायसे 
अणुगवेसियव्वासिथा जल्थेव अणुगवेखभाणे भेर प१।सिञ्जा तत्थे 
वाणुष्पदायव्वे सिधा नो चेवणं अण॒वेखमाणे थेरे पासिज्जातंनो 
` ` अषयण। सुजेज्ज। नो अन्ने दाव एते अणावाए अचित्ते बहु 
 फासए्‌ थण्डिशे पिले. हिता पभव्जित्ता पर्वे सिया 


( भगवती प्रातक्‌ ८ उक्षा ६) 





सथः- 
ष गहस्थके ध्र पर भिक्षा्भं गए हुए साधुको रो गृहस्य दो पिण्ड ( स्ह.) छाकर देवे 
भोर फे कर ५ हे आयु स्मन श्रपण ! दनव एक पिण्ड तो आप स्वयं खा ठेना ओर दूसरा 
` स्यविरको देना ” सो साघु उन दोनों पिण्डोको ऊेकर स्वविर्की गवेषणा करे जहां स्थविरको 
दते बहौ जाकर वह पिण्ड उसे दे देवे! थदि द्‌"ठनेपर भो स्थविर न मिठे तो वह पिण्ड साधु स्वयं 
न खावे ओर दूसरे किसी साधको भी न देवे किन्त एकान्त षडु प्राक स्यानपर पुत्र भर पडि- 
रन करके प्र देये । यह इस पाठका अथ ६ । 

. ` इसमे कहा है कि « स्थविरो दानार्थं गृहस्थसे मिखा हुभा पिण्ड) स्थविरके 
न मिखनेपर साधु किसी दूसरे साधृकछो न देवे » तुम्दरे दिखाते साधुको नेमे भी 
` पाप कना चादिये क्योकि स्थविरको देनेके छिए मिला हा .पिण्ड, किसी सघुको भी 
, साधु नदीं देता । यदि को किं वह्‌ पिण्ड, साधने स्थविरको देनेकी प्रतिन्नासे छियादै 

` इसषिए इते वह्‌ दूसरे साधुष्ठो नहीं देता टेकिन साधुको देनेमे पाप नहींदै तो उसी 


९य्‌  सद्धमेमण्डनम्‌। 











र्‌ साधुने अपना ओर अपने सांमोगिक साक ` खानेके द्यि मिषा गृहस्थते ली है . 
सरे किंसीको देने लिये नही इंव्यि.वह अंपना थिकषान्नं करि गृहस्थः या जन्य . 
थीको नीं देता परन्तु यहस्थ या अन्य तीर्थीकरो अनुकप्पा दान देना एकान्त पाप नही. . ` 
अतः गृहस्थ या सस्य तीर्थीको अनुकरस्पा दान देनेमें एकार्तर पाप कहना यास विह `` ^ 
मद्यना चाहिए । । 


( गोष्ठ ३० बा श्राह ) 
( प्रेरक ) 


साधुते इतरको दान दैनेसे पुण्यवन्य होना यदि कहीं मूढ पसे लिवाहोतो 
से बताइए ! | 
( प्ररूपक्र ) ` 
साधसे.इतरको अनु्म्णा दान देना पुण्यका ` कार्य्यं है यह्‌ दस वैकालिक सूत्रम 
ठेखा हे वह गाथा यह्‌ दैः-- 
^ अदखणं फणमंवादि खाय साहम- चटा 
-जं जानिजजं छुणिल्जाका दुण्डा पगड' इमं .: ~ 
तं सवे जन्तवाणं तु सख खणाणं जकप्विय' , . . ` 
दिति पडियाड्कवे . बसे कष्य तारिसं 22 
: ( दश्वैकाछिक सूत्र अ० ५ उ० १ गाथा ४९-५० भ: 43 





अथः-- 
 .. भिक्षाचरीके निमत्तगया इुभा-खाधु; यदि.यह जाने: या- छने -कि यह दान पान लाघ ` .. 
र स्वादय पुण्यां वनाथा गयः है तो उते अपने छिव अकल्पनीय.- समश्च ।- चह अन्न यंदि कोई 
रगे तो सपु न खेय भोर पुण्यायै वनवा दुभा अन्न सुश्चको . नही करपता यः कड देवे}. 

इन गाथां साधते इतरो देने कयि बनाये हुए अन्नको ८ पुण्याथ ? कहा | 
यादे । यदि साधुते इतरको दान देनेते एकान्त पाप होता तो ईस ` पाठे वह अन्न 
पापार्थं प्रकत ” कहा जाता अतः साधुसे इतर्को दान ` देने एकान्त ˆ पाप कहना 
ज्ञानक्रा परिणाम द । जिपक् घप्स सेधत इतरो देने छिपे ` भन्न वनाया जाता दै 
कराकरारमे उते शिष्ट कंहा दै । वह दीक्ता यह है “पुण्यार्थं प्रकृत परिये रिष्टं इच 
स्तु तो सिक्षाया अश्रहुममेव शिष्टां पुण्यार्भमेव .पांक प्रवते: ‡ # । 

टीकाकारने मूलक गृहं आशयो प्र्ट कनेक -चिये शद्धा करते हुए यह टिल. 
कि ¢ पुण्याथ -वनाया हभ मन्न -येदिं साधु. नहां ` रेता तो. फिर व्ह शिष्ट लोगोकि 
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` धरोमेमिक्षालेदी नहीं सकता क्योकि शिष्ट छोर्गोकी -पण्यार्भः ही. -पाके रतरत्ति होती 
` दै" इसका समाधान जगे. दिया गया हे छेकिन प्रकतालुपयोगी होने वहं नदीं खिलि 
गया दै। यहां टीकाद्ारने खाधुसे इतरो दान देनेके द्यि जिसके घरमे अत्न बनाया 
जाता दै उते शिष्ट कहा है एकात्त पापी नहं कहा इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै.कि साधु 
` से इतरको दान देना एकान्त पाप नहीं है उसमे पुण्य भी होता दै । अतः साधसे इतर 
दीन दीन हीन दुःखी जीवपर दया लाकर दान देनेमे एकान्त पाप कहना अज्ञानियोंका 
` कास्य समश्चना चाहिये । 


|  ( गोल ३१ ) 
(प्रेरक ) 


श्रावक़ोंकी सेवा मविति.जौर दात्त सम्मान कालका विधान यदि कीं मूल पाठे 
किया हो तो.उसे वतछहये । 
` (प्रप) ` 
| भगर्वती सूत्र सतक २ उटेशा ५ कै सर पाठमें श्रावकोकी सेवा सक्ति करनेक 
सष विधान किया दै । वह पाठ अर्थक साथ छिा जाता दै । 

^ तहा्वेणं मन्ते ! ससणं वा आदनं चा पञ्जुवासम्मणस्स 
क्षि फा पञ्ञुशखणा ? णाण फले सेणं सन्ते ! णाणे कि एल 
विष्णाण फले सेणं सन्ते ! विष्णाणे क्फ पचक्खाणफले सेमं 
भन्ते ! पचक्छणे ष्ठि" फले स्म पले सेणं भन्ते ! खमे किं 
फले अणदृणय्र फर .एवं अणद्णए तचप्ठे, तवेवोद्ारण फटे, चोद्‌ 
` रणे अक्रिरिया फले सेणं मन्ते ! अक्रिया कि'फला -सिद्धिः पञ्जव- 
साण फला पण्णत्ता - गोधा ! ? ` 

(-भग० क्च २३०५) 

अश्ः- . | 

(भन) हे भगव 1 तथा रूपकेश्रमण ( साघु ) ओर माहन ( श्रावक ) की सेवां 
भरनेको स्या पफल हे १ 


(उत्तर ) हे गोतम ! .तथारूपक्े रमण योर्‌ साहनकी सेवा करनका दास्ते श्रवण 
ख द्‌। ओर सास्यके श्रवण करमेका पदार्थं ज्ञान फर्दे उसी तरद पदाथ क्ञानका 
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फर विज्ञान, विज्ञानका फर प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानका फल संयम, सयमका फट ,, 
आघर्वोका निरोध, आस्लव निरोधका फर तप, -तपका फर कर्मा का क्षय, कम क्षयका ` 
प्रर क्रियाक्ा अभाव ओर क्रियाके अभावका एर मोक्षकी प्राप्ति है । 


यह इस पाठका अर्थ दै । 


इस पाठम जसे वथारूपके श्रमण की सेवा करनेका फर श्च श्रवसे तेकर - 
मोक्षकी प्राप्ति तक कहा दै उसी तरह माहन ( श्रावक ) की सेवाका फट भी काद , 
अतः श्रावककी सेवा भी शाच्च श्रवणते ठेकर मोक्ष पर्यन्त फल देने . वारी दे यदि कोई ` 
कै कि “ इस पाठे श्रमण ओर माहनकी सेवाका फर कहा गया दे श्रावककी सेवा 
का फल नहीं कहा दै” तो उसे कहना चाहिये करि ८ श्रमण ” नाम साधुका भोर _ 
“मादनः” नाम श्रावका दै इसच्यिं इस पाठम साधु मौर आवक दोनेोकी' सेवका. 
फर कहा है ! इस पाठद्धी टीकामें टीकाकारने “माहन? .शब्दका . अथं श्राक , 
किया है वह दीका यह दै-- श्रमणः साधूर्माहनः श्रावकः > अर्थात्‌ ^ श्रमण” ताम 
साधुका ओर « माहन » नाम श्रावका द अतः माहन शब्दृका श्रावक अर्थं होनें 
को संशय नहीं है । इस टीक़के सिवाय दूस स्थल्की टीकां भी (माहन" श्व ` 
का श्रावक अथं किया दै । भगवती सूत्र शत १-उदेशा ऽमे मूढ पाठ आया दकि 
^तदहारघस्त समणस्स माहणस्सवा अन्ति एगमपि आरिय' धम्मियं सुवयणं सो “ 


इस पाठम माये हृए माहन शब्दुका टीकाकारने श्रावक अर्थं ही किया दै वह | । 
रीका यह्‌ है- 


“माहने त्येव मादिशति स्थ॒ प्राणातिपातादि निचृत्त स्वादयः सं माहन 


अर्थात्‌ जो स्वयं स्थूख प्राणातिपात आदिसे निदत्त होकर दृसरेको न _ मारतेका 
उपदेश देता दे वह ^ माहन  कडलाता दै । वह्‌ पुरुष श्रावक दै क्योकि जो स्थूह. 
प्राणातिपातसे निदत्त दै वही श्रावक दै । उस श्रावककी सेवा करनेका. फल शास्त्र भ्रव . ` 
से ठेकर मोक्ष पय्यल्त कद्‌ दै इस छिए श्राकको अस्नादि द्वारा ` सेवा करनेमे एकान्त 
पाप वतलाना उत्सूत्र वादियोका कार्य्य है । कई जीने श्रावकके धमोपदेशसे कलयाण 
, का छाम क्रया दे 1 जितान्‌, राजाने सुवुद्धि नामक आ्रावक्के धर्मोपदेशसे सम्यक्ल ` 
ओर बारह व्रतका छा छाम किया था, उस श्रावको द्ुपात्र कहना ` ओर उसकी सेवा ` 
भक्तिको एकान्त पापमे ठहराना कितना अन्याय दै यहं सभी बुद्धिमान समश्च सक्ते द 1. ` | 


ब ३९ वा समाप्त 
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प्रह्पक । = गः त 
सूत्रके द्वे ठाणमें प्रबचनकी बत्सङतासे भविष्यमें कक्याण दोना वृत 
छाया दै । दीकाकारने प्रवचन वत्सरताक्रा अथं यह किया दे- | 
पर्ष प्रशस्तं प्रगतं बा वचनम्‌ आगमः प्रवचनं द्वादसाङ्ग तदाधायोवा संघः, 
तस्य ब्सरतां हितकारिता प्रत्यनीकत्वादिनिरासेनेति प्रवचनवत्सखता तया 
 . अर्थात्‌ सवसे उत्तम आगमकरो प्रवचन कने हैँ बह प्रवचन, द्वादशाङ्ग दै अथवा 
उस दवादशाङगके आधारभूत साधु साध्वी श्रावक सोर भ्राविकांको प्रवचन कहते हे 
उसकै विघ्न आदिको इटा कर दित संपादन करना “प्रवचन वत्सरता” है इससे जीव 
` , को भवरिष्यमे कल्याण प्रप्त होता दे । 
यहां साधु साध्वी श्रावक मोर ्राविक्राओंका इकटटा ही दहित करता भावी 
कट्याणशा कारण कहा ह इससे स्पष्ट सिद्ध होता द करि साघु साध्वी की तरह आवक 
ओर श्राविकाओंका हित करना भी भावी कल्याणका कारण हे। इससे चतुर्विध संघकी 
रशा होती है जो कि शासन रक्षार्थ परमावङ्यक दै अतएव उत्तराध्ययन सत्रके २८ वं 
ध्ययने अपने सहधमीं भाक्का आहार पानीके द्वारा उचित सत्कार करना सम्यनूह्न 
का आचार कहा गया है वह्‌ पाट यह्‌ दै :- 
 पनिस्संकिय निक्कखिय निवित्तमगिच्छं अश्रूढदिहीय । उव 
वहं धिरी करणं वच्छरप्पनावणेऽ तेः 
भध 
(१) सवैद्भापित. शास्त्रम देशसे या सेते शंका न करना (२ ) स्वैन॒भापित 
शाखे भिन्न शाखी दच्छा न करना । ( २ >) साघुभोकी निन्दा ओर तपक्षे फ्मे सन्देह न. 
` कना ( ४ > छुतीरथाः को धनवान देख कर.उसके धमेको भ्रं ओर अपने धसको इरा न मानना । 
। ` - (९) जान द्दौन सम्पन्न युरुषकी प्ररंसा करना 1 (६ ) धमाचरण करनेन कष्ट पाते इए पुरुष 
` को धर्मम स्थिर करना । ( ७ ) अपने सदधमीं ईको भयात पानी आदिमे उचित सत्कारं करना 
` (८) अफे धर्कौ उन्नति किमि सदा चेष्टा करना । ये आर समकितके भाचार ६ । 
| इस उत्ताध्ययन सुनरद्टौ गाथाम सहधमी सारईको भात पानी आदिकै द्वारा 
: उचित सत्कार करना सम्यकूत्वक्रा आचार पालन करना कटा हे इस द्यि ्रावककी 
` ` भात पानीके द्वारा सेवा करना एकान्त पाप नदीं किन्तु समकितका आचार पारनं करना 
दै इते एकान्त पाप बताना मूखौकां कार्य्य दै । को$ कहते दँ सहधर्मा नाम साधुशा द 
` ` धावकका नदीं इस. छिथ साधको भात पानी आदिके दारा उचित सत्कार क ही. 
` (स्यमि वत्सलता" दै श्रावका सत्कार करना नहीं जसे कि. जीतमकजीने लिला दैः--' 
| द. | 


( उत्तराध्यन अ० २८ ) 
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द्य 


“अने साधमीं पिण साघु साध्वियांने इन कल्या छे । किंणहीक दशे ` छोकह्द ` 
भाषाए श्रावकांने साधमीं कदी बोलाविये्े ते रूढ भाषाए नामं छे” (भ्र° ए० २६१} 
यह इनका कथन एकान्त मिथ्या द । (सदरम राब्द समान धमेवा का वाचक दै दस 
लिये साधुका सहधर्मीं साधु ओर श्रावकका सहधमी श्रावक दै । तथा एक मान्यता रूप 
धमेको लेकर सधु भी श्रावका सहधममीं द । व्यवहार सूत्रके" दूसरे उदेरेके भ्य 
प्रवचनकरे दवारा श्रावक्रक्रा सहधमीं साघु जौर्‌ श्रावक दोनों कदे गे दे । वह भाप्यकी 
गाथा यह्‌ है -- | न. 
८पवयणर संघ गयरो लिङ्गो रयद्रण सुदरपत्ती 
(रीका) र | 
` (पवयणः तति प्रवचनतः सहधर्मिकः संघ मध्ये एकतरः श्रमणः श्रमणी श्रावकः .' 
श्राविका घेति । षिङ्गेतु र्तः साधर्मिकः रजोहरण युद पोत्तिषा युक्त ‰ ` ` 
अर्थात्‌ साधु साध्वी श्रावक ओर श्राविका इनमेसे कोई भी प्रवचनके द्वारा साधः 
भिक होता दै । ओर रजोहरण तथा रुख वसित्रकासे युक्त छिद्गके दार साधर्मिक दै । 
यहां भाष्य ओर उसकी टीकामे प्रवचनकरे द्वारा श्रावको भी साधिक क्हादैतथा ` 
इसी भाष्यके १५ वीं गाधथाकी टीकामे लिङ्ग ओर प्रवच॑नके हारा साधर्मिकोकी एक | 
चौर्मगी कटी गई द उसके दूसरे भंगे श्रावक कहा गया दहै बह टीका यद दैः-- 


ध्तथा प्रवचनतः साधर्मिको न पुनः छिद्ध लिङ्गतः एष द्वितीयः केते एवं भूतं ` 
इद्याद्‌-दश भवंति सशिखाकाः अभुण्डितरिरस्काः श्रवा इति गस्यते |. श्रावकराहिं ` 
दर्शनं प्रतादि प्रतिमा मेदेन एकादश विधाः भवेति तत्र देश सकेशाः एकादश प्रतिमा प्रति- ` 
परस्तु चित यिराः श्रमणभूतो भ्रति ततत स्तदून्यवच्छेदाय सरिखाक ग्रहणम्‌ एते . 
दश सशिलाकाः श्रावकाः प्रवचनतः साधिका भवंति तेषां संघान्तभू तत्वात्‌ नतु च 
तो रजोहरणादि लिङ्क रहितत्वातः = 
अर्थ :-- ध 
जो प्रवचनके द्वारा सायर्भिकर दै ओर लिद्घके दवारा नदीं वह दूसरा भंगका. 
स्वामी है । वह कोन दहे १ यह्‌ बताया जाता है- | 
जिनका शिर सुण्डित नदीं दै, जो शिखाधारी हैँ वे दशप्रकारके श्रावक दूसरे मंग ` 
कै,स्वामी ह । दर्न तरवादिः जौर प्रतिमाके मेदसे ११ प्रकारके श्रावक होते दै । उनमे दश , 
शिखाधारी शौर एग्यारहवां छञ्चिच िर वाला साधके सदृरा होता दै. उसकी व्यादत्ते 
षयि दूसरे भ॑गमे रिखाथारी श्रावक कदा गया दै । ये दुक दिखाधारी श्रावक ्वुवनस 
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` सापर्मिक होते दँ । वे चतुर्विध संवपरै माने जाते हँ इस ल्यि ्रव्चनसे साधर्मिकहें 

. परन्तु शिङ्धसे नहीं क्योंकि रजो हरण ओर यख वस्विका उनके नहीं हैँ । ` यह ₹क्त टीका 
का अथंहै। 

` यहां टीकाकारने प्रबचनके द्रा श्रावको साधर्मिश कदा है इस ल्यि श्रावक 

` भी भ्रावकका साधर्भिक है अतः उसरी वत्सकता करना प्रनचन वत्सछता रूप सम्यक्व 


: का आचर पाटन करना है एकोर्त पाप नहो इस््यि श्रावककी वत्सलता करनेमे एकान्त 


पपे कहना शास्त्र विरद्ध ओर एकान्त गिथ्या ससश्चना चाहिये । 


( बोल ३३ वां समाप्त ) 


` . , (पप्रषूपक्‌ ) | 
भगवती शतक १२ उदेशचा १ अपनेसे श्रेष्ठ सहधमीं भाईको भोजन देना, पोषध 
धर्मकी पुष्टिम माना ह बहं पाड यह दे - 


। न्तएणं अम्हे तं विष्ुखं अश्चण षाण खह्म साइन आसद 
` माणा विस्साएमाणा परिथाष्माणा परिशु जेमाणा पकिछिनं पोस्ट 


पडिजागरमाणा विहरिस्साभोःः 
| ( भगवती शर्तक १२३० १) 
अथः-- 
शंल श्रावकने कहा कि हे देवानु प्रिय ! भाप, विधुर अशन पान लाच भोर स्वाद 
रेथार करावें हम रोग अशनादि चतविध आहार लाकर पोषध करेगे । 
` यहां अपने सहधमीमाईको भोजन कराना पोष धमकी पुष्टिम माना है इस 
षि श्रावको भोजनादि देकर धर्मम उसक्री शद्धा वदना एकान्त पाप नहीं किप्तु 
पोषध धमकी पुष्टि हे। 
यदि फो$ कदे किं पोषधमें आहार स्याग करनेका विधान क्ियां गयां दं फि्‌ चा 
` आदार खाशटर पोषधं छरना कैसे कहा गया ? तो इस आररोकाका समाधान देते ष 
टीकोकार यहं लिखिते है -- 
. “इद किल पोवधं पै दिनाचुष्ठानम्‌ तच दधा इटजनभोजनदानादिरूप महार 
` , पोषधन्च तत्र शंखः इष्ट जन भोजनदानादिरूपं पोप ` कतु काम यदु्तवांस्तदर्दायतेदं 
सरम्‌ ` ` 
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पत्रके दिन धर्मानुष्ठान करना पोषध कहलाता है वह्‌ दो ` प्रकारका दै. अपने इट 
जनको भोजन देना ओर आहारा त्यात्‌ करना । . इनमे इष्ट जनको. भोजन देने रप 
पोषधका अनुष्ठान कजे के व्थिजो शंखने कहा था उसे दिश्वछनेके रिगरे यह्‌ पः 
आया दे । 


यहां मूलपाठ ओर उसकी टीका इष्ट जनको भोजन देना पोषय. धर्मेकी पुष्टिं ` | 
कहा गया है इघ लिये श्रवकको भोजनादि देकर पोषध धमकी पुष्टि करनेमे एकान्त पाप ` 
वतलाना मिथ्यादष्टियोंका कार्य्य दै । 


जीतमलजीने प्ररनोत्तर साधे शतकके ५८ वे परदनोत्तरमे छिला है :-- भभगवती ` 
शतक १२ उद्‌ शा पहछे शंख पोषली कञ्चो जीमिने पोसह करस्यां ते किम्‌ इति प्रन ! 

( उत्तर ) भगवती शतक ७ उदे शा २ वारह्‌ घ्रतोमें एग्यारदवां व्रतरोनाम “पोष, 
दोववसे कलयो ते मटि जीमिने पांच आखवना त्याग ते धर्मनी पुष्टि मटि पोसह्‌ कल्यो त 
ब्रत दमो छ पिण ग्यारमो नहीं ।” 


यहां जीतमरजीने भगवती श्चतक १२ उदे शा पहरेका अभिप्राय -बतरति हए 
भोजन करके पांच आखव व्याग करनेको धमेकी पुमे का दै इस ल्य मपने सह- 
धमी भाईको पांच आखवक्ना त्या करानेकरे लि भोजन देनेसे एकान्त पाप फन - 
इनका अपने कथने ही विद्ध भाषण समञ्चना चाहिये) 


.( बील ३ वां ) 


, श्रमविध्व॑सन कार ° प्र० १०४ के ऊपर ११ वीं पडिमाधारी .भ्रावककरो आहार ` 
देनेसे एकान्त पापकी स्थापना करते हुए छिखते हैँ :-- 


“केतला एक एह वू प्रन पृषे जे पडिमाधारी आ्राचकने दिया. काईः हुवै १ तेहनो 
उत्तर पड़माधारी पिग देश ्रती छे तेहन जेता जेतला स्याग ते तो चरत छे अने पारणे 
सृष्चता आदार नो आगार अव्रत छै ते अत्र सेमे ते पडिमाधारी तेहने ध्म. नहीं तो जे 

` भन्रतं सेवावण वाने धमं किम हृईै' । गृहस्था दानने साध अनुमोद तो प्रायध्ित्त अवि . 


तो पडिमाधारी श्रावक पिण गृहस्थ छ तेदना दान अनुमोदनवालने दी पाप द्वे तो | 
` देण बाछने घम किम हूुवेः' 


दसका क्या समायान ¶ ` वी (अ० प्र १०४) . . 
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प्रहपक 
र व प्रतिमाक्ो धारण करने वाल श्रावक, अटारहं पापका सम्पूर्णं रूपे 
` त्याग किया हुमा, दृराचिध यत्ति धर्मोःका अनुष्डान करने बाला विच्छ साधके सद्य 
होता दै । यहं बड़ा ही पवित्रात्मा ओर सुपा दै अतएव सामे इसे श्रमणमूत यानी 
 साधुकं सदश कहा दै । इसका आचार विचार विख्छुर साधके सदृश होता दै अतः इसे 
` भोजन देनेते एकान्त पाप होनेकी बात मिथ्या दै । ११ ब प्रतिमाधारीकछो सञ्चता आहार 
देना, यदि एकान्त पापका काय्यं है तो तीर्थकर देवने इसे सञ्चता आहार लेनेका विधान 
स्थो किया दै १ क्योकि एकान्त पापमय काययेका विधान तीर्थकर नहीं करते उसा 
` निषथ करते हँ अतः एग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक्रका सञ्चता आहार ठेना ओरं उसे 
` सूञ्चता आहार देना दोनों ही धरमके काय्यं है एकान्त पायक नही । 
| कई आज्ञानी, यह भी कहते दै कि ८११ प्रतिमाओंका विधान, तीर्थकरने नही 
करिया दे किन्तु ये प्रतिमे श्रावकतोके कपोल करिपत है उन्दः मिथ्यावादी जानना 
चाये ये ११ प्रकारकी प्रतिमाए' तीर्थकरसे विधान की गई है श्रावकोके कपोढ कटिपत 
नहीं ह। 
इस विषयमे दृसाश्चुत स्कन्ध सूत्रा मूलपाट प्रमाण दै वह्‌ पाट यह्‌ दैः-- 
| खयं मे आउसं ! तेणं जगक्था एवमक्खाह्‌' इह खल शेरै्हि 
` भगन्तेरहि ए्गारस उवासग पडिमाजो पण्णत्ताओः? 


॥ ( दाभ्र.त स्कन्भ्र सूत्र, भ० ६) 


अथः. - 
घर्मा स्वामी, जम्बू स्वामीसे कहते ह कि दे. आयुष्मन्‌. ! इस जिन शास्म स्थविर भग- 
घन्तोने जिस प्रकार श्रचकोंकी पएग्यारह्‌ प्रतिमायं बताई द उसी तरह तीर्धद्भर भगवानने भी 
कही है यह मेने छना है । 
इस पाठम ११ प्रतिमाओंका श्री वीर्थद्धर देवते विधान किया जाना कडा दै अत 
र< श्रावकरोके कपोर कल्पित बताना एकान्त मिथ्या है । 
आनल्द्‌ श्रावकने कदा दै कि “ने शाखाद्ुसार ओर कट्पानुसार इन प्रतिमां 
` क आचार पाटन किया है चह पाठ यह हैः-- 
तएणं से अंह समणोदासखए उवाखण पडिमाओ उवसंपजि- 
ताण विदरई । पठमं .उवासण पडिभं . जदाुत्तं अहाकप्पं जहा मग्ग 


महा तच' सम्म कोएण पासेह पालेड़ सोद तिर कित्तह आराद्‌" 
( उपासक दर्यागि भ< ?) 


१९० । सथनमण्डन्‌ । 





( दीका) . (स 
“अहस्त त्ति सूत्रानति क्रमेण; यथाक्रहपप्‌ प्रतिमाचारानतिक्रमेग यथमा 
क्षयोपकषमभावानति क्रमेण यथा तन्वं दशन प्रतिमेति शाब्दस्यान्वर्थानतिक्रमेणः 
अथः-- 

इसके अनन्तर आनन्द श्रावक्र; उपासक प्रतिमाको खीकार करके विचरन सा+ 
उसने पहटी उपासक प्रतिमाको सूत्राठुसार कल्पादुसार क्षयोपशषमभावानुस्ार ओर 
दोन प्रतिमके शब्दार्थकरे अनुसार ग्रहण किया । पञ्चात्‌ उपयोगे साथ बार वार प्रति 
माओंका परिशोधन करके उनी अवधि पुरी होने पर वह थोड़ी देर तक ठहर जाद 
था ! यारेके दिन अपने अनु्ठानक कीतंन करता हुभा वह यह कहता था “स 
प्रतिमामे अक्क काय्यं क्रिया जाता हे इसका मेने सूप्राुपार ओर कटपानुसार भवुष्ठान 
किया दहै" इस प्रक्रार आनत्डने तीर्थकरकी आज्ञानुसार पदी प्रतिमाकी आराधना की ` 
शेष दशा प्रतिमाओंका आराधन भी उसने इसी तरह किये थे । | 

इस मूलपाटमे, आनन्द श्रावकसे सूत्रारुसार प्रतिमार्भोका जाचार पालन किया 
जाना कहा है इससे इन प्रतिमामोका आगमोक्त होना स्पष्ट सिद्ध होता दै यदि ये प्रति- 
माये श्रावकोके कपोल कटिपत होतीं तो सुत्राहुलार इनका पाठतः किया जाना रक्त धूह 
पाटमें कैसे कहा जाता ? अतः ११ प्रतिमाओंको श्रावकोके कपोल कटिपित बता का 
११ वीं प्रतिमाधारी ्रावक्ररो सूञ्चता आहार दैनेस्े एकार्त पाप कहना उत्सूत्र वादियों 
काकाय्यदहे। 


[बोल ३५ वां समाप्त] _ 
(प्रेरक ) 


११ वीं प्रतिमाधारी श्रावक्रष्टो दश्चविध-यति-धमे पाटन करने ओर साधुकरी तरह 

भाण्डोपक्रण रखनेकी कहां आज्ञा दी गई है यह वतरईए ? 
(प्ररूपक्‌ ) 
११ वीं प्रतिमाधारी श्रावको दशविध यति धर्मके अनुष्ठान करने मोर सधु 
तरह भाण्डोपकरण रखनेकी दंशाशरुत स्कन्य सूम आज्ञा दी गई दै वहं पाठ यह दै :-- 
“अहावरा एक्तारसमा उवासगपडिमासत्वधम्म सहयावि भवई ` 

उद्भवे से परिण्णति मवति! सेणं खरमण्डदवा टत्तसिर 
एवा गहित्ताथार भंडग नेपत्था जे इमे समणाणं निरगधाणं घम्मे त 
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सम्मं कापणं पासे भाणे. पाले माणे पुरतो जग भायाए रेह भाणे 
 दद्टणं तसे पणे.उदड. पायं रीएल्ना साददटुपायं रीएजा तिरिच्छेवा 
पायं कट रोएल्ञा, सतिपरक्षमे सजयामेव पक्छसेञ्जा णो उञ्छं 
गच्छेज्जाःः . 
(कि ( दशाश्चुत स्कन्ध सूत्र अ०६) 
अथेः-- ` । | 
अवर दूसरी ए्यार्टवी उपासक प्रतिमा कही जाती दै इसमे प्रवेद कयि इष्‌ श्रावकको इस 
की पूं परतिमांभोके सभी धर्मौ. संचि रखनी चाष्टमे भौर इसके निमित्त बनाये इष अन्न (उद) 
 कोंनठेना चाचि । केका छु्चन या क्षुर सुण्डन करा कर साघुओके आचार पाठनार्थं पात्र 
रनोहरण-भौर सुख वच्चिका आटि सभी धर्मोपकरणोको रना चाष्टिये 1 धमौपकरणोको रख कर 
साधुके समान वेप बना कर श्रमण निभ्न्धोकि समी धर्मो का शरीरते स्पश ओर पाटन करना 
चाहिये । यदि मार्गमे शरस प्रामी दृष्टिगोचर हों तो उनकी रक्षके स्यि अपने .णेरके पूवे भागको 
अचा कै अग्रतटकी स्ायतासे गसन करना चाये भथवा जां त्रस प्राणी न हों वहां भैर स्व 
। -कर जाना चादि । तात्प यह षै कि माके प्राणियो छी रक्षके लिय कमी पेरको संङचित करके 
कमी षएुडीके उप्र अपने सम्पू शरीरा भार देकर चना चाये परन्तु जेते तेसे चरना. शोक 
र्ट है । यह वात भी जका दूसरा साग न हो वद्ीके लि समहन चाये परन्त॒ जष्टं दूसरा. 
मागं मोजूद है वं प्राणिसंडक मारयसे जाना उचित नदीं है । यह उक्त मूरपाठका अध है 4 . 


इस पारमे ११ वी प्रतिमाधारी ्रावकरको दशविध यति धरौ का अबुषान करने ` 

मोर उस्फे षयि साधके समान माण्डोपकरण रखनेकी स्पष्ट आक्षा दौ गयी दे अतः 
११ वीं प्रतिमाधारी आवक दशविध यति धर्मो"का पूर्णरूपसे पालन करने वाला वड़ा ही 
प्राता ओर सुपात्र है । इसे कुपात्र कहं कर पारणेके दिन इसे .सूज्लता आहार देनेसे 
` एकान्त पाप वतलाना.अ्ञानिर्योका कायै समन्चना चाहिये । जो दशाबिध यति धर्माका.' 
ृणरूपसे पारन करता दहे वह्‌ अपात्र तथा छपा नदी हो सकता यद बुद्धिमानोको खयं 
सोच रना चाहिये । 
(प्रेरक ).. ` ४, 

` . कहै कहते हैँ कि--इन एयारह्‌ प्रतिमाओंमे जितना जित्तना त्याग दहै वह. सव 
` तीर्थकर भोर गणधर ी आज्ञा है परन्तु उने जो .आरम्भादि अंश शेष दै वे तीर्यकर 
मोरःगणधरक़ी न्मे नदीं है । सातवीं प्रतिमामे सचित्तका त्याग दे परन्तु मारम्भका 
याग नदीं है अतः जेते इसमे सचित्तका त्याग भगवानूकी माक्ञे दै मौर सारम्म कुरे | 
 -काञगार मगवानकौ आज्ञामे नदीं दै उसी तरह एम्यारदवी प्रतिमामें तपस्या करना, ` 


ऋ ` 


१९२ । सद्धमेमण्डनम्‌ । 





द - 





ओर दशविध यति ध्मेका अनुष्ठान करना आदि. भगवान्‌की आज्ञमें दै. परन्तु सापुके ॥ 
समान वेष बनाना निद॑ष आहार ठेना भाण्डोपकरण रखना इत्यादि काय्य वीतरागकी. 
आज्ञामें नहीं दै इन कार्य्योःको ११ वीं प्रतिमाधारी आवक अपनी इच्छसे करता है अत 
१ वीं प्रतिमाधारीका साधुर समान वेष बनाना, भाण्डोपकरण रखना, ओर पारणेके 
दिन सूष्चता आदार ठेना यह सव एकान्त पापम है धम या पुण्य नदीं है । इसका क्या 
उत्तर ! । 
( प्रह्पक } ष, 2. ५ 
एग्यारहवीं परतिमाधारी श्रावकके चयि द्ाश्ुत स्छन्ध सूम साधके समान वेष 
नाना, धार्भिक भाण्डोपक्ररण रखना ओर पारणेके दिन सूञ्चता आहार ठेनाः ये सव 
विधान चये गये दै उस चिधानके अवुसार ही ए्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक साधुकर 
समान वेष बनाता दै, माण्डोपश्रण रखता है मोर पारणे विन सूह्वता आहार हेता दै 
अतः १९१ वीं परतिमाधारीकै ये सव कार्यं वीतरागक्री आज्ञमे है अपनी इच्छासे नरीह ` 
इसण्यि इन काय्यौमे एकान्त पाप कहना मिथ्यावाद्धियोका कार्य ह 1 सातवीं प्रतिमं | 
जो आरम्भा त्याग नहीं होता उसा. दृष्टान्त देकर ११ वीं प्रतिममें भाण्डोपकरण 
रखने आदिको आज्ञा वाहर कहना भी अज्ञान दे क्कि सातवीं प्रतिमामें भार्म कले 
का विधान शाखमे नदीं किया गग्रा हे इसंचिये सातवीं प्रतिमाधारीका आरस्भ. करना 
अपनी इच्छसे दै शाखकी .आज्ञासे नदीं परन्त॒ ११ वीं प्रतिमे भण्डोपकरण र्ना, 
साधके सदय वेष बनाना ओर पारणेके दिन सृञ्चता आहार छेना शाखकरी आश्ञाठुसार दै त 
अपनी इच्छासे नदीं अतः यह्‌ सन आरम्भक समान एकान्त पापम नही द । सातवी 
प्रतिमामें “आरम्मे ,अपरिण्णाते भवति यह पाठ अया है इसका अर्थं यदै करि 
“सातवीं प्रतिमाधारी आरम्म नहीं छोडता किन्तु ` आरम्भ करता हे” यह्‌ ` पाठ सातवीं 
प्रतिमाधारीको आरस्म करनेका विधान नहीं करता डिन्तुः अदुवाद . करता दै । यदि ` 
विधान करता तो यहां यह्‌ कहा जाता कि “सातवीं प्रततिमामे श्रावकको आरस्म करना 
चाहिये अतः सातवीं प्रतिमाधारीका आरम्भ अपनी इच्छासे दै शाकी आज्ञा न्दी 
ओर वह्‌ आरस्म पहले हो से उस श्रावक मौजुद्‌ दै परन्तु ११ वीं प्रतिमामें साघु 
समान वेष वनाना धार्मिक भाण्डोपकरण ठेना पारणेके दिन सू्चता आहारं ठेना यद 
सव शास्त्रम विधान करिये गये दै ओर उस विधानके अनुसार ही ११ वीं प्रतिमाधारी इन ` 
सव कार्योको करता दै मौर ये सव वते आरवक्रमे पहठेते मौजूद मी नदी हे चन्तु 
१९ वीं प्रतिममें दी शास्त्रकी आज्ञा होनेसे नवीन खकारं की जाती है. अतः आस्म 
का दृष्टान्त देकर ११ वीं प्रतिमाधारी श्रावक्के साधु तुल्य वेष बनाने, भाण्डोपकरण 


दानाधिकारः । ` १९३ 





रखने, पारणेके दिन सुद्चता आहार रेने आदिको पापमें वताना मिथ्यावादियों का 
काय्य दे । 


( बोल ३६ वां समाप्त ) 

(प्रेरक ) 

भ्रमविध्वंसनकार भरमविध्व॑सन प्रष्ठ १०९ के उपर डिघते हैँ “तिवारे को$ एक 
कहे जो पडिमाधारीने दियां ध्म न इवे तो दशाश्रुतस्कन्थ सूत्रम इम क्यु कल्यो जे 
पडिमाधारी न्याती खरे घरे भिक्षाने अर्थ जाय तियं पिला उतरी दप अने पटे उतस्वा 
चावल तो कल्पे पडिमाधारीने दा ठेणी न क्पे चावल ठेवा” इलयादि लिख कर अगे 
` टिखिते ह--“दइम कंदे तेहनो उत्तर ए कह्पनाम आ ज्ञानो नदीं छे ए कल्पनाम तो आचा- 
रनो छै पडिमाधारीने जेहबो भचार कटपतो हन्तो ते बतायो पिण आज्ञा नहीं दी धी 
इम जो आज्ञा हुवे तो अम्बडने अधिकारे पिण एहवो कल्यो” इत्यादि शिल कर मम्बड 
संन्यासीके विषयमे आया हआ पाट छि कर उसके दृषटान्तसे ११ वीं प्रतिमाधारीके 
` भआचारको आज्ञा बाहर सिद्ध करनेकी चेष्ठा की दै । इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक्‌ ) 

अम्बड संन्यासी तथा दूसरे परिघ्राजकके अधिका जो “कल्प” शब्द आय) 
है वहे परित्राजकोके शासका करप है वीतरागकी आज्ञाका कल्प नहीं दै तथा वरण 
वाग न त्त यके अधिकारे जो यह कडा दै किं “जो सुस्चे पदिरे बाण मारेगा उसीको मँ 
भी बाण मारूं गा यहं कस्प भी तीथकर की आज्ञाका नदीं किन्तु वरुण नागनत्तया 
, की इच्छाकरा करप है परन्तु प्रतिमाधारीके अधिकारे जो कटप शव्द आया दै वद तीर्थ- 
दसा विधान किया हभ कर्प दै प्रतिमाधारिर्योकी इच्छाका क्प नदीं दे क्योकि 
` दशाशरुत स्कल्य सूपे प्रविमाधारीके कटपका तीर्यङ्कए ओर गणधसेसे विधान क्रिया 
जाना ङि दै । बहं पाठ यहं दैः-- 

धसुधमे आउसं ! तेणं जगवया एव मश्लोई' इद खघ थेरे 
भगवन्ति एगारस्ख उवासग पटिमा पन्नत्ताजोः? 


अयात्‌ हे आयुष्मन्‌ ! स्यविर भगवन्तेनि जिस प्रकार श्राषर्कोकी ११ प्रत्िमाये फी | 
उसी तरह सीर्यकले मी कटी ईह यह.मेने उना द । 


इस पाठमें ११ प्रकारक प्रतिमारभका माचार तीर्णङ्कर जर गगधतेसे कदा हुमा । 


क है इसल्पि ११ वीं प्रतिमाधारीका कल्प तीर्थकर वोधित द अधनी इच्छाका कृद्प्‌ 
। २५ 


१९४ सद्धमेमण्डनप्‌ । 








नहीं है अतः प्रतिमाधारीके कल्पको रेच्छिक कायम करके वीतरागकी भक्ञासे उपे बाह - 
वताना अक्ञानियोका काय्ये दै 1 


ध ( बोट ३७ वां समाप्त ) 


 शमविध्वेसनकार्‌ श्रमविध्वेसन प्रष्ठ ११५ के ऊपर भगवती शतक ७ देशा { 
का मूरपाट छि कर उसकी समालोचना करते हए छिखिते हँ “मथ इहा पिग समाः 
यके श्रावकरी आहमा अधिकरण करी छे । अधिकरण ते छः कायो शस्त्र जाणवे ते 
मांडे सामायक पोषे तेहनी काया शस्त छे । ते शस्त्र तीखां -कियां घमं नही । बरी 
ठाणाङ्ग ठाणे दश सत्रतने भाव सस्त्र कयो छै ते सामायकमं पिण वस्त्र .गेदणा. पूजनी 
आदिक उपकरण अने छाया ए सवे अघ्रत छ तेहना यज्ञ. कियां धम नही" .इसका क्या 
समाधान + ~ 

( प्ररूपक ) 9 
भगवती सूत्र शतक ७ उदे शा ९ मे जैसे श्रावककरी आत्मा अधिकरण क्दीदे 
उसी तरह मगवती सूत्र शतक १६ उदेशा १ मे साधुकी त्मा भी अधिकरण कदी 
गई ह बह पाट यद दैः-- 

“जञोवेणं सन्ते ! हारग सरीरं निवक्तिएमाणे किं: अधिक. 
रणी अधिकरणं का पुच्छ! १ गोयमा ! अधिकरणीवि अधिकरणं वि. 
सेकेण्े णं जाव अधिक्तरणंवि । गोयमा ! पलादं पड़ सेतेण्टरण 
जावं अधिकरणंचिःः | 
( भगवती शतकं १६ ३० १) 
अथः--. .. (५ 
( प्रशन ) हे भगवन्‌ { भाहारकु शरीरको उत्पन्न करता इमा जीव, क्या अधिकरिी शेत 
हैया अधिकरण होत दै ? 

(उततर ) दे गोतम ! भादर चरोरकौ उत्पन्न करता हुमा जीव अधिकरभी भौ हो ६ 
ओर अधिकरण भी ष्पता र । . 

(प्रश्न ) इसका क्या कारण दे ह 4 श भ 

( उत्तर ) दे गोतम ! भादारक शरीरो उत्पन्न करता इ जीव, ` प्रमादकी भ्र 
अधिकरणी भी होता दै भोर अधिकरण भी होता \ 

इस मूख्पाट्े प्रमादी साधुकी जास्पाको प्रमाद्की अपेक्षासे अधिकश्ण, भौर 
अधिकरणी कहा है ओर इस पार्टी ठीकामें भी यही वात कही है वह दीका यहं दै-- 


दानाधिकारः । ` १९ 





. “इहाहारकररीरं संयमवतामेच . भवतति तन्न च्यविरतेरमल्ऽपि प्रमादादधिक- 


` रणस्व मवप्रेयम्‌?? 


अर्थात्‌ माहारक सरीर संयमधारीका दी होता है उस संयमधारीमे ययपि अवि- 


रति नदीं दै तथापि प्रपाद्के कारण उते अधिकरण समञ्चना चाहिये । तथा उणा सू्रके 


दसवे ठणेमे मङकशढ मन वचन ओर कायको माव शस्त्र कदा ह ओर प्रमादकी हारुतमे 
प्रमादी साघु सी मन्‌ वचन मौर काय मुरार होते दँ । तथा भगवती शतक १ इदं शा १ 
मे प्रमादी सुनो आत्मारस्भी परारम्भी ओर तदुभयारस्भी कहा है वह पाड यह दै-- 

“तत्थणं जेते पत्त सं जया ते खु्जोगं पड़च णो जाथास्मा णो 
परारभा णो तहुभधारंभा अणारंभा चे व अस्ुमजोगं पड्च्च जधा- 


र भावि परार॑भावि तहूनयास्माषि णो अणासंमाः? 
( भगवती शतक १ उशा १) 
अथः-- । 
प्रमादी साघु, छचुभयोगको अश्वास जतस्मारंभो परारंमो ओर तटुभयारंमी नद ह किन्त ` 
अनारम्भो है परन्तु अद्म योक अपेक्षते आस्मारंभी परारंभी ओर तदुभयारंभी ह अना- 
रमी नही दहे । 

इस पाढमें प्रमादी साधको अशुभ योगकी अपेक्चासे आत्मारंभी परारंमी मौर 
तदुभग्रारंभी कडा दै भोर पूप्रहिखित भगवतीकरे पाठर प्रमादी साधुकी आत्माको अधि- 
करण कहा है एवं ठाणाङ् पुत्रके दशम ठणेमें दुष्ययुक्त मन वचन मौर काय को भाव 
शस्त्र कहा है अतः प्रमादी साधको अन्नादिं दान देना भो भमचिध्वंसनकारफे दिसावसे 
रस्त्रकरो दी तीखा करना कहना चहिये धमं या पुण्य नहीं । यदि कहो किं श्प्रमादी 
साधुको उपक प्रमाङकी चद्धिके छि दान नहँ दिया जाता किन्तु उसके ज्ञान ददन 
ओर चारित्रक उन्नतिकरे छिपे दिया जातः है इसचपि प्रमादी साधुको दान देना श्च 
को तीष करना नदीं दै चौ उसी तरह यह भी समन्चो क्रि शवक्रको उसके दोर्षोकी 
ृद्धिफे ल्य आहारादि नदीं दिया जाता उसके घ्रतकी पुष्टिके चियि दिया जाता है अत 
आरवकरको त्रत पुण्यार्थं दान्‌ देना मी एकत्व पापया शस््रको तीखा करना नदीं है! 
इसे एकान्त पाप या शस्त्रो तखा करना बतछने बाले मिथ्यावादी दं } 


सापायक ओर पोषाके समय श्रावक, अपने घमका पान कनेक चिप पूजनी 
भादि धर्मापकरण रखते दँ उन उपन्धस्गोको एकान्त पापे -वताना पापिर्योका कार्य्य 


: , दै! विना पूजे पोपयोपवास कसले श्रावकफो यतिचार दोना उपासक दांग सूतके 
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मूलपाठे कडा दै अतः अपने अतिचारी. नित्ति मोर जीव .रकषके. स्थि प्रवह ` ` 
पूजनी मादि धर्मोपकएण स्खते दँ किसी दूसरे आरम्भादिक काय्यके लि नी ।: . . ` ` 
उपाक दश्चांग सूत्रकरा वह्‌ मूरूपाठ यह दैः-- . . ` ` : 

. भ्तयाणं तरं चणं पोखहोववासस्स समणोवासएणं पश्च अहयारा 
जाणिवन्वा -न खमायरिथन्वां तंजहा--अप्पडिकिहियः दुप्पडिलिहिय ` 
सिञ्जा संत्थारे, अव्पमस्जिय दुप्पमज्जिय सिञ्जा संत्थारे, अप्पडिः ` 
लेदिथ दुप्णडिलेदिय उच्चार पासवण भूमि, अष्पमञ्जिय दुप्पमञ्निय ` 

ऊर्चारपोाख्चवण भूमि पोसंहोववासस्स सम अणणपालनाः 
हः ७ ५ । ( उपासक दङ्ांग सूत्र ) 
अर्थः- । 
श्रममोपासककरो पौषभौवधास व्रते पाच अतिचार जानने चाहे भौर उनका भव न , , 
करना चाद्ये वे अतिचार ये ईैः- (१) शय्या संधाराका प्रतिठेखन न करना, या दीक ठीक प्रतिः ` 
लेखन न करना (२) शय्या संथाराको . पूजनी भादिते. न पूजना, अथवा ` अच्छी तप्ते न 
पूजना । (३) उदार पासबण भूमिका प्रतिरंखन नहीं करना, .अथवा भच्छी तरसे प्रतिरेखम्‌ 
नदौ करना । (8) उचार पासवग भूमिको पूजन भादिते न पूजना, अथवा अच्छी तहे 
पूजना । (८) पोपधोपवास तका विधिवत्‌ पालन नदीं करना । । | 
ये पांच पोषधोपवास व्रते अतिचार हैँ इन्‌ अतिचारोको वर्जितं करना आत. 
दयक है अतः श्रावक, पोषधोपवासके समय पूजनेके छिपे पूजनी आदि ध्मोपक्छ 
` रखते दँ । यदि पोषधोपवासें श्रावक पूजनी न खले" तो ` शय्या संथारा मोर चरर 
पासवण भूमिका पूजन नहीं हो सकत! भोर उना पुजन -हुए विना श्रावकरके रत ` 
अतिचार आत। दै उपकौ निवृत्ते रिम श्रावक पूजनी आदि धरमोपकृरण रखते दै ४.९ 
श्ावकके पूजनी आदि धरमोपक्रणोको एकान्त पापम स्थापन करना अक्ञानिरयोका काय 
है1 -११ वीं प्रतिमाधारी शरव जो सुल वस्त्रिका, मधा पत्रादि धरमोपकरणं रखते ६. 
वह भी अपने प्रत्ता पालन करनेके छि रते द. किप दूसरे सार्थे नहीं अतः उनका ` 
ओधा.पात्रादि धरमोपिकरण रखना-धमेका उपकारक ओर उनके प्रतं छा ` अर्गभूत दैत 
एकान्त पापे कायम करना अन्ञानका परिणाम दै । ` । । 
| दशानुत स्कन्य सूत्र मूखपाठमे ए्यारहवीं पडिमाधारी ` श्रवक्को समी मो ध 
` पकरणोकि.रखनेका विधान किया है वहं पाठ यह हैः-- : .: ` ` क 
, “ुःचसिरए गदित्तायार भंडगनेपत्था जारिति.समणाणं निगंधाणं धम्मे तं धम 
काढ्ग पासे माणे पाठे माणे” अर्थात्‌. एग्यारहवीं प्रतिमाधारी . श्रावकको ` रिरका छोच , 
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करके मुख वस्त्रिका आदि सभी धर्मोपकरण साधुके आचार पालनार्थं रखने ` चाहिये 
मौर साधुके तुर्य वेष बना कर श्रमण निप्रन्थोके धका शरीरसे स्पश ओर पाछन करते 
हुए विचरन! चाहिये । - 
इस पाठर ११ वीं प्रतिमाधारीको साधुकै तुर्य आचार पाठनार्थं धर्मोपकरण 
रखनेका विधान किया द ओर पोषधोपवासमरे महिचारको दटानेके लिय पूजनी आदि 
धर्मोपकरणोंकी आवक्ष्यकृता होती है सतः आरावकक्के घर्मोपकरणोष्ठो एकान्त पापे 
स्थापन करना कितनी विशार मूर्खता ह यह बुद्धिमान जीव स्वयं समह्च सकते है । 


(बोल ३८ वां) 
(बक). ` 


 श्रमचिष्वंसनकार ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ १६५ के उपर छिखते हँ “ए पूज्ञणी आदिकं 
सामायकमें राखे ते अत्रतमें छे एतो सामायक्में शरीरनी रक्षा निमित्ते पूजणी आदिक 
उपधि राखे छ ते पिण आपरी कृचा छे परधर्म नरी ते किम जे पूजनी आदिक न राखे 
तो काया स्थिर राखणी पडे भने कायास्थिर राखनेरी शति नदी मच्छरादिक ना फे खमणी 
अवि नहीं ते मे पूजनी आदिक राखे मच्छरादिक पूजी खाज करे एतो शरीरनी 
रक्षा निमित्ते पूजे धर्म देतु नहीं जो ूजणी विना दयान प्ले तो अट द्वीप वारे 
असंख्याता तिस्ैञ्च श्रावक छै सामायक प्रत पठे छे त्यांरे पूजणी दीसे नदीं जे द्यारे 
स्थ पूजणी राखणी. कदे त्यारे ठेखे अढाई द्वीप वारे श्रावका दया किम परेः 
,. ` . इसका क्या समाधान ! । ( भ्र० प्र° ११५-११६) 
`.( प्ररूपक ) 

. पोषध त्रत करता हुमी श्रावक, सपने शरीरी रक्षके दिवे नहीं किन्तु उपासक 
दंग सू्रके पूवौक्त मू पाठादरुसार पूजन कयि विना होने बाले अविचारको दूर करने 
के लि पूजनी भादि धमौपकरण रखता द ! अतः पूजनी आदिं धर्मोपकरणोंको शरीर 
रक्षाका साधन्‌ कायम करके न्द अत्रतमे या एकास्त पापे स्थापन करना मिथ्या दै । ` 

-पूजनीः सपनी शरीर रश्ाका कोई प्रधान साधन नदीं दै इसके - विना भी श्ररीर 

रक्षा हो सकती द परल्तु इसके विना पूजन नदीं करिया जा सकता भौर पूजन क्वि विना 

| श्रावकके घ्रतमे मदिचर होता दै उसकी नित्त खयि पूजनी रखना आके लि 
मात्रदयक होता दै ! जो खोग पूजननीको शरीर राका साधन मान कर पौषय त्रत करते 
सभय शरीर रघार्थं उपकर ग्रहण क्रिया जाना वतरते द उतकरे मतम पागल छत्ता आदिं 
सै शीर रषा करनेके छिपे श्रावको एकर डंड! भी रखना चहियै तथा दूसरे दूसरे 
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साधन भी रखने चाहिये अतः पूजनी आदि धर्मोपकर्णोँको भपनी शरीर रक्टका साधन" ` ` 
वतलाना मिथ्या दै पूजनी आदि धर्मोपकर्णोक्े बिना जीवोंकीः द्या नहीं पाटी जा . 
सकती ह इस क्षि जीव रक्षार्थं श्रावक्र पूजनी रखते दँ । इस ` विषयमे -जीतमरजीने, - - 
अंढा द्वीपे बाहर रहने बाठे तिर्यञ्च श्रावेकोकादृषान्त देकर पूजनी. स्वे कित - . 
मी जीव दयाका पालन हौ सक्रना कहा है, वह मिथ्या ह । अटा द्वीपसे बाहर रहनेवठे . 
ति्य्य॑न्च श्रव, मवुप्य श्रावकरकी तरह प्रावरकः बारह त्रतकराः शरीरे स्पशं. ओौर . 
पाछन कपे हो यह वात अम्भ दै क्योकि मनुष्य श्रावक्रोकौ तरह शरीरसे बारह प्रतो ` 
का स्पर्ट ओर पाटन करनेकी उनमें योग्यता नहीं दे भौर शस्त्रम भी करीं. यह नरी 
कडा है कि «तिच श्रावक मनुष्यं श्ावककी तरह श्रावकेक्रे वरह ब्रतका शरीसे 
स्पर्शं ओर पाटन करते ई” अतः अढ।& द्वीपसे बाहर रहने वारे तिव श्रावक, क . 
त्रत द्धा मात्र स्खनेते वारह घ्रवधारी माने जते दँ शरीरसे स्पदी ओर पाटन कले. 
से नदीं अतएव ज्ञाता सुत्रमे नन्दन मनिहारका जीव, मेढक भक वारहं ` त्रत धारी कह 
गया हे । यदि मनुष्य श्रावकोंकी तरह. बारह व्रतो का शरीरसे स्पा ओौर' पाठन कलै 
-तिय्जलच श्रावक बारह अत धारी होते तो नन्दन-मनिहार का जीव मेढक ` भवनं कदापि 
वारह्‌ व्रतधारी नदीं कहा जाता कोक मेदक योनिके जीवे ` सुनिको दानदेने रप ` 
वारव प्रतका शरीरस स्पर्श कएने योग्यता नदीं है, वथ मेदक योनिके जीवम, आदार 
को सचित्त पदरथ पर रखने ओर सचिंत्तते.ठकनेः पर जो अतिचारं आता दै उसके 
हटानेकी योग्यता भी नहीं है अतः-तिय्येडच.प्रावक्र कई तरतम अद्धा मात्र रखनेसे वरं 
त्रत धारी. माने जाति है मनुष्य शआ्रावककरी तरह समी प्रतोका शरीरसे स्पशं कणेसे नही . 
मा द्वीपे वाहर रहने वजे तिर्यञ्च श्रावक, मनुष्य श्रावक तरह पौषय तर्क 
शरीरसे स्पर्शं ओर पालन कपे हों इसमे को$ प्रमाण.नहीं है तथ। कंदीं मूढ पातम भी. , 
यह्‌ नदीं कहा दै कि. ५अघ्ुक तिर्यञ्च श्रावक पौषध .बतकरा शरीरते स्परदा भोर पालन 
किया था” अतः तिर्यञ्च श्रावको पाल पूजनी आदि धर्मोप्करणण. नदीं होनि परमभी . 
कोई.क्षति नदीं दै टेखिन मनुष्य श्र्रक तो समो व्रता रातेसपे,. स्पश गोर पाटन ` ' 
करता दै इस खये उक पास पोष घ्रतमें .होने वे अतिचारी निचत्तिकि लपि 
पूजनी आदि धर्मोपकर एकौ अत्यन्त. माबद्यकत हे । उनके विना पोषध व्रतका अति- 
चार भो किपृज्ञेविनादोता टल सक्ता अतः मवुष्य ` श्रावकोके परू्ननी जदि 
धर्मापकृप्णोको अपने शरीर रक्षाका साधन मान र .उन्दं अन्नतरं. कायम ` कृला अक्ना-ः ` 
नि्योका कार्य्य दे । पूजनी आदि धर्पोपक्रएण त्रतके उपकारक ओर धके अङ्क. भत 
है पापक्रा साधन माननामिथ्यादहै। . ` । 
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, . ज्ञो छोग श्रावकोके पूजनी आदि धर्मौपकरणोको छरीर रक्षाका साधन बतङाते 
हँ उनसे कहना चाहिये कि प्रमादी साधके ओघा पात्रादि धर्मौपकरणोको भी तुम उनके 
शारीर रभषाका साधन क्यों नदीं मानते ? यदि वे प्रमादी साघुके ओघा पात्रादि धर्मोप- 
। करणोँको मी उन शरीर रषाका साधन माने तो फिर उनके मतमें प्रमादी साधके मओधा 
` पात्रादि. उपकरण मी एकान्त पाप तथा अत्रतमें हौ ठहसते दै क्योकि भगवतीजीके मूल 
पाठम प्रमादी साघुषो आत्मारंभी परारंमो गौर तदुभयारेभी कहा दै तथा प्रमादी साघु. 
` फी आत्मा अंयिकरण कदी गई दै इख खि प्रमादी साधके ओधा पात्रादिक भी तुम्हारे 
मतसे एकान्त पापे ही ठे हँ । यदि क़ करि प्रमादी साघु, ओघा पात्रादि उपकरण 
रमाद्‌ सेवन ओरं अपने सरीर रक्षके लिथि नदीं किन्तु जीव रक्षा आदि घमेको पालन 
करमेके छि रखते हैँ अतः उनके धर्मौपकरश्ण एड्ान्त पाप मे नदीं है तो उसी तरह यह्‌ 
भी समञ्चो किं श्रावक, पौपध तमे होने बारे अतिचारकी निव्रति ओर जीव रक्षाके 
लियि पूजनी आदि घर्मापकररण रखते हैँ अपने दोषोकी वद्धि तथा अर किष स्ार्थ॑सत 
नदीं रखते अततः श्रावक्रकरे पूजनी सादि धमो पक्रर्णोको एकान्त पाप ओर अव्रतमें 
कोयम करना अज्ञान दे । धा 

यह वात दृस्री दै करि साधु यदि धर्मोपकर्णो पर मूर्छ ममता रक्ते ओरं 
अयन पूवक उनका उ्यवहार करे तो उसको परिपरह तथा आरम्भ दोष सावा दे तथा 
श्रावक ध्मापकरणो पर मूच्छ ममता रक्तै ओर अयत्न पृक उनका न्यवहार करे तो 
उसको भो परिह ओर्‌ आरम्भ होता है परन्तु यनन पूरक उपकरणों का यवहार करने. 
` ओर उने ममता मूर्छ नहीं रखने परःवे उपकरणं धर्मके सहायक द आरस्म तथा 
परिमरहके देतु नहीं दै अतः उन्दं पापपरे वताना मिथ्या द । क 


( बोट ३९ ) 
( प्ररक) 


श्रमविष्वसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ट ११७ के उपर ठाणाङ्ध सत्र ठाणा ४ उशा. 
१ कै मल पाठका उदाहरण देकर छित दँ ५अथ इहां चार यापार कड्या मन) वचन, , 
काया, उपकरण, ये चारू व्यापार सन्निपरन्चेन्द्रिय रे कछया ये चारू मुडा व्यापार 
पिण १६ दण्डक सन्नीपन्चेच्द्रिय रे कट्या अने ए चारू यला व्यापार तो एक संयति . 
, मनुष्ये इम कट्या पिग ओरने न क्या तो जोवोनी साधुरा उपकरण तो भा व्यापार 
` मे घाट्या अने आ्रावक्रा पूजनी आदि. उपकरण भला व्यापास्म न घाल्या ते मदि पृज्ननी ` 
. आदिक अआवक् रासे ते.सावय योग छे (श्र प९ ११७). -. 
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इसका क्या समाधान ए 
( प्रहपक ) । ८ 
ठाणाङ्घ सूत्रका वह्‌ .पाठ छख कर इसका समाधान किया. जाता है ।; वह्‌ पठ ` 
यह दे - १ 
“4्वउच्विहः पणिहाणे मन पणिहाणे वय पणिहाणे कोय पणि 
हाणे उवशरण पणिहमणे । एवं नेरहयाणं जाव वेमागियाभं । चउचिवहै <. 
खप्पणिदहाणे पण्णत्ते तंजहा मन खुप्पडिहाणे जाव - उपकरण सुपणि- _ 
हाणे एवं संजय मणुरछाणवि । चडव्विहे -दुपष्पणिहागे पंर तं०्मन 


दुष्पडिहाणे जाव उवगरण । एवं पञ्चेन्द्याणं जाव वेमाणियार्णः .. 
( ठाणङ्क ठाणा ४ उदेका१). .. 
( टीका) 
धप्रणिधानं प्रयोगः तत्र मनसः प्रणिधानप्‌ मतिरौद्र धर्मादि रूपतया प्रयोगो मनः. 
प्रणिधानम्‌ । एवं वाक्ाययोरपि उपक्रणस्य लौकिक शछोकोत्तररूपस्य वस्र. पात्राः, - 
संयमा संयमो पकाराय प्रणिधानं प्रयोगः उपकरण प्रणिधानम्‌ । एवमिति तथा सामान्यत 
स्तथा नैरयिकाणामिति । तथा चतुर्विशति दण्डक पठितानां मध्ये ये पञ्चेन्द्रियासतषा 
मपि वैमानिकान्ताना मेवेति । प्कैन्दरियादीनां मनः प्रभृतीनाम संमवेन प्रणिधाना संम, 
वात्‌ । प्रणिधान विशेषः सुप्रणिधानं दुष्पणिधानन्चेति तत्सूत्राणि । शोभनं संयमाधतवा ` 
त्मणिधानं मनः प्रभृतीनां प्रयोजनं सुप्रणिधानमिति । इदञ्च सुप्रणिधानं चतुर्विशति 
दण्डक निरूपणायां मनुष्याणां तत्रापि संयतानमिव भवति चासितरिपरिणतिरूपत्वातसु 
प्रणिधानस्येत्याह “एवं संनए इत्यादि, दुष्पणिधान सूत्र सामात्य सूत्रवत्‌. नवर दुष 
णिधानप्‌ असंयमाथं मनः प्रभ्रतीनां प्रयोग इवि? | 
अथः- | 

प्रयोग करनेका नामं “प्रणिधान? है । आते रद्र ओर धमे आदि ध्यान करना “मनः ` 

प्रणिधान, कडखाता हे । इसो तरह वचन ओर श्ररीरके प्रथोगको कमश्चः वचन प्रणिधान भोर 
कराय प्रणिधान कहते हँ} उपकरण नाम वस्त्र पात्र आदिका द वह दो तरका ्टोताःह सोत्र । 
भौर छोकोत्र, उनका खंथम ओर असंघमक्े शमि प्रयोग करना उपक्ररण प्रणिधानं कराता है । 
ये रें प्रणिधान नारक पञ्चेन्दियसे ठेकट यावत्‌ वैमानिक देव तक्के ` प्राणियों रोते ई। ` 
प्केन्द्िय आदि जोव जो मनोविकर द उनम उक्त चतुर्विध व्यापार नहीं होते । प्रणिधान विशेष . 
को खप्रगिधान ओर दुष्प्रणिधान कहते ह । मने, च्ल कायर उपकरणच्छ प्रयोग जो संयम ` 


` पारनायै किया जाता है ह छप्णिधान दै ! यह्‌ चप्रणिधान, चलु्वि शाति दण्रकके ` जीवि केवलं =` 


॥ 


 दानाधिकारः। २८१ 








संयमधासी जीवक ह होता दै क्योकि . छप्रणियान ` चासिरकरा परिगम स्वरूप है 1. इसी तरह 
-असयमके रि जो प्रन-वचन कार भौर उपकृत्गकरा प्रयोग किया जाता है चह दुप्प्रणिधान्‌ कटः 


खाता है यह. पञ्चेन्द्रियसे रेक! बेैमानिकृ देव पय्ैन्तकरे जी्वोको होता दै 1 यह ऊपर छिव मुर 
पाठका टीकानुतार अथं रै । 

यहां मन, वचन, काय ओर उपकरणका सुप्रणिधान संयमधारी जीवोंका होना 
कहा है इस चये देरसे संयम पान करने वे श्रावकोका देश संयम पानके चयि 
मन्‌, बचन, काय ओर उपकरणोका जो प्रयोग होता दै वह भी सुप्रणिधान ही दै दुष्परणिधान 


-नदीं अतः इस पाठका नाम छेकर श्रावको मन, वचन, काय ओर -उपकरणोके समी 


व्यापारोको दुष्रणिधान चतखाना मिथ्या है । उक्त मूढ पाठ ओर उष्तकी दीकामे जो 
संयत पुरूपोका सुप्रणिधान होना काद वहां संयत पदे देशा संयत ( श्रावक ) ओर 
समे संयत ( साधु) दोनोंका दी प्रहण दै केवल सथे संयत का ही ग्रहण -नहीं अतः 
| ~ 0 = 
श्रावक, अपने देका संयमका पाटन करलेके छ्य जो मनते धमध्यान, वचनसे अरिहत 
सिद्ध मौर साधु ोंका गगालुवंद्‌, शरीरे सधुभोक्रा मान सल्मान, सेवा सुश्रषा ओर 
उपकरणोसि जीव रक्षा आदि छ्ुभ व्यापार करता दै यह सवं व्यापार पुप्रणिधान दी दे 
दुष््रणिधान नहीं । 


जो छोग उक्त चारो ही सुप्रणिधान एक मात्र साघुओंका दही . होना ` मानकर 
श्रावको ङे उपकरणक्रे ्यापार्को दु्रणिधान मानते हँ उनसे कहना. चाये ढि श्रावकं 
जो.मनसे धर्म ध्यान ओर वचनसे भरिन्त सिद्ध मोर साधुरमका गुणातुवाद ओर 
कासे साधुको दान सम्मान सेवा सुश्रूषा आदि व्यापार करता दहै उसे भी आप दुष््र- 
णिधान ही .क्यों नहीं मानते १ यदि कहो कि ये सव व्यापार संयम पालनकरे दिये कयि 
जति हं इस लये ये दुप््रणिधान नदीं दतो उसी. तरह संयम पाठनके लवि जो श्रावक 
उपकरणका व्यापार करते हँ वह्‌ भी दुप्प्रणिधान नहीं छन्तु सुप्रणिधान .ही दै यदि उप- 
छरणके व्यापारको दुष्प्रणिधान कहो तो उसके ू्वाक्तं मन, वचन ` मोर काये व्यापारं 
को भी दुप््रणिधान हौ कहना होगा परन्ठु जेते श्रावकक। मन वचन ओर कायक पूर्वो 
व्यापार दुष््रणियान नहीं हँ उसी तरद संयम पालनार्थं उपकरणका व्यापार, भी दुप्य- 
णिधान नहीं ह अत; ठागाङ्ग सूत्रके इस प्राठका नाम लेकर श्रावक्के पूजनी जादि 
धमो पक्ररणोकि ज्यापारष्टो एकान्त पाप स्थापन करना सूत्रार्थं न जाननेका -फट सम- 
धमना चाहिये । | ट | 

यदि कोड दै कि श्राव्कोके मन, वचन, काच ौर्‌ उपचूरणके व्यापार यहि . 


सुप्रणिधान द तो इस पाट मनुष्य संयत्िओकरे दी एक ` चतुर्विय सुप्रणिधान क्यो कै 
२६ ` । । ष 
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गये ह तिर्घश्च ्रावकोके मी कहने चाहिये १.तो इसका उत्तर ` यह हेः कि तिर्य॑न्ब 
श्रावकोके पास धा्तिक उपकरण नहीं होते ओरं धार्मिक उपकरणकेः न. होनेसे 'उपकएं ~ 
का सुप्रणिधान उनमें असम्भव दे इस छथि ति्यंञ्च श्रावकोके चतुर्विध सुप्रणिधात कहं . 
नदीं कदे गये द । यपि ति््य॑ड्च श्रावककोके भी मन वचन ओर ` कायके व्यापार प.“ . 
धान होते है तथापि उपक्ररणके व्यापार न होनेसे तिय्येऽ्च श्राषकोंका यहां कथननहीं . 
दै । यह्‌ ठाणाङ् सूत्रका चौथा ठाणा है इस छिये भिस चारों व्यापार यानी मनः क्के ` 
काय ओर उपकरणके व्यापार सुप्रणिधान होते हँ उन्दीका यहां कथन दै 1. - . ` ` 
उक्त चारों सुप्रणिधान मनुय श्रावक ओरं. साधुभोक ही -दोते ह तिख॑म्च ` 
श्रावशठोके नदीं होते अतः इस पाठम मलुप्य . संयतियोके दी चतुर्विध सुप्रणिधान कै. 
गये दै तिय्यल्च श्रावंकोकि नहीं । अतः इस पाठका नामं ठेकर श्रावक पूजनी भिः `. 
धमो पकरणोको एकान्त पापे स्थापन करना अज्ञानकौ ` परिणाम दै । 
यदि कोई कहे कि “श्रावक असंयम पानके ल्यि भी मन, ` वचन, कायभौर 
उपकरणों का प्रयोग करते हँ फिर उनके ये व्यापार भी सुप्रणिधान क्यों नहीं माते १" ` . 
सो इसका उत्तर यह है कि श्रावक संयम पाठने स्यि जो मन वचन `काय भोर उप" .. 
करणका व्यापार करे दै उन्दी व्यापायोकी अपेक्षसे वे देश संयति माने जति देँ भसं" 
यम सेवनके कथि जो उक्त चतुर्विध व्यापार करते दैः उनकी अक्षा से नदीं इत स्थि `. 
उक्त चतुर्वि व्यापार जो संयम पालनार्थं होते है वे दी सुप्रणिधानं दँ दूसरे व्यार 
नहीं । ्संयमके उपकारार्थं जो श्रावकके मन, वचस, कायं सौर ; उपंकरणके व्याप ` - 
होते दै उनकी अपेश्वासे श्रावक असंयत माना जातां है ओर संयम : पाठनार्थं जो उसके, 
नवुर्जिध व्यापार होते दँ उनकी अपेक्षासे बह संयत समञ्चा जाता दै अतएव सास्क 
शरावकको “संयता संयत” कहा ह { "संयता -संयतं" बही है जो. देसे संयम धारी दै 
ओर जिसके.मन, वचन, काय ओर उपकंरणके व्यापार देशसे .सेयमोपकारी है । भरः ` 
संयमका उपकारक लियि जो श्रावकरोके मन, वचन, काय जर. उपकरणके व्यापार हेते १ 
है वे सप्रणिधान दै भोर असंयम पाटनाथं जो उसके उक्त चतर्विष व्यापार होते हवे 
दुष्पमणिधान दै परन्तु धम विध्वंसन कार सामायक भौर पोषमें वेढे हए ` श्रावकके मन , 
वचन ओर कायके व्यापारंको तो सुप्रणिधानं ओौर उसकै' उपकरणके व्यापारको दुः - . 
णिधान कहते हँ यह इनका एकान्त व्यामोह है ¦ : सामायक ` ओर ` पोषामे बटे इए. 
शरावकरोक उपकरणों का व्यापार यदि दुष्परणिधान दै सतो उसके मन [कचन भौर काये 
व्यापार कैसे लुपरणिधान हो सकते दैः १ जोर मन वचन तथा कायके व्यापार यदि छ ` 
णिधांन दै तो उसका पृकरणक व्यापार कैसे दुष्पणिधान हो सुकृता दै १ मतः साः: `: 


स 


सज 


दानाधिकारः । | २०३ 


यक्त ओर्‌ पोपमें बेटे हए श्रावक्के मन्‌ चचन ओर कायके व्यापारको सुप्रणिधान मौर 





उपकरणके व्यापारको दुष्प्रणिधान बताना एकान्त मिथ्या समन्चना चाहिये । 


` ठणाङ्घ सूत्रके उक्त मूर पाठम मन, . वचन, काय सौर उपकरणके व्यापारः, 
संयति मवुष्योके सुप्रणिधान कदे गये हैँ बहां संयति पदसे जीतमख्जीने केवट साधुं 
काही प्रण होना माना दै देशा संयति श्रावका नहीं ।. एसी दामे इनके मतानुसार 
सामायक ओर पोषामें वेठे हुए ्ावकोके मन वचन बोर कायक्रे व्यापार भी सुप्रणि- 
धान नहीं कायम हो सकते क्योकि मन वचन ओर कायके व्यापार भी उक्त पास्ते 
संयतियोके ही सुप्रणिधान कदे गये ई दूससेके नहीं । यदि उक्त मूढ पाठम “संयतः 
पदसे देडा संयति श्रावकक्रा भी प्रहुण मान कर उसके भी मन वचन ओर कायके व्यापारं 
को सुप्रणिधान मानते हौ तो फिर उसके उपकरणके व्यापारको भी सुप्रणिधान माननी 
ही पड़ेगा अतः ठाणाङ्गके उक्त मूल पाठ का नाम रछेष्र सामायश् ओर पोषामें वैटे. 
हुए श्रावकके मन कचन ओर कायक व्यापारको सुप्रणिधान ओर उसके उपकरणके व्या- 
पारको दुष््रणिधान मानना एकान्त मिथ्या दे ! 


(बोल ‰० वां ) 


इति दानाधिकारः समाप्तः । 





अथ अनकस्पावकछररः 
-०--न््््-~ ५ | 
 - बहुत. छोग अहिंसा धमका रहस्य नही सम्ह्ते 1. एसे अज्ञानी. -अनुकप्पाधिश्नर्‌ : 
की व्याख्या भी अजीव तरहसे करते है 1. उतके मते जो . मनुष्य. जीवो माता दै 
वह्‌ हिसा करता ओर एकान्त पापी होता है ! जो नदीं मारता वहु अहिसा धमक्रा पाठ. ॥ ॥ 
करता दै. बह धार्मिक हे ! रेकिन जो हिसकको उपदेश देकर उसे दसा कमस. रक्ता ` ¡ 
ह ओर प्राणीकी प्राण र्षा करता है वह भी मधं करता दै ।: जसे भरमविध्व॑सत.कार - 
भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ १२० पर्‌ ठिष्ते दै “श्री तीथे'कर देव. पिण पोतानां कम दप्ा, र 
तथा अनेरने तारिवाने-अर्भ. उपदेश देवे इम कलयो छे पिण जीव वंचावा उपदेश दवे घ : 
कल्यो नही” इत्यादि । अघुकम्पाकी ठाम भीषगजीने इससे भी अधिक वृक कदा. 
हे “कर्क अज्ञानी इम कहे छः कायारा कजे हो देवां धर्म उषएदेडा | एकन जीवने सम" ` 
्ाचियां मिट जवे दो घगां जीवांरा क्लेश । छः कायारे षरे शान्ति हवे एववा. धिह 
अन्य ती्थीं धम । त्यामिद्‌ न पायो जिन धमरो ते, तो मूल्या. हो उदय आया अम ` 
कमं । मत मार कहे उणये रागीरे तीजे करणे हिंसा कागीरे* . ` ह 
अर्थात्‌ “कुछ .होग कहते ह कि वे छः कायके जीवक घरमे श्चन्ति हेते ` 
लिये धर्मका उपदेश देते दैः क्योकि एक जीवश्नो समञ्चा देनेसे बडुत जीवोका क्छ . 
मिर जाता है । ठेकिन छः कायके जीवोके- घरों शान्ति होनेके छ्य उपक देना. 
अन्य तीरथी रोगा धर्मं बताता है जेन धर्मं नहीं वतलात। इस व्यि छः कायके जीवः 
के घरोमें रान्ति होनेके चपरि उपदेश देने व।ठे जैन धमके रहस्यको नदीं जनते वे गूहे ष 
हुए दँ ओर उनको अश्चुम कमक उदय हुम द 1 
जो मनुप्य हि्कके हाथसे मतमारं कह कर जीवद्धी रक्षा करता दै वह तीष ` 
करणसे हिसाका पाप करतां द क 
भीषणजीने ओर मी कहा दै “मति मागण॒रो कल्यो नहीं तेतोः सावनं जी । 
नाये ठेकिन प्मतमारः देसा कहे प्रान.रक्ा करना कमी साच नदीं दै । कय | 
जेन धर्म तत्वक्नो जानने वाखा इसका अलुमोदन नहीं कर सक्ता । देते ही अकर : 
उपदे देकर टोगो जैन जगतमें श्रम फैखाया है । जहां उपदेशा द्वारा मरते प्रमी 
र्वा करना एकान्त. पाप ददै, वहां ओर किसी उपायसे वैसा करना सो भौर भी गह 
, होगा सर्थात्‌ उसके तो एकान्त पाप होने कोई सन्दे दी नही दै} -. .. ` । 


| अयुकस्पायिकारः । ` , २०४५ 
न्‌ 
 भ्रमविध्वंसनकारने अषने सतकी पुष्टिम कुछ च्टान्त भी दे डले है, जैसे “एक 
` मनुष्य शूट वोता दै मौर दूसरा चुट नदीं बोक्ता जौर तीस सत्य वोख्ता द ] इनसे, 
जो श्च वोता दै बह एकान्त पापी दै मोर जो श्ट नदीं बोक्ता द बह एकांत घामिक 
है। तथा जो सत्य वोरुदा है उसके दो सेद दर ! एक साव सत्य बोरा ह ओर्‌ दख 
 निश्वय सत्य बोलता है । इनमें जो सावद्य सत्य बोखता दै वह्‌ एकान पाप करता दै 
 ओर.ओ निरंबय सत्य बोलता है बह धम करता है 1 यह्‌ तो दृष्टास्व हुआ इसका दान्त 
` -जीतमर्जी यह्‌ देते हैँ -“एकं मनुष्य हिसा करल दै ओर दूसरा हिसा नदीं करता ओर 
तीस र्षा करदा है । इनमे जो हिसा कश्ता दह वह्‌ एकान्त पायी है ओर जो हिसा 
नहीं ऋरता ह वह्‌. एकान्त धार्मिक दहै । तथा जो जीवरक्षा करता दै उसके दौ भेदं दै । 
एक दिसकको सके पापस बचानेकै लि न मारनेका उपदेदा करता दै ओर दसरा 
हिंसक हाथसे मारे जाने वले प्राणीकी प्राणरष्ा करमेके खयि न मारनेका उपदेश देता 
द । इनमे जो हिंसकको हिसा का पाप छ्ुडनेके टियि न मास्नेका उपदेश देता दै वह्‌ तो 
` धार्भिक है ओर जो हिंसकके हाथसे मारे जानेवटे प्राणीकी प्राणरष्ठा करनेके चयि न 
मारनेका उपदेश देता है बह एकान्त पाप करता दै क्योकि मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करल 
जेन धर्मका सिद्धान्त नदीं है" यह्‌ जीतमल्जी का मत दै । इस मतकी पुटके 
षि पूर्वीक्त चष्टातके सिवाय यह्‌ ओर भी दृष्टान्त देते दँ जेसे- चोरी करनेवटेको साधु 
-धनीके मालकी रक्ाके द्यि चोरी न कृरनेका उपदेरा नहीं देते किन्तु चोरको चोरीके 
पापसे बचानेके छिए उपदेदा देते दै उसी तरह साधु, कसा्ैके हाथमे मारे जनेवाले बकरे 
की प्राणरक्षाके लिगि न मारनेका उपदेश नदीं देते किन्तु कसाईैको हिसाके पापसे वचाने 
फे किये उपदेश देते दै इत्यादि भ्रमोत्पादक वें ट्ख कर्‌ जीतमलजीने ` जेन धमे 
पराणभूत रक्षा धर्मैका समूल नाकच करनेकी चेष्टा की दै परन्तु इनकी ये सतर वातत निराधार 
जोर जाञ्से विरुद दै । कसारके दाथसे मारे जाने वकि. प्राणियों की प्राणरघके लियि 


` उपदेदा देना साद सत्यक तरद एकं पाप नदीं दै किन्तु यद्‌ धम काय्य दह । मसते 
प्राणीकी प्राणरक्षा करना जैन धका खास उद द्य दै सच पृिये तो प्राणियोकी प्राणता . 
फे ख्यि दही जनागमका निर्माण हु डे । प्रन व्याकरण सूत्रके प्रथम संवर द्वारे यद 

, पाट आया है “सव्व जग जीव रक्खण दयष्टयाए पावयणं भगवया छकदियं” अर्थात्‌ 

 प्संसारफे समी जीयोँकी रघ्तारूप दयाके स्थि भगवान्‌ तीर्द्धरसे प्रवचन ( ेचागम ) 
कहा गया दै यदि हिसतके हाधसते मारे जाने बे जीवोकी रषा करनेके लिये उपदया 
देना, एकान्त पाप होवा सो इस पाट संसारके समी जीवको. रक्षा खूप द्याक च्ध्यि 
जेनागमका कथन होना क्यों कदा जाता १ मतः जीचरश्वके उदे श्यसे उपदा दनक 
एकान्त पाप सौर इसे अन्य तीथं का धमे यवानां सास्त्रं विरृद्ध समञ्चन चाद्य -! 








२०६ ~ सद्धमेमण्डनप्‌ | 








यदि कोई कदे कि ^पररन व्याकरण सूत्रे ऊपर छिखि पाठम (र्णः पदका जीवे . ` 
कोन मारना अर्थ ह वचाना अर्थं नदीं दै” तो वह॒ मिथ्यावादी द रक्षण प्दका कोष, ` ` 
व्याकरण तथा व्यवहारसे बचाना अर्थं ही प्रसिद्ध है ओर जीतमंरजीने भी यहं खीर 
किया है । >ोसे भ्र० प्र० ११९ पर उन्होने लिखा हे (१) एक तो. जीव हणे (२): , 
एक न हणे (३) एक जीव छुडषे ए तीनू न्यारा न्यारा छे? यह टिल कर जीवको -. | 
न मारना ओर जीवको रक्षा करना इनको भिन्न भिन्न जीतमलजीने बतलाया दै इस- . 


खयि जीव न मारने करो र्षा मानना ओर जीव द्डानेको रक्षा न मानना भिथ्यरादै । ` ~ 


दिंसकके हाथसे मारे जने वले जीवकी रक्षा करनेके ल्य. उपदेश देना. साव्य॒ `. 
सत्यकी तरह एकान्त पाप नदीं दै । सावद्य सत्यसे जीवको दुःख होता ह जसे कण्को . 
काण अन्धेको अन्धा कहना सत्य तो है परन्तु इससे काण मौर सत्थ मनुष्ये क्कि 
म दुःख हयोता दै इसख्यि शास्त्रम सावद्य सत्यको एकान्त पाप कहा है रेकिन रिसकके 
हासे मारे जाने वाले प्राणीकी प्राणरकषाके ल्यि उपदेशा देनेसे न तो हिंसक को दख 
होता दै ओर न मारे जाने वाठे जीवको ही दुःख होता दै वहिक हिंसक जीव, हिसाके '. 
पापसे वचता है ओर मारे जनेषारेका आर्तं रौद्र 'ध्यान द्ुटत्ता है फिर इसमें पाप-किष 
वातका हुमा ९ यह्‌ बुद्धिमान, दयालु मनुष्य खयं समञ्च सकते द । । 


परदन व्याकरण सूतके पूर्वोक्त मूलपारालुसार हिंसक .दाथसे मारे जने वहे . ` 
प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके दिये धर्मोपदेश देना बहुत ही प्रशस्त काय्यं दै इसे पाप बताना 
शास्त्र दरोहियोंका कार्य्य दे । सावय ओर निरव्यके भेदसे सत्यका दौ मेद होना, ख्यं ` ` 
शास्च्रकारने दी बतलाया है परन्तु रक्चाको सावय ओर निरवद्य कीं , नदीं कहा दै अतः. 
जो रोग रक्षाको सावद्य कहते हँ वे भिथ्यावादी हे । । | 


जीव रक्षा रूप धमको एकान्त पाप सिद्ध करनेके षयि जीतमलजीने जो दृग ` 
ृषटान्त दिया है कि “साध चोरीके पापते चोरो सुक्त कनेक ल्यि ध्मोप्िश देता दै _ 
परन्तु धनीके धनकी रक्षा करनेके खयि नहं देता उसी तरं हिसकको ` हिंसाके पापसे ` 
सुक्तं करनेके स्थि नं मारनेका उपदे देता है परन्तु मरते जीवकी रक्षकं लिय नदी... 
देता? यह दान्त भी असंगत दै करयोकि प्रश्न उयाकरण सूत्रम जीवर्षा रूप द्याके हिवि 
जंनागमका कथन होना बतला कर जीवरष्ठा रूप धमको जेनागसका प्रधान उदं द्य कह. , । 
सख्यि साधं जीव र्ठकरे चयि धर्मोपदेश करते द पान्तु धनीके धनकी रकषफेलिथि ` 
नदीं क्योंकि उक्त सूत्रमे परायेद्रञ्यके हरणल्प पापसे निधृत्तिरूप दयक व्यि जेनागम्का ` 
धन होना वतलाया ह धनीके धती रक्षारूप दयाके खयि नदीं इसि - सुः चरको त 


अलुकस्पाधिकारः । २०७ 


न्वोरीके पायसे युक्त करनेके लियि दी धर्मोपदेर देते ई,धनीके धनकी रक्षके ल्य नहीं । 
प्रन व्याकरण सत्र का वहं पाठ यह्‌ है पर्‌ दृव्व हश्ण बेरमण दयद्रए पाचयणं भगवया 
सुकं” अर्थात्‌ “पराये द्रव्यके हरण रूप पापसे निघ्रत्ति रूप धमकी रक्षके खयि सग- 
वान्‌ने प्रजचन कदा है 
इस पाठमे पराये द्रव्ये हरण रूप पापसे निचृत्तिके लि प्रवचनका कथन होना 
कहा है धनीके धनकी रक्षाके ल्यि नहीं इसल्ि साधु चोरको चोर्रके पापसे 
वचानेके यि ह धर्मोपदेश देता है धनीके धनकी रक्षके लिय नहीं परन्तु जीवरष्षाके 
विषयमे यह नहीं कहा दै किं “दिस।की निदृत्तिके खियि जेनागमका कथन हुभा दै 
जीवरध्वाके लिये नदीः? वहिक वहां तो यह साफ छि है किं “सम्ब. जगजीव रक्खण 
द्यद्रयाए पावयणं मगवया सुक्रहियं” अर्थात्‌ “संसारके सभी प्राणि्योकी रक्षा रूप दया 
के ल्य भगवान्‌से सेनागम कहा गया है । इसि दहिंसकके हाथसे मारे जाने बारे 
जीवी र्चा करनेके ल्यि धर्मोपदेश देना शस्तराछ्ुमोदित ओर वहत दी ध्रास्त कायं दै 
इसे पाप कहने वारे एकान्त मिथ्यावादी मौर मिथ्यादृष्टि है । धनरक्षाके साथ जीवरघ्ा 
-की तुल्यता वतांना भी अज्ञान मूलक दहै । धन अचित्त पदार्थ है उसी अनुकम्पा नहीं 
होती परन्तु जीव चेतन द उसकी रक्षा करना धम दै सत्तएव क्लास्तरमे जगह जगह 
श्राणानु कस्पयाए भूयानुकम्पयाठः इत्यादि पाठ माया दै “धनालुकम्पयाए वित्तानु 
कर्पयाएःः इयादि पाठ नहीं आया ह । इसलिये धनरष्टाका दृष्टान्त देकर जीवरक्षाके 
दिए धर्मोपदेद देनेमे एकान्त पाप कहना सन्ञानियोंका काय्य है 


( बोल १ समाप ) 


( प्रक ) 
हिसककै हाथसे मारे जाने वाटे प्रानियोकी प्राणरघ्षाके स्थि किंसी साघु मदात्मा 
ने धर्मोपदेश दिया दो एेसा उदाहरण मूढ सूत्र के साथ वत्र ¢ 


( प्ररूपक ) 
राज प्रख्नीय सूच्क्रा सूट पाठ लिख कर्‌ इसका समाधान श्या जाता है । वह्‌ | 

` पाट यह दैः- | । 
~ “जइणं देवाणुषिधा !` परएसिरसं रण्णो घम्नमारईक्खेल्ा बह - 
 शेणतरं खलु दोज पसिस्छ रण्णो तेसि. च व्ण इप्ययचउप्पय 
 भियपसुपक्खीसरीसवाणं. 1 तंजंहं देवाणुषिया ¡ पएसिस्स रण्मे ` 


२०८ । . सद्धममण्डनप्‌ । ` , 








=-= ~ = =-= ~~~ 


धस माइक्रा व शणतर फलं होल! तेसिच वहूणं समण बराहन ` 
भिकष्लयाणं । तंअहणं देवाणुष्पिया ` पएसिस्स `वहुगणतरं हन्ना ` 


सव्वस्संवि जणकवयस्सःः 1 
( राजप्ररनीय सूत्र) . ` 
अथः-- 0, 
हे देवादुप्रिय ! अप यदि प्रदे्ली राजाको धम खना तो वहत गुण युक्त फर ' हो । वह ` 
किंते .ठो वुं राजा प्रदेश्लीको गुण हयो भोर उनके हाधते मारे जाने वाले बहुतसे द्विपद, कुष 
शग, पड, पक्षी सौर सरी खोक ह्यो । हे देवानुप्रिय ! अप यदि राजां प्रदेशीको धमे ' उना 
तो बहुतसे श्रमण,.माहन, भर भिक्चको को, चथा राजा परदेशी ओर उनके . सम्पूण -राष्टको बहुत , 
गुणयुक्त फर हो । । श 
इस पाठनं राजा प्रदेशीको धर्म सुनानेसे राजा प्रदेशी -ओरः उसके दाधते, मारे ` 
जाने वलि द्िपद्‌, चनुष्पद्‌, सृग, पञ्च, पक्षी ओर सरी छप, दोनों ही को युण होना च्छा 
ह । इसका भाव यह्‌ दै कि राजा प्रदेश्ीको ध्म॑सुनानेसे वह्‌ हिसा ` करना छोड क 
दिसाके पापस बच सकता ह मौर उसके दाथसे मारे जाने बारे द्विपद, चतुष्पद आदि ` 
्राणिर्योकी प्राणर्ता हो सक्ती हे इसख्यि राज प्रदेशीको हिसाके पापे वचनेका राणं . 
है ओर उसके हाथसे मारे जने बटे प्राणियोो प्राणरक्षा रूप गुण दै । इन दोनो दी 
ससक छिए चित्त प्रधाने केसी स्वामीसे रजा परदेशीको धर्मोपदेश देनेकी परार्धनाकी ह 
केवर परदेरीको दिसाके पासे वचनेके छिए ही नहीं मतः. हिसककै हाथसे मारे जाने ` 
वहि प्राणियोंकी प्राणरकके छिद भी साधु उपदेथ देते है सिप िंसकको दिस पापे 
वचानेके छिए ही नहीं यह्‌ इस पाठतसे स्पष्ट सिद्ध होतादै । ` न 
यदि कोई कदे कि धयं पाठ, चित प्रधानी प्रार्भनाको वत्छनेके लिए जपा - 
हे इसलिए यद्यपि इस पाठम चित्त प्रधानने दिप; चतुष्पद्‌; मरण, प पधी. । 
सौर सरीसर्पोकी प्राणरकषाके लिए केशीः खामीसे धर्मोपदेश देने की पार्थना-कीदै | 
तथापि इसे साधुभका मसते प्राणीकी प्राण रक्षा करमेके स्वि धर्मोपदेश देना नी ` 
सिद्ध दो सकता क्योकि चित्त प्रयान, अज्ञानवश भी मरते जीवक्री रक्षा. करके सिम ` 
सुनिसे धमो पदेश देने प्रार्थना कर सकता दै" तो इसका उत्तर यह दै कि चित्त प्रानः 
को$ मामूही मलुप्य नदीं किन्तु बारह घ्रतधारी श्रावक थ। वद्‌ जीवरकषामे धर्म या अर्ण, 
होना जानतां था 1 दृसरी वात यह कि चित्त प्रथानने केरी सखरामीसे. जीव रक्षके षः 
 ध्ोपदेश करने प्रार्थना की थी, यदि यह काय्यै एकान्तपापक्ना या तो. केशौ खामीने 
` चित्त प्रधानक्ो क्यो “नदीं समज्ञा दिया कि “ह देवाुप्रियः !, राजा प्रदेशीको तारके 
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च्य धर्मापदेश्च देना तो ठीक द परन्तु उसके दाथसे मारे जने बे प्राणियोकी प्राणरष्ता 

के छियि धमौपदेदा देना उचित नदी दै क्योकि मरते जीवकी रक्षा स्थि उपदेश दैना 
एकास्त पाप दै" अतः जीवरघ्ठामे धर्म दोना स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि हिसकके दाथसे 
। मारे जाने वारे प्राणियोंकी प्राणरष्राके उदे श्यते धर्मापदेश करनेमे जो एकात्त पाप नत्त- 
छते हैँ उन्दः मिथ्यावादी ओर उत्पत प्ररूपणा करनेवाला समक्चना चाये । 


[बाल २ र समा्ष| 
(प्रेरक ) । 


सुयगडांग सत्र श्रु १ अध्ययन ६ के मूलगाथामें ध्दाणाण सेटः अभयप्पयाणं" 
यह चाक्षयं आया है इसका कई एक यह्‌ अर्थ करते दँ कि “अपनी भरसे किसी प्राणी 
को भय न देना अभयदान दै परल्तु दृसरेसे भय पातत हए प्राणीको भयसे युक्त करना ` 
अभयद्रान नदीं है" इसका क्या समाधान ए 

( प्ररूपक ) 

। -. -क्गिसी प्राणीको अपनी ओरसे भय न देना, ओर दूसरेसे भय पाते हए ीवको 
भयसे मुक्त करना, ये दोनों दी अभयदान ह परन्तु अपनी रसे किसीको भय न देना 
दी नदीं अतः दूषरेसे मय पाते हुए जीवको भयसे मुक्त ॒रूरनेको अभयदान न मानना 
अक्षानियोका कार्य्यं है । इस गाथाकी टीकमे रीकाच्धारने, दूसरेसे भय पाते हुएको भय 
से सक्तं करना मभयदान वराया दै बह दीका यह्‌ दैः-- 

सखपरानुप्रहार्थं मथिनेदीयत इति दान मनेकधा तेषां मध्ये जीवानां जीवितार्थिनां 
घ्राण्रकास्त्वादभयदानं श्रेष्ठम्‌ । तदुक्तम्‌ ^दीयते न्रियमाणस्य कोटि जीवितमेवे वा धन 
कोटिं न गृहणाति सर्वो जीवितुमिच्छति" 

गोपालाड्नादीनां दटन्तद्वरेणाथो बुद्धो सुखेनारोहतीत्यतोऽभयदान प्रधास्य 
ख्यापनार्थ" कथानक मिद्म्‌-वसन्तपुरे नगरे अरिदमनो राजा, सच कदाचित्‌ चु्भू 
समेतो वातायनस्थः क्रीडायमानसिविष्ठति तेन कदाचिचोरो र्त करवीरछृतसुण्डमारो ` 
र्तपरिधानो रक्त्वस्दनोपलिप्तश्च प्रहतवघ्यदिण्डिमो राजमार्गेण नीयमानः सपत्रीक्षेन 
टः । चट लाच तामि; पृष्‌ किमनेना छारीति । तासामेफे न रापुरूपेणा वेदिवम्‌, यथा 
 पर्न्यापदारेण राजविरुद्ध मिति तत एकया राजा विक्ञप्तः यथा यो भवता मम प्राग्‌ ` 
वरः प्रतिपन्नः सोऽधुना दीयताम्‌ यथादमस्योपक्रोमि किच्वित्‌ राक्ञापि प्रतिपन्नम्‌ । ` ` 
ततस्तया स्नानादिपुरःसरमटंकारेणा्छृतो दीनार सदन व्ययेन पच्चविधान्‌ शब्दादीन्‌- ` ` 


` विषयानेक्‌ महः प्रापितः ! पुनद्धितीययाऽपि तथव द्वितीय महो दीनार शतत सहस्र ष्ययेनं 
२७ 
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हाछितः ठत स्तृतीयया तृतीय महो दीनार कोटि ज्ययेन सत्कारितः। चतुर्यतु राजा 
लुमत्या मरणाद्रक्ितोऽभयप्रदानेन । ततोऽसावन्यामिहंसिता नस्त्वया किञिहृत्तमिति | .. 
तदेवं तासां ` परस्परं -वहूपकारविषये विवादे जाते राज्ञाऽसवेव चौरः समाहूय ए. 
धयथाकरेन तव वहूपक्रतम्‌? तेनाण्यभाणि. यथा न मया मरणमहाभेयभीतेन . किचि | 
स्नानादिकं सुखं ज्यज्ञायि अभयप्रदानाकर्णनेनं 'पुनजन्मानमिवात्मानः मवेमीति. घत 

स्वैदानाना मभय प्रदानं 8 मिति स्थितम्‌ 1 ध # 


अर्थं 0 । र - ४ 
अपने या परायेके अलुप्रहके स्यि याचक पुरुषको जो दिया जाता दै बह दान 
कहछाता दहै । वह्‌ अनेक प्रकारका दै उनम ससे श्रेष्ठ अभयदान देः भभयदान जीन 
की इच्छा रखने वृ प्राणियोकिं जीवनी रक्षां करता दै इसल्यिः वह सव दानिं ए 
माना-गयो दै ! कहा भी दै- मरते हए प्राणीको एक तरफ कोटि कोटि धन, - ओर दूरे ` 
तरफ जीवन दिया जाय तो वह धन कोटिको न ठेकर जीवनको. ही लेता दै वयो 
जीबोंको सबसे ज्यादा जीवन प्रिय है अतः सब दानेमिं अमय दान दी श्रेष्ठ है। 
साधारणः बुद्धिवाल को समञ्चानेके स्यि. अभयदानन्ः प्रधानता दृष्ान्तके हारा बतला 
जाती है-- य | 
वसन्तपुर नगरमे अरिदमन नामक राजा रहता था 1. वह `फिंसी समयं अपनी, 
चार रानि्योके साथ रोख पर वैठ कर क्रीडा करता था. उसने अपनी खिथोके साथः 
राजमागसे ठे जाया जाता हुमा कण्टमे खार कनेखके फूखकी माला . छगोया हुमा छ 
कपड़ा पदिन हमा शरीरम रक्त चन्द्नका रेप किया हुभा मोर , बाजा ` वजा कर कध 
करनेकी घोपणा किया जाता हुभा किसी चोरकों देखा । उसे . देख कर रामियोनि धा 
कि “सने क्या अपराय किया दहै १ यह सुन कर किसी . राजघुरुषने कहा छि “इन. 
नतरी करके राजाकी आज्ञा उह्ङकन्‌ की दै" इसके अनन्तर एक - रानीने.राजासे का किं 
पने जो सुञ्चे पदे वरदान देना स्वीकार किया या वह अमी दे देवे जिससे म इः 
चोरा छ उपकार कर सक्‌” यह्‌ सुन्‌ कर्‌ राजान वरदान देना. स्वीकार कर लिया 1: 
रानीने राजासे यह वर मांगा कि “इस चोरुको स्नान आदि करा कर भूषण आदि पिना 
कर हजार मोदके व्यथसे एक दिन तक शब्दादि पांच -विपर्योका -सुख दिया -जाय |. 
पश्चात्‌ दूसरी रानीने दृप्रे दिन. उस चोरफो एक छख मोदरके .-व्ययते सुखः नेका इर 
मांगा । -तीसरीने तीसरे दिन एक कोटि मोदरफे ज्ययस्े उसे सुख देनेको कदा । पर्नु 
`. चौथी रातीने राज्ासे वर मांग कर उस चोरको अभयदान देकर मरनेसे बचा . वा । . 
यह्‌ देख. कर पटरी तीन रानियां चौथी रानीकी हंसी उडाने गी वेःकहने गीं हि इ 
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ने तों इस विचारेको छ भी नहीं दिया दै इसके अनन्तर उन रानियोँपे अपने अपने 
उपकारे बिषयमे कह दोना आस्म हुमा उस कल्टकी शान्तिके छनि राजाने चोर 
बुला कर पृष्ठा कि “न रानियोमें सबसे भधिक दुम्दारा किंसने उपकार किया है १ चोर 
ने कहा कि--मरण रूपी महाभये मेँ इतना उरा हआ था कि स्नान आदिका खख 
मुद्चको ङुछ भी नहीं मादयूम हुमा । जव मैने सुना कि सुञ्चे असयदान मिलाह तवं मुञ्च 
को नवीनं जीवन प्राप्तिके समान महान्‌ आनन्द प्राप्त हुमा । अतः सव दानोमिं अभयुदान 
कीः श्रेष्ठता स्पष्ट सिद्ध होती दे । | 

` " यहां, मारे जाने बहे प्राणीको मरणसे कचा देना अभयदान कदा गया दे जौरं 
स विष्रयको स्पष्ट समक्चानेके ल्वि चोरका दृष्टान्त दिया हे । इस दष्ठन्त्मे रानी ने 
अपनी. ओरसे चोरको भय देनेका त्याग नदीं वर्कि यूष या फांषीके द्वारा होने बलि 
मरणपी महामयसे उसे वचाय दै ओर इस कार्य्यको यहां अभयदान कंहा दै इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता दै कि दूसरेसे भय पाते हए प्राणीका सय दूर करना भी अभयदान दै 
अपनी भरसे भय न देना दी नहीं अतः दूसरेसे भय पाते हुए प्राणीको भयते मुक्त करने. 
मे जो .एान्त पाप वतरते हैँ वे मिथ्यावादी ई । {४ 


(बोर३रसमष्ठ) ओ . 
(प्रेरक ) 


` श्रमविष्वंसनकार धमविध्व॑सन प्रष्ठ १२१ पर सुयगडांग सूत्रको गाथा. लि. कर 
उप्तकौ समालो चना करते हृए रिते हैः-- - 
. ` भअथ मे कल्यो पोताना कम खपावा तथा आर्यकैचना मनुध्यने ` तारिवा भग- 
चान्‌ धमे कटै इम कट्यो पिण इम न कद्यो जे जीव वंचावने अर्थे ध्म कहे, ` इण ` ल्याय 
असंयति जीवांरो जीवणों वाञ्च्छया धर्म नहीं । । 


इनके कहने का तात्पय्य यह ह किं भगवान्‌ महावीर स्वामी आ्यकषेत्रके मनुष्य. 

फो तारनेके हिए ओर अपने कर्माका क्षय करनेके दिगि धर्मापदेश्च कसे थे परन्तु हिंसक - 

के. हासे मारे जने वे प्राणियों की प्राणरक्षा करनेके चयि नहीं अत; मरते हए . 
प्रणीकी प्राणरक्षा! करनेके छिपे धर्मोपदेश देना साधुका कर्चन्य नदीं है । इसका क्या 
समाधान ॥ 
( प्ररूपक ) | । 
सुयगडा सूत्रकी यायामोको लिखि कर्‌ इसका समाधान दिया जावा ई वै 
गौधायें ये हः-- । & 
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धनो काम किचा नथवारुकिच्चा . राजाभियोगेण कुतो ` येगे: 
विंयागरेऽ्जो पसिणं नवाषि खकाम किच्च इह आरियाणं । 
गन्तावतत्था अहवा जग॑ता वियागरेज्जा संमिया सुपन्ने । अना-.. 
रिथा दंखणतो परीत्ता इति संकमराणो न उवेति तत्थ? : 
( सुथ० श्ुत०.५ अ० ६ गाथा १७-१८) -- 
अर्थः-- | 
गोारुकक्े सतक्ो खण्डन करनेके स्थि आद्र मुनि कढते . दै कि-भगवामू मष्वीर ` 
ह्वामी विना इच्छाकै कोई काय्यै नदीं करते । जो बिना विचारे काम करता दै वह इच्छाके विना ` 
भी काय्य करता है भोर वह अपने या दृसरेका जिससे अनिष्ट टो रेखा भी , काम कर शह्तां 
हे परन्तु भगवान्‌ महावीर स्वामी सर्व सवैदशीं ओर परायेके हितं कलमे तत्पर रहते ई निंर 
अपना था दूसरेका उपकार नदीं होता एसा कार्णं भगवान्‌ नहीं ` करते । भगवान अपनी प्तिष्य 
दैः छि अथवा किसी राजा महाराज आदिके द्ब्ावसे धर्मोपदेश नीं देते - क्योकि उनकी प्बति 
भयसे न्ह होती । यदि कोई छ पृषता है तो उसका उपकार ष्टोता देख कर ` भगवान उत्तर देते 
है अन्यथा नीं देते । विना पू भी खभ समक्षने पर भगवान्‌ उपदेदा देते हँ । अनुत्तर विमानवासी 
दैवता ओर मनःपर्याय कानियोके प्रदनोके उत्तर भगवान्‌ मनते ष्ट देते हँ वाणीदारा नही रोमि 
उन्हे घाणीद्ठारा उपदेश देनेको आवरयकता नदीं है । 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ययपि घीतराग है तथापि अपने तीर्थकर नाम कमक श्षव कंते 
कै ल्थि ओर उपकार योग्य आय्य केत्रके मनुष्यों का ` उपकार के. ल्ि आय्य म उपस 
देते है! १७ ~ 
भगवान्‌ महावीर स्वामी दूखरेकि हित साधने पर्त रते ह दष ष्थि व रिका 
देनै योग्य घर्पके निकट जाकर भी उपदेश तेद, बढ नि प्रकार भव्य जीवोका कल्याण देहत 
है उसो तरह काय्यं करते है, वह नहीं जाकर भी.उपदेश परते है । उपकार ्टोता देख कर वह. जाक 
भी उपदेश देते ह ओर उपकार न होता देख करं वहां रहते इए भी उपदेश नदीं देते भगवानु 
किसी भो राग देष नहीं है, चक्रवती राजा हो चद दरिद्र हो सबको वह पकं दधते देते ६। 
पूछने पर या न पूछने पर वह स्रो समान रूपते धर्मोपदेश देते दै 1 सगवान्‌ अनादेशे धा | 
पदेव देनके समि इ कारण नह ते कि वदि निवासी दुन भ्रष्ट भौर रेकं लको 
अपनो अन्तिम र्य समन्ञकर परलोको अङ्खीकार नहीं करते । उन छोगोको भाषा ओर कर भौ 
` आय्य पुरषोते चिपरीत होते दै इत श्यि वदा उपकार होता नदीं देख कर भगवान्‌ अनाच्य दे 
सर्दी जाते । 
` . इन गाथाम कहा द कि “भगवान्‌ महावीर स्वामी. आय्य त्रके मलु्यके 
पकार सिरि ओर अपने दीर्थक्र नाम कर्मका क्षय-करनेके लगे उपदेदा देत दै" इससे 
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मन्न य नान 
=-= 


हिंसकं के दाथसे मारे जने वाङ जीवक प्राण रक्षके द्यि भी. भगवान्‌का धर्मोपदेदा 
देना सिद्ध होता दै क्योकि जसे हिंखकको हिं्ाके पापसे वच्राना उसका उपकार करना 
दै उसी तरह हिसकक हाथसे मारे जनि चे प्राणीकी रखा करना भौ उसका उपकार 
करना द । इन गाथा्मोका अभिप्राय वतलाते हुए टीका कारने भी यह क्वा हे-- 

“असावपि तीर्थं क्र्नामकर्मणः क्षपणाय न यथा कथं चिदतोऽसाकलानः इहं 
सस्मिन्‌ संसारे आय्य क्षेत्रे वा उपकार योग्ये आरय्याणां सवेहैयधर्मदूरवर्तिनां तटु- 
पकाराय धर्मदेरनां व्यागृणीयादसावितिःः । | 

अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी अपने तीथकर नाम कर्मका क्षय करनेके छियि 
दस संसारम, अथवा उपकार योग्य इस मायं कषत्रम त्यागने योग्य सभी बुरे ध्मासे 
अहा रहने बारे आय्यं क्षेत्र वासी मसुरष्योका उपकारक द्यि धमो पदेश देते दै । 

यहां ठीकाकारने भी मूढ गाथाका अभिप्राय वतलाते हुए मय्य कोत्र वासी मनु- 
प्योका उपक्रारके व्यि भगवान्‌का धर्मो पदेश करना वतल्मया दै इस छिये हिसकके हाथमे 
मारे जाने बारे जी्वोकी रश्ाके छिपे उपदेश देना भी धमे सिद्ध होता दै स्योफि मरते 
प्राणीकी प्रण रक्षा करना उसक्रा सवसे प्रधान उपकार दे । -अतः भगवान्‌ महावीर 
स्वामी आय्य कत्रकेप्राणिरयोकी प्राण रक्वा रूप उपकारफे ल्थि भी धमो पदेश्च कसते 
थे यह वात इस गाथा भश इसकी दीकासे स्पष्ट सिद्ध होती है । तथापि इन गाधायों 
का नाम लेकर यह कहना कि "भगवान्‌ आय्ये श्लेके जीर्वोकी प्राण रक्षा करनेकेहिये 
उपदेशा नहीं देते थे” एकात्त मिथ्या हे । 

सुय गडांग सृघ्क्ी इन गाथाओकरे पदलेकी गाथा मरते जीवक प्राण रक्षा करने 
कै स्यि भगवान्‌क्रा धमो पदेश देना स्पष्ट क्लि दै इस छ्य वह्‌ गाथा भी यहां क्ली 
जाती दै। 


भसमिच्च लोगं तसं थाव्सणं खेपंकरे समणे मादणेव। । 


आरक्त माणेवि संहस्समज्त्े एगंतय' सारयति तद्च्चेः 
। ( सुय० सु० २अ०६गाघ्रा४) 





टीका-- 

“स्यादेतत्‌ धमेदेशनया प्राणिनां कथ्चिदुपकारो भवल्युतनेतति, भवतीत्याह “समिन 
ठोग' मियादि सम्यग्यथावस्थितं रोकं पडद्र्यात्सकतं मत्वा अवगम्य केवल लोकेन 
परिच्छिय त्रस्यन्तीति घरसाः चर नाम कमो दथा दीन्दरियाद्यः; तथा तिष्टन्तीति स्था- 
` वंशाः स्थावरनामकमो द्यात्स्थावराः ` प्रथिव्याद्रयस्तेपां सुभव्रेषा मधि जन्तुना क्षेमं 
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शान्तिः रक्षा तत्करण सील; क्षेमंकरः । श्राम्यतीति श्रमणः दाङ प्रकार तपोनिष्प्हः' 
तथा मादन इति प्रदत्तियस्यास्तो माहनो व्राद्यगोवा स एवं भूतो निममो राग देष रहितं 
परामिदहितायथं न पूजारखम सख्यात्यायथं. धर्ममाचक्षागोऽपि प्राग्वत्‌ छद्मस्थावस्था्या .. 
मोननत्रति . इव ` वोक्संयत एव ` उत्पन्नदिव्यज्ञानत्वाद्ताषागुणदोपव्िकन्गतया 
भाषणेनेव गुणावाप्तेः अतुत्पनन दिव्य ज्ञानंस्यतु मोन त्रतिकत्मेनेति.। तथा देवासुर न? 
तिर्यक्‌ सहखमध्येऽपि व्यवस्थितः पंकाधारपंकजवत्तरोषटग्रासंगामावाल्ममत्व विष्ठाः , 
दारं सादोष विकरहत्षादेकान्तमेवासौ सारयति प्रख्यातिः नयति साधयतीति. याकत्‌। ` 
ननुचैकाकिपरिकराबस्थयोरस्ति विशेषः प्रत्यक्षेणेबोपारभ्य पानस्वात्सत्यम्‌-असि 
विशेषो. बाह्यतो नत्वांतरतोऽपि, दर्शयति--तथा, पराग्वदर्चा : रया -शुक्छध्यानाख्या-यस्य 
स तथार्चः यदिवा अर्चा शरीरं तच्चप्राग्बयस्य सतथार्चः.। तथाहि असावशोकायष प्रतिः , ` 
हा्योपे्तोऽपि नोस्सेकं याति नापि शरीरं संस्कारायत्त विदधाति सदि भगवान्‌ भद- 
श्तिक राग द्वेष प्रहागादेकाक्यपि जन परिवृतोऽप्येक्रा़ी न , तस्य तयोरवस्थयोः कधि | 
विशेषोऽस्ति । तथा चोक्तम्‌ “राग द्वेषो विनिभित्य, करिमरण्ये करिष्यसि } अथनो निजि- . 
तवेतो किमरण्थे करिष्यसि" इत्यतो वाह्य मन॑गमास्तरमेव कपषायजयादिके - प्रधान. 
कारणं मिति स्थितपृःः । 


र्थं :-- 


भगवान्‌ महावीर स्वमीके धमो पदेशते प्रागिर्योका कुछ -उपकरार होता. .थाया | 
नदीं १ कहते दँ कि होता था । भगवान्‌ महावीर स्वामी, केव ज्ञानसे. पटुदरश्यातके 
लोकको यथार्थं रूपत्े जान कर द्रीन्द्रियादिक चल ओर प्रथिवी आदि स्थावर प्राणिोको 
स्वभावे दी रक्षा, शान्ति या क्षेम करते थे। तथा वारह्‌ प्रकरी तपस्यति. अफे 
शरीरको तपाये हुए ओर माहन यानी प्राणिर्योको अहिंसका उपदेश ` करते हुए ममा. 
रदित होकर प्राणियोके दितके ल्य धमो.पदेश करे थे छन्द अपनी पूजा प्रतिष्ठ माव 
वंड़ाई आदिकी इच्छा न थी । भगवान्‌ धर्मो पदेश करनेके समयते भी पदरेके समान दी . 
मोन प्रतिकरशी तरह वाक्‌ संयत ये । तात्पर्य यह दै कि छद्यस्थावस्थामे जेते भगवान्‌ . 
मौन त्रिक थे उसी तरह केव ज्ञान होने परं धर्मोपदेश देते ` हए. भी मौन तरतिक्के ` 
संमान ही ये क्योकि दिथ्य ज्ञान उत्वत्न्‌ होने पर उन्हे भापाके गुण ओरं दोषके ज्ञाति 
हो जनेसे बोरनेमे गुण दी था दोप नही था जौर जव तक्र वे केव ज्ञानी नही.एये 
तवतक मोन रहनेमें दी-राग-था 1 भगवान्‌ महावीर स्वामी, यद्यपि हजासे देवता भर . . 
मतुध्य ओर तिर्थन्चोके वीचमें रहते थे तथापि कीचडे रहने. बडे कमल्की तरह दोषे 
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ठप नहीं होते थे । श्चिन्तु ममता ओर सांसारिक राम ़ी इच्छा तथा दोष रदित होकर 
वह सदा ओर सतत्र एकान्तका दी अलुभव कते थे } यदि कोई कदे कि एकाकी अवस्था 
लौर रिष्यादिकोके साथ रहनेकी अवस्थामें प्रत्यक्षं ही मेद दृष्टिगोचर होता था फिर 
भगवान्‌ छोगोके मध्यमें रहते हए एकान्तक्रा अनुभव केसे करते थे १ तो इसका उत्तर 
यह है करि एकाकी अवस्था ओर रिष्प्रादिके. साथ रहनेकी अचस्थामे जो सेद दृष्टिगोचर 
होता था वह्‌ बाह्य मेद था आन्तरिक नहीं क्थोंढि रिष्याद्रिकोके साथ रहने पर भी 
भगवानकी पदखेके समान दी श ध्यान रूथा रेर्याथी मोर वह्‌ अपने शरीरका पूववत्‌ 
ही संस्कार नदीं कसते ये तश्रा अशोकादिं आठ प्रतिहारियोके साथ रहते हुए भी भगवान्‌ 
गप रहित घे एवं राग द्वेषक्रा समधा अभावहो गया था इस खयि मनुष्यो साथ रहने 
प्र.मी भगवान्‌ एकान्तकां ही अनुभव कते थे । किसी आचार्य्ये कहा दै कि यदि 
तुमने राग दवे षको जीत छिया दहै तो बनें जाकर क्या करोगे मौर यदि राग देषको 
नदीं जीता है तो जंगम जाकर क्या करोगे । तात्पर्य यह है कि बह्याचार कल्याणका 
कारण नदीं छन्तु आन्तरिक कपाय आदिका विय दी शुक्ति साधक द । यह्‌ उक्तं गाथा 
का दीकानुसार अथं दे। 


. इस गाथाम छिखा द कि भगवान्‌ महावोर स्वामी प्रस ओर स्थावर सम्पूर्ण 
प्राणियोके क्षेम यानी रषा करने बछे थे! जोर टीकाकारने भी छ्लिादहै कि शेम 
शान्तिः रष्ठा तत्करण शीः कषोमेकरः” अर्थात्‌ भगवान्‌ सव प्राणियोका षम शन्ति, 
यानी रक्षा करते थे । इससे स्प सिद्ध होता दै कि भगवान्‌ मरते प्राणीकी प्राणर्ताके 
चयि भी धर्मोपदेश देते थे केवल दिंसकृको दिंसाके पापसे छुडनेके लि ठ नदीं । यदिं 
कोई कटे कि हिंसा पासते वचा देना ही जीवकी रघा या क्षेम दै मरनेते वचाना 
नही, तो उसे कदना चाहिये कि इस गाधमें स्थावर जीवोंका भी क्षेम करने बाला 
भगवानक्रो कदा दै यद्वि वहु मरते जीवङ्गी प्राणरष्ठाके ल्यि उपदेश 
नदीं देते थे तो स्थावर जीवों क्षेम करने वे वद्‌ क्यों कदे गये दै? क्योकि 
स्थावर जीरवोमे उपदेश प्रण करनेकी योग्यता नदीं होती शस ले हिंसाके पापसे वचाने 
के .लियि उनको उपदेश देना नहीं घट सृता किन्तु उनकी प्राणरक्षाके द्वि उपदेश देना. 
दी घटता दै.जतः. भगवान्‌ मरते प्राणीकी प्राण रष्क खिवि भी पदै देते थे यद दस 
- गाधते स्पष्टं सिद्ध होता दै ! कोई कोई अक्ञानी कदते दै कि “र्दिसक्के दायते असंयति 
जीवश्नो वचाना उक्षकरे मसंवमशना अनुमोदन काना हे, गोर मसंयमका अदुमोदन करना 
सायुको नदीं कस्पता इष ययि हि हाथते मरि जाते हुए असंयति जीवश प्राणगभ्ा 
के लिगि साघुकतो धमो पदेश्च नदीं देना चाहिये उनसे कना वाद्धिये कि साधु, ससंयतिं 
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गीवकरी प्राण रशा उसक्रे असंयम सेवनका अनुमोदन करनके छथि नदी करतां । सा ,. ४ 
एह नदीं चाहता कि यद. अर्संयति जीविन .रह्‌ कर असंयमका सेवन करे, या असं, र 
म सेवन करना अच्छा दै। सधु असंयम सेवनको बुरा जानता दै इस टये वह असंयम . 
त्ने विमि असंथतिकी र्वा नदीं कएता किन्तु असंयतिको आ रद्र ध्यान भर , ` 
मरण भयस मुक्त करनेके लिय उसकी प्राणरक्षा करता ह अतः अस'यतिकी प्राणव ` 
केके लि धमो पदेश दैनेसे साधुको असं यमका अनुमोदन बताना मिथ्या) यदि .. 
इस तरद असं यमका अनुमोदन छे तो फिर हिसककी हिसा द्ुडानिके व्ि भर्दिसका , ` 
उपदेशा भी न देना चाद्ये । क्योकि धर्मो पदेश सुन कर सक यदि ` असंयतिको. न ` 
मारे तो उसकी प्राण रक्षा होगी ओर वह्‌ जीवित रह कर . असंयमका , सेदन्‌ भीष .. 
सकता द । फिर रतम पाप कने व, दिसककी हिसा दुडानिके षिथि अरहिसाका उपदे [ 
क्यो देते दै १ "+ 
यदि कदो कि हम अपंयतिकी प्राणव करनेके लिथि दिंखकको अर्दिसाकना उपदेश 
नहीं देते किन्तु उसे खाक पापसे मुक्त कंरनेके लि देते दै इसल्यि हमे असंयतिकी ि 
प्राणरक्षा या असंयम सेवनका अनुमोदन नहीं खता तो उसी तरद समो किं हमभी 
असंयमका सेवन करानेके ल्य असंयतिकी प्राणर्वा नदीं करते न्तु उसका अर्तरोद्र . 
ध्यान मिटा कर मरण दुःखसे ते मुक्त करनेके छथि करते दै अतः हमे ' असंयम सेब 
का अनुमोदन नदीं खग सकता । अतः दिसकरके हाथलते मारे जाने बारे प्राणीको प्राण -: 
रा करनेमे असंयम सेवनका नाम ठेकर एकान्त पाप कहने वाट मिथ्यावष्री दै । ` 


४ (बोर) 
` (प्रेरक) | क ~ 


श्रमवि्वंसनकार श्रमनिध्वंसन प्रष्ठ १२१ पर लिलते द कि-- ट 
८जिम को$ कसा पांच सौ पच्चेन्द्िय नित्य हणे छ । ते कसान को मारो 
हुए तो तिणने सधु उपदेश देवे तो त्िणने तारिबाने अथं पिण ' कृसाने जीवतो राणे , 
उपदेशा न देवे, ए कसाई जीवतो रदे तो आच्छो इम कसा्ईैनो जीवणो वांछनो नदीं । को$. 
प्चेन्द्रिय इणे कैद एकेन्द्रियादिक हणे छे ते माटे असंयति जीव ते दिसक दिस्नो . 
जीवो बान्छयां धर्म किम हवे इनके कदनेका आशय यद दकि को पल्वेन्दरिय जीव . . 
करो मारता द ओर को एपेन्द्रिय जीवको मारता हे इस खयि साुके सर्वाय सभी. 
जीव कसार समान दिक है उनकी प्राण रछा केके किये घमोपवेय देना धम नदी 
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निन्तु पाप दै 1 जो कसाई प्रति दिन ५०० वकरा मारता दहे उसको कोई मारने खगे तो 
साधु उस मारनेवाखेकी हिंसा हुडनेके स्थि धर्मका उपदेश करता दै ऊसाईकी प्राणरक्षा 
 ऋरनेके खयि धमोौपदेश नदीं करता क्योकि यदि कसा वचेगा तो वह फिर ५०० वेकरोको 
रोज मारेगा उसी तरदं दूसरे असंयति यदिव तो वे भी प्रतिदिन एकेन्द्रियादि जीवक 
` विनाश करेगे अतः साधु दिंसाका पाप छुडानेके धिये हिसकक्रो उपदेश करता दे िंसक्के 
हाथसे असंयतिकी प्राणरघ्षा करनेकरे लि नहीं । 
इष्तका क्या समाधान ए 
( प्ररूपक ) ` 
` `साधु किसी की भी दिला होना पसन्द नदीं करता वह सकी रक्षा करना चा- 
हता दै वह जसे कसाईकी हिंसा करनेवालेको धर्मोपदेश देकर काकी प्राणरष्ता करना 
चाहता है उसी तरह कसाक्छो धर्मोपदेश देकर उससे प्रति दिनि मारे जाने वले वक्रोकी 
भी प्राणरक्षा ही चाहता द वह यहं नदीं च।हता कि यह्‌ साई जीवित रह कर प्रतिदिन 
वक्रोकी हिसा करे किन्तु यह कसाई तथा इते मारे जने बल प्राणी, समी आर्तरोदर 
ध्यान भोर मरण भयसे वचे' यही कामना साघु करता दै ओर इसके साथ साथ हिंसके ` 
पापसे हसकको भी भुक्त करना चाहता है इषी भावति प्रेरित होकर साघु धम पदर 
देता दै ओर धर्मोपदेश देकर मरनेवलि प्राणीको आर्त रोद्र ध्यानसे सोर मारने वल्को 
दिसाके पापसे युक्त करता दै { वह मरने बारे प्राणीके आर्तं रोद्र ध्यान तथा मरण महा 
भयकी निदृत्तिका दी कामुक हे उसके असंयम सेवन आदि बुराश्योका इच्छुक नदीं दै 
अतः असेयति जीवक प्राणरष्षाक्रे निमित्त धर्मोपदेश देनेते स असंयतिसे सेवन कयि 
. जाने बाले असंयम आदि बुशदयोका अचुमोदन साधको . नदीं लगता । 
यदि असंयमकी इच्छा न रखने पर भी असंय्िको वचा देने मानसे साघु को 
असंयम अतुमोदन खो तो हिंखकको अर्हिसांका उपदेश देनेसे भी असंयमका जनु- 
मोदन गना चाहिये क्योकि अर्िंखाका उपदेदा सुन कर हिंसक यदि असंयतिको न 
मारे तो वह्‌ संयति जीवित रह कर असंयमका सेवन कर्‌ सकता दै । इस प्रर 
जिसने सर्हिवाका उपदेकके द्वारा हसकसे असंयतिकी दसा रोख दी दे वहं उस मसं- 
 यतिके असंयम सेवनका अनुमोदक क्यो नही होगा %. यदि उक्तं अर्दिसाका उपदेशक, 
हिसाके छडाने माच्रकी मावनासे उपदेश देता दै. दिसक्के दाधसे मारे जनि वाहे प्राणी 
` की प्राणरक्षा तथा उसे क्रिए जाने वारे असंयम सेवनकी इच्छते नहीं इस कारण उसे 
`. असंयम सेवनका अतुमोदन नदीं खाता तो उसी तरह जो प्राणिर्योकी प्राणर्ला ओर्‌ 
उनके आर्तं मैद्र ध्यानकरो निदुत्तं करने मात्रकी इच्छसे श्राणियोकी प्राणस्रा करता द 
॥ । +" ~ । 
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उनके असंयम सेवन इच्छसे नदी, उसको भी असंयम सेवनका अनुमोदन नही छात - ` 
किन्तु मरते हुए प्राणीकी प्राणरक्षा शूप महान्‌ धमका.टाम होता हे । अतः मसे प्रगीश्री 
प्राणरक्षा करनेक लिय धर्मोपदेश देनेसे संयम या -हिसाका समर्थन. वतलाना हय ` 
जीवोका कार्य्य समह्यना चाहे । . .: ~ - ..: 


( बोट छटा समप ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ १२७ पर छिखते हैः--“अथ. ईहा तो पथो 
कल्यो जे म्दारे कारण यां जीवनि हणे तो ए कारणज्‌ मोने परलोकपर कट्याणकरारी भ 
नहीं इम विचारी पाठा रस्या पिन जीवानि द्रुंडाय्ा चाल्यो नही" .उथा पष शप्र | 
ट्ख दै कि त्यां जीवार जीवगरे अर्भे तो नेमिनाथजी पाषा ` फिर्या. नही । एजे. 
जीवांरी अनुकम्पा कदी तेदनो न्याय इम छै जे माहरा व्याहरे वासते यां जीवनि हणे 
मोने ए कार्य्यं करो नहीं इम विचारी पाछा फिस्या" इत्यादि । 
इका स्या समाधान ! 

{ प्ररूपक्‌ ) । 
उत्तराध्ययन सुत्रकी गाथाओंको दीकाके साथ टिल कर इसका ` समाधान दिवि ` 
जाता हैः- 

“सोऊण तस्स वयणं बहूपाणि विनासनं ~ 
चिन्तेई से महापन्ने सालुद्धोसो जिये दिउ । १८ ` ` 
जह मञ्छ कारणा एए हम्मभन्ति स्वह जिय 
नमे एयंतु निस्सें पर लोगे भवित्सह । १९ 
- सो छुण्डलण जुगल -सुत्तगं च महा जसो 
जाभरणानिच सव्वाणि सारदिस्स पणामदई” २०. 
| ( उत्तराध्यन अ० २९) 

{ टीका ) । ४ 

.“ ` इत्यं सारथिनोक्ते यदूभगेवोन्‌ विदित वांस्तदाह सुगम मेवं नवरं तस्य साणैः 
वहूनां प्रभूतानां प्राणानां प्राणिनां विनाशनं हननम्‌ अभिपेयं यस्मिन्‌. तद्‌ हु्गि 
विनारानम्‌।` सभगवान्‌ सायुक्रोशः सकरुणः केषु “जीएदि त्ति जीवेषु तुः पद 
म॒म कारणादिति मद्विवा प्रयोजने भोजनार्थत्वादमीपामिति ' भावः । 'दम्मति 





| असुकस्पाधिकारंः ¶, । २१९ 





. वर्तमान सामीप्ये कट्‌ तत्तो हनिष्यन्ते इत्यर्थः । पाठान्तरतः “दमिहंतिः? तति, सुस्पटप्‌ । 
सुबहवः अति प्रभूताः “जियः? त्ति जीवाः एतदित्ति जीव हननं तुः एव काराथ नेत्यनेन. 
योज्यते तत॑ः नतु नैव निः भरेयसं कल्याणं परलोके भविष्यति पाप हेतुत्वादस्येति भावः 
भवान्तरेषु परलोकभीर्वस्यात्यन्तमभ्यस्ततयेवममिधान मन्यथा चरमशरीरत्वादति 
शंयत्लानित्वाचं भगवतः छत एवं विध चिन्तावसरः । एवंच विदितमगवदातरूतैन सार- 
धिना मोचितेषु सत्तेष परितोषितोऽसो यत्छृतवांस्तदाह "सो? इत्यादि सुत्तकश्चेति कटि 
सूत्र मंपयतीति योगः किमेतदेवेत्याह आभरणानि सर्वाणि रेषाणीति गम्यते 1 ` 
अथः-- । 
इस प्रकार सारथीके कहमे पर भगवान्‌ नेमिनाथजीने जो किया बह इन गाथाम 
मे कदा.गया है ।. बुतसे प्राणियोका विनाद्चरूप अर्थ को वतलाने वालो सारथी की 
वाणी सुन कर ` बडे घुद्धिमान .नेमिनाथ जी) -उन प्राणियों पर दयोयुक्त हयो कर सो- 
चने ल्गे। 
यदि ये, बहुतसे प्राणी मेरे कारण यानी मेरे विवाहम मये हए ` रोगेकि भोज 
नार्थं मारे जाए-गे तो यह्‌ कार्थ्यं परलोके कल्याणकारक नहीं होगा । ( यद्यपि भग- 
- वान्‌ नेमिनाथजी अतिश्चय जञानवान ओर चरम शरीरी होनेके कारण उसी भवम मोक्ष 
जाने बाडे णे भतः इन्द परलोककरी चिन्ता करनेकी आवश्यकः न थीं तथापि दूसरे 
भोम परलोके डरनेका जो उनको अत्यन्त मस्यास था उस अभ्यासके कारण उन्दे 
पक्त चिन्ता हुई थी ) भगवान नेमिनाथजीका अभिप्राय समञ्च कर सारथीने जव उन 
्राणि्योको बन्धनसे क्त कर दिया तव भगवान ने प्रसन्न होकर कानोके कुण्डल ओर 
कटिसुम्न तथा दूसरे सव आभूषण उतार कर सारथीको इनाम दे दिये 1 यह्‌ उक्तं गाथाओं 
का ठीकानुसार. अर्थं दै | | 
यहां मूलमाथामें कहा हे कि “सालुकोसो जीएंदिड अर्थात्‌ उन प्राणियों पर ` 
- भगवान _नेमिनाथजीको अनुक्रोरा यानी दया उत्पन्न हई । दया नाम दूसरके दुःख को 
दूर करना यानी दुःखीकी रघा करना दह कहा भी दै “पर दुःख प्रहाणेच्छा दया" अर्थात्‌ 
दूरके दुःखकरो दूर कश्नेकी इच्छाका नाम दया द । यदि मरते हए प्राणीकी रघा करना ` 
एकान्त पाप - होता तो भगवान. नेमिनाथजी को उन जीवों पर दया क्यों उत्पन्न ` 
` होती संतः उक्त गाथाओंसे मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करना परम धर्मं सिद्धं होना दे । ` ` 
`` जीतमलजीने जो यह्‌ शिला है कि “स्दारे कारण यां जीचाने दणे तो एकारणन 
मोने परलोके कर्याणकारी भखो सदी दम विचारि पाछा फिस्या पिण जीवने द्ुद्टाया 
` खाल्यो नदीः यद्‌ मिथ्या दे । भगवान. नेमिनाथजी जीवाक्री रधक चयि ओर्‌ उनकी 


२२० ।  सद्धममण्डनप्‌। 
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मृत्युस होने बाहे पापसे.बचनेके लिय पीछे छोड थे केवल अपनी . आत्मा को -पपपे 
वचातेके स्थि दी नदीं अतएव उवत मूलगाथामें “सायुक्रोसोजिए दहिडः यह पाठं आवा `` . 
दे] यह पाठ तभी सार्थक हो सकता है जब उन जीवोकी रक्षा करनेके लियि भगवन्‌ ` 
का छोट जाना माना जाय । जो छोग जीवों पर दया करके.उनकी रक्षके छि .भा. .. 
वानका छोर जाना नहीं मानते उनके मते उक्त पाट निरर्थक ठदहरता दे क्योकि एके ` 
भयते लौटना तो अपनी अुकस्पा दै उन जीवोंकी नदीं इसछ्यि ओतमलजीके हिस्र 
से उक्त गाथाका “सानुद्षोसोजिए हि यह्‌ पाठ किसीं प्रकार भी सार्थक. नहीं हे ` 
सकता अतः उन जीवोकी रक्षके छिए भगवान. नहीं छौट थे यह्‌ कहना मिथ्यादै। .. 
ऊपर छली हई वीसवीं गाथामें लिखा दै कि भगवान. नेमिनाथजीने अफे ` 
कानों ण्ड, कटिसूत्र तथा शेष सभी आभूषण उतार कर सारथीको इनाम दे वि । ` 
यहां इनाम देनैका कारण बताते हुए टीकाकारने छिखा है . कि “विदित भगवद 








प 
नोट--कोई को$ एकेन्दरिय भौर पञ्चेन्द्रिय जीवकी. िसाको एक समान मात ` 
कर्‌ उनमें अर्प सौर महान रूप भेदका खण्डन करते है ओर एकैन्दरिय तथा पव. 
न्दरिय जी्ोकी हिसामें अस्प ओर महानका मेद्‌ बतलने वाखोको दिसाका अतु ` 
कहते है दसी तरह एकेन्द्रियकी दयासे पञ्चेन्द्रियकी दयाको ` प्रधान. कहने बार्न ` 
हिसाका समथक वतछते हँ परन्तु यह्‌ उनका अज्ञान दे क्योकि इसी -उत्तराध्ययत षू . 
के २३ वं सध्ययनमे भगवान्‌ नेमिनाथजीका विवाहके विमित्त जट स्नान कला च्छि ` 
दै, जके जीव, विवाह मण्डपमे वाये हुए पञचुओंसि ससंख्य रण अधिके दि भाः 
वान्‌ नेमिनाधजी उन जल्के जीर्वोकी हिसा देख कर स्नान करनेसे क्यों नदीं किति 
हो गये । इससे स्पष्ट सिद्ध होता हैँ कि भगवान्‌ नेमिनाथजीने जल जीवोकौ भे 
मण्डपमें वापे हुए पञ्डन्द्रिय जीर्वोकी हिसाको बहुत ज्यादा पाप ओर एकैक ॥ 
पेक्षा पञ्चेन्द्ियकी दया को बहुत ज्यादा उत्तम समश्चा था इस लिये बह ` जर्तत .. 
तो निकृत्त न हए परन्तु मण्डपे वाये हुए प्मोकि रकां निक्त हो गये भर । य 
भगवान्‌ नेमिनाथजी तीन ज्ञानके धनी होनेके कारण अपना विवाह - न. होना जाते १. 
जर उनके पूतं तीरथकरोने भी २२ वै तौर्थकरको बाल ब्रह्मचारी .रहं कर दीक्षा श्छ 
करना कदा था तथापि न्दर जीवोकी अपेश्चा . पञ्चेन्द्रिय जीवोकी दाका मह ` । 
वतानेके खये भगवानने जर स्नाने कोई आपत्ति नहीं की परन्तु विवाह मण्डप । 
घाधे हृए पञ्चेन्द्रिय जीवोको देख कर वहांसे हट गयेथे । . : -. ` क 
संशोधक } . .- 


अतैकम्पाधिकारः । ९९१ . 


सारथिना मोचितेष॒ सेषु परितोषितोऽसो यत्छृतवांस्तदाह अर्थात. भगवान्‌का अभि- 
प्राय समञ्च कर जव सारथीने उन जीरघोको शुक्त कर दिया तब भगवान्‌ने सारथी पर 
प्रसन्न होकर जो कार्यं किया था वह्‌ वीस्ींगाथामें कहा है । वीसवींगाथामे भगवानका 
माशय समन्च कर उन जीर्वोंको शुक्त करना, भौर दस काथ्यसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
का सारथीको.इनाम देना स्पष्ट कहा गया दै । यदि जीवरक्षा करनेमे पाप दता तो 
भगवान. उन जीरवोकी रक्षा करनेके कारण सारथी पर प्रसन्न हो कर उसे इनाम क्यों 
देते १ तथा उन जीर्वकी रक्षाके खयि भगवान. का भाव क्यों होता { अत्तः छतत 
गाथाओंसे मरते जीव की रक्षा करना परम ध्म सिद्ध रोता दै} जो छोग जीव- 
रा को एकान्त पाप कहते दँ उन उत्सूत्र वादी भर निदं य समश्चना चाद्ये । 


( बोल ७ वां समाप्त) 





(प्रेरक ) 
भ्रमविध्ठ॑सनक्रार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ. १२७ के ऊपर ज्ञाता सूचके प्रथम अध्ययनका 
मूलपौट छि कर उसके अवतरणमें लिखते ह कि “वरी मेधक्कुमाररो जीव हाथीरे भवेः 
सुखकारी अलुकम्पा करी परीत संसार कियो । अने के कै मण्डलमे घणा जीव वंच्या 


त्यां घणा प्राणी री अनुकम्पा ईः करी परीत संसार कियो छै ते सूव्राथेना मजाण छ एक 
खसछारी अज्ुकम्पा दयाकरी परीत संसार कियो छ ! ( भ्र० प्र १२७} ` 
इसका क्या उत्तर । 
( प्ररूपक्‌ ) 


दाधीने अकेले श्षशककी अनुकम्पासे परीत संसार किया है बहुत जीव, जो 
मण्डलख्य बचे थे उनक्री अननुकम्पासे संसार परीत नहीं करिया यह कथन्‌ अविवेकका सव 
से वडा उदाहरण दै । जव भ्रम विध्वंसनं कार एक जीव शरकक़ी अनुकम्पसे संसार 
परिमित होना स्वयं ही खीकार करते हैँ तव अनेक जीवोंकी अनुकम्पा से डरनेकी क्या 
वात दै । एक प्राणीकी अनुकर्पासे जव संसार परीत दो सकता दै तो अनेक जीवोकी. 
अलुकम्पासे ओर भी अधिक धर्म ही होगा । यद्‌ एकर ठेखी साधारण वात्त दै क्रि जिसे 
धालक मी समद्च सकता है । खेर ! अव देखना यद्‌ दै कर हाथीने अपेटे श्षककी अयु- 
कम्पा की या घहृत्से जीवों कौ ¶ यदि हाथीको शशककी दी अुकप्पा करनी इष्ट थी 
दृसयोकी नहीं तौ बह अपना उखाया हुम पैर शदीकके उपर नदीं रख कर दूसरे प्राणी 
पर रख देता परन्तु उसने .एेा नदीं करके अढाई दिन तक पेर॒ उपर ही उटये खाः , 
से स्पष्ट दे कि दायी त्रराक्के साथ अीर्‌ मी प्राणिर्योफी रघा फर्ना- चाहता था । 


२२२ संद्धममण्डनत्‌ | 








इसी ` वातको सू्रकारने ` “पाणाणुकम्पयाए” इत्यादि चीर पदं देकर स्पष्टं बतो = `. 


दियादहे। । | 
कुछ खोग कहते दँ कि हथीने व॑चाने रूप अयुकरम्पा नदीं की थी सिफं न माले | 
रूप अनुकम्पा की थी ओर इशीसे उसने संसारं परीत क्ियां था। पता नदीं कंसे उं 
छोगोनि यह बात जान छी कि हाथीका विचार जीरको वचानेका नहीं थां । जानतेके 
दोही मारी यातो हाथीने आकर स्वयं उनसे ेसा कंहा हो या ` उन्दने दही मनः, 
पर्य्यव ज्ञानसे जाना हो । इन दोनों उपायोमेसे एकं भी संभव नहीं है रेसीं दशमे सक्र. ` 
पाठका ही आश्रय ठेना पड़ता दै । सूत्रे पाठमें ठेसा एक भी शब्द नहीं है जिंसते यहं . 
जाना जा सके कि हाथीका-विचार जीवरक्षा .करनेका नदीं - था वरन्‌ स्प शब्दाम 


'पाणाणुकस्पयाए इत्यादि शब्द दिये दँ यदि उसने पापसे वचनेके व्यि ही न मारलेरूष ` | 
अनुकम्पा की होती तो वह अनुकम्पा मुख्य रूपसे उसी (हाथी) की दही होती ओर ` 


भ्रमविध्वंसन कारने भी रेला नदीं लिखा कि हाथीने अपनी सनुकम्पासे संसार परीत 
किया किन्तु शराककी अनुकम्पासे वे संसार परीत होना मानते हैँ ओर पांठमे ५आया- 
णुकम्पयाक' या (प्राणार्दिसयाए इत्यादि पाठ नहीं ह अतः जो शोग पापं मयसेन 
मारने रूप अनुकम्पा से दी खंसार परीत होना मानते हँ जीव रक्षा रूप अनुकम्पसे तदी . 
उन मतसे "पाणाणुकम्पयाए” इत्यादि पाठ मिथ्या ठहरतो है इस  ल्यि यही माननो' 
उचित दै कि हाथीने प्राणियोंकी रष्वा रूप अयुकम्पासे . संसार परीत किया क्योकि ` 
^पाणाणुकस्पयाए” इत्यादि पाटे वचाने रूप द्या अर्थ ही निकलता दहे} जो शक 
हाथीके चैर रखनेकी जगह आया था उसे बख्वान प्राणी सता रदे ये हाथीने अपने पेखे 
, उदहरनक्रा स्थान उसे दिया ओर स्वयं मारा भी नहीं इससे ` सिद्ध ` होता दै कि जीर्योको । 
| स्वथं भीन मारे ओर यदि दूरा मारता हयो तो ेसी.साममरी देवे कि . उसके प्रागोकी . | 
रक्ता हो जाय । अतः हाथीने एक रशककी . अनुकस्पासे ही परीत संसार किया या 
दूसरेकी अनुकम्पसे नहीं यह कहने वारे मिथ्यावादी हैँ । | 
भीषणजीने इस विषयमे छादे किः । ६४ 
कष्ट सद्यो तिण पापसो डरतो, मन टट से'टि राखी तिण काया # ` ` 
वट्ता जीव दवानखदेखि, सु सुरही ग्रही वाहिरे न छया!” ` _ ` 
| ` (प्यमीषणजीका) . 
नफ कहनेका भाय यह हे कि हाथीने पापसे डर्‌ कर मनको. चै जर शरीरकी 
मजयूत रक्खा परन्तु दावानल जते हुए जीवोको सदसे पकड़ कर वार्दर नहीं छया 
था इस चयि मसते प्राणीकी प्राग रक्षा रूप दया करना एकान्त पाप दै, परन्तु यह वत ` 
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मविवेक पूर्ण दै । दाथीक्चे अनेके पके दी उसका मण्डर जीवोंसे इतना ज्यादा भर 
गया था कि.सखयं हाधीको भी अपने.उटवि हुए पैरको नीते रखनेका स्थान नहीं मिटा 
पेसी दशमे बह हाथो दावानल जरते हुए जीवोको लाकर कहां रखता मर उनको 
लानेके ल्य वह्‌ किस मार्गसे जाता कर्योक्रि वह स्थान जीवसे इतना ज्यादा भर गया 
धा कि कहीं मी पैर रखनेकी जगह नही थी अतः भीषणजीका पूर्वोक्त कथन एकान्त 
मिथ्या समद्चना चाहिये } वास्तवमें हाथीने शराक्की प्राणरश्के लिये अपना उटाया 
हुआ पैर नीचे नहो रस्ख। ओर दूसरे प्राणियोकी प्राग रके चयि दूसरी जगह भी 
नहीं रक्खा अतः दाथीके उद्राहरणसे जीव रक्षाम पाप बतलाना मिथ्या दष्ि्योका 
काथ्यरंहै। 


॥ [.। 
बह <वा समाप्त 
(प्रेरक ) 
श्रम विध्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ १३४ पर सुय गडांग सूत्रकी गाथा लिखि 
कर चखकी समालोचना करते हए छिखते है :-- 
अथ टे कट्यो जीवानि मार तथा मत मार एव्‌" पिग वचन न करिणो इहां 
ए रहस्य-महणो महणो तो साधुने उपदेश छे ते तारिवाने अर्थे उपदेश देवे अने इहां 
वर्ज्यो द्वेप आणीने हणो इम पि न किणो अनेतथां जीवे राग आणीने सतदणो इम 
पिणि न किणो सध्यस्थपणे रिणो ( ° प्र १३४) 
` . इनके कटनेका माव यह दै कि हिसङ्के दाथ मारे जति हुए प्राणीकी प्राणरक्षा 
के टियि मन मारः कहना मरते जीव पर राग लखना दै, सी जीव पर्‌ राग करनां 
साधुफो उचित नदीं है अतः मरते जीवक प्राण रक्षा करनेके ल्य साधुको मत मार 
यह्‌ उपदेश न देना चाहिये । .. 


इसका स्यां समाधान ! 
{ प्ररूपक ) 
भ्रम विध्व॑सनकारने सुय गडांग सूत्रकी गाथाकरा मूट भय चत्धते हए जो यद 
खिखि द कि “अथ अटे क्यो जीवनि मार तथा मत मार्‌ एद" पिण वचन न किणे" 
` यह अर्भ दी मिध्या है ` चम विध्व॑सनकार्‌ इस माधाका ठीक ठीक मर्थं नहीं समद 
सये} इस गाथे कदा दै कि ८.५ 


५ बज्घ्ा पाणा न चज्छेति इति वायं न नीसरे 
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इसका अर्थं करते हुए शीलांकाचार्य्य अपनी दोकमे दलिते दँ “वध्याननोर 
पारदारिकाद्योऽवध्यावा तत्कर्माुमतति प्रसंगादित्येवं भूतां ` वाचं स्वाषठान. परायणः 
साधुःपर व्यापार निरपेक्षो न निखजेत्‌" अर्थात्‌ बध दण्ड देने योग्य चोर भौर `पार- 
दारिके प्राणीको साधु, वध दण्ड न देने योग्य निरपराधी न के क्योकि अपराधीको निर 
पराधी कनेसे साधुको उसके कार्यका अनुमोदन खाता दै अतः अपने अनुष्ठाने परा- ` 
यण ओर दृसरोके व्यापारे निरयेद्च साधुको पूर्वत बात न कहनी चाहिये । यह्‌ उक्तं - 
मूढ पाठका टीकातुसार अधं द । यहां मार अर मत मार न कहनेका कोई प्रसंग नहीं 
दै यहां तो वथ दण्ड देते योग्य अपरधोको निरपराधी कहनेका निषेध किया हे भतः इषं 
गाथाका नाम डेकर निरपराधी प्रागीकी प्राण रक्षा कनेक स्यि मत मार कदनैक। निषेध 
करना अक्ञानक। परिणाम समञ्चना चाहिये । | 

आगे चर कर इम्र गाथाका तात्पर्य बतत इ९ श्रमविध्व॑सन कारने जो यह 
ख्खादहैकिष्रेष आणीने हणो इम पिणन्‌ किणो, अनेयांजीवारे राग आणीने मत , 
हणो इम पिण न किणो” यह्‌ भी अयुक्तं द क्योकि नूर गाथे न नो रोग र्दद. “ 
ओर न द्वेष शब्द्‌, परन्तु भ्रम विध्वंसनकारने दया धर्म.को पाप वतलानेके लिथिःअपने 
मनते राग ओर देप धुसेड दिये है । इस गाथामें माषा सुमतिका , उपदेश किया गया 


द राग द्वेषकी को चर्चा नदीं दै भतः मरते प्राणीकी -प्राणरक्षा..करनेमें , रागका नाम. ` 


टेकर पाप बताना मरुपाथाका अभिप्राय न समञ्चनेका .परिणाम हे. 
. अव श्ञीखंक। चाय्यं की टीका ट्ख कर इसका अर्थ बतलाया जाता . दै जिसते ` 
म टीकाका नाम छेकर्‌ ्र० चि० कारका फटाया हुभा श्रम दूर ` हो .जाय । न्तथादि 
सह्‌ व्याव माजागादीन्‌ परसत्वन्यापाद्न परायणान्‌ दष्ट्वा साधुर्मध्यस्थ्य मवहवयेत्‌ 
तथाचोक्तम्‌-मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि. सल्वगुणाधिक्धिरयमाना विनेयेषु" 
अर्थात्‌ जीवोँकी हिसा कले तत्पर रहने वे सिह, व्याघ्र, मार्जार आदि ` 
प्राणियोको देख कर साधु मध्यस्थ होकर रदे! काद कि सत्र जीवोके. सथ मंत्री 
जर अधिक शुणवानोमि प्रमोद क्लेशा पाते हुए जोवों पर कक्ष्णा बौर अविनेय श्राणियों - 
पर मध्यस्थ भाव रखना चाये । । 
यहां दीकमि-“सिह व्याघ्र मोर्जारादीन्‌? इसं पदमे जो भादि शब्द्‌ आया द उस 


से पठ्चेन्दरियघातक महारम्भी प्राणि्योका ्रहण होता दे साधके सिवाय समी जीवोका ` 


नदीं इसलिए सिह न्याघ्र जोर पत्चेन्द्रिय जीवोका विघातकं प्राणियोके विषयमे ही. मौन >, | 
- रहना, या मध्यस्थ भाव रखन। शाख सम्मत दे क्टेद पते हुए दीन. दीन दुःली जीवकि `` 
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विषयमे नदीं उन पर करण! क्ता साधु्ओंका कर्तव्य है । इसल्मि जो मरते प्राणी. पर 
दया नहीं करता मौर दया करके उसकी रक्षाक।! उपदेश नहीं देता वह अक्नानी एवं 
मिथ्यादृष्टि है उसे शाखीय रहश्यका ज्ञान नदीं दे 1 जो छोग इस ठीकामें आये हुए आदि 
शब्दसे साधुके सिवाय सभी जीवोका ग्रहण होना मान कर सा्ुके सिवाय सभी जीरो 
को हिंसक ओर सभीके विषयमे मध्यस्थ भाव रखनेका उपदेश देते देँ वे बिल्छृर मूर्ख 

` दै । यदि साधुके सिवाय सभी हिंसक दँ ओर सभीके विषयमे मध्यस्थ भाव रखना शाख 
सम्मत दै तो फिर मैत्री, प्रमोदु, ओर कारुण्य किंस पर रक्खे जाए गे ? बतः इस दीका 

, छा नाम लेकर साधुके सिवाय सभी प्राणियोको हिंसक ओर उपदेशके द्वारा उनकी प्राण 
रषा करनेमे पाप चताना एकान्त भिथ्या है वास्तवे पल्चेन्दरिय घात आदि महारम्भका 
कार्य्ण करने वारे जो प्राणी समद्यानेसे भी नदीं समद्य सकते दै उन्दींफे विपयमें मोन रहने 
काया मध्यस्थ भाव रखनेा यहां उपदेश किया है मसते प्राणी पर ,दया करके उपदेरा 
देनेका निषेध नदीं किया है उन पर करणा करनी दही चाहिये, जो नदीं करता ओर 
करुणा करनेमे पाप कहता ह उसे निद य मोर प्राणियों का द्रोही समञ्चन चाहिये । 


( बोल ९ वां माप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्व॑सनकार रमविध्वंसन चरष्ठ १३५ पर सआचारांग सूत्रका सूटपाट छि 
कर उसकी समालोचना करते हुए छिखते “अथ इदां क्यो गृहस्थ मांहो मादि डे 
छ आक्रोश भादि करे छे तो इम चिन्तवणो नहीं एनो आक्रोशो हणो रोको उद्धेग दुःख 
उपजावो ! वथा एने मत्हणो मत आक्रोशो मन्‌ रोको उद्धेग दुःख मत उपजावो इमि 
चिल्तवणो नहीं | एहनो ए परमार्थं जे राग आणी जीवणो वाच्च्छी इम न चिस्तवणो 
, ए वापडाने मतदणो उद्वेग दुःख न देवो । तो रागमें धमेकिरदाथी जीवणो वाज्च्छया 
धमे किम किए अने जे हणे तेने पाप टाछ्विने तारिवाने उपदेदा देई हिखा छोडवे ते 
तो धमं छे” (्र° ध्र" १३५३६ ) | | 
इसका क्या उत्तर १ त 1 
(पररूपक ) प 
आचारांग सूक मूर पाठ ट्ख कर्‌ इघका समाधान क्रिया जाता दै वह्‌ पाठ 
यहद 
५ञायाण मेयं भिक्खूरस सागारिए उवरसए संवसमाणस्स 
शह खदु गादावईवा जाव ` कम्मकरीवा खन्नमन्नं आक्ोसंतिवाः 
९ 
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वयंतिवा श"मंतिवा उदव तिषा अहभिक्ख्‌ उचावथं भणं नियच्छ. 
एए खल अन्नमन्न' आक्षोसतुवा नावा आष्छोसंतु जाव मावा ` 
उदर्चितुवाः | 


सर्थः-- 
गृहस्थ जिस मक्छानमें रहते ई उसमे साधुफा रहना कमेवन्धक्ा ` कारण होता दहै क्योक्षि .. 
उस मकानर्मे रते इए साधके समश्च यदि उत्त गृहा स्वामी या, ककरी आदि, परस्पर अकरोक्ष' ` 
करते ्ों या एक दूसरेको दण्ड आदिसे मासते हों रोकते षं या ,उपद्रव करते हों यह देख कर ` 
साघु अपना मन उचा नीचा करे, अर्थत ये रोग परस्पर आक्रोश सृत कर मत मार, मत रोके, ` 
मत उपद्रव करं या ये रोग पूर्वोक्त काय्य करे तो यह करमैवन्धका कारण होता दै इपिये गृहस्थ 
कै निवास स्थानम साधुको नदी रहना चाहिए । यद इस पाफा भावं हे। | । 
इस पाठम कहा दै कि जिस मकान सपरिवार गृहस्थ रहता हो उसमे साधका 
रहना कमवन्धका कारण ह क्योंकि गृहस्थोकि धरोमें कभी कभी. पारिवारिक कलमी ` 
होता द बह यदि सकी मौजूदमीमे हो मौर साधु उसे देख कर` अपने मनको उवा 
नीचा करे तो यह्‌ कमेबन्धका कारणं होता दै ! -यहं मत मारो मत रोको मव उद्र = 
करो इस भाव्रनाको अचा मन कहा दै ओर मारो रोको उपद्रव करो इस भावनाको नीचा ` 
मन कहा दै । परित्रार वालोके घरमे रहने पर साधुकी एेसी भावना होना सम्भव दै इस- ` , 
चयि शास्त्रम परिवार वालके निवास स्थानमे साधका रहना व्जित कियादहे।: ` - ` 
| इस पाटसे यहं मतल्ब नहीं निकरता कि कोई िंसक्र किसी पठचेन्द्रिय'जीवका 
“ - घातं करनी चाहता हो तो उसे देख कर न मारनेकी भावना. करनैसे- साधुको ` कमबन्ध 
होता दै या उसे पाप रगता द क्योकि इस पाटे पारिवारिक क्टका. वर्णन दै जोकि 
गृहस्थो घरोमिं कमी कभी हो जाया करता है ` वह कह किसी . िसाके लवि नदीं , 
दोता क्योकि परिवारमे परस्पर बड़ा भारी स्नेह -होता दै -अतः वह॒ कलहं एकः प्रकारका ` 
प्रणय कल्ह्‌ है उसका असर गृस्थके साथ रहनेसे साधु पर भी पड़ सकता दै उघकी 
निचृत्तिके लियि गृहस्थके मकानमे साधका रहना वर्जित किया है हिंसकके ` हायते भर ¦ 
जाने बलि प्राणीकी प्राणरष्ठाके भयस नदीं अतः इस पाठका नाम लेकर र्दिसकके दाथ. - 
से मारे जाने बडे प्राणीकी प्राणरश्ा करनेके ल्यि उपदेश -देनेमें पाप' कर्टनां यज्ञन का 
परिणाम है । 4 
जो छोग इस पाठका तात्पय्यं यह बतखते हँ कि “किसी मरते प्राणीकी श्राण- . 
रा करनी मावना करना अुचित दै -उनसे कदना चाषे करि माप -छोग गृहस्थ 


( आचाराग श्चु° १९ अ०२३०१) 


अकः्पाधिकारः । | २२७ 








निवासमभूत गृहमे क्यों नहीं रहते ? क्योकि आपके हिसा्रसे मते प्राणी की प्राणरक्षा ` 
करनेकी भावना न करता हुमा साधु यदि गृहस्थके निवासमूत गृहमे भी रहे तो उसे 
कमेवन्ध नहीं हौ सकता है तथा दूसरी जगह रहता हुमा मो यदि मरते प्राणीकी प्राण- 
रक्षा को भावना करे तो उसे कर्भवन्ध होगा } एेसी द्मे गृहस्थके निवांसभूत मकानमे 
ही साधुका रहना इस पाठम क्यो वर्जित किया गया है ९ सिफं मरते प्राणीकी प्राणरष्षा 
की भावना करना वर्जित कर देते परन्तु शाञ्चकारने मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेकी 
भावनाको वर्जित नहीं करके गृहस्थके निवासमभूत्न मकानमें साधुका रहना वित किया 
है अतः मरते जीवकी रघ्घाके चयि उपदेस आदिमे पाप कहना अज्ञान दै । 


( बोट १० बां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमनिष्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ १३७ पर आचारां सूत्रका मूलपाट छि 
क्र उसकी समालोचना करते हुए ख्ठिते दः-- 

“अथ अटे इम कल्यो जे अञ्चि गाव तथा मत ठगाव बुच्चाव इम पिण साधुने 
चिन्तवणो नदीं । तो छाय मत खगा इहां स्यु" आरम्भे ते मांटे इतो चिन्तवणो 
नहीं । इहां ए रदस्य -जे अञ्चिथी कीडियां आदि घमां जीव मरस्य स्यां जीवारे जीबणो 
वान्छीने इम न चित्तवणो जे अभ्चि मत छाव] अने अश्चिरो आरम्भ तेहनो पाप 
टाख्वि तेहने तारिवा अश्रित आरम्भ करवारा त्याग करायां धमै पिण जीवणो 
बाज्खया घम नहीं” ( भ्र° प्र १३७) 
इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपफ ) 
आचारांग सूत्रा बह पाट छिखि कर इसका समाधान किया जाता दै वहं पाठं 
यह्‌ दै-- | । 
'जायाणसेयं भिक्लृस्स भ्पहावदहि सदधि वसमाणस्स इदं 
खेट्टगादावहई अप्पणो सष्टाए अगणिक्रायं उज्नालिलावा पलालि- 
स्रावो विलावेल्लवा, अदि उचाचचं मणं . नियच्छज्जा एते 
खलं अगणिक्रायं उज्जार्छँतुवा माचाञज्जलेतुवा पञ्जाछँतुवा मावा- 
पञ्जारेतु विज्जवंतुवा मावाचिज्ज्वेतदाःः । 
{ साचा भ्रु र अ २८०१) 


२२८  सद्धमैमण्डनेम्‌ । 


सर्थः-- न 
गृस्थके निवासमूत गृहे साधुका रहना कमेबन्धका कारण होता दे गहस्थ भपने 
कार्यके सिये आग जरावे या बुद्चावे उस समय यदि साधका मन ऊ्वा नीचा हो अर्थात्‌ यह 
गृहस्थ ग न जराते या जकावे दु्ञावे या न बुक्चावे तो यदह कमबन्ध का ` कारण होता रै दस. ` 
रियि गृदस्थके निवासभूत गृ साधुको नीं र्ना चाहिये । यह इसत पाठका अर्धे ।; 
इस पाठम अभि जखनेसे मरने बाठे कीड़े आदिकी रक्षाके षयि साधको अग्नि ` 
नहीं जखनेकी भावना नदीं करनी चादिये यह्‌ नदीं कटा ह इसलिये अस्मि जछनेते मरे 
वारे जीवोंकी रक्षाके ल्य अचि नहीं जखनेकी भावनाको ` कमबन्धका कारण ` बताना 
भ्रमविध्व॑सनकारका अज्ञान दै । | 
भ्रमविध्वंसनकारको जीवरक्षा न करना ही इस पाठका रहस्य सूञ्चा दै परन्तु इस 
फा कारण क्या आपना खार्थं नहीं हो सकता दै १ लेसे किं साधुको श्चीतकी पीड़ा ह . 
रही हो तो उसके मने देसी भावना होना सम्भव है कि यह गृहस्थ अग जख्वे तो 
अच्छा हो, एवं गीं छगने पर यह भावना होना भी सम्भव है कि यह गृहस्थ आगत ` 
जङवि तो अच्छा हो} इस प्रकार अपने सार्थक स्थि साधके मनम आग जने भोर 
न जखनेकी भावना हो सकती है । एसी भावना गृहुस्थके निवास स्थानम रहने बहि 
साधुके मनमे सम्भव दोना देख कर शास्त्रकारने गहस्थके निवास स्थानमे साधुकरा रहन. 
वर्जित किया दै जीव वचानेके छियि उक्त भावनाका होना कमेवन्धका कारण जान क 
नहीं क्योकि जीव बचाना जौर जीव बचाने छ्य जगतको उपदेश्च देना तो साधुका ` 
प्रधान कर्चम्य है सच पृष्ठिये तो जेनागमका निर्माण ही जीवरक्षाके' लवि इभा दै मत- , 
एव प्रदेन व्याकरण सूत्रम “सन्व जग जीच रक्खण दयहूयाए पाचयणं भगवया सुकहिय॑" 
यह पाट आया है । अतः जीवरक्षामे पाप कहना ओर जीबरष्वा के चयि. आग नहीं ` 
जरनेकी भावना छो कमनत्ध का कारण बतलाना शास्त का रहस्य नहीं समद्यने का 
फर है । | 
भ्रमविध्वंसनकारने जो इस पाटकी व्याख्या की दै उक्ते तो यहांका सारा श" ` 
स्तरीय सिद्धान्त दी विपरीत हो जाता दै । श्रमविध्व॑सनकार कहते दै किं “आगमे जह 
क्र मरने वले जीवोकी रक्षाके भावसे साधु यदि आग नदीं जलनेकी भावना करे तो 
यह्‌ कर्मबन्धका कारण दै” इनके हिसावसे साधु यदि आगसे जल कर मरने ` वाटे जीवां 
छी रघ्षाकी भावनासे नदीं वरन्‌ अपने स्वार्थ॑से आग न. जलने की भावना करे ओर ` 
गृहस्थके निवासभूत गृहमे रहे तो दोष न होना चाहिये } वल्कि इनके हिसार से .तो 
साधुको गृहस्थके निवासभूत मकानमें दी रहना चाहिये क्योकि वहां रहनेसे जघ जव 
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गृहस्थ आग जलाना. या बु्चाना चाहेगा तथ तव साधु उसे समश्चा बुद्चा कर आग जने 
या बुञ्चानेका निषेध कर सकता दै इस प्रकार गृहस्थके तरनेमे ओर ञ्यादा सुविधा ही 
होगी परन्तु शास्त्रकार गृहस्थके मकानमें साधका रहना वर्जित करते देँ इससे स्पष्ट 
सिद्ध येता है किं अपने स्वार्थके च्वि दी साधको पूर्वोक्त भावना करना बुरा है जीव 
र्षा करना बुरा नदीं दे अतः उक्त पाठका उदाहरण देकर जीवरक्षा करनेमें पाप बतलाना 
अज्ञान समश्चना चाहिये 


| ( बोट १९१ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


श्रम विध्वंसन कार श्रम विध्वंसन प्रष्ठ १३८ पर ठाणाङ्क सूत्र ठाणा दशका मूल 

पाठ छि कर उसकी समारोचना करते हुए छिखिते दै :-- “अथ-अटे पिण क्यो जीव 
णो मरणो आपणो वाच्छणो नहीं तो पारको क्यांने वान्छसी” इत्यादि सिख कर हिंसक 
फे हाथसे मरे जने बे प्राणोकी प्राण रक्षा करनेमें एकान्त पाप वतरते दै । 

इसका क्या समाधान १ 

( प्ररूपक } 

भ्रमविध्वसन कारने भ्र वि० प० ३५४ में छ्खा दै कि ५अथ्‌ षे कट्यो साध्पी 
पानीमे डवतीने साधु वादिरे काठे तो आह्ञ उर्लंधे नदीं? इनके मतायुयायियोसे पूना 
चाहिये कि साधु जन कि अपना या दृसरेका जीवन दी नदीं चाहता तथ वेह पानीमें 
डुवती हृद साध्वीको क्यो निकाख्ता दै १ तथा पनी प्राण रक्षके ल्वि सधु क्यों 
आहार करता दै १ उत्तराध्ययन सूत्रके २६ वे अध्ययनमेँ अपनी प्राण रष्ठाके लिय साधु 
को आदार करनेका विधान करिया गया दै बद गाथा यह हे :-- 


भवेयण वेयाचच्चे इरियट्राए थ संजमट्राए 
तह पाण वत्तियाए छट पुण धम्म चिन्ताएः 


` अर्यात्‌ ( १ ) क्षधा भर पिपासति उत्यन्न हु वेदनाकी निडत्तिके ल्थि (२ ) क्षुधा 
ओर पिपासासे व्याकर मनुप्य गुर भादिको सेवा नदीं कर सकता अतः गुह आदिफी सेवा 
करनेके खयि (३ > क्षुधा ओर पिपासे व्यार मदुप्य विधिवत्‌ शव्या समितिका पाटन नटीं 
फर सकता अतः शव्या सनितिका पाटन करनेयेः व्यि ( ४ ) क्षधातुर षटोकर यदि खचित्त वस्मुका 
आहार करक्ये तो संम दी नटीं फायम र सक्ता सतः संयमको रक्षाकैः स्यि (५ 
उपने प्राणोकी रक्षा करने सिपि (£) धमकी चिन्ताके धियि, साधको स्टार पानीका घन्येपण 
फरना चाद्ये 1 


२३० सद्धममण्डनप्‌ । । 

यहां स्पष्ट लिलि है कि अपने प्राणोकी रक्षके ल्यि सधरुको हार पानक. 
अन्वेषण करना चाहिये ओर टीका कारने भी छिला है कि “पाणवत्तिया एचवि.प्राः 
प्रत्ययं जीवत निमित्तम्‌ अविधिनाह्यात्मनोऽपि प्राणोपक्रमणे हिंसा स्यात्‌ 1" 


अर्थात्‌ अपने जीवनकी रक्वा करनेके लि साधको आहारका अन्वेषण . कूला 
चण्हिये क्योंकि शस्त्रीय विधिसे विपरीत अपने प्राणोँको छोडना मी. हिसा कलादै।. 
यह्‌ उक्त टीकाका अर्थ है । यहां टीकामे साधुक्ठो अपने जीवनकी रक्षके छियि महा 
करना बतलाया दै ओर मूर पाठम मी यही वात कही दै इस ल्यि साधु अपने जीवर 
रक्षा नदीं करते यह कहना मिथ्या दै । जव किं साघु अपने प्राणोंकी र्षा कसे हैत 
वह्‌ दूसरे प्राणीकी प्राण राके लिय उपदेश देवे तो इसमे पाप कते हो सकता दै ! २ 
बद्धिमानोँको विचार छेना चादिथे । उत्तराध्ययन सुत्रकी उपर क्ली हृद गाया ज 
अपने प्राणकी रक्ताके ल्यि साघुको आहार करनेका विधान किया गया है उसी तष 
भगवती सूत्र रातक १ उदरा ९ में प्रथिवी काय आदिकी रश्के स्थि साधुको प्र. 
ओर एषणिक आदार ठेनेका विधान श्या दे । बह पाट यह है :-- 


“फयेसु एसणिञ्जं ख'जमोणे समणे निग्गंधे आयाए षम 
नाैष्टमई आयाए धम्मं अणहृकतमाणे पुटविक्षाथं अवकरखहं जव 
तसकाय अवकखहःः | | 
(भ० श० १३०९) 

अथे :-- | । | 
जो साधं प्राक भोर एपणिक आहार ठेता है वह भपने धमेका उल्खंघन न्ह का 
ओर अपने धर्मका उररंबन नहीं करता हुभा साध पृथिवी कायते छेकर यावत्‌ त्रस कायकी पराण 
रक्षा करना चाहता दै 1 ~ 
यहां प्रथिवी कायसे लेकर यावत्‌ घस कायके प्राणिर्योकी प्राणरष्ठा करेके धथ 
साधुको प्राक ओर एषणिक माहार ठेनेका विधान किया है इससे स्पष्ट -सिद्ध होता द 
कि दूसरे प्राणियों प्राण रक्षा करना भी साधका ऊत्तव्य है । अतः ठणाङ्ग सूतरका 
नाम ठेकर भपनी तथा दृसरेकी प्राण रक्षा साघु नहीं चाहते यह्‌ कहने . वाटे अज्ञानी हं । 
उणा सूतके शवे ठाणामे साधुको प्ा्च जीवनकी इच्छा करना वजित नही की 
दै चिर काठ तक जीते रनेकी इच्छा वर्जित की गई दै । वहां साधुको धनीवनादंसा फ 
न्विध किया दे “मारांसा" नाम है नहीं पायी हुई चीजके पानेका है । अभिधान र 
कोशे ट्वा दै “अप्राप्त प्रापणमा्सा" अर्थात्‌ नहीं पाथी हुई चीजको पाना ` आश 


( 
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` ह । इस प्रकार जो जीवन प्रा नहीं दै उसके पानेकी इ्डा करना यानी चिर काल तक 
जीनेकी इच्छा करना “जीवनाशं सा" कहराती द वही साधके ल्यि वर्जित की गई दे 
` यथा प्राप्त जीवनक इच्छा वित नदीं की द अन्यथा उत्तराघ्ययन भोर पूर्वो त भग- 
चतीके मूल पाटसे ठाणाङ्ख सूव्रका स्प दी विरोध दोगा अतः ठाणाज्ग सू्रके मूल पाठ 
का नाम लेकर साघु जपने भौर दृसरेका जीवन नहीं चाहता यह कना अन्नान तथा 
एकान्त मिथ्या दै | 

कोई कोई कहते हँ कि ^“असंयतिकी प्राण रक्षा करनेसे असंयमका अनुमोदन 
गता दै” उनसे कहना चाहिये कि जो काम जिसको अच्छा नदीं लगता उसका अनु- 
` मोदन उसको नदीं ला सकता । साधर असंयतिष्ो असंयम सेवनके छ्य उपदेरा नहीं 
देता जोर उसके असंयम सेवनको वह अच्छा भी नहीं सम्चता वस्कि वह्‌ असंयत्िको 
असंयम सेवनका त्याग करनेके छि उपदेश देता है फिर असंयतिकी प्रण रघ्तके च्यि 
उपदेश देनेसे.साधुको उसके असंयंमका अनुमोदन कंते खग सकता दै १ यदि मसंयति 
के वच जाने मात्रसे साधको असंयमका अनुमोदन कग जाय तो फिर कस्को तारे 
के छथि भी अर्हंसाका उपदेशा न देना चादिये क्योकि अर्दिसाका उपदेश सुनकर कसा 
यदि असं यतिको न मारे तो वह वच सकता है ओर वच कर वह्‌ असंयमका सेवन 
कृर सकता है । फिर काको तारनेके दिये अ्हिसाका उपदेश देने वकरो असंयमका 
अनुमोदन क्यों नहीं छगता १ यदि कटो फि कारको तारनेक छियि उपदेश दैनेपर यद्यपि 
असंयति बच जाता द भौर वच कर बह असंयमका सेवन मी कर सकता द तथापि 
साधुको असंयमका अनुमोदन नदीं कगता क्योंकि उसने मसंयम सेवन करानेके खि 
कसारईैको अर्दिसाका उपदेश नदीं दिया दै तो इसी तरह य् भी समद्यो कि मसते प्राणी 
की प्राण रक्षा करनेके चयि जो उपदेश देता हे वह्‌ उ प्राभीका आरत रौद्र ध्यान दाना 
चाहंता दै जोर कसाईैको भी पापसे वचाना चाहता द बह यद नदीं चाहता कि यह्‌ 
प्राणी भसंयमका सेवन करे तो जच्छा हो इस स्थि मरते हए असंयति प्राणीका मर्व 


रोर ्यान लुड़नेके ल्थि उसकी प्राण रष्वा कनेते असंयमका भलुमोदन वतकाना 
मिथ्या वादिर्योका कार्य्य है ] 


(बोल श्ट्वां) 
(प्रेरक ) 


भ्म विष्वंसन कार भ्म विध्वंसन प्रष्ठ १३८ पर॒ सुय० सू० य° १० गाधा 
` २ र सूय्० युत० १ म० १३ गाधा २६ वींको लिखि फर वतछते द कि इन याथा- 


४ ; ५ [च ह 
२३२ सद्धममण्डनप्‌ । 








समं साधको अपने जीने ओर मरनेकी इच्छा करना वर्जित की गहै दै अतः दूसरोके 
मरते ओर जीनेकी इच्छा भी न करनी चाहिये । इस प्रकार साधु जब किं दूसरे प्राणीके 
जीवतकी ही इच्छा नहीं रखता तथ फिर वह मरते प्राणीकी प्राण रष्क लिये उद्देश ` 
कैसे दे सकता है ! सतः मरते प्राणीको प्राण रक्षके लये उपदेदा देना एकान्त पाप है 1 
इसका क्या. समाधान ए 


( प्ररूपक ) 

`“ ` सुय गडाग सुत्रकी दौ गाथा्ओंका नाम रेकर हिसकके हाथंसे मारे जाने वटे 
प्राणीकी प्राण रक्षके लिय धर्मोपदेश देनेमे एकान्त पाप कहना मिथ्या ६ । उन गाथाओं 
म भी डाणाङ्ग टाणा द्मे कदे हये “जीवितारंसा संव्रथोगःः मरणाशंसा संप्रयोग" 
की तरह साधो चिर काठ तक जीवित रहने ओर शीघ्र मर जानेकी इच्छा ही वितं 
की गई हे यथा प्राप्न जीव॑न ओर यथा कारु मरणकौ इच्छा वर्जितं नहीं की दहै अन्यथा 
उत्तराध्ययन सृत्रकी पू छिखित गाथाके साथ सूय० की गाथांकां भी विरोध पडेगा 
कयोकि.उत्तराध्ययनक्री पू छिखित गाथे, साधुको अपने जीवन रंीर्थं आहारं अन्वे- 
षण करनेका विधान धिया ह ओर भगवत्तीजीके पर्ब डिखित पाठम प्रथिवी कायसे. 
लेकर यावत्‌ त्रस कायक रक्षाके ख्य साधको प्रासुक ` ओर एषणिक भआहार ठेनेका 
विधान किया दै ेसी दशमे सूय गहांग सूकरी गाथाओमिं साधको अपने जीवनं ओर 
मरणकी इच्छा करना नहीं वित की जा सकती दै ९ क्योकि उत्तराध्ययन सूत्र भौर 
भगवतीके उक्त पाठोसे विरोध पडता है अतः सुय गडांग सूत्रकी गाथाओंका यही भावं दै 
कि साध चिर काल तक जीवित रहने ओर सीघ्र मर जानकी इच्छाम करे यथाप्र् 
जीवन्‌ ओर यथा कार मरणकरो इच्छाका। निषेध सही किया है । अतएव सुय गड , 
सत्र की उक्त गाधाओंकी दीकामें दीका कारने छिला है कि-- ८ 


जीवित मसंयम जीवितं दीर्थायुष्कं बा स्थावर जंगम `जन्तुदण्डेन, नाभिकां्षी 
, स्यात्‌" । ॥ 

अथात्‌ साधु, स्थावर जंगम जन्तुभोँको दण्ड देकर असं यमके साथ जीवित 
रहने, या चिर काट तक जीवित रहनेकी इच्छा न करे । 

यहा प्राणिर्योकी दिखा करके तथा . चिर काल तक जीते रनेकी इच्छा करना 
साघुको वर्जित की ग६ दै परन्तु प्राणिर्योकी रक्षा करके मर यथा प्राप्त जीनित रहनेकी 
इच्छा वर्मित नदीं की है । इस ल्थि सधु जीवको रके साथ यथा प्राप्त जोवनकी. ` 
इच्छा करते दँ ओर इसी इच्छसे प्रेरित होकर वे मरते प्राणीकी प्राण रघ्ताके दिये उपदेश 


अनुकर्पाधिकारः । २३३ 





क 
1 ब ससकं 


भी देते दैमारते वारे ओर मरने वले दोनों दी से वे जीव रष्वा करतेका उपदेशा देते दै । 
यहं साधुका परम कत्तव्य दै कि वह्‌ जीव रक्षा करनेका आदेश जगह जगह पहुंचा द 
भोर समी जीवों ग ्सिकको दछुरीसे वचा देँ । . पठे कड जा चुका दै किं जीव रष्ठाके 
स्थिःदी भेनागमका निर्माण हभ दै । अतः जीवर्ाके लिये उपदेश देने जो एकान्त 
पापकी स्थापना करते है वह्‌ एक प्रकारका हिंसक ओर मिथ्या चषि है । 





------- 


सुय गडा सूत्रकी उक्त गाथा्ओमें “नो जीविभंनो मरणावकंखी इस वाक्यमें 
“तो -खवक॑खी? ये पद्‌ आये हँ इनको देख कर करई श्रम जालमे पडकर कहने छते हँ 
कि ध्या त्तो जोचनकौ इच्छा करना साफ साफ़ वलजित की गई दै फिर साधु किसी 
मरते प्राणीशी र्षा क्यों कर सकता है ! उन्‌ शांत पुरुषों से कहना चाहिये कि. जसे 
सुयगडांग सूत्रकी उक्त गाथाम “नो अवकंखड” यह्‌ पाठ आया है उसी तरह भगवती 
सतक ९ उदे शा ९ में "पुढवी कायं अवकंखडई्‌ जाव तसकायं अचकंखड” इस पाटमें 
५अवकंखई यह्‌ पाठ आया है इसका अर्थ, एथिवौ शायसे टकर यावत्‌ त्रस कायके 
जीवको जीवनरश्षा की इच्छा करना द इसके विशुद्ध सुयगडांग सूतम जीवन रष्वा की 
इच्छा करना केसे वर्जित की जा सकती है ¢ अतः सुयगडांग चूत्रके उक्त पाठका यदी 
सशय दे कि साधुं चिरकाङ तक जीते रहनेकी इच्छा नदी करे यथाप्राप्त जीवन रक्षाकरी 
दच्छा कृरनेका निष्थ नदीं है अतः सुयगडांग सूत्रकरा नाम लेकर जीवरक्षाके लगे उपदे 
देनेमे पाप कहना एकान्त मिथ्या हे। | 


[ बोल १३ समाप्त | 
( प्रेरकं ) 


` भ्रमचिव्वेन करार भम० १९ १४० ! १४१ १४२ के ऊपर सुयगडंग सत्र श्रुत० , 
१ अ० १५ गाधा १० तथा उक्त सूत्र श्रुत० ९ अ० ३ उ० ४ गाथा १५ एवं उक्त सूत्र 
शुत ९ अ०५ गाधा ३ तथा उक्त सूत्र श्रुत १ म० १ गाधा ३ ओर छक्तं सूत्र श्चुत० 
१अ० २ उ०२ गाथा १६का नाप छेकर ईिसक्रके दधते मरे जने बे प्राभी 
की प्राणरक्षा कमे पाप वतछाते है । | 
इसका क्या समाधान 
{ प्रहपक ) । 
च्न्वसनक्रारकी टिघठी हुई सुयगडाग सुत्रसी गाधाभेमिं छः कायकै जीवो 


खा करके साधुको जोचित रदनेकी इच्छाका निपेथ किया गया है परन्तु छः कायक 
ध 


२३४ सद्धमेमण्डनप्‌ । ` 











जीवोकी रक्षके साथ जीवित रहने की इच्छा नहीं वर्जित की है अतः उक्त गाथा्भोंका 
नाम ठेकर जीवरक्षा करनेस पाप बतलाना मूखता दै । 

सुयगडांग सूत्र श्रुत० १ अ० १५ के दशवीं गाथमें छ्ला हे कि .“जीवियं पीदू- 
ओक्रिचाः इसका भाव यह दै कि “साघु असंयम ( हिसा ) सहित आओीवनको पीछे रख 
देवे” इसे प्राणियोकी रक्षा साथ जीवित रहना स्पष्ट सिद्ध होता दै 1 | 

, इसी तरह सूथ० श्रु० १ अ० ३३० ४ के गाथा १५ मे भी असंयम यानी हिसा ` 

के साथ जीना ही निषेध फिया गया दै रक्षाके साथ जीनेका निषेध नदीं किया दै वहीं 
जो ध्नाव कंडंति जीवि” यह्‌ वाक्य आया है उसका यही आश्य है कि “सधु असं- . 
यम ( हिसा ) के साथ जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करते इससे .जीवरश्ाके साथ जीवन ` 
की इच्छा करनेका निषेध नहीं सिद्धं होता । एवं सुयगडांग सूत्र श्चुत० १ अ० ५३०१ . 
गाथा ३ मे अपने जीवनके निमित्ते दृसरे प्राणियोक्तो भय देने, र हिसादि .पपके 
आचरण करनेसे नरक जाना कहा है प्राणियों को अभथयदान देने, जर उनी रक्षा कले 
से नरक होना नहीं कदा है देखिवे वह गाथा यह दहैः-- 

८जेकेह्‌ वाले इह जोवियद्टी पावाह' कम्माई' करेतिष्द! । ते घोर 


ख्वे तिद्धिखहुःरे तीष्वाभितावे नरप ` पतन्ति? | 
अर्थ ( सूथ० श्रु १ अ०५ ३० १ गाथा३) 
ह, - 


अथात्‌ जो अन्तान घुष, अपने जीवनके ल्मि दूस प्राणियोको भय देता है भोर हिसोदि 
घोर कमे करता हे वह तीव्र तापयुक्त अन्धकार परिपूर्णं घोर नरके पड़ता दै। ` 
यहा प्रणिरयोको भय देने, ओर उनी हिसा करनेते नर. जाना कहा दै प्राणि- 
योंको अभयदान देने, ओर उनकी रक्षा करनेसे नरक जाना नहीं कहा दहै अतः. इस 
गाथाका. नाम ठेकर हिंसकके दाथसरे मारे जाने वि प्राणी की प्राणरक्षा कलनेके लि 
उपदेरा देनेसे पाप्र बतलाना एकान्त मिथ्यादै.। 
इसी तरह सुय श्चु० १.अ० १० गाथा तीसरीका नाम ठेर जीवरष्षा ` कले . 
पाप वताना मिथ्या है देखिये वह गाथा यह हैः-- ` 
'शुधक्खाय धम्मे वितिगिच्छतिनमे 
काढ चरे सोथ तुले पयासु 
` आर्थ॑न ञ्जा इह जीविअदी 


चयं न कुञ्जा खुतवस्सिभिक्छु"”. ` ॑ 
। ( सुय० श्रु ०-१ ० १० गाथा ३) 





अतकंम्पाधिकारः। २३५ 


[भक 





. अर्भः-- । 
अर्थात्‌ वीतराग भाषित धमका भाचरण कसे वाला संशयरहित, कान दशन सम्पन्न 
` उतम तपत्वी साधु प्राक आहारे अपना जीवन निर्वाह करे ओर संय मके पारनमे सदा दत्त- 
चित्त रहे, तथा सव प्राणियों को आत्म ॒तुल्य देखता ` हभ आखव का सेवन नही करे एवं 
अकषय जीवन ( हिंसा के साथ जीवन ) ओर परिग्रह रूप संजय की इच्छा नदीं करे । थ दघ 
` गायाश्ं जह. पि 
इस गाथे कहा दै कि (साधु अपने समान स प्राणियोको देखे” अतः अपने 
समान सव प्राणियोंको देखना जव साधुका कत्तव्य है तो जिस प्रकार साध॒ अपनी रक्षा 
करनेमे पाप नहीं समद्यता उी प्रकार उते फिसी भी प्राणीकी रक्षा करनेमे पाप नहीं 
समञ्चना चाये । इस प्रकार इस गाथासे जीवरक्चा करना साधका कर्तव्य सिद्ध हतां दै 
परन्तु जीतमल्जीने इसी गाथाका नाम छेकर जीवरष्चा करनेमें पाप वतानेकी चेष्टा की 
दै बद्धिमानोंको विचार कर देखना चाहिये किं इस गाथासे जीबरक्षा छरनेमे धम सिद्ध 

` हेताहेया पापं `. 
एक साधारण बुद्धिवाला भी इस गाथाको देख कर जीव रक्षा करनेमे धमे ही 
कदेगा पाप नहीं कह सकता । तथा इस गाथाम भी पू गाथां की तरदं असंयम 
( (हिसा ) के साथ जीवित रहना ही वर्जित किया है रघ्षाके साथ जीवित रहने का 
निपेथ नही दै अतः इस गाथा का नाम लेकर जीव रक्षा करने मे पाप कहना 

मिथ्या दै । 
इसी वरह सूय० श्रु० १ अ० २ गाथा १६ वीं का नाम लेकर मरते जीवी प्राण- 
रा करनेमे पाप बतलाना मिथ्या दे देखिये वह गाथा यह दैः-- 


“नो जभिकंतेज्ज जीधियं नावि य प्रूयण पत्थएसिया । अञ्जत्थ 


ख्ेति भेरा सुन्नोगारगयस्स भिकुरछुणोः 
| ( सूय० श्रु> १ अ० र गाधा १६.) 
म्यः-- 


भयत सत्य गृषम.निवास करते हुए साधुके निकट यदि भेरवादि कृत उपद्रव ष्टो तो उसं 
च उर्‌ कर मागना नं चाषे कितु पने जीवनकी परवाह न करके उस उपदरवका वका सष्टनं करना 
पाटिये पष्ट सहन अपनौ सान पूजा वड्के ठिषए नदी कितु स्वाभाविक शएोना शदिएु 1 यष्ट एस 
पाका रीकानुप्ार अर्ष । । | 
` ईप गायामे मभिग्रहयारी. साधुके लिथि भैरवादरिं छत उपद्रव सहन करनेका उप- 
देया करिया गया दै, किती हिसकके दाधसे मारे जने वाले प्राणीकी प्राणरस्रा करनेखो 
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निषेध तीं किया है अतः इस गाथाका नाम लेटर मरते जीवकी प्राणरक्षा -करलेमे पाप | 
कहना मूखता दै । 


॥. ( बो १ वां समप ) 


श्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ १४२ पर उत्तराध्ययन सूत्र - अ० ४ गाधा 
सातवीं को टिख कर उसकी समालोचना करते हुए छिलते ह-- 

“अथ अदे पिण कल्यो अन्न पानी आदि देई संयम जीवितव्य वधारणोःपिण ओर्‌ 
मतलब नहीं ते किम उग जीवितव्यरी वान्छा नहीं एक संयमरी वांछा । आहर करतां 
पिण संयम छै आहार करणरी पिण अव्रत नहीं तीर्थकर री आज्ञा छै अने श्रावक नो तो 
आहार अत्रे छै वीर्थकरनी आज्ञा बाहिरे छै । श्रावकने तो जेतलो . जेतटो पच्च- 
क्वाण छै ते धर्मछैते मां अष्वयम जीवन मरणरी वांछा ष्रेतेतो अत्तं 
( ० प्र १४३) 

इसका क्या समाधान !? 

(-प्रटपक ) । । 
, उत्तराध्ययन सूरी वह गाथा दिख कर इसका समाधान किया जाता दै द 
गाथा यह्‌ दै-- 

“चरे पाई" परिसङ्कमाणो जं किचि पासं इह मन्नमाणो । 
छाभंतरे जीविय बुहइन्ता षच्छा परिन्नाय सलावधंसी); 


( उत्तरा० अ० ४ गाधा ७) ` 
अर्थः-- 


किसी रस प्राणीकी विराधना न हो जाय इसलियि साधु अपने पैरको शद्धाके साथ वो 

पर रख कर चले 1 गृहल्थ रोग यदि थोड़ो भौ प्र्ंसा करं तो उसे पासके समान कमबन्धका 
कारण समसे 1 शान दर्दान ओर चारित्रक विशेष छाभाथं अन्न पानादिसे अपने जीवन की रा. 
करे । जव शान द्दौन ओर चारित्रक प्राति हो जाय ओर अपनां शरीर भी रोगादि ग्रस्त या, 
, इ यो जाय, तथा साधको शात हो कि इस श्वरीरसेः भव ञान रैन भोर चारित्रिका उपान नही 
हो सकता, तव वड ्ाखीय विधानत अपने श्रीरका त्याग कर देवे । यह इत गाथका टीकाः 

चखार अर्थं है । । 

इसमें कहा दै कि साधु ज्ञान दश्चन जोर चारि मादि शुणक्रा उपार्जन करलेके 

च्य मन्न पानादिके द्वारा अयने जीवनकी रक्षा केरे । इससे मरते हृए श्राणीकी प्राण 
ग्ठाके यि उपदे मादि देना भी साधका कर्तव्य सिद्ध होता दै क्योकि पररन व्याकः 
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 : रणादि सूर्म जीवोकी रक्षा करना गुण कदा गया ह ओर गुणका उपाजन करनेके चि 
इत गाधथामे साधुको जीवनरक्षा करना कदा दै इसच्यि जो सा, उपदेश आदिके वार 
मसे प्राणीकी प्राणरक्षा करता दहे वह गुणका उपाजेन करता दै पापका उपाजेन नदीं 
करतां अतः इस गाथाका नाम छेकर मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके द्यि उपदेश देनेमे 
` ` एकान्त पाप करना अज्ञान ड । 
| , . इष गाथाकी समालोचना श्रमविध्वंसनकारने साधके भोजनको खतः घ्रतमे 
बतलाया द यह्‌ मी इनकी भारी भूल दै यदि भोजन करना खतः ्रत्मेदै तो जेसे 
अधिके अधिक उपवास करना उत्तम दै उसी तरह अधिके अधिक भोजन करना भौ 
साधु स्थि गुण दोना चादिे । जो साधु अधिकते अथिक ओर वार वार भोजन करं 
` . ` चहं भीतमलजीकै दिसावसे बहुत ही उत्तम संमञ्चा जाना चाहिये । गोसे भधिकसे जधिकर 
उपवास करने वाहा साधु उछ घ्रतधारी समद्चा जाता दै उसी तरदं अधिक से अधिक 
भोजन करनेवाला साधु जीतमजीलके मतम उचश्रेणिका त्रतधारौ समज्ञा जाना 
चादिए । परन्तु शास्त्र ठेस नदीं कहता शाख तो साधुको कारणव आहार्‌ कटलेका 
देश देता दै बोर ओर अकारणसे तथा वार वार मधिक आदार करनेवाटे साघुको 
पाप श्रमण कहता द इसकिए सोधुका भोजन करना उपवासादिकी तरद्‌ साक्षात्‌ तरतमे 
नहीं है उसे स्वतः घ्रतमे गिनना अज्ञानका परिणाम दे । साधुका कारणव आदार 
करना उसके वरता उपकारक दै इछि वह्‌ अग्रत नदीं दै ओर उपवासादिकी तरह 
वह साक्षात्‌ ब्रत स्वप भी नहीं ह अतः साधुके भोजन्ो उप्वासादिक तरदं सक्षत 
्रत स्वप वतलाना अज्ञानियोंका काय्यं दे । 
, जैसे सुका आहार करना उसके प्रतका उपकाः होनेसे अध्रतमे नदीं दै 
उसी तर्‌ वार ब्रतथारी श्रावक का भोजन भी उसकर त्रतका उपकारक दोनेसे भध्रतमें 
नदी दे । आावकको अन्रतकी क्रिया छगती भी नदीं हे यद्‌ विस्तारे साध पे कदा जा 
चुका दै अतः साधुके आहारो उपवासादिकौ तरद सावत्‌ त्तमे, भर॒ श्रानककै 
` समाहारो अ्रतमें मानना मिथ्यात्वका परिणाम समञ्चना चाद्ये । 
` इसी तरह . मरते प्राणीकी प्राणरश्चा करनेसे सस्तयम जीवनकी इच्छा वतदाना 
भी मिध्वा हे हला कर जीवित सहते की इच्छा करना संयम जीवनकौ इच्छा 
करना, या उलक्ना जलुमोदन करन दै राके साथ जीवित रहनेचछौ इच्छा करना ससं 
| यम जीबनकी इच्छा नहीं दै अतः मरते प्राणीकी प्राणरस्ा कमनेते असंयम जीवनक 
इच्छा बतलाना ्रमविध्वंवनकारका एकान्त भिथ्वादै। = 


(चोल वां ५ समा } 
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(प्रेरक ) । । 4 
श्रमविध्वंससन कार भ्र० वि० प्रष्ठ १४४ पर सूयगडांग. सूत्री: गाथा लिखकर 
उसको समाछोचना . करते हुए लिखते दै “अथ अटे पिण संयम जीवितन्य ` दोदिले 
कदमो पिण भौर ओीवितग्य दो्िलो न कयोः" भम प्र १४४ ) (0 
इनका आशय यह्‌ है कि दिसकके हाथसे मारे जने ज नेवारे असंयति जीवकी . ` 
रक्षा करना अक्षयम जीवनकी इच्छा करना दै इसल्यि साधको ` मरते प्राणीकी रक्षके. - ` 
स्यि उपदेरा नहीं देना चाहिये । इसका क्या समाधान ‰ 
( प्ररूपकफ ) ५०५ । ५ | 
सयगडांग सूत्रकी वह नाथा लिखकर इसका. समाधान किया जाता दे । बहे 
गाथा निम्नङिखित दै-- । । 
“संवुज्क्षह, किन वुञ्छह्‌ संवोहौ खट्पेच दु्टदा, = 
 नोषहवण मंति राइयो नो खभ पुनराविजीवियं'? 
( सू० श्र॒०१ २ गाथा १.) 
अर्थं :- 
हे प्राणियों ! चम सम्यग्‌ जान आदिकी प्राति कये, तुम इसकी -पराकषि क्यों नदह के 
यदि इस भवरमे नहीं किया तो पररोकर्मे करना दुरम होगा । जो. रातत बीत जाती दै ब्रहि 
छोर कर नर्द भाती ! संसारम संयम प्रधान जीवन दुरुभ. दै अथवा निस , जीवनकी -आयु 
टट. ह वह फिर नदीं जूट सकती । यह उक्त गाथाका अं है । । 
इसमे संयम प्रधान जीवनक दुरम कहा है । जो जीवन दहिंसासे निवत्त होकर 
रश्चाके साथ साथ व्यतीत होता है वही संयम जीवन है इसल्यि जो साधु मरते प्राणीकी ` 
"रक्षा करता है उसका जीवन संयम जीवन दै असंयम जीवन नहीं है ।` रक्षा कनेसे . 
+न) निर्मख्ता होती है इसचिए संयमी पुरुष जीव रक्षा कसते हैँ इसमे पापः कहना 
„4: परिणामद। उपर िखी हई गाधामें .रेसा एक भी शब्द्‌ नहीं दे , जिससे ` 
जीवरघ्ामें पाप दोनेका समर्थन किया जा सकरे तथापि जीतमख्जीने इठादी इस गाधा- ,. 
का नाम खेर रष्ठा करनेमे पाप सिद्ध करनेकी चेष्टा की दै अतः बुद्धिमानोको इनके ` 
कथनक्ा चिदवास न करना चाहिये | ह 


^ ( बोट १8 वां ) 


भम ॒विध्वंसनकारं भृमविध्वंस्न प्रष्ठ १४५ कै ऊपर उत्तराध्थयनः सूर 
अध्वन ९ की १२।१३ ओर्‌ १४ कौ गाथार्थोको किद्धकर उनकी समारोचना 
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ऋसे हुए छित ईै--“ अथ अटे इम कल्यो मिथि्ठा नगरी बरती देख नसिराज ऋषि 
-सादमोन जोयो वही कयो म्हारो वाहसो दुबादो एकदी नही, रागद्रेष अकरा मि 
तो साधु मिनकियादिक्ररे करे पटने उ'दुरादिक जीत्राने वंच ते जद के अञुदध असं- 
तिरा शरीरी जान्ठा करे ते धरम के अधमे” (भू० प्र० १४५.) 
` (्ररूप्क ) 
` नमिराज ऋषिका दाखला देकर मरते जीवष्ठौ रक्षा करनेमे पाप कहता 
अज्ञान दै । नामिराज चपि प्रत्येकनरुदध साघु थे प्रत्येक वुदध ` साधुभओंका आचार स्थविर 
` कल्यं वारसि कितनेही अंशमिं भिन्न होता है। वे किसी मसते प्राणीकी प्राणरक्षा नदीं 
करते शिष्य भी नहीं करते मर अदार पानी लाकर किसी साधुका व्याबच भी तदी 
करते वे संघे इन्द्र न रहकर अङ्का रहते दँ जीवमलजीनेभी पडि माधारी साधके 
` विपयपरं यह्‌ य्‌ छिला दैः--“जे पडिमा धारी किगहीने संधारो पिग पच खघि नदी 
` कोने दीक्षा देवे नदीं भ्रावक्रय ब्रत आदरवे नदीं उपदेश देवे नदीं । पडिमाधारी 
, -धर्मोपदेशकादिक कोने देवे नदीं एतो एकान्त मापरोदन द्वार कने ख्ट्या छै तौ | 
योते किणही जीवते हणे नहीं एतो आपरी अ्ुकम्पा करे पिण परनी न. .करे । 
-भिम.खाणाङ्ग चोथे ठाणे उदेशा £ कल्यो “याणु कम्प्‌ नाम मेगे नो परान कम्प" 
"आत्मानीज कनुकस्पा करे पिण परनी न करे ते जिन कट्पी आदिक । इदां पिण जिन 
कल्पिक आदि कलयो ते आदिक शब्दम तो पडिमाधारी पिग आया ते मापीन अतु- 
कर्पा करे पिण परनी न करे तो जीवने नदणे ते आरीज अनुकम्पा छे" यह्‌ लिखकर 
-भीतमलजीने पठिमाथारी साधको अपने पर अलुकस्पा करनेवाला मौर दूसरे पर नदीं 
कलवाल वतलाया दै.ओौर इसमे प्रमाण दैनेकरे किमि टाणाङ्ग सूत्र ठणा चौधेका मूढ 
 . पाठ ट्लिहै! उस मूलपाटमे जिन कट्पी आदिक रठ्द्‌ नदीं दै पर्छ उक टीकमे 
. च्खिदहैकिमपने पर अनुकस्पा करनेवाले ओर दूसरे पर॒ अवुकम्पा नदीं ॐरनेषाटे 
तीन प्रकारफै जीव होते है ( १) प्रत्येक वृद्ध साधु, (२) जिन करपी (३) भौर 
परोपकार बुद्धि रदित निर्दय । इस टीकाके अतुसार प्रत्येक बुद्धं साधु टूसरेकी सलु- 
` कम्पा नहं करते यद्‌ वात सर्वमान्य दहै ओर जीतमरुजीको भी खीछत दै देसी दृशषमें 
प्रत्येक सुद्ध साधु नमिराज चरपिका उदादग्ग देकर स्थविर कट्पीको जीव रखा कर्ने 
पाप चतराना कितना महान्‌ यन्नान दै यद्‌ युद्धिमानोंको देखना चादिष। प्रत्येक 
शद्‌ अपनी दी अनुपा करते हे दूसरेकी नहीं भौर स्थविर करय अपनी तथादतोकी 
# अनुकम्पा करते हँ फिर प्रत्येक वद्धे उदृदरगसे स्थविर करपीको वरता 
` करम पाय कैसे कहा जा सकता ह १1 प्रत्येक बुदधका कल्प दूरा दै मोर्‌ स्थविर 
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कटपीका करप दूसरा दै अतः इन दोनोके कार्णं एक समान नदीं हो सक्ते: जो 
लमिराजके उद्रादरणसे जीव रक्षा करनेमे पाप कते दं उनसे कहना -चादिए कि प्रत्येक 

वद्ध साधु रिष्य नहो कुरते धर्मापदेश नहीं देते आहार व पानी लाकर किसी ` साधुका 

व्यावच नदीं क\ते इसकिए तुम्हारे दिसावसे स्थविर कटपी साघुको भी ये कार्य्य नहीं करे 
चादिए मोर जो स्थविर करपी इन काय्याको करे उसे एकान्त पापं होना चादिए । 

यदि कदो कि प्रत्येक वुद्धका कल्प दृ्तरा जर स्थविर कल्पीका दूसरा दै इसल्यि 

इन काय्य से प्रत्येक वुद्धकशोदी दोष आता दै स्थविर कटपीषठो नहीं भातातो 

उक तरह जीवरक्षाफे विषयमे भी वुद्चको मानना ` चादिए अर्थात्‌. जीवरक्षा केम 

स्थनिर कहपीको धर्म होवा दै ओर उसका यह्‌ कल्प है परन्तु प्रत्येक वुद्धका यह कल्प 

नहं है। अतः प्रत्येक वृद्ध साधका उदाहरण दैकरं स्थविरकस्पी साधको जीव- 

रक्षा करनेमे पाप कडना अज्ञानका परिणाम दै । 


दूसरी वात यह हे कि हन्द्रने नभिराज ऋषिस यह नहीं पाथा किः मसे 
जीवकी रक्षा करना धम हे या पाप दे यदि वह एसां पृषते ओर इसके ` उत्तमे नमि- ` 
राज षि जौव रक्षा करना पाप वतरते तो अवदय जीवरक्षा करनेमे पाप माना. 
जाता परन्तु वहां तो इन्द्रने माया करफे नभिराज ऋषिको संसारिक पदार्थो.मे आसक्ति 
न होनेकी परक्षाकी दै ओर नमिराज कऋषिने यह्‌ स्पष्ट कह दिया है कि “मिहि 
उञज्ञमाणीए नमे उज्खई कचं” अर्थात्‌ मिथिरके जलजने पर भी मेरा इछ नहीं 
जलता! रेषा उत्तर दे%र नमिराज ऋषिने संसासारिक पदा्थाःसे अपना ममत्व हट 
जाना वतलाया दै परन्तु मरते जीवको रक्षा करनेपें पाप नदीं कहा दै क्योकि इन्दरका 
` यहं प्रन हौ नहीं था मतः नमिराज पिके उदादरणसे जीवरषा ` करनेमे पाप कना 
अज्ञानिर्योका काय्य दे । 


च 
( बोट १७ षां समाप्त ) 
(प्रेरक) 

भूमविष्वंसनकार भूमचि्यंसन पष्ठ १४६ पर दशवैकालिक सूत्रकी गाथा टिख- 
कर उसक्रौ समालोचना करते हुए किते ईः--“मथ अठे पिण कृद्यो देवता मदुष्य 
तिर्य्य्च माहोमादी कल्ह्‌ करे तो हार जीत वाच्छणी नही तो कायाथी हार. जीत 
किम करावी असंयति ना क्षरीरनी -साता करेते तो साबदय छै. ( भ्‌० पष्ठ १४६ ) 
इसका स्या समाधान १. 
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( प्ररूपक.) , . | 
, दवेकाटिक सू्रकी गाथका नाम छेकर मरते जीवकी सा करने्मे पाप 
कहना एकान्त मिथ्या है । यह वात इस गाथासे किसी प्रकार भी नहीं सिद्ध होती 
` ` देखिये बह गाथा यह दैः-- 
ध्देवाणं सणुयाणश्च तिर्थिाणंच बग 
 अष्याणं जथो होउ" सावा दोउक्तिणोवए,; 
( दशवैकालिक सूत्र अ० ७ गाधा ५० ) 
यर्धः-- . 
देवता, मजुष्य ओर ति्यैच्ोके परस्पर युद्ध होने पर अमुककी जीत हो ओर अयुककी जीत 
न हो यह साधको नदीं कहना जाये । 
यहां देवता मनुष्य ओर तिर्म्यच्चोके युद्ध होने पर किंसी एक पक्षक हार या 
जीत कहनेका निषेध किया गया ह क्योकि साधको मध्यस्थ भाव रखना दी शास्त्र 
सम्मत दे किसी एक पश्चका प्रेय ओर दूसरे पक्का अहित चाहना उचित नदीं दै इस 
` लिये दो दलेन युद्ध होने पर एक दल्की जीत ओर्‌ दूसरे दलको हार होनेको बात कना 
साधको उचित नही दै । देसे समयमे, जव कि दोनो दल वलि वड रद हों साधु समक्ष 
ञ्चा कर युद्ध वन्द्‌ करादे मौर युद्धे मारे जाने वाहे जीवोंकी रक्वा करे तो उसका इस 
गाथाम निषे नहीं है एक दले पक्षपात करनेका ओर दूसरे पर देष करने छा या 
निषेध दै इस स्यि इस गाथा का नाम ठेकर जीवरक्ता करनेमे पाप वतलाना भक्ञान का 
परिणामदहै। ` 
` ` इसी गाथाका नाम केकर जीतमलजी कहते दै कि 4विीसे मारे जति इए चृ 
की रघा करना एकान्त पाप है क्योकि यह विटी पर देष मौर चृ पर राग करना हः 
` त्या विहीकी हार मोर चृहेकी जीत कराना दै" परन्तु यह इनका अन्ञान दै । विीसे 
मारे जते हुए चूहेकी रक्षा करना वचूष्ेकी सलुकम्पा करना दै लुकम्पा करना पाप नदीं 
` कितु महे मोर यह्‌ विही पर्‌ देष करना नहीं द स्यो जो विही वहै को मारना 
चाहती दै उसी विहीको यदि को$ छता आदि मारना चदे तो द्याह पुरपः कुत्ते से उस 
| की भी रसा करता दै यदि विही पर उसका देप दोता तो वद ऊत्ते से विल्टी खो 
क्या वचाता ¶ | । 
. इसके सिवाय विटीसे चूहेकी रव्ठा करना विहीकी हार सौर चूदेकी जीत ८६. 
नदी दै क्योकि हार मौर जीत का व्यबदार युद्धे दोता दै परन्ल॒ पूदेके खाय विदीका 
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को$ युद्ध नदीं होता क्योकि जहां दोनों ही विजयकी इच्छसे दोनों पर जक्रमण कं 

वही युद्ध दै चृहा तो विहीसे डर कर यभीत होकर जप ही भागा `फिएता दै दह युर 
कनेक चयि विके सम्पुख नदीं जावा इखि वह युद्ध नदीं दे किन्तु वलवान्‌ दिपक 

प्राणीके द्वारा बहा दुर्ध ओर कायर प्राणीकी हिंसा दो ष्दीदै उसे युद्ध कायम के 
चह की प्राणरक्षा करनेसे दूहेकी जःत ओर बिल्ठीकी हार बतलाना अज्ञानियोंका काय 

समदना चाद्ये । 


लोह्ध १८ शं स॒सराप्च 


(प्रेरक ) 
दरावेकाछिकर सूत्र अध्ययन ७ गाथा ५९ को छि कर उसकी समाछोचना क 
रते हुए भ्रमविध्व॑सनकार प्रष्ठ १४६ पर छ्िठते हैः । | 


“अथ अटे कद्यो--बायरो, वर्षा, सीत, तावडो, राजविरोध रहित सुमभिक्षपणो). 
उपद्रव रहित पणो, ए सात वो हुवो इम साधुने किणो नहीं तो करणो किम उदुश- ` 
दिकने मिनक्रियादिकथी छुडायने उपद्रव पणो रदित करे ते सूत्र विरुद कार्य्य ` 
( ध्र प्र० १४६ । १४७) 

इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 

दरवेकालिकि सूत्र समध्ययन ७ गाथा ५१ मेँ साधको अपनी पीडाकी निधृकतिं 
ल्यि उक्त सात वाकी प्रार्थना करना वर्जित किया गया है क्योकि आर्तध्यान कला 
साधको उचित नहीं है ओर यह्‌ आर्तध्यान दै परन्तु भसंयति जीवकी प्राणरक्षा होनेकै 
भयसे उक्त सात वातोकी परर्भनाक्रा निषेध यहां नही किया गया दहै । देखिये वह गाथा ` 
ञओर उसकी टीका ये हैः-- 


भवा चिष्टिचसो ण्डं लोभं धायं सिवंतिवा। कयाणहूञत 
एयाणि भावाटोञत्ति णोवद्‌ः; 
। ( दश्वेकाछिक अ० ७ गाथा ५१) . 
इसकी दीपिका दीकाः-- (त । 
ध्पुनः किच्च धर्मादिनाऽभिमूतोयतिरेदनोवदेदधिकरणादिदोपषप्रसंगात्‌ .। 
वातादिपु सत्सु सच्च पीडा प्राप्तेः । तद्चनतस्तथाऽभवनेऽप्यर्तथ्यान भावादित्येव 
नो वदेत्‌ । तत्कि--वातो मख्य मारतादिः शष्ट या वणं ज्ञीतोष्णं प्रतीतं कषेमं राज 


। | अचुंकस्पाधिकादः। २४३ 
विज्वर शर्य पुनः धातं सुभिक्षं शिवमितिवा उपसी रहितं कडु वेयुरेतानि वाता- 
दीति साबा भवेयुरिति । . 

 घाम.( गीं ) आदिते पोत शयोक! साधु दन वा्तोको न के दोकि इसमे अधिक्तर- 
णादि दोप होता है । वायु भादिके चरने पर प्राणि्योको पड़ लेती है । यचपि साधुके रहने 
से वायु आदि नह चरते तथापि साधुको आवैध्यान करना उचित नहीं है इसटियि वह दन वातां 
फो नही के यरे बे ये है?) मरय मारत आदि (२) वर्पा (द) शत (४) उप्ण (९) राज 
रोग दूर ना (६) खभिक्ष होना (७) उपसगे रहित होना । इन सात वातोक्षि ने या न्दी 

ह्रोनेकी बात साघुको नदीं कहमी चाये 1 यह उक्त गाधाका दीपिकादुसार अर्भ है । 

इमे अपनी पीडाकी निचृततिके छिथ साधुको इन सात वातोकी प्रार्थना करनेका 
निपेष किया दै परन्तु असंयति प्राणिथोंकी रक्षाको पाप मान कर उसकी निचत्तिके ल्य 
नदीं इस चयि इस गाथाका नाम छेकर जीवरष्ा करनेमे पाप कर्न मिथ्या दै) इस. 
गाधाकी टीकामें छिखा देः-- 

“एतानि बातादीनि मावा भवेयुरिति धर्मायथिभूतो नो वदेद्‌ अधिकरणादि दोष- 
प्रसंगात्‌ । वातादिषु सत्सु सक्तरपीडा प्राप्तेः । तदचनत स्तथाऽभवनेऽप्या्तं ध्यान भावा- 
दिविस्थः. . ` 

अर्थात्‌ वां आदिक चरने पर प्राणिर्थोको पोडा होती दै इसलियि घाम ( गम ) 

. भादि पीडित होकर साधु वायु आदि सात वातोकरि दने वा न ठोनेकी प्रार्थना नदीं 
` करे योषि इसे अधिकरण आदि दोषो प्रसङ्ग होता दै । ययपि साघुके कनेक ये 
सात बते नदीं हो जातीं तथापि आर्तघ्यान कना साधको उचित नदीं दै इसलिये वट्‌ 

धन सात वातोको न कट । | 

यहां गाधाका अभिप्राय वलति हुए टीकाकारने भी यदी कदा है -कि “अपनी 
पीडाकी निदृत्तिके ल्थि साधको इन सात वातोकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये परन्वु 
म्रणिर्योकी राको पाय जान कर उसकी निदपिके लि इन सात वाते की प्ाधना का 
मिषेय नही किया द! दीकाकासने यह्‌ भी ठिला द फ वारु आदिक चने पर प्राणि- 
योको पीडा होती ह" इसघे स्प सिदध होता दै कि दूरे प्राणीको पीडा न दो इसट्यि 
पाम जादिते खथं पीड़ा पते हुए भी साधु वारु जादि सात वत्त रकी प्रार्थना नहीं करते। 
चं जीर्घोकी र्ता नहीं वर्त की गयी दै प्रत्युत जीवां की पीड़ा वर्जित रौ गयी 
व इस गाथा का नाम छेकर जीव रघम पाप सिद्ध करना अन्तान का परि 

. णामहे।! 


र ६ सद्धममण्डनप्‌ । ` 





वस्तुतः इस गाथाम व्जित की हुई सात.बतिः सम्पूणं रूपे जिन कल्पीके व्यि, 
ओर अपनी कटय मर्य्यादानुसार कई वति' स्थविर कर्पके छ्य समञ्चनी वाहि । ये ` 
सात ही बति" स्थविर करपीके ल्य वजित नहीं दँ क्योकि स्थविर कक्पी साधुः रोगी 
सा्टको रोग निचच्य्थं ओष मादि भी देते है मौर पानीये ड्वती हुई साध्वीको जल ` 
से वाहर निकार. कर उसका उपसर्ग भी दूर करते दँ वथा उपदेश देकर अनताके उप | 
द्रव ओर उपसगैको निदत्त करते दै साक्षात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी चस ओर स्थावर ` 
प्राणियोका क्षेमके खयि उपदेशा दिया करते थे 1 सुय० भ्रु ° २ अ० ६ गाथा ४ मँ विला है 
कं “समिच्च छोगं तसथावराणं खेम॑करे समणे माहणेवा” अर्थात्‌ भगवान्‌ महवीर ` 
स्वामी, चस ओर स्थावर सम्पूणं प्राणि्योका क्षेमक चयि उपदेश देते थे । यदि द्रवैः 
काछिक सू डी उक्त गाथानुसार साधुको क्षेम की प्राथंना करना दुगं होता शो 
भगवान्‌ त्रस ओर स्थाबरका क्षेम करनेके छियि उपदेश क्थोँ देते ? अतः दशचवेका्टिक 
सूत्रकी उव्तगाथाम जो सात वाते' वचित कीरै वे सस्पणैरूपसे जिन कठपीके लिव ओर ` 
कई वात' स्थविर कटपीके छ्यि समञ्चन चाहिये । अतएव इस.गाथामें उपसर्ग दूर कले 
ओर रोग निघ्ति करनेकी प्रार्थन वर्जित होने पर भी स्थविर कटपी सा रोगी सपर 
की रोग निद््तिके छियि ओषध अदि देते है ओर पानीमे इबती हुई साध्वीको निकट 
छर उसका उपसर्ग दूर्‌ करते दै । अतः उक्त गाथाम कही हुः सात ही  वातोँको स्थिर 
कर्पीके दिए भी बततछना मिथ्या दै । | | 

इस गाथासे आये हए ध्ेमः शब्दका दीकाकारने “राज विज्वर शूल्यम्‌ प ` 
अर्थ करिया द यानी राज रोगका अभाव होना शक्षेम है परन्तु ` जीतमल्जीने “न 
विज्वर शल्यम्‌? का अर्थः नदीं समचा दे अतएव उन्होनेः किला दै कि “राजादिकना ` 
कल्ह्‌ रहिव इवे ते क्षेमः" यह अर्थं मिथ्या है अतः किसी प्राणीको उपद्रव रदित करने 
पाप बतलाना अज्ञाना परिणाम समञ्चना चाहिये । स्वयं भ्रमविध्वंसनकारने भी दूसरी | 
जगह पर ठपसगे निवारण करना साघुका कतत ग्य वतलया द । उन्दने भ्र० वि० ० 
१४९ पर छिा है किं “धर्मैनी चोयणा करीने परने पदेशे जिम अबुक्रूख प्रतिङ्गर उप" | 
सर्गं कतनि वारे इस सेखमे जीतमलजीने उपसर्ग निवारण करना साफ साफ साधका 
कर्तन्य माना दै तथापि दुराघ्रदमे पड़ कर अपने कथने दही विरुद्ध यहां उन्होने उपसग 
निवारण करनेको दोष बतलाया दे इस प्रकार अपने. कथनसे ही . विरुद्धं बोखने बठेकी 
थातमे माकर सच्चे घमेका तिरस्कार करना बुद्धिमान्‌ धुर्पोंका कार्य्य नदीं दै । 


(बोल १९ स्च ) ` 


अतुकस्पाधिकारः। २४६५ 





(प्रेरक ) 
भमविध्वंसनकार अमविध्व॑सन प्रष्ठ १४८ के उपर रणाङ्ग सूत्र उणा ४ की 
चौभगी छिख कर उसकी समालोचना कसे हुए लिते हेः-- 
५अथ अरे पिण कदयो-जे साधु पोतानी अनुकम्पा करे पिण अआगखनी अलु- 
कम्पन करे तो ञे परीव ऊपर पग न देवे ते पिण पोतानीज अनुकम्पा निश्चय नियमा 
छ ते जिम्‌ एहने मास्यं मोने इन पाप छगसी इम जाणी नहणे ते भणी पोतानी अनु- 
कापा कदी छ । अने आपने पाप खगायने आगछानी {अनुकम्पा करे ते साव छ" 
( भ्र वि० प° १४८ ) 
` इसा क्या समाधान ? 
(प्रल्पक) ` 
` ठणाङ्ग सूत्रके चौथे ठाणेकी चैभोङ्गीमे मरते जीवकी रक्षा करना स्थविर कटपी 
सुका परम कत्तव्य बतलाया हे परन्तु अपनी पोट छिपानेके लिए ० बि० कारने 
इसका साफ़ साफ भावाथ नहीं छिखा दै । ठाणा्ध सूत्रका वहं पाट यह्‌ हे :- 
“वत्तारि पुरिस जाधा पन्नत्ता तं जहा-- 
थानु कस्पए नाम सेगे णो परा कस्पएःः । 


इसकी टीका--- 
` -आत्मातुकम्पकः आतम दित ग्रतः प्रत्येक वुद्धो जिन कल्पको वा परन्पेश्चो 
निषृंणः। परातु कस्पकः निष्ठितार्थ॑तया तीथै"करः अत्मानपेश्लोवा दयेकरसो मेताय्य- 
चत्‌। उभयानुकम्पकः स्थविरकटिपकः । उभयानुकम्पकः पापात्मा काठ्शोकरि- 
कादिरिति 
| ` घर्थात्‌-चार प्रकारके पुरुष होते दँ । (८ १) अपनी दी अतुकस्पा करते है 
परततु दूसरेकी नदीं करते, एेसे तीन पुरुष होते दै--परत्यक धुद्ध, जिन करपी ओर दूसरे 
की अपेक्षा नहीं करनेवाला निय पुरुष । ये तीनों भपने ही दितमें तत्पर रहते दे दृसरे- 
का हित नहीं कंसे ! (२) जो दृसरेकी अदुकम्पा करता दै अपनी अलुकम्पा नदीं करता 
वह्‌ दूसरा भङ्गका स्वामी दै, ठेसा पुरूष या तो तीथकर होते हं मथवा अपनी परवाह 
नह रखनेवाला मेता््यकी तरहं परम दया पुरुप होता दै । (३) जो अपती योर 
दूसरी देोरनोकी अलुकम्पा करता दै वह तीसरा भङ्खका स्वामी दै । दसा पुरप स्थान 
कल्पी सायु होवा दै । स्थविर कपी साध अपनी मौर दृसरेकी दोनांकी यटुकस्पा क्ता 
| ६।८४) जो अपनी भी अलुकम्पा नदीं करवा मौर दूसरे कौ भौ नहीं करता चह त्प 





२४६  सद्ध्भमण्डनप्‌ | 





चौथा भङ्धका स्वामी हे । पसा पुर्ष काट शोकरिकादिकी तरह मतिश्चय पापी होता हे । 

यह उक्त चौमङ्गीका टीका्ुसार अर्थं दै । ` | 
इसमे कहा दै कि स्थविर कठी साध उभयाघुकःपी है वह अपनी ओर दूसरी 

दो्नोकी अनुकम्पा करता है अतः मरते प्राणीकी रक्षा ` करना स्थविर कल्पी साधका 

धार्मिक कत्त 9 सिद्ध होता दै। जो स्थविर करपी साधु कहखाकर दूसरे जीवो रक्ष 

नदीं करता वह उक्त पाठादुसार अपने कतत व्यसे पत्तित होता दै । जिन कंस्पी ओरं 

रत्येक बुद्ध साधु दूसरेकी अलुकप्पा नदीं करते किन्तु भपने हितमें ही प्रत्त रहे दै ` 

इसलिए वे प्रथम मक्के स्वामी कै गए हैँ उनकी वरह जो दृसरे जीवकी अुकम्पा नहीं 


करता हे वद पुरुष यदि जिनकटपी ओर प्रत्येक बुद्ध नदीं दै तो उसे प्रथम ङ्का ` 


तीसरा स्वामी निद य समञ्चना चाहिए) | 
श्र वि० कारने ० वि० प्रष्ठ १४७ पर इस चोमङ्धीके पहला भङ्गका अथं इस . 

प्रकार टला दे- | 
५जे पोताना हितने विधै प्रवते ते प्रत्येक बुद्ध अथवो जिन कट्पिक अथवा परो- ` 

पकार बुद्धि रहित निह य पारका हितने विषे न प्रवते” ! इनके अपने रेखे भी च 


बात स्पष्ट सिद्ध होती दै करि जो. जिन कल्पक ओर प्रत्येक वबुद्धसे भिन्न पुष दूसरे | 


प्राणीकी अनुकम्पा ( रक्षा ) नदीं करवा वहं दयाहीन पुष ह, साघु नदीं दै । उस निद ` 
को सधु समञ्चना मदे | । 
इस पाठकी समाछोचना करते हए भ्रमचिध्वंसन कारने सभी प्रकारके -करप- 
वाङे साधओं शो इस चौभङ्धीके प्रथम भङ्गे ही रक्ला है उन्होने छलि है कि “मथमटे 
पिण कल्यो साधु पोतानी अलुकम्पा करे पिण सागलानी अनुकम्पन करेतोजेषर 
जीव उपर पग न देेते पिव पोतानीज अवुकम्पा निश्चय नियमा" यह्‌ मिथ्या दै । | 
स्थविर कल्पी साधु दूसरेकी भी अनुकम्पा कसते दै । स्वयं श्र० विट कारने भी ठि 
.दै--“तीजे वेहूने हित वच्छे ते स्थविर कल्पी" इनके इस ठेखसे भी स्थविर कलपीका 
दूसरेकी अलुकप्पा करना सिद्ध दोती दै । । । 
अव्‌ प्ररन यह दै कि दूसरे जीवपर यैर नदीं रखना तो निश्चय नयते अपनी ` 
दी अल्ुकस्पा दै दूसरेकी नहीं है फिर स्यविर कट्पी दूसरेकी क्या अलुकस्पा करता दे 
इसका उत्तर यदी हो सकता दै किं स्थविर कल्पी दूसरे मर॑ते इए जीवकी जो प्रण रक्वा ` 
करता दै यह दू्रेकी अुकम्पा है र स्वयं किसी जीवन्तो बह नदीं मारता यह निश्वय 
नयसे उसकी अपनी अचुकम्पा है अतः उक्त पाठका नाम ठेकर मरते जीवकी प्राणर्ा , 
करनेमे पाप कहना अक्ञानका फल समञ्चना चाद्ये | | | 


अनुकम्पाधिकारः । २४७ 











यदि को$ कदे कि स्थविर करपी साधु दूसरेको धमो पदेदा देते हैँ यह्‌ तो उनकी 
द्सेपर अनुकम्पा करना है ओर बह स्वयं किसी जीवको नहीं मारते यह निर्चय नयके 
अनुसार अपनी अतुकस्पा ह परन्तु मरते जीवकी रक्षा करना दृसरेकी अनुकम्पा नदीं है 
तो यहं मिध्यादहै। तोधंकरभी धर्मोपदेश देते दँ ओर्‌ घह स्वयं किसी जीवको 
मारतेमीनदींदैषिरितो ह्‌मी तीसरे भङ्खका स्वामी उभयानुकम्पकं ही रहेगे 
दूसरे भङ्धका स्वामी परानुकम्पक मात्र नहीं इसलिए दृसरे जीवकी रक्षा करना ही यहां 
` परानुकम्पा कदी गई दै इस प्रकार जो जीव अपनी रक्षा ऊपर ध्यान न देकर 
दूसरे जीवकी दी रक्चा क्ता है वह दसरे अङ्गका स्वामी है । रेमे पुरुप तीथकर ओर्‌ 
` मेताथ्यं पिकी तरह परम दयालु पुरुष होते दै । जो अपनी ओर दूसरेकी दोनोकी रक्षा 
करता दे वह्‌ तीसरा भङ्गका स्वामो स्थविर कल्पी दै । जो अपनी ओर दूसरेकी किसी 
की भी रक्षा नही करता वह चतुथे भज्धका स्वामी काठ शौकारिकादिको चरह्‌ पापात्मा 
परप दै। जो केवढ अपनी ही रक्षा करता दै दृसरेकी नदीं करता वह प्रथम मद्धका 
स्वामी दै । इस प्रकार इस चतु भंगीसे मरते जीवकी रक्षा करना स्थविर कल्पी साधु 
का कत्तव्य सिद्ध होता है! जो किसी प्राणीकी स्वयं भी रक्षा नदीं करता ओर दूसरे 
फो भी रक्षा करनेमे. पापका उपदेश देता है बह इस पाठे परोपकार बुद्धि रदित निर्दय 
सिद्व दोता दै । मेधक्ुमारके जीवने हाथीके भवम जपती रक्षाका ख्याल नदीं रख कर 
 दूरेकी रक्षाकी थी ओर धमेरचि अनगारने भी अपनी रक्षाकी परवाह नदीं करके दूसरे 
की रक्षा करना ही अपना कत्तं य समन्चा था इसलिए वे लोग इस चुं मङ्गोके दूसरे भङ्ग 
क स्वाम थे अतः इस चलुभंमीका नाम ङेकर जीवरक्ा करनेमे पाप कना अज्ञानका 
पररणापर समरञ्चना चाहिए । 


( बोट २२ कां रमाप्त ) 
(प्रेरक) 


भमविष्वंसन कार भ्रमचिध्व॑ सन पृष्ठ १४८ पर उत्तराध्यन सूत्रकी गाथा लिखकर 
ऽसकौ समारोचना करते ए लिखते दै-- 
अथ घटे पिग कद्यो-समुद्रं पारी चोरने मरतो देखि वैराग्य आणी चारित्र 
रीधो पि गर दे६ दडायो नही (० प्र १४८) इतका क्या समाधान !? 
( भररूपक ) 
समुदरपाटीका उदाहरण देकर जीव रक्षाम पाप वताना अज्ञान द । राजा, न्योर 
` - ऋ क्रय नदीं करता था लोर उसने द्रव्य ठेकर चोरो छोड्नेफौ धोपगा नदीं फरादं 
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थी फिर समुद्रपाली द्रव्य देकर उस चोरको केसे डाः सकता था {” वध दण्डके योग्य 
अपराधी प्राणीको द्रभ्य लेकर न्यायकारी राजा छोडता भी नहीं हे यह जगते प्रसिद्र 
दकि वध दण्डके किए आज्ञा पाया हुंभा अपराधी, द्व्य देकर भी नहीं चुडाया जा 
सकता एसी द्मे ससुद्रपाडी किसी प्रकार भी उस चोरको नदीं दुडा-सकता था अतः 
समुद्रपारीका उदाहरण देकर हिंसकफे दाथसे मारे जति हए निरपराधी प्राणीक्र प्राण ` 
रक्षा करनेमे एकार्त पाप कहना नितान्त मिथ्या समञ्चना चाहिए । । | 
(प्रेरक) प 
श्रमविध्वंसनकार अमविध्व॑सन प्रष्ठ १४८ पर लिते हँ “परिप्रह तो पाचमों ` 
पाप कह्यो छे! जो परिग्रह देई छुडायां धमहुवे तो बाकी चार आखव सेवायने जीव 
टुडायां पिण धर्म कदिणो पिण इण धम निपजे नही इनके आचार्य इस विषयमे यह 
खिलि दे - 
ध्दोय वेश्या कसाई वाड गई । करता देखी हो जीवांरा संहार । दोनों ` 
जणियां मतो करी । मरता राख्या हये जीव दौय हजार । 
एकं गहणो देह आपणो । तिण छोडायो हौ जीव एक हजार । दूजी द्ुडाया इण 
विधे एक दोयसे हो चोथे आस्व सेवाय । | । 
। ( अनुकस्पाकी ढाल ७}. 
इनके कहनेका भाव यह है कि किसी हिसकको द्रव्य देकर जीव डना, या 
उससे व्यभिचार कराकर जीव दुडाना दोनों दी एक समान एकान्त पापके कोय है 
अतः हिंसकको द्रव्य देकर उसके दाथसे मारे जाते हट जीवकी रक्षा करना एकान्त पाप 
दै! इसका क्या समाधान ! 5 
( प्ररूपक ) 
जीव खरा आदि परोपकारके काययमे -अपने द्रव्यो गाना, अपने धनम लोम 
ओर तष्णके न्यून करनेका फल द । अपने धनम जिसकी चरष्णा र लोभ ` स्युन 
होता है बही पुरुष परोपकारे पने द्रन्यका व्यय करता हे परन्तु जिसकी तष्णा . 
सर छोम तीत्र होते है वह नहीं कर सकता । जीव रक्षा आदि परोपकारके रए ` 
अपने धनका व्यय करनेवाला पुरुष पने `छोभ ओर मोहको न्यून करता दै तथा इसके 
साथ वह्‌ मसते प्राणीकी प्राण रक्षा भी करता दै अतः यह्‌ पुरुष धार्मिक दै एकान्त पापी 
नहीं ह परिहसे अपनी ममता उत्तरना ओौर जीव रक्षा करना ये दोनों ही वात 
मदान्‌ धर्मे कारण दः अतः इन दोरनोको एकान्त पाप वताना जोतमल्जी भौर 
भीषणजीका अज्ञान द र 
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द्रव्य देकर जीव छडनेको एकान्त पाप सिद्ध करनेके लिए व्यभिचार कराकर `. 
जीव ` चुदनेवारी वेदयाका. दृष्टान्त देना भी भीष्णजीका अज्ञान दै । परोपकराराथें 
अपने धनकरा खच करना, धनसे अपनी मोह तृष्णा ओर ममताको घटना दे ओर 
` व्यभिचार सेवन करना, अपना मोह ओर तष्णाको वटाना दै इसटिएःये ` दोनों वातं 
प्रकाश ओर्‌ अन्धकरारकी तरह परस्पर एक दूसरेसे विष्छुख विपरीत दँ इन्द एक समान 
मान कर परोपक्रारा्थं धन देनेवाले ओर व्यभिचार कराकर जीव रघ्षा करनेवाले इन 
दोनोँशो एक समान पापी बताना भीषगजीका अज्ञान है । 
इस विषयको साफ कनके छिए भीपगजीके दिये हुए दृान्तके समान दी एक 
स्त दिता जाता दै । ¦ 
, मान ठीजिए कि भीपणजीके पाटातुपाटपर वैठे हए पूञ्यजीका दोन करनेके 
कै चिए दो गरीव खियां दूर देशसे आई, उनसे पूज्य न्ीने पूषा कि "तुम लेोगोने इतने 
दूर स्थान पर अनेकै लिय द्रव्य आदि किस प्रकारं प्राप्त कयि है|" यह्‌ सुन कर एकने 
उत्तरं दिया कि “भमन. अपने जेवरो.को देच कर आपके दर्शनार्थं द्रव्य प्राप्त कियाद 
दृसरीने कहा कि भमै ने व्यभिचार चरा कर द्र्य प्राप्त किया है.ओर उस द्रव्यते आपः 
के पातत माई हूं!” वहां कोड मध्यस्थ सम्य्टष्टि श्रावक वैठा हुभा था उसने पृ्यजीसे 
पूषा कि “दन दोनों स्त्रियोमेसे कोनसी धार्मिक मौर कोन पापिनी है १ इसके उत्तरम 
ध्रपविध्वंसनकारके मताज्ुयायी पूर्यजी यह्‌ तो नदीं कह सकते कि भ्ये दोनों खयां 
एक समान दी धार्मिक दैः" किन्तु छाचार होकर उन्हें कना दी पड़ेगा कि “जिसने 
जेवर येच कर पर्श॑नका छाम किया दै वह खो धार्भिक दै भोर जिसने व्यभिचार क॒ 
कर्‌ द्रव्य प्राप्त किया है वह्‌.धमको ञ्जित करने. वाली दुराचारिणी दै साघु दने 
उत्पन्न होने बाला धमं उसे नदीं हो सकता । एेसी दुष्टा ्लि्योकां साघु दरंन का नाम 
लेना दम्महे। 
यह्‌ युन कर प्ररनकर्तानि कहा क्रि “एकन तो पांचवें .आद्चवक्रा सेवन किया द 
ओर दूसरीने चौथो आखवक्रा सेवन सयाद फिर इन दौर्नोक्रो आप एक समनदही 
. क्या नहीं मानते ? जिसने पांच आखवक्रा सेवन करफे आपकर ददानक्रा सभ किया 
` दै उसे धारक मौर चौथे आखवकरा सेवन खूरके आपके दुरदानका लाम उठाने बारीको 
अप पापिनी क्यो कहते दं १ ; ए 
इसके उत्तरम उनके पूल्यजीको यह कदना दी पड़गा किं जिसने सा दर्नार्थ 
अपता लेदर यचा द उसने श्टार ओर दव्य. अपता" ममत्व द्रायां १ सीर गहना 
वेचनेतसे उसके चारित्रे किसी प्रकारकी वाधा नदीं दई ६ । यतः वद्‌ धार्मिक द । प्न्तु 
२ 
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जिसने व्यभिचार करके द्रव्य संग्रह किया ह उसने अपने. मोह्‌ ममंताक्ो बंदाया हेत्या ` ` 
अपने चारन नष्ट किया दै इसमे वह॒ विषयात्ुरागिणी द. धर्माजुरागिणी नहीं दै । 
यह सुन क उक्त श्रावकने कहा कि “निप प्रकार अपक्रे दुर्शनार्थं आई हु इन. शेन 
स्तियोगसे गहना वेच कर साधु दरोनका लाभ उढाने बारीको . धार्मिक मौर व्यभिचार 
करा कर दर्शना छाम करने बारीको आप पापिनी कहते दँ उसी तगह अपने। भेव 
देकर जीवरश्षा करने वारी स्त्रीको धार्मिक अगर व्यभिचारं करा कर .जीवशक्षा करने 
वाीको आप पापिनी कयो तीं कहते † जिसने अपना जेवर देकर जीवरक्षाकीदै 
उसने अपने जेवप्से प्रेम उतार कर किसी सन्त महात्माके सत्सङ्गसे दयें चित्त साया ` 
दै मौर चुरे काय्थसे निदत्त हो कर जीवगा ओेसे उत्तम काय्ये कृ सेवन किया दै अतः 
वह धार्मिक स्त्री है! ओर जिसने जीवरक्षकरे वहनिसे ्यभिचारका सेवन शिया हे वहं 
साघु दर्दानार्थं च्यभिचार सेवन करने वा स्त्रीके समान ही दुरात्मा द । परन्तु आप 
छोग साधु दर्ानार्थं ई हुई उक्¶ दोनों स्त्रियो तो खट मेद वता देते ई मौर मीव ` 
रष्ठके, विषयमे उचत. दोनों स्त्रिथोको एक समान दी पापिनो बतदछते है इसका कारण ` 
क्या द १ यह्‌ तो आपका एक दुराग्रह दै । 
¦ जव कि साघु दर्शनार्थं अपने जेवस्से प्रेम इटाने बाड़ी स्र -धर्भिक हो सकती 

शै तो जीवरकषार्थं.जपने जेवरका प्रेम हटने वा स्त्री ` धार्मिक. क्यों न्ट हये सकती 1 
सतः द्रव्य दान्‌ देकर जीव रक्षा करने वारो स््ोको. पापिनो कहना पापिर्योका काय्यं ' 
समश्यना चाये । 


( बोल २९१ षां समाप्त.) 


(प्ररु) । । 

श्रमविध्व॑सनकार भरपरविध्वंसन प्रष्ठ १४९ पर निशीथ सूत्र उदे शा ` ९३ बोर २७ 
कानाम रेफर छिखते दहैः-- ` 
“मथ उदे गृहस्थ तथा अन्य तीर्थानि माग भूखाने दुःखी अयन्त देद्धि माग ` 

चतायां चौमासी प्रायश्चित्त क्यो ते मे असंयत्तिरी सुखः सावा वाञ्छया धम नरी" 
( भ्र० प° १४९ ) । ॑ | 
इसका क्या उत्तर 
(-प्ररूपक ) ॥ | 
निशीथ सत्रक। वई पाठ किख कर इखका समाधान दिया जाता दै दह षां | 


यद्‌ दैः-- ` 


४ 
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“जें भिक्खू अन्नउत्थिया्णंवा गारत्थियाणं ण्ण ` घुढाणं 
 विष्परिथास्ियाणं मगा पवेदेह संधि पवेदेह संधिउवा मग्ग पवेदेदं 
 पवेदेतंवा साहज्ज्ः 
| ह ` ( निस्ीथ सूत्र ० १३ । बो २७) 
अध - | 
नो साधु, मागे श्रट या दिङ्भू् तथा विपरीत मागे जति हद्‌ मृदत्य या ` अन्य सूथिकं 
क्तो मग, या मागैकी संयि बतखाता दै अवा संधिते मार या मार्यते संयि वताता है तया 
ब्रतछते. हुए को जो -अच्छ। जानता है उते चौमासी प्रायद्िवत्त आता रै । यह इस पार का 
मूषे 1 , : . ,. । । 
यहां यह प्ररन होता दहै कि अन्य युथिक मौर गृहस्थो माग या उसकी संयि 
साधु द्वारा नदीं ववहनेका क्या कारण दै १ तो इसका उत्तर देते हुए चणीं करार स पाठ 
फी वर्णीमें वताते दँ कि- 
सुनिसे वताये हुए मार्भसे जाते हुए गृहस्थ या अन्य यूयिकको कदाचित्‌ को 
चोर छट छे, सिंहादि जङ्खली जानवर न्द टु.ख दे, ओर उख उपसगसे कदचित्‌ उन 
का प्राण ट जाय, मथवा वे दी कदाचित. खगा पटयुओं का हनन करे, इस व्यि 
दयावान्‌ सुनि मन्य यधक भौर गृहष्य मागे नहीं वतरते । चह चूर्णी यह देः-- ` 
^्तेण पेण गच्छंताणं साबयोवदवं सरीरोवहि तेणोवहवं पार्वेति जंवा ते गच्छता 
धन्नेसि उवदवं करेति 1 
अर्थात. साधुके वताये हुए मार्गे जाते हुए अन्य युधिक मोर गृहस्थको का~ 


चित. जङ्गरी जानवरोते उपद्रव दो अथवा चो्यसे वे ट दपि जाय यावेहौ किसी 
जीवं पर्‌ उपद्रव कर वटे अतः साघु अन्य तीर्था ओर्‌ गृहस्थ को मागे नदीं वतहते । 
यह्‌ ऊपर छली हुई चर्णीका सर्थ दे | । 
, यहां चर्णीकारते स्पष्ट ।टिला दे कि अत्य यूथिक ओर गृहस्थ पर दोने वालेयं 
-उनके द्वारा दूसरे पर किये जाने वष्ठे उपुद्रवक़्ी संभावनासे साधु मा्म॒नहीं चत्तरति 
परन्तु जीवरष्ठाको या दुःखते चचानेशो घुर जान कर नदीं मठः निदीय सूत्रे 
पाठका नाम लेकर जीवसे पाप कंदना अन्ञान मूलक दे ] 
इसी पाटक्रा नाम टेकर भोपगजीने अनुकस्पाक्रो सावय ववटाया द । सनुकस्पी 
फी टाल्मे उन्होने ट्खा दैः-- | | । 
“गृहस्थ भूद्यो ऊजड्‌ वनमे । अटवीने नहे जड जवे 1 गनु्पा भागी साधु 
माग वतव । तो चार महीना सो चारित्र जव ! आ यणुकतम्पा सावन जाणो" 
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यह्‌ भीषणजीकी श्ररूपणा एकान्त. मिथ्या है शास्रे कहीं - भी अनुकम्पा षो 
सावय नहीं कदा द ओर इस पाठकी चरणी भी रास्ता नहीं वतानेका. कारण अलुकस्पा 
का सावद्य होना नहीं छिखा दहे प्रत्युत भावी उपद्रवो आशङ्कसे रास्ता ' वतानेक्रा निष्ध 
करके अनुकम्पाका समर्थन किया है सतः मसंयत्तिकी प्राणरक्षको पाप ओर अलुकम्पा 
को सावद्य बताना इनका अज्ञान दै । 

- यदि इनसे पृछा जाय छि कोई सतुष्यका.ञण्ड आपके पूज्यजीके दर्शानार्थ ्रामा- 
न्तरको जाना चाहे ओर बह आपसे मार्ग पृष्ठे तो आप वततला-सकते हैया नदीं १ यदि 
कँ छि हम नदीं वता सक्ते तो पूष्टना चाये कि क्या आपके पूज्यजीका दरशन 
साबय दहै १ नदीं तो जाप दुदना्थं जने वलेक्रो माग क्यो नदीं वतछतत हैः यदि बह 
कें कि ^पूज्यजीका दशन तो साव नदीं दै. परन्तु रास्ता वतल्छना साधका कंटप नही 
हे.दसल्यि हम रास्ता नहीं वतछतते" तो सिद्ध हुआ कि जैसे आपकर. पूञ्यजीका दन 
सावद्य नहीं है तथापि रास्ता वत्ताना कल्प न दोनेसे आप रास्वा नहीं वताते दी 
तरह किसी प्राणीका दुःख दूर करना, अथवा अनुकम्पा ` करना सावद्य नदीं दै परन्तु 
रास्ता बताना साधुका कर्प न होनेे साधु रास्ता नदीं बतछति | : यदि वह कर कि 
पूञ्यजीके दशना जने बाेको निएव्य भाषासे रासा वतनन कोई दोष नदीं देतो 
उसी तरह प्राणियों के कष्ट निवरणाथ निरवद्य मापासे रास्ता चता देनेमे भी दोष नदीं 


भानना चाहिये । 
( बोल रर वां समाप्त ). 
` (-प्रेरक ) 


-श्रमविध्यसकसनकार शरम प्र १४९ पर ठाणा ग सूत्र.ठंणा ३ का मूलः पाठ 
रखकर उसकी समाचोलना करते हए टिखते हैः--“मथ अटे पिग कलयो दिसादिकं 
अकाय्ये करता देखि धमे उपदेश देई - समञ्चावणो तथा - अनबोल्यो रद -तथा उटि ` 
एकान्त जा्णो कदय पिण जवरीस्‌ ृडावनो. न कट्यो तो रजोहरणथी -मिनकीने डरा 
यने". &टुराने वंचवर त्याने आत्मरघ्क किम किए” .. । 

( भू० चि° प्र १४९ ) इसका क्या उत्तर † 

(प्रषूपक.) 

ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा ३ उदरा ४ के पाठका नाम ठेकर जीवरकषाक्रा निषेध कना 
मिथ्या दहै उसं पाठं मरते प्राणीकी प्राणा कलेका निपेध नहीं है । दैखिये चह पाठ 
खर उसकी टीका ये दैः ^ 6 


१, 


अनुकस्पाधिकारः। २५३ 











भ्तञो आयरक्खा षन्नत्ता तंजहा--घस्मियाए पडिचोय- 


णाए भवह तुसिणीए वासिया उचित्तावा आया एगंत सवक्पेडजांःः 
५ ( ठणाङ्ध उणा २ उदा ४) 
` टीका 

«अत्मानं रागद्धेषा दे रक्तया द्भव कूपा द्वारकषन्तीति आत्मरक्षाः । धधम्मियाए 
पडिचोयणा" ए त्ति धार्मिकोपदेरोन नेदं भवाट्या मुचित मित्यादिना प्रेरयिता उप- 
देष्टा भवति अलुष्रुरेवरोपसमे कारिणः । ततोऽावुपसगेकरणान्निवर्तते ततोऽछत्या 
सेवा-न भवती त्यात्मा रक्षितो भवति ! तुष्णीकोवा वार्ययम उपेक्षकः स्यादिति प्रेर- 
णाया अविपरये उपेश्ण। सामर्थ्येच ततः स्थानादुत्थाय अत्मना एकान्तं विजनम्‌ 
अन्यं भूमिभाग मवक्रामेद्‌ गच्छेत्‌" ] 
-अथः-- 

जो पुरुप रागव पते, अनुचित आचरणे, तथा भकूषते अपनी आत्माशी रक्षा रता 
द बह मत्मरक्षक कहखाता ६1 उस आात्मरक्क्‌ पुष्पके पाक आक्र -यदि को 
. अनुद्रु उपसगं करे तो धर्पोदेश्च देकर समन्ाना चांदिये । कहना चाष्ठिये कि--“भाप 

जैसे पुरयको यद आचरण करने योग्थ न है", इ उपदेशक छनकर यदि वट उपरी करनेवाठा 
उपसर्ग -करना.वन्द्‌ करदे तो -साधुते अकाय्यैकी सेवा नरी होतो किन्तु साधुकी . आत्मा 
अङृत्य आचरणसे वंव जाती है 1 अथवा. घुप कर साधु उस उपसगेका सहन करटेवे ` तो इस 
प्रकार भी अनुचित भआचरणसे उसकी आत्मा रक्षित होती है । यदि उपसग करनेवाटा धर्मो- 
पदेश देने योग्थ न -्ो.भोर साधुते उपसरो भी न सहा जा सके तो वष्टसि हटकर किसी एकान्त 
स्याने साधुको चरा जाना चाष्टिे ! इसप्रकार अदुवित अवचरगस्े स्ाधुको अपनो भात्माकी 
रक्षा करनी षा्ठिये । 
( यह उक्तं ूरूपाटका टीकानुसार अथं दै ) 

यहां अनुद्रु या प्रतिकरूख उपसगे करनेवाले प्रति रागद्रेप भोर भक्त्य 
आचरणसे वंचनेके द्यि आत्म रघ्क पुरुपकरो तीन उपाय वताये दैः ( १) ध्मोदेदा 
देना (२) उपसरीको सद ठेना (३) वहासि दटकर एकान्तम चश्डा जाना । शसम 
- , हसक द्वारा मारे जति हुए प्राणीकी प्राणरत्रा कलने, चा उसके सिये धर्मापदेशा दैनेका 
 न्पिव नदीं ्रिया दै मतः इस पाट्ना नाम लेकर मरते प्राणीकी धगरा करनेमे- 
पाप वत्तछलना एकान्त मिथ्या दै । 

इस पाठकी समाटोचनामें जीतमलजीने दिखा ६ कि ^पिण जनमीमू दु 
गोन कठोर दस लेखते प्रतीत .दोता दै किः अीतमलजी ज्रकनस्तीते जीय 


२५४ सद्धर्ममण्डनम्‌ । ` 





वंचनेमें पाप कहते द ` उपदेश देकर जीव वंचानेमे पाप नहीं कहते परन्तु यद्‌ वात भी 
मिथ्या ह । यह्‌ उपदेश देकर भी जीवरक्षा करनेमें पापी कहते दँ । इनक्रा मन्तन्य, 
इनके ठेव ओर भीषणजीकी टाक लिखकर विस्तारके साथ वतलया जा चूका दै इस 
लिए इनका यह छिलिना कि ^पिण जवरीसू छोडावणो न कृद्यो” जनताको ` धोखा. 


देनादे। 


आगे चलकर जीतमछ्जीने छिा दै कि “रजोहरणथी मिनकीने डरायने ऊटु- 
रने वंचवि स्यनि आत्मरक्षक किम कदिए” इनकी यद्‌ वातत भी असंगत दै जो द्याह 
मचुभ्य ओधासे विहीको डराकर चूहेकी प्राणरक्षा -करता दै वह्‌ कौनसा अलुचित 
काय्य करता है जिससे वह अएत्मरक्क नदीं कहा जाय ‰ यदि कहो कि.«किसी प्राणी- 
को भय देना उचित नदीं है ओर वहं विहीको भय देकर चूहेकी रक्षा करता दै इस- 
लिगि विहीको भय देने कारण वह्‌ आत्मरक्षक नहीं दै” तो जो साघु, मारनेकेदियि, आती 
हुदै गाय भँसको , तथा काटनेके छ्य अते हुए छत्तेको ओधासेः डराकर , अपनी . रक्ष 
करता दै वह आत्मरक्षक कैसे कडा सकता दै ? क्योकि बह भी तते, ` गाय भेसको 
ञओघासे उराता हे १ इसलिये उसे भी आत्मरक्षक नहीं कहना चादिए। यदि कह | 
किजो साधुं मारनेके स्थि साती हुई, गाय्‌ सैंसको ..तथा काटनेक्रे खयि . अते हए 
छुत्तेको ओधासे डराकर अपनी रष्वा करता है वह छछ भी अनुचित काथ नदीं कता 
अतः वह्‌ आत्मरक्चक दी है. तो उसी तरह यह भी समक्चो कि जो दयालु पुरूष ` भोषा 
से विह्टीको इराच्छर चहेकी रक्वा करता दै. वंह भी , अुचित क्ये नहीं करता प्रत्यु 
विशो हिसाके पापे वचांता दै ` ओर चूहेकी प्राणरक्षा करता है इसचियि ` वद अधनी 
मौर दूसरेकी दोनोंकी रक्षां करता दै किसीकी -भी हानि नहीं करता इसल्यि बह धािक , 
हे पापी नदीं दे अततः भूमविध्वंसनकारकी पूर्वोक्त वात भी मिथ्या है । । 


( बोट २२ वां समाप्त) 


(प्रेरक ) | 
भूम वि्वंसनकार भूमविध्थ॑सन प्रष्ठ ५९१ पर निरीथ सूत्र उशा ११ वो 
१७०.का मूर पाट टिकर उसकी समालोचना; करते हृए िखते हः | 

“अथ अटे पर जीवने विहान्यां विहावताने' अलुमोद्यां , चौ मासी प्रायश्चित्त कयो. ` 
तो मिनकीने उरायने  उ"दुराने पोषणो. किदहांथी अने असंयतिना शउरीरनी रक्षा किमि 
रणी" (च्र० द्‌० १५९१) इसका क्या समाधान 


अलुकम्पाधिकारः। २५५ 





( प्ररूपक ) 

निक्लीथ सूत्रके मखपाठ्मे किसी प्राणीको भय देनेसे साधुको चोमासी प्रायधित्त 
होना कहा है इसछिए ओधासे रिहीको डराकर बूहैकी रक्षा करना पाप दै तो काटनेके 
षि माति हुए ऊुत्तेको लौर मागनेके लिए आती हुई गाय भँसको ओधासे डराकर 
सपनी रक्षा करनेमें भी पाप ही होना चाहिए । परन्तु भ्रम विध्वंसन कारके मतानुयायी 
साधु कत्ते, गाय, भैस आदि प्राणिर्यो को ओधासे उराकर अपनी रक्षा करहेते दँ ओर 
इससे निरीथ सूत्रकी आज्ञाका उलन भी नहीं मानते परन्तु ञ्ेंही विह्टीको उराकर 
चूदकी रक्षा करनेका प्रन आता दै लोदी इ्चटपट निरीथ सूत्री साज्ञाका उल'घन होने 
का कोलादर मचाने ते द यह इनका दृसरे जीवोंपर देष करनेके सिवाय सौर ङछ 
नदीं दे । ` जव क्रि ओवासे गाय मैस सोर छुत्तेको उराकर पनी रक्षा करनेमे निशीथ 
की भोज्ञा उह घन नहीं होती तव मोघासे विषटीको राक्र चृहेकी रक्षा करनेमे निशीथ 
सुत्रकी मज्ञा उ घन कंसे हो सकती है १ यह बुद्धिमानोको स्वयं सोच ठेना चादर । 
` ` वास्तवे, किसी जीवको संतानेके असिप्रायसते भय देना पाप दै ओर इसी पाप 
के दिए निरीथ सू्रके मूरपार्मे प्रायश्ित्त कहा गया दै । किसी जीवको पापसे बचाने; 
तथा आत्मरघ्षा भौर पर रक्ता करनेके लिए नासमञ्च प्राणीको भय दिखाकर दृटा देना 
, पाप नदीं दै ओर उसके किए निशीथ सूत्रम प्रायश्चित्त सी नदीं कदा गया दै. क्योकि 
किसी ना समञ्च प्राणीको भय दिखाकर जो पाप करनेसे दटाता ह या आत्मरक्षा तथा 
-पर्‌ रक्वा करता है उसका अभिप्राय उस नासमञ्च प्राणीको संतनेका नदीं किन्तु उ्ते 
पाप करनेसे हटनेका होता है इसटिए यद पाप नदीं कहा जा सकना यद्‌ तो उस प्राणी 
का कल्याण करना द फिर इसमे प्रायरिचत्त कंसे दो सकता द १ यद हरएक बुद्धिमान 
समघ्न सकता दे । अतः निशीथ सृत्रका नाम लेकर जीव रभ्रा करनेमं पाप वताना अक्ञा- 
निर्योका काय्यं समक्चना चादिए । 


(बोल २ वां ) 
(प्रेरक) 


श्रमविष्व॑सनकार भ्रम० प्र ९५९१ पर निसीय सूत्र उदेद्ा १२ वोट १४ का मू 
पाट टिखकर उसकी समारोचना कप्ते हु लिखते दं-- 

“अथ अदे बृहस्थनी रक्षा निमित्ते मंत्रादिक स्यां अनुमोयां चोमासरी प्राय- 
क्िचत्त कञो तो जे उ्टुरादिकनी रभासाघरकिमकरे। यनेजोर््नाकियांधमे ष्टवे 
सो इाकिनी श्षाफिनी भूतादिक काडना सपद्विकना जर्‌ उनारना छोप्रयादिफ क्तम 


२५६ -- सधममण्डनप्‌ । 





असंयत्िने व॑चचणा । अने जो एतला-बो न करणा तो असं यतिना शरीरनी.रष्षा पि 
करणी ( श्र प० १५२ ) इसका क्या समाधान ! । 
( प्ररूपक ) ह. १ 
निशीथ सृघ्रका वह्‌ पाठ लिखकर इसका. समाधान किया जाता दहै । -वह्‌ पाठ ` 
यह है :-- । व । 
“जे भिक अण्णउत्थिदवा -गारत्थियवा सुडकम्मं करद्‌. कर- 
तवा शाद । | | 
` ( निश्षीथ ० १३ बोर १४) 
अर्थ-- | 
जो साधु गृहस्थ या अन्य यूथिकको भूति कमै करता है अथवा भूति कम करनेवाटेको 
अच्छा जानता है उसे प्रायश्चित्त होता दै । ॥ 
इस पाठम साधुको भृति कमे करनेका निषेध कियां दै किसी .मरते प्राणोको भ- 
पनी कठप मर्य्याद्तु्ार रक्षा करनेका निषेध नदीं कियाद. किन्तु भ्रमविध्वंसनकारको 
चाहे भिस पाठम जीवरक्षा करने का निषेध ही निषेधं सृञ्च पडता हे निरीथ सूत्रम यद 
मी पाठ आया हे कि-- 
“भिक्खू विज्जा पिण्डं खु जद. सु"जतंवा साहञ्जई"' 
“जेभिक्खू मंत पिण्डं खु"जई अुःज॑तंवा साईज्जई? 
“जमित, जोष पिण्डं खुजई ` खुःज॑तंवा साईइज्जईः 
` ( निङ्ीय सूत्र) ` ` 
अर्थः-- 
जो साधु विद्या त्तिसे आहार पानी लेता है जो. मन्त्र ओर योग व्रति से. भटर 
पानी स्तादैया स्ने वारे साधु को अच्छा समक्षताहै उसे प्रायश्चित्त होता दै । य दस 
पाठका मूषां हे । । 
इस पाठम जसे विद्या म॑ मौर योग वत्तिसे साधको आहारं पानी टेना वर्जित 
क्या दे अपनी करपमर्य्यादानु्ार - आहार लेभा वर्जित नहीं, किया है. उसी वदद. , 
निसीथके पूरवौक्त पाठमे भूति कप करलेका निषेध करिया दै अपनी कर्प मर्यादाहुसार 
जीव.रक्षा करनेफा निषेधनं किया दै यदि जीव र्ा-करलेसे प्रायरिन्त्त बतलाना होता । 
तो वह्‌ भूति कर्म करनेका नाम क्यों ठेते १ क्योकि केव भूतिः. कार्यस दी रका न्दी . ` 
होती रक्षा कानेके अनेको उपाय दते दै इसकिए सामान्य -रूपसे -यदी. लिलि दते. ए 
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जे भिक्रलू अन्त उत्थियंवा गारत्थियं बा रक्खई रक्खंतं वा साइन्जई 
` दैसा छिखनेपर जीवरक्चाका निषेध सरल रीतिसे हो जाता परन्तु एसा नदीं छिखि 
कर शास्नकारने भूति कमे करनेका निषेध क्रिया द इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं 
शास्तरफारफो भूतिकमे करलेमे प्रायरिचत वतछाना दै जीवरष्टा करनेमे नदीं । 

जसे किसी भनुष्यंक्ो प्रतिबोध देना पापका कार्थ्यं नही है तथापि यद्धि कोई 

` , साधु करिसीक्रो भूति कके द्वारा प्रिवोध देवे तो उसे अवद्य दी निशीथ सूतके 
इस पाठके अनुसार प्रायरिचत्त होगा परन्तु वह प्रायरिचत्त प्रतिवोध देनेका नहीं किन्तु 
भूति कपर कलेका दै उसी तरद जो भूप्तिकमेके द्वारा क्रिसीकी रश्च कंरता दै उसको 
भूति कम कले प्रायरिच्त आता है जीवरक्षा करनेष्टा नदीं क्योकि जीवशा करना 
दीक्षा दनेफ समानी धर्मे दै पाप नहीं दे । 

इसी तरद्‌ डाकिती, शाक्तिनी, जौर भूत आदि निकालना तथा सप आदिक 
ज्र उतारना, ओर, ओषध आदि वांना ` साधुका करप नहीं दै अतः इन कारयोको 
साधु नदीं करते परन्तु मरते ` प्रागीकी अपने कल्पातुसार रष्वा करते दँ क्योकि मरते 
पराणीकी रकषा-करना प्रतिबोध दैनेके समान दी एकान्त धर्म॑का कार्य है पाप नदी दै इस- 
लवि विविध कुतकौ"की सदायतसे मरते प्राणीको प्राणरक्षा करने पाप कहना निद य 
 जीवोका काय्यं समक्चना चाहिये । ` 


( बोल २५ वां समाप्त ) 

(प्रेरक ) 

भ्रमविध्वंसघनकार भ्रम विध्व॑सन पष्ठ १५२ सै रेकर १५६ तक उपासक 
दशाग सूत्नका मूटपाट टिखकर उसकी समाखोचना करते हए सिघिते हः 
। अथ मरे पिण की चुटणी प्रिय ` आ्रवक्ररा मुडा आगे दैवता तीन प्राना 
शृा किया पिण त्याने वंचाया नदीं माठने व॑चावा उयो ते पोपा त्रत भाग्यो कयो 
ते उदुरादिकने साघु किम व॑चावे (भ्र० द° १५९ इसका क्या समाधान ? ) 
{प्रप ) ` । ^ । 

भूमविष्वंसनकारको. सिद्धान्त दहै कि “िसकको .दिसाके पापतते चंचानेके " 
` लवे उपदेश देना चाहिये किन्तु मरते जीवकी राके टिप नदी" यतः इनकै.मका- - 
तुखार यदत यह्‌ प्रश्न होताद्‌ कि धचटणी प्रिय श्रावषने उसके सामने हिता करते 


टर हिसक `युरषकफो हिसाके पायसे कंवनेके दिष्‌ धर्मेपिदैद रश्यो नदीं दिया ५: 
। २३३ 
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दयोकि रहिस प्राणीको दिखा: नदीं करनेके चिये उपदेश - देना तो -भूमविध्वंसन का 
मतमे मी धम द्हदीदै। ८ 

ˆ यदि कहो किं ईिसकको .िसाके पापसे वंचनेके चयि, धर्मोपदेश देना धम तो 
ह परन्तु वह पुरूष बिल्कुल अनाय्यं ओर अयोग्य था उसे उपदा देना निष्क - 
जानकर चखूणी प्रियमे उपदेश नदीं दिया थातो इसी तरह सर वबद्धिसे यह्‌ भी 
सम्यो कि जीवरक्षाके लि - धर्मोपदेश देना. धमं तो. है. परन्तु . वह पुरम अनाय ` 
ओर अयोग्य था -उसे जीवरक्षके  छिए उपदेश देना. निष्फल जानङर च्टणी. प्रिर. 
उपदेश नीं दिया 1. अतः धु प्रिय आवकंक्रा टष्डा्त देकर जीवरक्षा करनेम पाप 
वताना इनका अज्ञान समञ्लना चाष्िए । . ` - | 

इसीतरह माताकी रक्षाके चये प्रवृत्त होनेसे चलणी प्रियक व्रतनियमका भंगबताना * ` 

भी अज्ञान द क्योकि हसक पुरुषुपर कोथ करके उसे मारणाथ. दोडनेसे चुरणी प्रिके 
त्रत नियम नष्ट हुए थे. माताकी रक्षाका भाव आनेसे नहीं देखिये वहाका मूल्पोठ ओर ` 
टीका ये.ईदैः-- . 
. न्तषणं सानदा  सात्थवादही चलणी . पिधं सम्रणोवासयं ` एव 
वधासो नो खलु केह पुरिसे तव जाव कणीयसं पुत्तं साओ. गिहाभो 
निणेह २ त्ता तव अग्गओ घाएड । एसणं केह पुरिसे. तव . वसग 
करेह एसणं तुमे विद्रिसणे दिष्टः तंणं तुमं एयोणि भग्गवए भग 
णियतने मग्ग पोसहे विहरसि? ; ` . ` ` । 
( टीका) 

“भगव त्ति. -भप्रत्रतः.- स्थूलप्रागात्तिपातचिसततेभावतोभसरत्वात्‌. -. तद्धिता 
नाशं कोपेनोद्धावनात्‌।! सापराधस्यापित्रताविषयीञ्चतत्वात्‌ ¡ ` भप्मनियमः कोपोदये 
नोत्तशुगस्य॒कोथामिमरदरूपस्य भमन्वात्‌ । . भपनपोपधः अन्यापार पोपपस्य ` ` 
क . वि 

५. 

इसके अनन्तर उख भद्रा सा्थवादिनीने कषा कि हे ' चरणी परिय ! तुम्हे ज्येष्ठ प्र. . 
से केकर यावह्‌ कनिष्ठ पुत्रको -घरते वाहरं खाकर तुम्दरि. समक्ष किसने मी नर मारा दै। ` . 
यहः तुम्हारे पर किठीने' उपसगे किया है दुपरने जी देखा है ` वह मिथ्या खय था । इव षम्य, 2 
एम्डारे नतं नियम. भौर पोपध नटं हो गये ।: य उपर रिष मूरपाख्का अथं द । . 

: . इस मूर पाठमें ` भद्रसाथवाहिनीने वचृलणीप्रियके व्रत नियम' भौर ` -पोषधं 
भग दोनेकी जो वातं. कदी है ` इसका कारण वतते इए दीकाकारने यहु कहा ह~ . 


- ` अ्युकम्पाधिकारः । २५९ 








( टीकां ) 


चुरुणी प्रिय श्रावका सथू प्राणातिपात विरमण ब्रत भावते नष्ट हो गया क्योकि च , 
क्रोध करके हिंसको मरनेके (रये दौड़ा था। चते अपराधी प्राणी को भी सारनेका त्याग 
होता द 1 उत्तर गुण--क्रोध नहीं करने का जो अभिग्रह था ` वड क्रोध करनेसे नष टो यया भौर 
मप्रयत पूर्ेक दौनेसे उसका अव्यापार पोपध न्ट हो गया? यह्‌ टीकाका अय है । । 

यहां ठीकाकारने व्रत नियम भौर पोषध भंगका कारण वतखते हुए "यह स्पष्ट 
` छि दे कि “हिंसक प्र करोथ करफे मारणार्थ दौडनेते चुल्गी प्रियक त्रत नियम जौर 
पोपघ नष्ट हृए थे" मात्ररक्षाका माव अनिन व्रतत नियम ओर पोषध मङ्ख होना नहीं 
कहा दै मतः चुखुणी प्रियके हृदयमे मातरर्ाफे माव अनेते मोर मातर रक्षार्थ. प्रहृत 
होने से उसके व्रत नियम ओर पोप का भङ्ग बताना कपूरा का कार्यं समचा 
चाहिये.। ˆ ~ 
, इसी तरह भीषगजीने मूढ मतियोँको वहकरानेकरे छ्य माताकी - अनुकम्पा करनेसे 
 चुगी प्रियका त्रत भङ्ग होना कहा दै । न्दने छिखां दैः-- ` 

इम सुणने चुरणी पिया चल गयो, माने राखण रो करे उपाय रे ओतो पुरुप 
सनाय्य कहे जितो, श्ल राखु' स्योन करे घातरे ! सरतो भद्रा - घंचाबेण दियो 
इणरे.थामो आयो हाथरे। अनुकम्पा अणी जननी. तमी तौ भ्ग्या त्रवरे .नेमरे । देखो 
मोह अनुकम्पा एहवी, तिणमे धर्म कहीजे केमरे" 
( अनुकम्पा विचार ढाल ७ कंडी ३५ } 
इनके कहनेका भात्र यह दै कि किस मरते प्राणीकी प्राणरघ्ार्थं अनुकम्पा करना 
मोद अरुक्रम्पा हे चुटणी प्रियने माताकी रघ्चाके ल्य अचुकप्ण की यी इसीसे उसका 
रतं भङ्ग हुमा क्योकि वहं मोह भनुकस्पा थी । इनकी यह्‌ प्ररुपणा शाख विरुद दै । 
टीकाके प्रमाणसे भी पटे वतला दिया गया है कि फरोधितं होकर हिसकके मारणार्थ 
दौुनेसे चुल्णी प्रियकः जत नष्ट हआ था माताकी भयुकम्पाते नहीं .क्योकि घ्र पोपध 
फे समय श्रावकको दिसाका त्याग होता दै अनुकम्पाका त्याग नहीं दत्तं मतः हिसके 
भात्रे जानेसे हौ वरत्र भङ्ग हो सकता है अनुकम्पक भाव अनेते नहीं । भोपगजी ने 
सामायक्‌ ओर्‌ पोपधे समय अन्न सपदिका भय होने पर्‌ जयगाके साथ निक जाने 
कीमक्तादीषै। जेसेकि उन्दने छिखा दैः-- ` त 9 
` भ्टाय सर्पादिकरा भयथकी; जयगास॒' निर जायी । राया तेदरव्य ठ न्नत्रिता 
भामाइरो भेगनयायजी । पोपाने सामायकर व्रता सरीखा छ पच्चक्खाणजी । पोपाने 


सामायक रतने यहु पोपामें सगीत ट मागारजी" | ४ 
( ख्रादक घरमे बिचार नचम -्तफी दार ) 
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इस ठछ्े भीषणजीने यह आज्ञा दी दै कि “अश्रि सर्पादिका भय हने. ` 
श्रावक यदि जयणके साथ निकल जाय तो उसका त्रत नष्ट नहीं होता |» ` 


यदि सामायक् ओर पौषधके समय अनुकम्पा करना बुरा दै तो अग्नि सर्पादिका ` 
भय होमे पर श्रावक जयणाक साथ कसे निक सक्ता है ¢ क्योक्रि यह.भी तो अपने ` 
ऊपर अनुखम्पा ही. करना दै । यदि कटो कि अपने पर खनुकम्पा करनेसे त्रत भङ्ग नही 
होता किन्तु दूसरे पर अनुकम्पा करनेते होता दै इसख््यि सामायक् ओर .पोषधमे अपनी 
अनुकस्पाके स्यि जयणाके साथ निकर नेमे कोई दोष नदीं है तो पिर सुरदेवका 
त्रत भङ्ग क्यों हुमा था क्योकि उसने किसी दूसरे पर अतुकस्पा नहीं करके अपने ए 
अनुकम्पा की थी । देखिये वह पाठ यह हैः-- 


“तपण से सुरादेवे समणोवासए घन्नं भारियं एवं वयासी- 
एवं खछ्छ देवाणुष्पिए ! केषि पुरिसे तदेव कद जहा चलणीषिया । 
धन्नाविभणड-जाव कणीयसं नो खलु देवाणुपिया ! . तुग्भकेऽवि 
पुरिसे सरीर शंसि जमग समगं सोशटस रोगायंके परिपक्व । 
तरणं केवि पुरिसे तुञ्मं उवस्षग्गं करेह सेसं जदा चरुणोपियस्त ` 
तदा चणहःः 

( उपासक दशांग अ० ४) 
अर्थः-- 

सके अनन्तर उस खरदेष श्रमणोपासकने धन्था नामक अपनी भार्यासे अपना सास 
दततान्त पूरणी प्रिय श्रावकके समान हये कह खनाया । यद छन कर धन्याने का किदे देवाटु 
प्रिय ! किसीने भी तुम्दारे ज्येष्ठ पुत्रसे ठेकर यावत्‌ कनिष्ठ पुत्रको नदी मारा है भोर कोई भी 
ठमडरि शरीरम एक दी साथ सोर रोग नीं डा रहा था किन्तु यह किसने वम्र पर उप 
किया दहै । शेष वातं चभीप्रिधको माताके समान धल्थाने अपने पतिसे कदं । अर्थात्‌ दम्य 
चंत नियम ओर पोपध इस समय भङ्ग हो गये? यहे, धन्थाने अपने पतिसे कहा । 


यहां मूलपाटसर चृणीं प्रिय आ्रावक्रकरे समान ही सुसदैवं श्रावका त्रत नियम 
भौर पौषय भङ्ग दोना कहा गया दे अतः भीषग मतानुयायियोस "पना . चय 
५सुरादेवका व्रत नियम ओर पोपध कयो भङ्ग हुए १1 सुरादेवने अपनी भुकम्पा 
धी दूसरे की तदं क थी, ओौर अपनी अलुक्पासे श्रत नियम गौर पोप का भङ्ग 
होना भीषणजीने भी नदीं माना दै फिर घुरादेवकर ब्रत नियम मौर पोषय भङ्ग दनक 
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क्या कारण दै {1 यदि कटो कि सुरादिवक् व्रत नियम भोर पोपध अपनी अनुकम्पक 
कारण नहीं नष्ट हुए किन्तु अपराधीको मारणार्थं कोपित हो कर दौदुनेसे नष्ट हए तो 
फिर यदी वात चूर्णीप्रिय श्रावकङे विषयमे भी तुमको मानना चादि † वूर्णीप्रिय मोर 
सुरादेवके सम्बन्धे आये हु पाठोमे विलक्क समानता दै केवर येद इतना हौ दै फि. 
ुणीप्रियने अपनी माता पर अनुकम्पा की थी ओर सुरादेवने सपने ऊषर की थी । यदि 
माताके ऊपर अजुकम्पा करनेसे चुींप्रियका चत भङ़ होना मानते दो ततो फिर सुरादेवका 
सपने पर अनुकम्प! करनेसे घ्रत भङ्ग मानना पड़ेगा ओर जैसे चरणी प्रियकी मात्र जलु- 
कप्पाको साव कहते हो उसी तरह सुरादेवक्री अपनी अवुकपाकोभी सावय कहना होगा 
एसी दस्मे भीषगजीने उक्व ठठ सामायक् ओर पौपघमे अपने पर अनुकम्पा करके 
अभ्नि सर्पादिके भयसे वचनेके छि जयणाके साथ जो निकल जानेकी आज्ञा दी दै वह्‌ 
विल्छरुर मिथ्या सिद्ध होगी अतः अपनी अचुकस्पा्ठो भीषण मतालुयायौ साव नहीं 
कह सकते अतः डस सुरादेवकी अपनी अनुकम्पा सावय नहीं थी जर उससे त्रत नियम 
तथा पोषय नष्ट नहीं हुए थे उक्ती तरह चुणीप्रिय की भी मावा के ऊपर अलुकस्पा 
साब नहीं ` थी भौर उससे उसके त्रत नियम भंग नहीं हए ये इखि वर्णीप्रियका 
उदाहरण देकर अनुकम्पाको सावद्य वतकाना अज्ञानिरयोका कार्य्य दै । 


( बोट २६ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविष्वरसनकार भरमविध्वंसन पृष्ट १५९ पर॒ आचारांग सुत्रका मूलपाट छि 
कर उसकी समालोचना करते हए छिखते दै-- 

“अथ अढे कट्यो जे पाणी नावामे आवे घणा मनुष्य डूवता देखे पिण साधुने 
मन वचन करी वतावगो नहीं जो असंयतिरो जी्रणो चान्छया धम हवे सो नावामें 
पाणी वतो देखि साधु क्यों न ववावे । केला एक कदे जे लाय ग्या ते धरर 
केवाड उगाडना तथा गाडा देखे वारक अवि तो साघुने उटाय टेगो इमि कद तेनो 
उत्तर--जे छाय ग्यां टादा वाहिरे काटना तो नावा पनी मप्रेते षय न कता 
चणो"? ( भ्र० प्रर. १५९ ) 

इसका छया समाधान 

{ प्र्पक ) 

श्रमविध्व॑सनकार दुसरे प्राणीकी रपरा करता पाप मानते परन्तु सपना रक्वा 

फेगता पाप नहीं मानते ! अपनी रषा करना तो वे साधुक्ा कत्तव्य मानतं रशी दला 
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मेँ दृसरेकी रक्षे लि, न सही, अपनी रघ्षाके लि साधु नावे मता हुमा पानी-क्थोँ ` 
नदीं व्रता देता १ क्योंकि नाबमें पानी अने पर दूरे छोगोके. समान साधु खयं-भी 
तो दव सकता है फिर वह्‌ अंपनी रक्षके खि पानी -क्यों नहीं बताता ¶ यदि कले क 
अपनी रक्षा करन। साधुका कर्तव्य तो दै परन्तु पानौ बतलानेकी जिन: आक्ञा नहीं ` 
यह्‌ .साधुका कल्प नहीं है इसलिये साघु नावरे भाता हुभा पानी नहीं वतछाता तो उषी ` 
तरह यह भी सम्चो कि दूसरे जीवकी .रक्षा कना. साधका क्त्य है. परन्तु पानी वत- 
छाना उसका करप नदीं है इसखिये साध नावे अता हुभा.पान नदीं बतटाता । .. ` 


भीपगजौ ने ख्लिा है कि “ आप डवे अनेय प्राणी अनुक्रम्या किणरी 
नहीं भाणी " ॥ 

अर्थात्‌.नावमें वेठा हुभा साघु आप भी डवे मोर दूसरे प्राणी भी दूब जयं 
परन्तु साधु छिस पर अनुकम्पा न करे । ठेसा माननेसे भीषगजीके सम्प्रदाय बाहे सधु 
ठाणांग सूत्री पूत्रौक्त चतुर्मगीके चौथे भ॑गमें शामिक होते दै क्योकि उस चतुर्मगी के, 
चोथे भंग वारे जीव न अपनी अनुकम्पा करते हैँ मौर न परी, जैसे काठ, शोर 
आदि, किन्तु यह्‌ बात छास््र तथा इनके अपने सिद्धातसे मी विरुद दै! जीतमलनीने 
खिलादेकिः- 


अथ उदे पिण कृद्यो ञे साध पोतानो अलनुकप्था करे पित्र आगल्यनी अनुकम्पा 
न करे” ( भ्र प्र° १४७ ) ५ | 

यह्‌ ल्खि कर जीतमलजीने अपनी अनुकम्पा करना साधु कत्तव्य बताया 
ट तथा इनके मतानुयायी साधु गाय भैंस कुत्ता आद्िसे अपनी रक्षा कसे. मोर ` 
“ अपने शरीर की रक्षके ल्यि आहार पानी का अन्येषग कसे है इत छितर पूमक्त 
ठाम भीषगजीने जो यह्‌ किला है करि “जाप डवे अनेगा प्राणी अनुक्पा किश्री नहा 
णी? .यह्‌ इनके जपने सिद्धांत मोर आचारते भी विपरीत दै परन्तु प्र जीव की 
प्राण रष्षा का-खण्डन के अवर मे माक्रए भीषग जीने अपनी.रक्षाकाभी निषेध कर 
दिया ह अतः जाचारागक्त मूरपाटततेः जीवरद्षाका निषेध करना जीतमलजी ओर भीषग 
जी का अज्ञान समद्यना चादिये । ४.4 

, ` वारतवमे टाणांग सूत्र ठाणा ४ मे ही हुई चोभंगीके अनुसार ` स्थविर कटपी ` 

साधु जपनी ओर दूसरी दोनोँकी रक्षा रते दै परन्छु नावम ' माता हुमा पानी गृहस्थ 
को बताना उनका क्प नहीं ह इसलिये वे नवमे आता हुमा .पानी नदीं बताते । इपो . 
जगद्‌ चारांग सूत्रँ सुरो वैर कर नरी पार करना कहा दे । -यदि -मीपगजी की | 
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` उक्तिके अनुसार अपनी रघा कपना साधका कर्तव्य नहीं होता तो.इस पास्ये नदी तैर 
फर्‌ साघुको अपनी. रक्षा करना.केसे बतलाया जाता ? वहं पाठ यहं है:- 

भक्ेभिक्लओ उदगंसि पमाणे नो हत्येणं हत्थं पाएण पां 
क।एण कायं जासारल्रा से अणासोयणाए अणासायमाणे तो 


सं उद्ग सि. पविल्ञा । [प 
सेभिक्ख.वो उद्ग'खि पवमाणे नो उषुग्ग- निखुभगियं फरि्ा 
मामेयं उद्ग' कन्नेसुवा अच्छीस्ुवा नक्छ' सिवा घुहंसिवा परियाय 
निज्ना तओ संजयासेव उदग'सि पचिल्ना । सेभिक्ख.वा उद्ग'सि 
पमाणे दुव्वलियं पाडणिल्ञा खिप्पासेव उवरि विभि चजञ्जवा विसो 
हिञ्जवा नो चेवणं साइजिञ्जा 1 अह्‌ पु० पारए सिया उदगाओ तीरं 
 पाउणित्तए तओ संजयासेव उद्उद्टे णवा ससिणिद्धणषा काएण 
उद्गतीरे चिद्िज्जाः? . | 
| ( आचारांग श्रु० २ अ० २६) 
अथः-- . - ४ 
साघु या साध्वी जरसे तैरकर पार करते समय ायते हायका, पैरते पेरका ओर शररीरते 
रीरा स्पशे न कर । किन्तु अपने *अस्गेका परस्पर स्प न होने देकर जयणाकै साय जटको 
पार करं । तेरते समय जलँ इशे न रगारं र अपने आंख, कान, नासिका ओर सुमे जट न 
पटने दे । जरम तरते तरते यदि साधके अंग दुयैर ष्टो जार्थे तो वह अपने उपकरंणोको ठरन्त उसी 
, जगह छोट देवे उन्तँ थोड़ी भी मूच्छ न लावै! यदि भाण्डोपकर्णोको ठेकर साधु पार जानेमे 
समये ष्टो तव उन्हे छोद्नेकी आवश्यकता नी है । द ग्रकार जरसे पार टो कर .जध्रतक शरीर 
से.जलमै.विन्दु भिरे ओर शरीर.रभीगा रदे तयतक सधु .जलके, किनि पर एी खदा रदे, - यह ऊपर 
स्वि हुए पाठका शर्थष्। ` 
यहां जरते तेरकर साधको पार जाना कदा दै जसे दूवकर्‌ ` मगना नदीं कदा दै 
सरिए' इस पाटसे यद्‌ स्प सिद्ध.टोता दै फि साधु अपनी र्ता करना पाप नदीं समध्चते १ 
जव अपनी रघ्ता साधु करता दै जौर उससे उते पाप नदीं होता ते दृस्रेफी 
रक्षा फरनेसे उसे पाप केसे द्यो सकता दै १. अतः भीपगजीने साधको जर्खमे हव मरनेी 
जो चात लिखी ई वट एख्ान्त मिथ्या ६ । । ; 
यदि को के कि “नदरी पार करते समय साघ॒त्तं जरे जीवो दिगाधना-हो 
होती दी द फिर बद नावमे माता हुमा पानी ववटाकर अपनी सौर दूसरी रा स्यो नदी 
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करता १ ¦ तो इसका उत्तर यही दै कि साधु शाखीय वियानानु्ार द अपनी ओर्‌ दूर 

की रक्षा करता द विधानक्रा उद्ध'घन करके नहीं करता । नावम आता हुआ पानी क्त- 
लाना साधका कटप नदीं है इसलिए वह नावरे आता हुआ `पानी नहीं बताता । जपै 
कि गृहस्थके हाथक्री रेखा भी यदि कचे पानीसे भीगी हुईैहोतो साधु उसके हाथमे 
आहार नदीं केता क्योकि उसका यह्‌ करप नहीं दै ओर वदी साधु अपवाई मागे नदी | 
मी पार करता दै । नदी पार करना उसके कल्पक विरुद्ध नहीं ह क्योकि इसके छिपे तीथ 

रकी आज्ञा है परन्तु नाकम आता हआ पानी बतलाना आन्ञामे नहीं हे इसषिए सषु 
नावमे आता हुआ पानी नदीं बतखाता परन्तु अपनी मौर दृसरेकी कठपालुसार रक्षा करने 
मे साधु पाप नहीं समश्चता मतः आचारांग सूञ्चका नाम रेकृर जीव रक्षा , केम पाप 
वताना मज्ञानका परिणाम समञ्चना चाहिए । । 


( बोट २७ ) 


(प्ररक) 
भ्रमविध्वंसनकार ध्रमविर्वंसन प्रष्ठ १६१ पर निशीथ सूत देशा २ बोर १२ ` 
का मूर पाठ छिलकर उनक्री समाखेचना करते हृए छित है :-- नि 
 +अथ इहा “को्ुण पडिया" कदितां अनुकम्पा निमित्ते त्रसं जीवने बाधे बाध- ` 
ताने अतुमोदे मलो जाणे चो चौमासी दण्ड . कद्यो अने बाध्या जीवने छो छोड्‌ताने 
अतुमोदे भरो जणे तो पिण चोमासी प्रायरिचत्त कचो बणे छोडे विणने - सरीखो प्राय, 
रिचत्त कल्यो & । ( ० प्र० १६१ इसक्रा क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) | 

निसीथ सुत्रश्ना वह्‌ पाठ लिखकर इसका समाधान किया जातादै ! ` ` 
भजे भिक्ख कोण पडिजाए अप्णरियं तंस्पाणिजीयं तण, 

पासएणवा षछुञ्तपासएणवा कटपासएणवा -चस्म. पासएणवा ` वघ 

वघतवा साइञ्जई । जेभिक्ख  वंघोद्ययः घुयह पुयतवा साहः 


उह ।". ~ .- < 


द = 


जो साधु भलुकम्पाके निमित्त किसी त्रस प्राणीको वणं पासते, युद्धे पासते, काष्टपासते म 
या वमे पासते बंधता है या वाँधनेवाठेको अच्छा जानेता है तथा जो साघु बवे ईए शरस प्राणीको 


छोढता ह या छोढुते इषको अच्छा जानता ह उसे चौमासी प्रायश्चितं भता है! यष्ट इस 
पाठका सथ ह.] | ध 


एक) 


अलुकम्पाधिकारः। म्‌्५, 








यहां तरस प्राणीको वाधते ओर छोडुनेसे साधको प्रायर्चित्त कहा दै उनपर अनु- 
करपा करनेसे नही क्योकि अलुकम्पा कलेकी तीर्थद्करकी आज्ञा दै । जेते साधूको 
आहार पानी ठेनेसे प्रायरिचच नदीं होता क्योंकि आहार्‌ पानी ठेनेकी सगवानकौ आज्ञा 
दे परन्तु यदि विद्या वत्ति, या मंत्र चत्तिते साध आहार पानी त्रे तो उसका प्राय 
दिषत्त साधुको होता हे 1. बह प्रायरिचत्त आहार पानी लेनेका नहीं किन्तु विया इत्ति 
योर्‌ मत्र इत्ति करनेका हे उसी तरह नि्लीथङे इस पाठम जो त्रस प्राणीको अनुकस्पाके 
निमित्त वाधने छोडनेसे प्रायरिचत्त कहा दै वह्‌ अस प्राणीपर अलुक्रस्पा करनेका प्राय- 
श्वित्त नहीं किन्तु उको वांधने जर छोडनेका प्रायरिचनत्त है । चरस प्राणीपर कलुकस्पा 
करना, उनमें शान्ति स्थापित करना, तथा किंसी जीवकी प्राणरक्षा करना पाप नदीं दे 
फिर अनुकम्पा करनेते प्रायरिचत्त कैसे दो सकता द ! 

इस पारक भाष्यं मर्‌ चर्णमिं स्पष्ट छि हहे कि ध्त्रप प्राणीको धने 
ओर छोडुनेसे अनर्थकी सम्भावना रहती दै इसल््यि इस पाठम चरस प्राणीको वाधने 
मोर छोडनेमे प्रायद्चित का दै कलुकस्पा करनेते प्रायरिचत्त नदीं कदा? वह्‌ माप्य ओर 

वृणी लिखी जदि । 
“अच्चवेदन मरणं तराय फडत आत्त पर दिखा कग युर पेगंवा उद्ाहो भद्पंता 
चा” (भाष्य) 

“अदैव आयविटिय परिताविज्जइ मरवा अन्तरायं चभवई । वद्ध चतड पफ 
मप्पाणं परेवार्हिसई एसा संजम विदरणा, तंवा चन्तं सगेण दुरेणवा ाएणवा 
साहू पेटेन्जा एवंच साहुस्ख माय विराहणा तंच दुद्‌ जमो च्छं करेना यहो दुद 
धम्परा पर्‌ तत्ति वाहिणो एवं पवयणोवघामो मदयंत दौपा वा सवे ! अदौ सण्‌ यदहो 

` इमे साटबो मस्हे परोवक्खाणधरे वावारं करे ति पतो पुणमणेञ्जो दुद धम्म चाड 
कारिणो कीसवा अम्हं वरच्छ वेधंति सुयंतिवा दिवा वा रामोवा निच्छुभेन्ना वोच्छैर्च॑वा 
करेज्ज एष वेधे दोसा ( चूर्णी ) 
 सर्भः-- । 
रस्सी सदिसे वधि हए पञ्च॒ अत्यन्त आटा खाकर दुःख पति दं । तरं चल्थन 
` से पीडित दोकर तडफडति, हुए अपनी या दृसगेकी िसाभी कर दते! इ 
पकरर पञ्च वाधनेत्ते साघुके संचमकी विराधना दोत्री द । पथु वधते समय पयु; यद्रि 
: सीगचा सुरते सधको मार देये तो साकी सपनी विराघना दोनी दै । 
यदियेवातिनर््ोतो भी ग्रस्यके प॒ञओंको व्राधते योर दछोडुते ह्‌ साघु 
यखक्न्‌ सोग साधुको निन्दा कमते! वे क्तेरहकति उन साधुञका घम सच्छानहीद्र 
४८ । 


२६६ ` ` सथममण्डनम्‌। 








ये कोग गृहस्थकी नोकरी कते है । इस प्रकार परवचनष्टी निन्दा होती दै! उप सषु ` 
पर भ्रेष्ठजन ओर साधारणजन दोनोदी दोष खणे देँ ओष्ठ पुर. ` कहते दँ कि येसघु ` 
मेरे घरके कामकाज कसते दँ मोर साधारण पुरष.कदते दहै ये. साधु गृहस्थकी सुरा. . 
मद्‌ करते द । इनका धमे अच्छा नहीं दै ये- मेरे ब्डोंको वाधते दँ ओर छो दै। 
इन निन्दा आदि कारणसि स्ाघुको गाय आदि प्राणिर्योका वंधन मोर मोचन न कला ` 
चाहिये । यह उपर छ्खि हुए भाष्यक्ी चूर्णकि पाठकां अर्थ द । ॥ | 
उक्त भाष्य ओर्‌ चूरणीमें गाय अदि पञयुभोके वोंधनेसे अनर्थं हीना .कतछक्षा -. 
प्रायश्चित्त कहा दै परन्तु गाय पर अनुकम्पा करनेसे. प्रायरिचत्त होना नहीं : कारे 
इसलिए नि्चीथ सृत्रके इस पाठका नाम लेकर गाय भादि प्राणियोपर अनुकम्पा कलप ` 
प्रायरिचत्त बताना अज्ञानियोंका काय्य तमन्नना चार्दिए । । 


अव प्रन यह होता है कि त्रस प्राणीको वांधनेसे तो अनर्थं हौनेकी संभावना १. 
इसलिए निरीथके उक्त पाठे उन्दें बाधनेसे साधुको प्रायर्वित्त दोना कदा दै परः 


वधे हुए पको वंधनसे खुक्त करनेमे कौनसा अनर्थं होता है जिससे वे हए ष्टे ` 


छोडुनेसे भी प्रायरिचत्त कहा दै” तो इसका उत्तर भी इसी भाष्य मौर वरण 
दिया है, वह निम्नङ्खित भाष्य मौर चणका पाठ दै-- ` 
“छः काय अगड विसमे हिय ण पाय खयंडई पीएवा । जोग केम वहन्ती . -. 
णेवं दोसाय जे वत्ता 
( भष्य ) 
तन्न गाय सुक मतं छः छाय विराहणं करेज्ज । जगडे विसमेवा -णडिञ्जञः 
ते्दिवा दीरेज्जा नदः अटवीए रलंतं अत्येज्ज सक्त वा पलादयं पुणो वधि १, 
सकद । दुगादि सडफ्‌फडर्दिवा खज्जई । युद्धं वा माए थणात खीरं पीएन्ज। जवि 
एवमादि दोषा न होल तहवि गिदिणो विसत्था अल्येज्ज म्ह घरे सावो छत . 
जोय क्सेम वावारं वदंति मणंति एवं सणेणं चिन्तित्ता अणन्त सत्वा अप्पणो करम 


करेति । महवदोपमया सुद पुणो वंधेति तत्थं वन्धने जे दोसा दुत्त ते भव॑ति) . | 
जम्ा एए दोसा तम्हाण वंधंति णयुयंति” ( चूणीं ) । 


(अर्थं ) | | 
वन्धनसे दु हुए वछडे .दौड्कर छः कायके जीर्वोकी विराधना कसे दँ त्था 
खाई या गड्ढे आदिमे गिर जति भी दँ उन चोर चुरा सकता दै या जगे भूलकर 
इयर उधर भटकते फिरते दँ । भागते फिरते हृष वडोको फिर वाघनेमँ कठिनादै भी 
दोती द । तथा नाहर आहि जीवोंसे यदि वे मार दिए जाये अथवा वे मपनी मर्त , 


अनुकम्पाधिकारः । २६७ 


नन्या 


का दघ पी जर्वेतो उनका धनी नाराज हो, इत्याद्विं अनेकों दोष वड आदिको 
वंधनसे छोडनेपर सम्भव होते दै । यदि येदोष नहो ठो भी इस कूर्मे ` साधुकी 
प्रवृत्ति होनेपर गृहस्थके मनमे यह्‌ विवास दो जाता दै कि मेरे घरकी सम्हाट रखने 
वले स्रु वहां मोजृद हैँ सच गृहं काय्यैकी कुछ भी चिन्ता कलेकी आवडथकरता नहीं 
दै) यह सोच कर गृहस्थ गृह काय्यैकी चिन्ता छेड़ कर दूसरे कामोमे भ्रृत्त हो जाते 
ह सी दश्चामें साधु यदिं गृहस्थके पञ्यमओंको वे तो उसे बाधनेके दोष लाति दँ मतः 
साघु गृहस्थके प्डुओंको वाधते ओर छोडते नदीं दै । 
यह्‌ ऊपर लिलि हुद माप्य ओर दूर्णीके पाटोक्ता अर्थं द । 


इसमे स्पष्ट छलि दै कि “वड आदिको वंधनते युक्त करने पर अनेक प्रकारके 
उपद्रवोकी संभावना दै इपलियि साधु गृरस्थके वछ्डे आदिको नदीं छोड़ते” यदि छोड 
तो इन्दी उपद्रवोके कारण दी साधुको प्रायधित्त होना कदा दै परन्तु अनुकप्था करनेसे 
प्रायश्चित्त नहीं कहा दै अतः इस पाठका नाम ठेर त्रस प्राणी पर॒ अलुक्स्पा करने का 
निपेव करना भाष्य मौर चू्णीसे विरुद्ध दे । 
गाय आदि प्राणि पर अनुरम्पा करना महान्‌ घमक्रा काय्यै है परन्तु उनके 
वांघने ओर छोडनेमे अनर्थी सम्भावना दे इसीलिगरे उन्दं वांधने मर छोडुनेते साधुको 
प्रायदिचत्त का है । जहां वांधे ओर छोड विना गाय आदि प्राणियों की रघा नहीं हो 
सकती हो वहा इसी जगहं निरीथसूत्रके भाष्य ओर चूर्णमिं वांधने ओर छोडुनेकरा विधान 
कियाद - 








 न्तारणे पुण वन्धषु्णं करेज्जा । 
वित्तिय पदमणपञ््े वन्पे अवि विते अप्यज्खे 
विसम गडञ गणिओआड वणङष्तगादीष जाणमवीः. 
र (भ्य) 
- अणष्ज्खो वध्‌ अविश्नोविभोवा सेदो मदवा विकोविमोवा सेदो 1 अश्रवा विको- 
विओ अप्यज््ो इमे कारणेहि चंधंति विमा अगडि- अगगिञघ मरिञ्जिि । इति 
दुगादिसणपषण्वा माखलिजदितति एं जाणामावि वड सुचद्‌" 
अर्थात्‌ जां पलुकी यागतरे जह कर गमे गिर्‌ कर या जद्गही जानवशसे माय 
लाकर मर जनि मादो चदं साघु उन्दं वधते ओर्‌ छोडुते भी द| परन्तु वन्धन 
गाढ नस्षेना चाहिये . 


1 
यनु दपर सिख द्धे माप्य ओर वर्म्म | 


२६८ । ` सद्धरममण्डनम्‌ । 


~~~ ~ 








यहां बाधे ओर छोडे विना चस प्राणीकी रष्वा न होनेकी दशमे स्रु को उने ` 
वाधते मोर छोड्नेका भी विधान किया दै इसते स्पष्ट सिद्ध होता दै कि -निरीध सूक 
उक्त भुरुपाठमे जहां बाधने ओर छोडनेते अनर्थको सम्मावना दहै वहीं चरस प्राणी को वौ. 
धने ओर छोडनेसे प्रायधित्त कहा द परन्तु तचरसप्राणीकी रक्षा या. अनुकम्पा करने प्राय- 
रिचत्त नदीं कद दै । इसलिये निरी सूतके मूटपाट का नाम ठेकर्‌ चरस प्राणी प 
अनुकम्पा करने ओरं उन की रा करनेमे पाप बताना भज्ञानियोका कार्य दै । ` 

यदि जीतमर्जीके मतानुयायी साधु कहँ छि “अपवाद माग से गाय मदिको 
वांधेने ओर छोड़ने का विधान भाष्यमे करिया है मूल पाटमें नदी" तो उनसे कहन ` 
चाहिये कि-- 

माप छोग अपने जक्के पातम पड़ कर शीतसे मूच्छ मक्खं। को कषम | 
बांध कर क्यों रखते हँ १ ओर मूर्च्छा. मिट जाने पर उसे क्यों छोडुते दँ ¶ क्योकि मी . 
भीतो चरस प्राणी दहै] तथा पागल होनेकी हारते साघुको क्यो बौद १ क्यो | 
कि साधु भी त्रस प्रागीसे इतर नदीं ह अतः निशीथ सत्रकी वृणी भोर भाष्यमे जो वात 
कदी दै उसका आप कोग भी मक्ली आदि तथा सभो पर व्यवहार कसे दै पल्तु ~ 
गाय आदिक विषयं इते पाप कहने खाते हैँ यह आप. छोगोका अज्ञानके सिवाय भौर 
कुठ नहीं हे । 

निीय सूची इस चणौको जीतमजीने भी प्रमाण माना दै उन्होने छिला द 
किं ^ कोटुण पडियाए ” रो अर्थं चूर्णी से अनुकम्पा करुणादन कियो छ" (भ 
प° ११६) । 

वही दण कारण पडुने पर पके बन्धन सौर मोचनका भी विधान कसती ह 
इस स्यि इस वर्णी की आधी वात को मानना ओर आधी नहीं मानना दुरप्रहम ` 
सिवाय ओर छढ नहीं है । | 


# ( बील २८ शां समाप्त) 


भ्रमवि््वंसनक्रार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १६८ पर लिखते दैः-- 4 

“अथ टे क्यो सुखुानी अघुकम्पाने अथे देवकी पासे सुख्साना ` शुमा वास 
सेल्या देवकी ना पुत्र सुरसा पाते सेल्या एपिण अनुकम्पा कदी ए अनुकम्पा मज्ञा मह 
के आज्ञा वाहिरे साव के निरवय छे ! एतो काय प्रत्यक्ष आज्ञा वादिरे साव त 
काय्यनी देवता ना मनमे उपनी ञे ए दुःखिनी रै तो एहने कार्य करी दुःख मेद।" 
परिणाम रप अनुक्रस्पा पिण साच्च छं ( च? प्र १६८ ) | 


अघुकम्पाधिकारः । ` २६९ 








इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
` हरिण गवेषी देवत्ताने अनुक्रप्पा काके छः बालकोके प्राण वचाये थे इस अनु- 
कम्पाको सावद्य कहना अज्ञान दे । वे छः ही ठ्ड्के चरम शरीरी थे ओर वे दीक्षा छेकर 
मोक्ष गये । यदि हरिण गमेश्नो उनी रक्षा नहीं करता तो वे किप तरह वंचते ओर 
दीक्षा धारण करके किस प्रकार मो्च पति १ इसख्यि हरिण गमेशीने जो वालको पर 
मनुकप्पा के उन प्राग वचाये थे मौर सुरसा दुःख निदत्ति की थी उसे साव 
वाना सवेथा मिथ्याहै। ` 
उन वाछकरँकी रघा करनेक्रे छवि जो देवताने भने जानेकी क्रिया की थी उस 
्रि्राका नाम लेका अनुक्रापाको सावद्च वताना भी अज्ञान है] अने जनेकी क्रिया 
` दूसरी दै ओर्‌ अबुकेस्पाका परिणाम दूसरा दै अतः आने जनेके कारण जनुकम्पा सा- 
वेय नदीं छे सक्ती । तीर्थकर की वन्दना करने चयि देवता छोग आत जाति दँ परन्तु 
सने जनेते तीर्थकर कौ वन्दना सावय नहीं दयोनी क्योकि आने जानिक्ी क्रिया प्रथक्‌ 
दे ओर वन्दना प्रथक्‌ ह उसी तरह आनि जनिकी क्रिया द्री दै मौर अनुकम्पा दूसरी 
दै इसट्परि अने जने क्रियक्रे सावन्र होने पर सी अनुकम्पा साव नहीं है। यदि 
कोई मने जानेकी क्रियाे सावच होनेते अतुकम्पाको सावय माने तो उत मने जनेकरे 
सावद्य होनेते तीथकर की वन्दनाको भी सावद्य कहना चादिये । परन्तु आने जानेस 
यदि तीर्थकरकी वन्दना सावद्य नहीं हयेती तो उसो तरद अने जानेसे अनुकम्पा भी 
साग्रयनहींहो सक्ती । हरिण गमरी की अनुकम्पा का यद्‌ फर हुमा फिवेषःदही 
ल्डफे कंस के भयते वच रपरे । अतः हरिण गमेशीकरो अतु शम्पाको सावय कना भन्तान 
का परिगामदे। 


| ( बोल २९ वां ) 
(प्रेरक) ` 


धरमविध्वेसनकरार ्रमनिध्वंसन प्रष्ठ १६८ पर अन्तगड तू्रका मूख्पाट लिखि षर 
उसकी समालोचना करते हुए छिखते दै- 
“अश्र ददं कृऽमजी डोदरानी अनुकम्पा करी दृस्तिस्करथ चेटा ईट उपादी 
तिणरे षरे सुो ए अनुद्धता मतां के अत्ता वादि साच्यं के निग्नय छ 
( भः ० १६९ ) | 
` ` एत क्या समाधान ¶ 





५ 1 स 1 
ध. 


२७० | संद्धभमण्डनप । 








( प्ररूपक ) 


श्रीक्ृष्णजी नेमिनाथजीकी वन्दने निभिन्त जा रहै थे रास्तामे उन्दोने जरापे 
जीर्णं अति दुःखी भौर कांपत हुए एक बरद्धको देखा उसे देख कर दरष्णजीके हृदयम 
अनुकम्पा उत्पन्न हुई जौर उन्दने भने दा्थोँते ईट उठा केर दुदेके षरं पर क्वा 
था । यह्‌ भीकष्णजी्धी यनुक्रपा खार्भरहिव थी इसे साव्य सिद्ध कनेक ल्यि भरम- 
विध्वंसनकारकी ओरसे यह छुदेदु खाया जाता दै कि “ट उठा कर रखने की सषु 
आज्ञा नहीं देते इसल्यि श्रक्कऽ्गजीकी वुद्े पर अनुकस्पा सावद्य थी" परन्तु यह्‌ षर- 
कुर अयुक्त दै ईट उठने क्रियाक्त सावद्य होनेसे अकुकस्पा सावद्य नहीं हौ सकती 
क्योकि ईट उडनेकी करिया भिन्न है ओर अनुकम्पा भिन्न दै, दोनों एक नहीं दै दस- 
दयि ईट उठनेकी क्रियक्रे सावय दोनेषे अनुकम्पा साव्य नही हौ सकती । श्रष्कष्णजी 
को नेमिनायजीकरा द्रोन कनेक षि जव इच्छा उत्पन्न हुई तव उन्दने चदुर गिणी 
सेना सजायी थी । उस सेना सजाने रूप का््यकी साधु आज्ञा नही देते परन्तु तीरथ- 
कर के बन्दनको तो अच्छा जादते दँ । वह तीथकरका बन्दन जैसे सेना सजाने रप 
काय्येके सावद्य होने पर भी साव नदीं समश्चा जादा क्योकि सेन! सजान। . दूरा 
काय्यं है ओर बन्दन करना उसते भिन्न है उसी तरह ईट उठाकर रखने की ज्ञ 
साधु नहीं देते परन्तु अयुकम्पा करनेकौ आज्ञा देते हँ अतः ईट उठनेड़ी क्रिया कानाम्‌ 
लेकर अनुकस्पाको साय वताना मिथ्या है । यदि ई'ट उठानेकी क्रियाके कराण भनुः 
कम्पा सव्य हो तो फि सेना सज! कर आने जानेकरी क्ियाके कारण नेमिनाधजी का 
बन्दन भी सावय दोना चादिथे परन्तु जैसे सेना साज कर आने जानेसे बन्दन साव्य 
नदीं होता उसी तरह ईट उठनेप्ते अनुकम्पा मी सावय नदीं हती । 

उत्तराध्ययन सूक २९ वे अध्ययनमें बन्दनका फल उच्च गोर वाधना कहा दै 
ओर भगवती सूत्रमे अनुक्र्पाका फल सात वेदनीय कर्मका - वन्ध ॒वततछाया दै इसलिये 


ये दोनों दी काय्य अच्छे अुकम्पा रना सावग्र नदीं दे अतः वुदर पर श्रीकृष्णजीकी 
तुकम्पाको सावय वताना अज्ञाना परिणाम है । 


( बोट ३० ) 


(प्ररक) 


श्रमनिन्वसनक्रार्‌ चमविध्वसन ए १६९ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १९ 
गाया < बक टि कर उसकी समालोचना काते इए लिखते ई-- । 


असुकम्पाधिकारः। २७१ 








“अथ अठे हरिकेश सुलिनी अलुकस्पा करी य्चे विप्राने ताठ्या ऊंधापाञ्या ए 
 अलुकप्पा साव छै के निरय ठे आश्ञमे ठै के आका वारे ठै एतो प्रत्यक्ष आाक्ञा 
` वाहिरे छ" ( श्र° ए० १६९) 

इसका क्था समाधान ? ` 
 (प्रष्टपक्र) 
` उत्तराध्यनन्‌ सूत्रक्री वह्‌ गाथा लिखि कर्‌ इसका समाधान करिया जाता दै वह्‌ 
गाथा यह्‌ दहैः- 
` .. भ्ज्च््ो तर्हिं तिंडग सुद्खवासो 
णु कम्पञओ तस्छ महा छन ।. 
 पच्छादयत्ता नियग' सरीरं 
इमा वयणोई खदाहरित्था + 
(उ० ० १२ गाधा ८) 
सर्थः-- । 
तिदुक शृक्षपर निवास करेवारा उस महम सुनिका अनुकम्पक यानी उनम भक्तिभाव 
स्खनेवाला यक्ष अपने श्वरीरको छिपाकर बराह्मम इख प्रकार कटा ! यद्‌ उक्त गाथका अवं है 1 . 
. इसीका नाम लेकर जीतमलनी ओर भीपणजी अयुकम्पाको साक्य कते । 
उनका कहना दै कि यष्षने जो प्राह्यग छुषारोकरा ताडन क्रिया था यद्‌ उघकी हरिकैदी 
सुनिपर अनुकम्पा हुक परन्तु यह बातत मिथ्य दे यक्चने सुनिपर अनुकप्पा करे प्राहर्णो 
चो सटुपदेशच दिया था जच वे व्राह्मण उसे मारने हो तो उसने भी मारेवेः वदेम 
मारा धा परन्तु अनुकम्पक कारण नदीं मारा । ञुनिपर अलनुकस्पा करके सटुपदे 
द्नेका शाखमे कथन है मारनेका नदीं वह्‌ गाथा यद ह :-- 
“समणो अद्‌" संजउ वंसयारो, 
। विर धन फरण परि ग्गहासो | 
पर प्पवित्तस्सड भिच्छख काटे 
अन्नस अघम हृद्‌ आग सिः ॥ 
, बियस्ञ्जिद्‌, खर्नड, . खुञ्जदमर, अन्न" पशुध' भवयाणमेयं 
जाणादिमे जायण जीवणुत्ति, सेसावसेततं खद चवस्सीः' । 
| । { उदराध्ययन ० १२ चाया ९१०) 


२७य्‌ सद्धममण्डनप्‌ । 








अथ ~ ` - 
भै श्रमण हूं मोर संयत यानी खव साव योगोसे हया हुभा हू 1 भे बरह्मचारी ओर धन, 
पचन, पाचन, तथा परिरहसे रहित हं, आपके यहां भिक्वाथ भिक्षाके समये आया हू. गृहष्य ` 
अपने भोजनाथ जो भन्न वाते ह उसी अन्नको भिक्षाके छिषु मेँ आया ह आपके इस य स्थान ` 
म प्रचर अन्न दीन अनाथ ओर दरदरंको दिया जाता दै मोर खाया जाता है तथा खिराया जाता 
है यह सव अन्न आप छोगोका दी है। में भिक्षाजीवी तप्वी हं इसङिषएु भापकर यहां जो वंाते . 
भी वंचा इभा अन्न हो बह सुके मिना चाहिए । । $, 


यहां यक्षने ुनिपर अनुकम्पा करके ब्राह्मोसे नम्रतापुैक सुनिको भिक्षा देनेका 
उपदेशा दिया दे यह उपदेश्च देना बुरा नदीं किन्तु धर्म ह । जेते कोई पुष कषुधातुर - 
साघुको भिष्ठा देनेक च्ि लोगोको उपदेश देवे तो वह्‌ बु नहीं कहा जा सकता । 
उसी तरह मुनिको भिषा देनेके लिए यक्षका प्राह्यणोको उपदेश देना बुरा नदीं दै । ` 


जव यक्षे उपदेशसे प्राह्ण छोग न समञ्च बल्कि अर अधिक उत्तेजित होक 
सुनिको मारने दोडे तव यक्षने भी कोध करके प्राहम्ोको - मारा था । यह्‌ मारना रूप 
काय्यै प्राहमणोंपर्‌ कोध करके यक्षने किया था सुनिपरं अनुकस्पा करके नदीं क्योकि जहां ` 
मारने पीटनेकी वात आई दै वहां मूल पाठम यह नहीं . कहा दहै कि यक्षे युनिपर अनु- 
कम्पा करके व्राह्मणोको मारा था अतः यक्षका यह्‌ कार्य्यं कोधके कारण हुभा था अतु 
कम्पके कारण नहीं अ्ुकम्पा करके उसने ब्राह्म्णोको उपदेश दिया था मारा नही था। ` 
इसछ्िए इस मारने शूप कार्य्यके सावदय होनेपर भी इसके परे जो यक्षने प्राहोको . . 
उपदेशा दिया था वहं सावय् नदीं हौ सकता । 


। जेसे कोड साघु मक्त श्रावक, साधुपर असुकम्पा करके छोगोको भिश्च देनेका 
, उपदेश देवे परन्तु उसके उपदेरासे रोग भिक्षा तो न दँ उर्टे उत्तेजित होकर छुनिको ` 
` मारने दोडे? यह देखकर साधु भक्त वह्‌ श्रावक भी यदि छोगोको मारे पटे तो उसके 
इस काय्यसे उसका पटा कास्थ यानो साधुको भिक्षा दैनेके छिए उपदेशा देना बुरा नही 
हो सकता उसी तरं यष्षने जो ष्रा््ोको मारा था इससे उसका पहला कार्य यानी | 
सनि पर अनुकम्पा करके भिषा देनेकरे लिए उपदेश देना बुरा नदीं हौ सकता । मतः ` ` 
उत्तराघ्ययन्‌ सूरो गाधाका नाम लेकर हरिकेशी सुनिपर यष्टी अनुक्रम्पा को सव ` 
कना एकान्त मिथ्या दै । 


( बो ३९ वां समाप 0) 


अलुकम्पाधिकारः । २७द्‌ 











(प्रेरक.) 

` ्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ १७० पर्‌ ज्ञाता सूत्रका मू पाट टिखकरर्‌ 
उसकी समाछोचना कमते हुए रिते दै “मथ ईहां धारणी रोगी गर्मनी अनुकम्पा करी 
मरन मंगता माहार जीम्य्रा ए अनुकम्पा साव्यछेके -निरवय छे णतो प्रत्यक्ष आन्ञा 
वाहिरे्े? . , ` - ` ` (श्र० प्र १७०) इसका क्या समाधान ! 
 -(प्ररूपक ). । । 
.  अरमविध्वंसन कारने जनताको भ्रमे डाट्नेके टिए ज्ञाता सूत्रका मृ पाट अपण 
च्लि दै इसष्एि उस पूरा पाठ ओर्‌ अर्थ छिलकर इसका समाधान किया जाता द । 


-वह्‌ णठ यह है-- ¦ 
 : . श्तएणं साधारणो देवो तंसि अकारदोदलंस्चि दिणिथ'सि खम्मा- 
णियदोदृला तस्स गभरस अणकःप्पणषटयाए जय' चिद्‌ जय' आसदः 
जय शब्‌ जहार पियणं जाहारेमाणी नोइतित्तं नाह कड बाई 
कसायं नाह अविं णाह पदर जं तस्छख गब्मस्स हिय पियं पत्यं 
तं देसेय कलिय आहारं आहारेमाणी णादइचिन्तं णाई सोगं णाह 
देष्णं णाइ मों णाइ मय' णाह परितासं ववभयचिन्तासोगसोद्‌ 
भयपर्त्तासा. भोयणछायणगन्धमद्टालं कारितं गब्भे छुखं द्वेन 
वहतिः $ 


सर्थः-- (८. 
; ` देकं अनन्तर वह धारिणो रानी अकार दौोहदको पूणे करके गभकौ- अयुकम्पाके च्य 
` चयगाके साय सदी टोती थी । जयणाकषे साय वैठती धी 1 जयणाके स्नाव सोती थी। मेधा ओर 
` सुण भदान वाठा दनद्ियकि अबुद्ध नीरोग सौर देशकारकै अनुसार न अति ति न मति 
पटु च जति काय न अति माम्ड ( रद्य ) न अति मधुर किन्तु .उस गर्भे दितकारक, परि- 
मित, तया पथ्य सादार खाती धी ओर अति चिन्ता, सति शोक, सति दीनत्ता, सति मोह यपि 
चप तधा जति प्ररिघ्रास नरह करती थी 1 चिन्त, पोकः, भय अर प्रखिससै. रषि 
ते फ भोजन, माच्छादान, गन्धमाल्य सौर बदरे से युक्त कर्‌ छपपूवक उस गमका . 


( ज्ञाता म० १) 


गधन कती भी 1 यद क्तात सष्यैः उनतपाच्ा अ दै 1 - 
एसी पाटका नाम देकर जीतमटश्नी कते दु फि धारिणीने राभ पर अतुकम्पा 
 फरपे मनवान्छिद आर्‌ सायर या परन्तु छख . पाटमें मनवांदित आर्‌ व्वाना. सद 


२९ 
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बल्कि मनवांछित आहार छरोडना लिखा हे तथा गभके हितकारख आहार खाना. चि 
दे इसि ^धारिणीने गभं पर अदुकप्पा करे. मनवांछित आहार खाया था यह्‌ जीत 
पङजीकी प्रहपणा इस मूखपाठसे प्रत्यक्ष विरुद्ध. । 


इस पाटरमे गभ पर अतुकस्पा करके धारणीसे अजयणाका . त्याग किया. जाता 
खिला है तथा चिन्ता सोक सोह भौर भयको छोड देना छिखा दै अतः ` तेरह पर्थियोति . 


पूना चये कि धारिणीने गभ पर अनुकम्पा करके जो अजयणाका त्याग. किंयाथा ` ! 


तथा चिन्ता शोक मोह्‌ भौर भय आदि छोड दिये ओ यह. अच्छा कियाथा याबु... 
किया था ? यदि सच्छाक्रियाथा तो धारिणीकी ग्भ पर अनुकम्पा वुरी कंसे इई 


इस पाठमे स्पष्ट छ्लिा है कि धारिणीने ग्म पर॒ अनुकम्पा करके मोह ठे. | 
दिया था तथापि जीतमर्जी धारिणीकी गमानुकम्पांको. मोह अनुकम्पा बतरते हँ यह =, 
दनका महान्‌ अज्ञान है जिस अतुकम्पके होनेसे मोह छोड दिया जाता द वह अदुकपा. ` 
खद्‌ दही मोह अघुकापा हो यह किस प्रकार हो सकता.है ? ४ 

इस पाटमे कहा है कि “धारिणी रानी गर्भं पर मलुकम्पा करके. गर्भका हितका वि 
रकृ आहार खाती थी? इस आहार खानेका नाम छेकर्‌ गर्भकी अनुकम्पा को सव्य 
कहना भी सज्ञान द क्योकि गर्भका आहार गर्भवतीके आहारे आधीन दवै यदि ग्भ" .. 
वती आहार न करे तो उसके गर्भ॑का भी महार चन्द्‌ होः जाता दै भौर ` आहार वनद 
दोनेसे बह गर्भं मर सकता द एेसी दामे आहार नदीं करनेबाी गर्भवरतीको गभ हिसा . ` 
का पाप ठग सकता दै उस गर्भ॑ हिसाकी निषत्ति ओर गर्मरक्षाके षयि धारिणीका भोजन 
करना भी एकान्त पापमे नीं दै ॥। 

गभवती श्राविका यदि भोजन न करे तो उसके परे तरतमे अतिचार भाता ह. . 
ककि अपने अधित प्राणीको भूख। मारना परे त्रता अतिचार दै परन्तु निय 
जीव इतना भी नदीं सोचते बे गर्भवतीको उपवासं करनेका उपदेश देते है भौर ग्म पर , 
द्वा न करनेको धर्मं मानते दै वे प्रत्यक्ष ही शाखविरुद्ध काय्यै करा कर गभं हसक , 
समर्थक वनते ह । भगवती सूत शतक १ उदा ७ मे सात्‌ तीर्थकरने कदा ट कि. | 
धमाताके आहासे गर्भको भाहार मित्रा दै? अत; जो. गर्मवतीका भाहार दाते हवे 
गर्मस्थ वालककेो भूखा मारते है परन्तु सम्यण्टष्टि मनुष्य कदापि गर्भको ` दुःख नदी ++ 
उस पर अनुकम्पा रखते ह । । 

यह्‌ वातं केवल गस्कि लवि ही नहीं किन्तु अपने आधित द्विषद्‌ चदुप्पद मादि ` 
्राणिरयोको भी सम्य्टष्ि मूखा नदीवुस्खते । उनपर सनुकम्पा करते दै नी तो उनके प 


 -अबुकस्पाधिकारः। | २७९ 


भनक 


रतम अतिचार आता द अतः धारिणी रानीकी ग्भावुकम्पाको मोह अघुकम्पा ओर 
सावद्य अलुकम्पा वताना अन्नानियोका काय्य दै] 
(बोट इर वां समाष् ) 
(प्रेरक) | 
` भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वसन पृष्ठ १८७१ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन १ का सूल 
पाठ लिघ्न कर उसकी समालोचना करते हए स्ते ह-- 
“भथ इहां मभयङ्कमारनी अलनुकस्पा करी देवता मेह वरसायो, ए पिण अनुकम्पा 
कही ते साव छै के निरव छ एतो प्रत्यक्ष आज्ञा वाहिरे ठै” ( भ्र० पर १७१ ) 
। इसका क्या समाधान ? 
 (प्ररपक ) . 
अभयकुमारने तोन दिन तक उपवास किया था भौर व्रह्मचस्यं धारण पूवक सौन 
दिन तक वैटा रहा । ` उसका कष्ट देख कर देवते हदयमे अनुकम्पा उत्पन्न हुई तथा 
मभयङघपमारका जीवके साथ उस. देवताके पूवैजन्ममे जो स्नेह, प्रीति, भोर व्हुमान ये 
उनका स्मरण करके उसके हृदयम क्षोभ उत्पन्न हुआ था । मूलपाटमें यही वात्र कदी ६ 
` अञुकस्पा.राकर पानी वरसानां नहीं कदा दे परन्तु जीतमलजी .सनुकम्पा खाकर पानी वर- 
सानेक़ी वात कहते ह इनकी यह्‌ वात मिथ्या दै मूलपाठे पानी वस्सानेका कारण अलु- 
कम्पा नदीं किन्तु प्रीति कदी गयी दै । यह मूल पाठ टिल कर स्पष्ट करिया जाता दैः-- 
५अभयङ्ुमार मणुकम्पमाणे देवे पून्मैभव जणिय नेहो बहुमान जाय सोगे" 
(रीका) 
हा ! . तस्य अष्टमोपवास रूपं कष्ट' विद्यते इति विकल्पयन्‌ 
अर्यात्‌ मेरे मिघ्रको अष्टमोपवास जनित कषर हो गदा दे यह सोचते हुए उस 
देववाके हदयमे पूञ्चननपरकी प्रीति स्नेह बहुमान ( गुणाजुराग ) के स्मरण दने मित्र 
विर रूप खेद उतपन्न हुआ । 
यहां मनुकर्पा करके पानी वरसाना नहीं च्लि अगे चकर मृह्पाटन 
` पानी बरसानेकरी वात आई & वहा परीतिके कारण पानी बरसाना कडा दै अचुकम्पा पे 
फारण नदीं बहु पाट यह्‌ द-- 
“अभ्य. कुमारं एवं वयासी एवं खल्देवाणप्पया ! मए तव 
प्पियद्छयाए सगलनिया सफसिया सविज्छया दिव्या पाउससिरी 
विउन्वियाःः 





( चात्ताय०?) 
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अर्थः---. 0 ॥ 
सर्थात्‌ देवतान अभयङ्कमारसे कदाःकि-- , + 
हे देवानुप्रिय ! यैनि तुम्हारे प्रोमके स्यि गजेन विच्‌ त भौर नलविन्दु पातके साथ दि. 
वर्पाक्तुकी सोभा उत्पन्न की दै 1 4 | 
यहां अभयं्मारकी प्रोतिक्षि लिये मेह बरसाना कहा हे अनुकरपके षवि कही _ 

अतः अनुकम्पसे मेह बरसनेकी वात मृल्पाठते विशूद्रदे। 9 ॥ 
जेसे गुणोमें प्रेम रखने बाठे देवता तथ ओर संयमसे युक्त सुनि पर असुकरपा ' 

करके उत्तर वैक्रिय शरीर वना कर उनके दद्यनाथ हषके साथ भति हँ मौर उन देवाभा 
के गुणानुशाग ओर सुनि पर अटुकम्पा तथा ` साधु द्रीनको शास्त्रकार वैक्रिय शीर 
वनाने ओर जने जनेकी क्रिया करनेते बुरा नदीं किन्तु उत्तमं व॒तलाते दै क्योकि शणः 
तुराग, अनुकम्पा ओर साधु दर्शन भिन्न है ओर उत्तर वैक्रिय शरीर बनाना तथा आना 
आदि भिन्न दै उसी तरह आने जाने मादिकी क्रियार्थे भिन्न दै ओर अनुकम्पा भिन्न 
दै इस छिथ माने जाने आद्रि क्रिया के सावदूय होने पर भी अलुक सादय नही 
होती अत्तः अभय कुमार पर देवता . छी अनुकम्पा को सावदूय कहना अज्ञान का 


रिणामदे। ` 
| ( बोट ३३ समाप्त ) ` 
२२ 
भ्रमचिध्वंसनकार धरमविध्वंसन १८७१ प्र ज्ञाता सत्र अध्ययन ९का मृहपाठ 
च्छि कर उसकी समालोचना करते हुए टिखते दै-- 
| “अथ इहां र्यणा देवीरी अरुकम्पा छरी जिन ऋषि साहमो जोयो एपिग भु 
कम्पा कटी ए अनुकम्पा मोहं कर्मरा उद्यथी के मोह कर्मरा क्षयोप्धम थी ए अनुकम्पा 
सावद्य छे क निरवद्य छे मन्ञमे छै ॐ आज्ञा वारे छै विप्र विलोचने करी विचारी 
जोयजोः ( भ्र० प° १७१ ) । 
इका क्या समाधान ! ` 
( प्ररूपक ) । 
जिन ऋषिने स्यणा देवी पर अलुकम्पा कुरफे उते देखा था यह्‌ भरमविध्वंसनकारी 
वात विच्छुल बरुटो मोर मूरपाटसे विरुद दै । वहां मल पाठम अनकम्पाका नाम न्दी ६. 
वहां यह्‌ पाठ आया है-- ` 


 ५सम्ुप्पर्न कृटुणभावं” इस पाटे जो “कलग” शब्दं आया -दे . वहं अनु 
कम्पा अर्थे नहीं हे क्योकि स्यणा देवी पर जिन ऋषिकी अलकम्पा उत्पन्न होने का 


अनुकस्पाधिकारः । २७७ 





कोई कारण न था फिन्तु प्रियकर वियोगे जो करण नामक एक रस उत्पन्न होता द 
उसकी वहां सामग्री पूर्णरूपसे मोज्रद्‌ थी इसलिये रयणा दैवीके प्रति जिन्‌ बहपिकां करुण 
रस ही .उत्पनन हुमा था अनुकम्पा नहीं अतः उक्त पाठं आया हा “कटण शब्द्‌ 
कगरसका ही बोधकर दे-अनुकस्पाका.नदीं । । 


जाता सूत्रके मूल पाठम साफ़ साफ़ किख ह कि रयणा दैवीके विचित्र दाव भाव 

घोर कटाक तश्रा सुरत सुखकर स्मरण करफे तथा उसके मनोहर शब्द ओर भृषर्गोकी 

मधुर ध्वनि सुन कर जिन. कके ह्ृदयमे कर्ण भाव उत्पन्न हम था इससे स्पष्ट सिद्ध 

होता दै.क्रि जिन कथिका रचणा देवीके उपर करण रस उत्पतन हुमा था अनुकम्पा नहीं 

क्योकि अपनी प्रियकर हाव माव कटाक्ष मौर सुर सुखके स्मरण करनेते मोर उसके 

मनोहर चाक्य तथा भूपो की ध्वनि सुननेसे करण रस दी उत्पन्न होता दै अलुकम्पा 
नदीं इत्न्न होती दै । -वह्‌ ज्ञाता सूतरका पाठ यहद :-- . 


भतत से जिण रक्र्खिए चण तेणेव शस्णरदेणं कण्णं 
मनोह्रेणं तेष्टिय.सप्पणय सर महर भासिपएहि'. संजाधविउल- 
राए रथण देवीरस देवथाए तीके दछुन्दर थण जहृण वयर कर चरण 
नयन्‌ उवप्ण षप जोवण सिरीचदिन्यं सरभस उवगरहियाह' जाति 
विन्वोय विलसिताणिय विदसिय सशडक्छदिटर रिस्छसिय सलिय 
उवछलिय ठ्थिगमण पणयखिल्िय पाखादिथाणिय सरमाणे राग 
` . भोहियमह्‌ अवसे कस्मवरगए अचयक्खति सण्गतो सविलियं । 
ततेणं जिणरक्रिलियं सषुप्पन्त्कल्टण भावं मन्वग्यत्थद्यणे दिममरं 
जवयक्लंतं तदैव जकखेध सेए जाणिडण सणियं खनिं उत्विदति 
 नियग विष्ठा विगपस्तत्थं ] ततेणं सा रथण दीव दवेवता निस्कंसा 
कटटणं जिग रकिखयं खक्टेसा सेचग पिह उवसंतं दास ! मजो. 
सोत्ति जम्पमाणो अप्पत्तं सागर सदिं गेण्टियि वादादि' जारसंतं 
उड उत्रिटति अंबर तदे आओंवथ्रमार्ण॑य संडलग्गेणं पडिच्छितता 
नोटुप्पणववल असिप्पगासेण जसिवरेण खडाखटिं करति 
| {गाना अः ९) 
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अथ .-- 
इतके अनन्तर उस जिन रक्षितका मन रयणा देवीके उपर चरायमान हो गया । सग 
देवीके कण मनोहर भूप रष्द्‌, ओर प्रेम सहित सरल दु भापणसे निन रक्षितका राग (मोष) 
रथणा देवी पर पटठेसे भी ज्यादा बड़ कर दवियुण ह्यो गया। रंगा देवीके खन्द स्तन, जधन, युष 
कर्‌ चरण ओर नयनोके का्ण्यक्तो तथा उसके सरीर्की छन्द्रता दिव्यं योवनको शोभा के , 
साथ आरिङ्न करना स्त्रो चेश विरस मधुर हास्य सकटाकष दन निःश्वास छखद्‌ अग सपं 
रति कुजित अक तथा आखनादि पर वेडना दंसवत्‌ गमन प्रणय कध ओर प्रसतन्नताको स्मरण | 
करके वह जिन रक्षित रमा देवी पर मोष्ित हयो गया वह अपने वदामें नष्टौ रह सका । वह जिन ,. 
रकित अवश ओर कम वशीभूत होकः पीठेते आती इई सगा देवीको रनाके साय देखने खा । 
इस अनन्तर पियाके वियोगे निको करुण रस उत्पन्न हो गया था मौर रयु 

निसा यछा पकड़ खिया गया था जो यमघुरी जानेक्षे {स्ये तत्पर ष्टो गया थां जो रणा देवीको ` 

प्रेम सि देख रहा था रेते जिन रक्षितको उख परोरुक यक्षे धीरे धीरे अपे ष्ठते नीषे ` 
गिरा दिया । 


इसके अनन्तर मलु्योका घात करने, वारी दवथते पू हदय धारी उस ` रयणा देवीम 
शरक यकषके धृषठसे गिते इु९ करणारसते युक्त उस जिन रक्षितको अरे दास ! मर रेस कती इ 
सुमे पटंजनेके पदले टी भपनी भुजाभोते अपर आका कैक दिया पश्चात्‌ अपते तीदण शरे 
उपर उसे रोप कर तीक्षण सर्बारसे खण्ड खण्ड कर डाङा 1 


यह्‌ ज्ञाता सूक्ते ऊपर छिदि हर मूल पाठका अर्थं दे । 

यहं साफ साफ क्खिा दे कि रयणा देवीक्े मूषो मनोहर शब्द . ओर उतम 
कर्णमधुर वाक्योको सुनकर जिन रक्वितका राग स्यणा देवी उपर पहेते भी अधिक ही 
“~. गया तथा स्यणा देवोके शरीरकी सुन्दरता जर स्तन जथन युख आदि अंगोको दे ¦ 
कर जिन रक्षित उसके ऊपर मोदित हो गया । मोदित होकर जिनः रकित स्यणा देवकी 
खोर देखने ला । यहां रयणा देवी पर मोदि होकर जिन रक्चितका उसकी जोर देखना 
कहा दै अनुकम्पके कारण देखना नहीं कहा दै । अतः जिन रक्ितका स्यणा देवीके उपर 
मोह उत्पन्न हुमा था अनुकम्पा नहीं उत्पन्न हुई थी इस पारमे जो ^सयुष्पन्न क्ट" 
मावः यहु जिन रक्षिका विरेषग आया है इसका अथ मी रयणा देवीके ऊपर श्रय 
वियोगे उत्पन्न होने वाला करम रसका घत्पन्न होना दी दै अतुकम्पा होना. नही ।. 
अनुयोग द्वार सूत्रम प्रियक वियोगसे करुण रको उत्पत्ति वता दै बह पार यं टिघा ` 
जाता दै-- 


"नव कच्च रसा पण्णत्ता तजदा- 


अचुकस्पाधिकरारः । २७९ 





“वीरो सिंगार अच्छुञो रोरो दोह गोद्धन्यो । 
` वेलणंजो वोभच्छो हासो कटुणो पसंत अः 
॥ । ( अनुवोग ह्वार सूत्र ) 
^ अथ-- 
नो प्रकारके कान्यके रस होते ई वे ये द-(१) वीर (२) शट गार (३) अदत (४ ) 
रौद (८) ब्रीडनक ८६ ) बीभत्स (७) हस्य (८) करण (९) प्रलास्त । 
यहां कृरण नामक एक रस वताया गया दहै उसक्री इत्प्िका कारण भी इसी 
जगद मूलपाठे कडा हे । बद पाठ यह दै :--- 
` भिय विष्पथोग वंध वह्‌ वादि विणिवाय सम्मष्ुपपष्णते । सोय 
विविध अपण्दाण रू्णदिगो रसतो करुणो? करणो रदो जटा-- 
“पञ्ञाय किलामिअयं वाहागयपय्युजच्छियं वष्वो } तस्सवियोे 
पत्तिप इव्वलयंते सुह" जायं 
| ( अदु गाथा १६।१७) 
अथे :-- 
प्रियक साय वियोग नेसे तथावन्धन, वध, व्याधि, पुत्रादि मरण भोर पर राष्ट्रैः भयं 
होनेते कश्य रस उत्पन्न होता है । चिस्ता करना विखाप करना उदास एना रोमी दोना दरफे 
रक्षण द ! इक उवादरणकी गाथाका यष्ट अथं ह-- 
प्रिय वियोगे दुःखित बाखते कोई इदा स्वी ककती किदे पत्रि ! भप प्रियकी 
भत्यन्त्‌ चिन्ता करनेसे तुम्दरा मुल खिन्न टो गगरा दै भौर अविरट अध्‌.धारासे सुम्ारी सां 
सद्र भरी रहतो है 
यह प्रियकरे चियोगते करण रसकी उत्पत्ति चता छर प्रियके चियोगसे अत्यन्त 
दुःखित घाटाका उदाद्रण दिया दे इसते स्पष्ट सिद्ध दोतादै कि स्यगा दवीके चियोग 
से जिन्‌ ऋपिक्ष हृदय मेँ करण रस उत्पस्न हुमा था अचुकम्पा उत्पन्ने नदीं दद थ । 
मतः यणा दवीके ऊपर जिन कऋपिकफे करग रसो अलुकस्पा कायम करके मनुक्त्पाकरो 
साव य वताना अन्तानियोंका कार्य्यं द 


वोट २३० वां 
(प्रिरफ) 


श्रम षिष्वंसन कार्‌ भ्रम चिष्यंसन पृष्ट १७५ के ऊपर्‌ राज प्रहनीय मूद्रका मू 
पठ छक कर्‌ उसकी समालोचना कते हुए टित दं -- 


२८० | सद्धममण्डलम्‌ । 








अथ अचे सूर््यामिरी नाटक रूपमक्ति कदी तेदमी भगवान्‌ आज्ञा न दी थी अतु. ` 
मोदना पिण न कीथी ! अने सूय्यास वन्दना रूप सेवा भक्ति की धी . तिहा एहेवो पः. . 
ठ! “अञ्मणुण्माण मेयं सुरियाभा" एवल्द्नारूष भवितिरी म्हारी अक्ञा धै. 
इम आज्ञा दीथी अने नाटक रूपमविति सावद्यछठे ते मदि आज्ञान दी धी अनुमोदन \ 
पिणन की धी जिम सावय निरव क्ति छे तिम अनुकम्पा पिग साव्य निय ठे। : 
कोई के साक्य मलुकस्पा किं कदी छ तेहणो किमो साव मित किहं कदी छ". ` 
इसका क्या समाधान ! ( ० परण १७५.) । 
( प्ररूपक ) । ना | 
राज परनीय सूत्रका मूढ पाठ छिल कर इसका समाधान किया जाता दै  . 
` न्तपएणं से कूरियामे देवे सन्षणेमं मगवया सहावोरेणं एनं कत्ते . 
खपाणे इ तुर चित्त पाणं दिए परस सोघ्णस्छे समरणं भगतं महाः 
वोर चंद्ति नम॑सति एवं वथासमी तुञ्मेणं भन्ते ! सर््गनाणह ` 
सन्नं पासद्‌ सूनं कालं जाणद सन्नं कालं पासह सथ्य भवे 
जाणहं सन्के भावे फारट जाणंतिणं देवाणुप्विया ! मन्न. पन्वा प्‌ 
च्छावा सपेधर्वं दिव्वंदेविङटिं दिव्यं देवज्ञ' दिष्वं देवाणभागं रद्र . 
पत्तं उभिस्रण्णागयं चेतति लं इृच्छलिमं देवाणुष्वियाणं भत्तिपु्वगं 
गोत्तमातियोणं समणाणं निर्मंधाणं 'दिष्वं देविड्हिः दिव्वं देवज 
दिच्वं देवाणुभागं दिष्वं चत्तोसति वद्ध नषटविहि" उवद सित्तए । तपणं 
खमणे सगवं बहावोरे घय्योभेणं देवेणं एवं वुत्ते समणे सरियामक्ष ` 
देवस्छ एय नो आटाति नोषारिजाणाई तसिणिए संचिदहः 
` (रज प्रलीय सूत्र) . 
सर्थं :- | । 
श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी इस ` प्रकार क दुला सूथ्यौम दैवता ट तुष्ट भोर 
आनस्थिति चित्त होकर सगवानूकी वन्दना नमस्कार-करके कटने खगा -कि हे भगवन्‌ ! . आप छव 
कुछ जानते ओर देष्यते है 1 भाष खत कारको सव भ्यावोको जानते भौर देखते द! तथा इसप्रकार 
की दित्य देव ऋद्धि देव च ति ओर किव देव प्रभाव युदचको सर्वदा पराक है यह भी भाप जाते 
स स्थि जपक्ो लक्षि पूवक भँ गोतमादि निन्धौ किय देव ऋद्धि, दि देव यतिः द्यि 
. देन प्रभ्याच भोर वत्तीस प्रकारकी ' नारक विधि टिखलाना चोदत दर । यह खन कर भगवान्‌ मः 


अनुकम्पाधिकारः। २८१. 








वीर स्वामीने सू्याम्यके कथनका आद्र नही किया । अनुमोदनं मी नदीं क्रिया किन्तु मौन धारण 
` करं रिा। -यह ऊपर टिखे हुए पाठका अर्थं ३ 1 


स पाटमें सस्याभने भविितपृवकर नाटक दिखानेक्री बात कदी दै मच्तिकोदी 
नार नहीं कहा है यदि नाटकं दी भवित दोत्ता तो इस पाटमे “भर्तिं पच्च” की जगह ` 
भत्ति रूपं" ठेसा नाटकका विशेषण आता परन्तु वहं नदीं होकर जो यहां ध्मत्ति 
पुन्वगं” यह्‌ पाट आय! है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं नाटक दृखरी चीज है गौरं 
भगवान्छी भक्ति दसी ३, ये दोनों एक नहीं दै । बतरागमे परभाचुराग रखना वीत ` 
 रागकरी भक्ति दै सौर वेष भाषा योर भुषके द्वारा किषी उत्तम पुर्षक्रा मनुक्ररण करना 
नारर् दहै। ये दोनों भिन्न पदार्थ हः एक नहीं द । नाटके आरस्भमे चिघ्र निवारणके 
खि नट लोग भगवानक्री भक्ति करते दै यदि नाटक ही स्यं भक्ति खरूप होता तो 
 , नरकके पूवप भवितत करनेकरी कया आवदयक्रता थी । रागादिवासनाकरे उद्यसे नाटक 
किया मौर देखा जाता दै परन्तु वीत्तरोगकी भवित, रागक योपम आदि होनेते की 
जती ह इसखिग्रे मगवदूमक्ित ओर नाटक दोनों एक पदार्थं॒नही हँ । भगवान्‌ने भक्ति 
, करनेकी भ्ञा दी.थी परन्तु नाटककी आज्ञा नदीं दी इसलिये मक्रिति ओर नाटक भिन्न 

भिन्त पदार्थं है एकर नहीं है ! अतः नाटककेा दी भक्ति कायम करके उते सावय सिद्ध 
करनेफ़ी चेष्ठा करना अज्ञान है । 

इस पाटकी टीकमें टीकाकारने लिखा दै कि नाटक स्वाध्याय क्रा विधात्तक दै 
सोर भगवान्‌ महावीर खामी वीतराग थे इसलिमि भगवानने नाटक कालेकौ मन्ना नदीं 
दी । यदि नाटक ही भक्ति होता सो टीकाकार रपट र्ठ देते कि नाटकल्प भक्ति 
साय दै इसल्यि भगवानले उसकी आज्ञा नदीं दी थी । देखिये वह्‌ टोका वद्‌ दईै-- 

“ततः श्रमणो भगवान्‌ सूय्यमिण एवमुक्तः सन्‌ सृथ्यभिख्य देवस्येन मनेन्रो 
दितमर्थ नाद्रियते नतदूर्थकरणायादरपरोभवति नापि परिजानात्ति, अघुमन्यते 
स्वतो वीतरागस्ात्‌ गोवमादीनांच नास्य विषैः स्वाध्यायादि विघात कास्त्वात्‌ । कैवं 
त"गीकोऽवतिष्ठते, | 

रथात्‌ सूर्य्याभदेवके इस प्रकार कदने पर्‌ भगवान महावीर स्वामीने उस, 
क्थनका यादृर नदीं फिया ओर उसक्रा अलुमोद्न भी नहं क्रिया । भगवान स्वये 
वीरा घे मोर नाटक गोतमादि सुनिये स्वाध्यायकरा चिवाशरक धा । अतः भगवान, 
शस निययमें मौन ग्द! 

। यहां दीकाकारने चारकको यक्ता त दैन्य कारण भगवान वीतराग दोना 


भाम्‌ नाटक्फा गोतमादिके स्वाध्याय विधात्तक होना चतदाद परन्तु न्रा 
३६ 


२८२ सधममण्डनप्‌ । ` 











भक्तिका सावय होना कारण नहीं वतछाया हे अतः. नारको भक्ति मान कर उसकीः 
आज्ञा न देनेसे वीतरागकी यक्तिको सावद्य कायम करना अज्ञानका परिणामहे | यदि. - 
नाटक मक्तिस्वरूप होता तो मृट्पाटमे “सक्ति पृत्वर्ग" यह पाट . न होकर ` भ्म्ति रवै" ` 
यह पाठ आता ओौर टीकाकार नाटककी आज्ञा न देनेका कारण भव्रितका साव दोना, 
वतते परन्तु टीकाकारने भक्तिको सावद्य नहीं कहा है ओर मूखपाटपने नाटकको भक्ति- . 
रूप नही कदय दै अतः राजग्ररनीय सूकरे उक्त मृखपाठकरे आधार प्र वीततरागकी भर्तिकः । 
सावद्य कहना अज्ञानका परिणाम हे । 


( बोल ३५ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १७६ पर उत्तराथ्ययन सूत्र ' अध्ययन १२१ , 
३२ वीं गाथाको ट्ख कर उसकी समालोचना करते हर छ्खिते दँ कि ~ ` 

मथ उठे हरिकेश कल्यो ए छत्रानि इण्या ते यक्षे व्यावच की.धी छै पर शारो 
दोप तीन ही कार्म न थी इहां व्यावच कदी ते सावद्य छै ` आज्ञा वाहिरे छै अने हरि १ 
केरी निने अश॒नादिक दान रूप ञे ज्यावच ते निरवद्य छ तिम . अनुकस्पा पिण साव्य 
निरय छेः ( भ्र० प्र {७६ ) 

इसका क्या समाधान ९ 

{ प्रशूपक ) 
य्न ब्राहमण छमा्योको जो मारा था उसे भुनिक्ा व्याव कहना मिया दै 
क्योकि उ्यावच दुसरी त्रस्तु है भोर मारना दसरा है ! मारना दी ज्यावच नदीं दै खतण्र 
गाथाम कहा दै कि-- व 
“इसिर्स वेयाबडियदयाए जका कुमारे विणिवारयन्ति" 0 

अर्थात्‌ पिका ज्याव्च करनेके षि यक, ब्राह्मण छमाोका निवारण कले को । 

यहां व्यावचे लिव मारना कदा दै परन्तु मारको हौ व्यावच नदीं कहा दै इ 
स्यि मारनेको दी यावच वतल्ाना मिथ्या है । जैसे मगवान. महावीर स्वामीका बन्दन , 
करनेके सिय जहां -देवताओने देत्रिय सुदूघात किया द वहां -“वन्दुन्‌ वत्तियाए” यद पा? 
आया द उसी तरह यदं भी (वेयावडियद्ुयाए्‌" यह पाट आया है अतः जैसे भगवान्‌ 
फा वन्दन करनेके चयि देवताओं क्रिया हुमा वैप्रिय समुदृघातत बन्दन स्वरूप नदी 
किन्तु उससे.भिन्न दै उसी तरद्‌ सुनिका व्यावच्करे ल्थि. यक्षोसे. किया हभ श्र्ष 
कुमायेका ताडन भी व्यावच स्वरूप नदीं किंतु उससे भिन्त. दै । . 


 अनुंकम्पाधिकारः। २८३ 
तथापि यदि को$ हठ करफे “वेयावडियदट्रयाए यह पाठ देख कर मारनेको ही 
 व्यावच के तो फिर उते वन्दनके निमिच्च क्रिया जने बाला वैक्रिय सुदूघात्को भो 

वन्दन स्प्रप ही मानना पड़ेगा ओर भगवानका बन्द्न भी वेक्रिय सञदूधात स्वरूप होने 
से सावि कहना पडेगा । परन्पु येक्रिप्र समुदधातो यदि वन्दन स्वरूप नही मान कर 
उसे बन्दुनसे भिन्न मानते हो तो उसी तरह व्यावचको भी मारनेते भिन्त ही मानना 
पड़ेगा एक नदीं मान सकते । 
उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथामें मो सनिने ्राह्मगोसे यदी कह! हे किं यक्ष मेरा 
 व्याचच करते दे " परन्तु यक्षते जो ब्राह्मण ्धमारोको मारा था इसे दी मुनिने अपना 
` भ्यावच नहीं कहा था । देखिये, उत्तराध्ययनकी गाथा यह दैः- 
^पुव्िंच इण्िच अनागयंच मनप्पदोसो नमे अत्थिकोई । 
जक्खाहु वेयावडियं करेति तम्दाहु एए निहया कुमारा 
| । ( उत्तरा० अ० १२ गाधा ३२) 
अर्थात्‌ आप छोगोके परति मेरे मनमें न कमी द्वेपथा ओरनदै भोर नदहोगा। 
यशर मेरा व्यावच करते है इसल्यि ये ठड्के मारे गे दँ । यह उक्त गाथा अर्थ दै । 
यदं मुनिने यदी कहा दै कि यक्ष मेरा व्यावच कते दै परन्तु यक्चोने जो 
प्राग कुमायोको मारा है यह मेरा व्यावच दै ठेसा नदीं कदा; इसलिये मारनेको दी 
ज्यावच मानना अन्ञान्‌ दै | 
यद्यपि यक्षोनि मनिका व्यावच करनेके चयि दी व्राह्मण छुमा्का ताडन शिया 
धा तथापि जेसे तीर्थद्र्की बन्दनकते लियि देवता्ओंते किया हमा वेक्रिग्र समुटूघात 
बन्दे भिन्न दै उसी तरह सनिन्छा व्यावचके दयि किया हुभा ब्राह्मण कुमारयोका ताडन 
भी व्यावचसे भिन्न ह 1 आज कठ भी श्रावक छोग मुनि्ोकरा दधान करनकरे छवि रंल- 
गाड़ी घोडा गादी मोर गाड़ी भादि विविध वाहनमे वट कर दूर दृरसं खनियोक पास 
भति दं । उनका माना सुनिर्योका वन्दुनके दि दी दोता दे पर्यु जसे आने जाने रूप 
(न्यासे सुनिका बन्दन सिन्त दै उसी तरह हरि फेरी युनिका च्यावचकर लि यक्ना 
ग व्राह्मण कुमायेक्रा चाडन भी व्यावचसे सिर्न ह अतः युनिक्र वन्दुनक्र समानी 
 मुनिक़ा व्यावच भी निरव दै सावव्र नदीं द । 
यदि कोई कदे छि '्म॒निका चन्दन तो सपने चयि किया जाता दे परन्तु ज्यावच 
भने थि नदं म॒निके लिमि क्रियाजातादै इत चि च्या्रच भौर वन्दन दोना 
समान नही दु तो उत कदन चाहिये कि व्याव मौ चन्दुनक समान सपनद 
का जादा है सोर उप व्यावरचसे जो निजगा दोती द यदमी व्वायच फगनव्रषटकफाोषटी 
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होती दै अतएव वारह प्रकारकी निर्जरा व्यावच को भी गिनाया दै । सृनिहे ा- 
वच का एक साधन मात्र है. अतः मुनिका व्यावच मी युनि बन्दनके समान ही नि ` 
हे ओौर बह अपने खयि ही किया जाता दै । जंसे वन्दनके चयि कौ जने वाही नति 
अनिकी क्रिया बन्दुनते भिन्न दै उती तद्द सुनिका व्याक्चके छवि की. जनि वाहौ . 
क्या मी व्यावचसे भिन्न है अतः य्षोने हरकिशी सुनिका व्यावच करकेलविज | 
ह्मण मासका ताडन किथा था उसे सुनि का व्यावच स्वरूप कायम कफे साक , 
चताना जोर उस के दृष्टान्त सै अनुकम्पा को भी सावद्य कहना अज्ञानियों का काय्य. 
समद्यना चाहिये । । 


( बोट ३६ वां समाप ) 
(प्रेरक ) । 


श्रमविध्वंसनकार घमविष्वंसन प्रष्ठ १७५७ के ऊपर छित ईह-- 

८वरी केतला एक के-गोशाछाने भगवान. च॑चायो ते अनुकम्पा, कही ह 
मरि धम छे 

तेहनो उत्तर--जो ए अनुकरम्पामें धर्म छे तो अनुकम्पा घणे ठीकाने कदी टे" रः 

इत्यादि लिखि क वृष पर छरष्णजीकी ओर सुलसापर हरिण गमे आदि 
अलुकस्पाका दृष्टान्त देकर गोराखक पर भगवान की अघुकम्पाको साबद्य बतत द 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) । ४०» ` 
मगवान. महावीर स्वामीने गो्चाक्क पर॒ अनुकम्पा करके उस प्राण वचय थै 
इस अनुकम्पाको सावद्य कहना अनुकस्पाके साथ द्रोह करने वालोकरा कार्य्य है । प्र 
भ्याकरण सुतर मूरपाठका प्रमाण दे कर्‌ यह्‌ वतलाया जा चुका दै कि मरते जीव ए , 
दया करके उसकी प्राणरघ्रा करना जेनागमका प्रधान उदर्य दै अतः गोगाल्कषर अ्ु 
कस्पा कके भगवान ते उसके प्राण वचये थे ! इस कार्यको सावय्य कहना अङ्ञानका 
परिणाम दे । । 

यदि कोद कदे कि गोशाल्कको वचनेके छि भगवान.को सीवरर्द्या पक 
करनी पड़ी थौ ओर शीवरटेश्या प्रकट करनेसे जीवक विराधना होती दै इसलयि भ 
वान कीं यह अनुकम्पा निरक्य नहीं कदी जा सकती किन्तु यद सावय दै" तो स 
कहना चाहिये किं जीत टेद्यासे जीवोंको बिराधना नहीं प्लुत उससे ` जीवस्छा हेत 
है इस दिये सीतर रश्याक्रा नाम देकर भी मोखाङ्क पर भगवान.की अलुक र 
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नन 


यावग कहना अज्ञान दै । शीतल्टेरयासे जीवकी विराधना नहीं होती यह्‌ वात रिस्तार 
` कै साथ लब्ध प्रकरणम चर कर वतराई जविगी । 


छृष्णजीने वृद पर जो अनुकम्पा की थी वह भी साक्य नदीं दे । ययपि अनु- 
कपाके लिये कृष्णजीने देको ईट उपाडी थी परन्तु ईट उपाडनेकी क्रिया ल्यारी योर 
लुकस्पा न्यारी चोज दे इस किि ईट उपाडने रूप काय्यके सवय होने पर भी अनु- 
कम्पा सावय नहीं हो सक्ती । यह्‌ वात विस्तारके साथ पदे वतलया दी गई हे अतः 
टृग्णजी मादिकी अनुकप्पाके उदाहरणसे गोलक पर भगवानूछी अनुकम्पाको सावद्य 
वताना अज्ञान मूलक ही दै । 


| ( बोट ३७ वां समाष्च ) 
प्रेरक ) - 


 श्रमविध्व॑सन कार रम विध्वंस्‌ प्रष्ठ १७८ पर टिखते दे :-- 
| “एकार्यनी मनम अपनी हियो कप्पायमान हुवो ते माटे ए अ्‌कम्पा पिण साव 

छे । इदां अनुकम्पा अने कार्य्य संछन छै ! जे क्रप्गजी ईट उपा ते अनुकम्पने अ 
“अतुकरपणटयाए एहवू' पाठ कद्यो छ । ते अचुक्म्पाने अर्थे ईट उपाडी मृकी ते मि 
एका्य्ययी भतुकः्पा संन छै एकार रूप अनुकम्पा सावद्य छ । इम हरिण गमेदी 
तेथा धारिणी अनुकम्पा की धी तिं पिग ५अतुक्रप्पद्ुयादः पाट क्यो ते मदि ते मतु- 
कम्पा पिपर सावद्य छौ ¡ जिम भगवती शतक ७ उदे या २ कट्यो “जीवो दृव्वट्रयाए सास 
भाव्छरयाए असासए जीव द्रव्याय सासतो भावार्थं असासतो कषयो ते द्रव्य भाव ओव 
थी त्याग नहीं तिम कृष्ण आदि जे साव कार्य्य कियाते तो अनुकम्पा अर्थे फिवा 
ते मटि ए कार्यम थी अनुकृत्पा पिण स्यारी न गिणवी" (भ्र प्र १५८) 
 . ईसकाक्या समाधान ! 

 (प्ररूपकं ) 

अनुकम्पक निमित्त जो कार्य्य क्रिया जाता दे वह यदि भलुकस्पामे भिन्न नदी 

६ तो फिर भगवान्‌ महावीर खामी सौर साधुओंका दर्जनक चयि जो काय्यं किया जाना 
६ बद मी भगवान महावीर स्वामी मौर साधुर दनव भिन्नन होना चादिवे। 
पसो देरामें असुकरम्पाकरे निमित्त करिये जने वाटे को्च्यफः वदसे जस अतुदम्पा्य भरम 
विष्येमनकार सावद्य कदे उती तरद्‌ दर्ानके. स्थि श्वि जाने वारे का्यंकी बनने 
द्रान्ने भी सावद्य कहना चाददये । जपे दप्मजीकी अनुक्पाके विययमं “अलुक्प- 


 प्रदप्ः पाट याया ~ स्यामीङ यदम १५ पिद मंन 
८ यद पाट-ाया ६ उसी सरह भगवान्‌ महीवरीर चामोक द्कनत्नि कद, गजो 


२८६ सद्धर्म मण्डनम्‌ । 
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ने जक्ष चतुरंगिणी सेना सजाई दै ओर पुरीका संस्कार -कराया दै वहां मो पिज्ना- 
इस्ामि समणं मगवं महावीरं अभिवन्दएय यह्‌ पाट आया दहै । इस पाठम कोणिक रना 
ने भगवान महावर स्वामी ष्ठी चन्डनाके लिये सेना सजाने ओर पुरीका संस्कार करक्ेकौ 
आज्ञादी दै! यदि अनुकस्पाक्रे निमित्त किये जने. बाले कार्ण्यसे भलतुकपपा सैर 
हेतो फिर बन्दनके निभित्त किये जने बि कार्य्मसे बन्द्नाको भी संस्र मनना 
चाहिये ओर जेसे भगुकस्पाके निमित्त किये जने वरे कार्य्यसे संप्र होकर अनुकष 
साव्य होली है उसी तरह बन्दुनाके निभित्त किये जनि वले कार्य्या से संद्र होकरं वेदना ` 
भी सावद्य हो जानी चहिये । परन्तु यदव बन्दनाफे निमित्त किये जानि वः पेना ` 
सजाने सोर पुरी संस्कार कराने रूप काय्थसे बन्दुनाको संख्य नहीं ` मानते. भैर - 
वन्द्नाको सावय नहीं कहते तो उसी तर्द अलुकम्पाके निमित्त क्रिये जाने बटे करयति 
अलुकसपाको मौ संलन्न नदीं मानना चादि ओरं अुकस्पाको भी सव्य नही 
कहना चाहिये । 

वास्तवमे जेसे भगवानकी बन्दुनाके दिवि किया जाने चारा काय्यं दूसरा दै ओ 
मगवानकी बन्दना दुसरी है उसी सरह अनुकस्पाके छिये किया जनि वाला काय्य दूषा 
है ओर अनुकस्पा दरी दै मतः जैसे तीधंकरकी बन्दनाके द्यि ` किये जाने वाटे काथय, . 
कै आज्ञा वाहर होने पर भी तीथकेरकी बन्दना सज्ञा बाहर. नहीं है उसी तरदं भु 
कम्पाके निमित्त किये जाने वाले कार्य्ये आज्ञा बाहर होने पर भी असुकस्पा अक्र 
वार भोर साव नहीं है । 


भगवान्‌ महावीर स्वामीका बन्दन करने यि कौनिक राजनि चतुरंगिणी सेना 
सजाई थी योर पुरीका संस्कार कराया था ! वह्‌ पाड यह्‌ ह :-- : ` | 


ध्तदणं छ्णिए रवा सिमस्ार्‌ पत्ते बलवाउजं आनतेह आमः 
तेत्ता एवंवणासो--खिप्वासेव देवाणपिया । अभिसेक दस्थि रण 
परिकप्पेहि, हय, गयरह्‌ पवर जोह फष्पि्रंय वारिणी सेण्ण 
सन्नादीदहि ! मदा पष्ठुह्णय देवीणं वाहिस्थाड उवछ्ाण सालाए 
पटिएद एडिक्षार' जत्ताभिष॒दयह' जुत्ताह"' जाणा" उवषवेह । चमप 
नयते सन्नतर वादरियं असित्त चित्त छह समद रथंत्तरावण वोहिय 
म॑चाह' मच कलिथं नाना विद राग उच्छिय श्च पडा पडामंडिय 
ला्दधो्यमहिं गोीख सरस - रत्तवंदन जाव गंघवहिभवं करद 
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कोरवेहं कार्ता कारेत्ता एमाण्तियं पचपिष्णाहिः निञ्जाहस्सानि 
समणं भगवं महावीरं असिर्व॑द्एः 
| ( उवाह सूत्र ) 
अथः- 
इसके भनन्त विम्दसारका पुत्र कौ णिक राजाने अपने सेनापतिको बुला कर कष्टा किदे 
देवानुग्रिय ! मेर प्रधान्‌ हष्ति रलको शोघ्र तैयार करो भौर कधी, धोद, रथ तथा प्रधान योद्धा 
से युक्त षतुरंगिणी सेना सजाभो । खमद्रा सादि रानियेकि जने रियि प्रतयेकके निमित भर्ग 
भर र जोता कए खड़ा कते । जादू वाड्‌ सेचन छेपन आसे चम्पा नगरीकै चानार सडक 
गरो मादिका संस्कार कराओ ! सेनाको यात्र देखनेके दिये आने वलि दक छोगोकि निमित्त 
मेष मादि वेधवा दो ! छृष्णागुर्‌ धृष आदिसे पुरीको छगन्धित कसे ! मेरी इस आद्तका प्रप्र 
पान करा कर सूचना दो भँ श्रमण सवान महावीर स्वामीका घन्दन कनेफे स्मि जाङणा 
ईस पाटक्रा यह्‌ अर्थं हे। 


इस पाठमे कहा दै किं 4विम्बसार पुत्र राजा कोणिकने भगवान महावीर खामी 

.का ब्देन करके स्यि चतुरगिी सेना सजाई ओर पुरीका संस्कार कराया थाः जय 

` कोणिकफे मनम भगवान महावीर स्वामीके वल्दुनका भाव उत्पन्न हुआ तव उसने सेना 

सजायी ओर पुरीका संस्कार कराया । सेना सजाना ओर पुरीका संस्कार कराना मातत 

वार द तथापि इन कार्य्या^से भगवान्‌ सदह्‌ानीर स्वामीका वन्दन साव्य नदीं देता 

= मो ये काथय दूसरे दँ ओर वंदन दूसरा ई उषी तरद अलुकस्पाके भाव आने पर 

काय्य कया जाता दे वह कार्य्य दसय दै मोर सनुक्रप्पा दृसरी है इष दिय अनु- 

कम्पा निमित्त किये जाने वलि कायक मान्ना वाह्रे होने प्‌ भी अनुकम्पा भाल्ना 
बाहर या साच्च नदीं हेती 1 - 


| पुथ्यभिदेवने भगवान्‌ महावर स्वामीका चन्दन करने स्वि जाते समय सुषोप 
चामर घण्टा चजाकर्‌ देवको सूतवित किया या 1 चह पाट यद द: 
| छरियामे देवे गच्छदणं भो सरियभेदेवे जम्धृदीचं २ मार्ट 
विं जामलकष्पं नगरं अम्बसाख्वणं वेश्यं समणं भगवं महावीरं 
 अभिवन्द्प्‌ । तं तुर्मेऽपिर्णं दवादुस्पिया ¡ सच्विदिडिए अक्रा परि 
दाणचेव सृस्थिभर्घ संतियं पाडञ्मद्‌ः. 
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सूर्या देवने भगवान्‌ महावीर स्वामीको वन्दना करनेके स्यि जाते समय स॒पोप नामक - 
घण्टा बजा कर अपने विप्रान वासी देवताभोको सूचित छया कि हे देवानुप्रियों ! सूर््याभे देवहा ` 
जस्त द्वीपके भारतवषं मेँ भगवान्‌ महावोर स्वामीको वन्दना करनेके लिय आाम्रकृरपा . नकि . 
आम्रश्ञार नाभक उदान जा रहा है अतः भाप खोग भौ अपनी सम्पूणं ऋद्धियोसे युक्त का 
शीघ्र दी सूर्याम्‌ देवके समीप आ जावे । 


इस पाठम कहा है कि भपुर्ध्यामदेवने भगवान्‌ महावीर स्वामीकी वल्दनाके श्थि .. 
जाते समय सुघोष नामक घण्टेको वजा कर देवता्ओंको सूचना दी थी | जे 
स्यमि देवके हदयमें भगवान महावीर स्वामी कनो बन्दन छरनेका भाव उत्पतन हुत . 
उसने घण्टा वजाकर देरवोको सुचना दी थी 1 घण्टा बजनेकरे छथि युनि आज्ञा नहीं द 
इस खयि घण्टा वजाना आज्ञा बाहर द । जो लोग अनुक्म्पाके भावं नेसे जो कार्य ५ 
किया जाता है उसकी वदसे अनुकम्पाफो साव्य कहते दै उनके मतमें भगवातकी 
वन्दना भी सावद्य कनी चाहिये क्योकि वन्दने भाव अनेसे ही स्यामदेवने युषेषर `. 
नामक घण्डा वज्ञाया था । यदि घण्टा बजाना दूसरा है ओर बन्दना करना दूर ह. 
इस छिए घण्टा बजाना याज्ञा वाहर होने पर भी बन्दना आज्ञा वाहर नही दै तो स्स । 
तरह अनुकम्पा दृसरी दै ओर उसके ल्य जो कार्य्यं करिया जातो दै वह दृसरा दै श् 
ल्य अनुकम्पाके चयि किये जने वारे काय्यके आज्ञा बाहर होने पर भी अनुक्ृषा 
आज्ञा वाहर ओर सावय नहीं हे । | 


सरय्याभकी आज्ञा पाकर देवता छोग जव भगवानका दर्शन करनेके चि सूर्या 
क समीप आये हँ उस समथका वर्णन कलेक्रे ल्यि यह पाठ आया है :-- `. ` 


८“एयग्रटरः सोचा णिसममर इ तुर जाव हिया. अप्पेगया वन्दन ` 
चत्तियाए अप्येगडइया प्रयग वत्तिाप .अप्येगहया सक्षारवत्तियाए . ध 
अष्वेगहया जखयाई' खणिष्छामो सुषाह' अद्टाहं देष" -पातिणाह 
कारणाद बागर्णार' पुच्छिरखामो अप्पेगङया सूस्याभस्स -वयण 
मणुपत्तमाणा अप्येगहया अन्न मन्न मणपत्तमाणा अंप्पेग्या जिण 
भत्तिरागेणं अप्पेगहया धर्मोत्ति अप्पेगहया जियमेयंत्ति कटर सव ` 


। ` ङिए जाव अकार परिदीणादेव सुस्थाभस्स अन्तियं पान्मवति" 
(राज प्ररनीय सूत्रम्‌) 
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अथः- 2. 
यह खन कर दृष्ट तट दय वाले देवतागण, कोई भगवानकौ बन्दना कृरनेके सि, को 
उनी पूला करनेकै यि, को सत्कार सम्मान केके चि, को कोत्हर्के एियि, को नर 
खनो हर बातको ननेके लपि ओर छने दुषु संदिग्ध मगेको पूछेके सिये, कोई सू््याभकी साचा 
पाठन्‌ कलेके स्यि, कोई अपने मित्रको आका पानके दिये, कोई भगवद्धक्तिके भनुणगसे, को$ 
धमे समश्च कर, सम्पूणं ऋदियोसे युक्त ्टोकः सूर्याभके निक्रर उपस्थित इए । । 


इस पाठम कदा दै कि “देवता रोग सगवान्‌ महावीर स्वामीका चन्दन नमस्कार 
सत्फार सम्मान भोर सेवा शुश्रुषा करनेके लियि सूख्यभिके निकट सथ ऋद्धिर्योसे युक्त 
होकर जाए)" । देवताओकर हदयमें जब्र भगवान. महावीर स्वामी को वस्द्न नमस्कार 
` करनेका भाव उत्पन्न हुमा तव वे सृय्यभिकै पस आये भे अतः श्रमविध्वंसनकार के 
दिपावते भगवान.का बन्दन नमस्कार भी सावय दी ठह्रेगा क्योकि साधु किसीको कदी 
जाने मनेकी आज्ञा नदीं देते । परन्तु यदि आने जानकी क्रिया दूसरी दै मौर वन्दन 
नमस्कार दूस दै इसि मने जनेको क्रियके आन्ञा वार होने पर भी चन्दन नभ- 
स्कर मन्ना वादर नदीं दै तो उती तरह अनुकम्पा मी दृस्मी दै गोर उसके चपरि किया 
जने वाखा काय्य दूसरा द । उस काय्येके आज्ञा वाहर होने पर भी _अनुकप्पा आना 
धार मौर सावय नहीं द । अतः अनुकम्पकरे ल्मि की जाने वाटी क्रियाक्ा नाम टेकर 
सनुकम्पाको साकय कायम फएरना अक्ञानका परिणाम दै । 
जिस शाय्यके लि मुनि मा्ञा नदीं देते वह एकान्त पाप दै यद्‌ श्रमनिध्वंसन 
करकी प्रहपणा मी मिथ्या दै क्योकि सुनि लोग किंसीको साधुका ददन करलेकै छवि 
जानेफौ भी मज्ञा नदीं देते तथापि साधु का ददान करने के लवि जाना एकान्त पाप 
नदीं है । 
भगवती सूत्र गौर राजप्रदनीय सूत्रम यद पाट माया दै-“तदाल्वाणं सरिदवा 
णं मगरव्॑ताणं नाम गोयस्पवि सवगया्‌ महाफट, क्रिमद् पुग भिषमण वन्दन नम॑स्त 
परिपुच्छण पज्जुवासणमाप्‌" 
सर्ति तथारूपके अरिदेत ओर भगवेककिः नाम मोत्रके शरवग फरनेमे मी ष्टन्‌ 
` प ्टोता ६ फिर उनके सम्मुख जाने, वन्दन नमस्कार कग्ने, युदा प्ररन कर्ते अर 
सेवा धधया फगनेते तो कना हौ क्था दै मर्थात. घते रो थव्य दी मष्टा. फट 
दौवा । 
दस पाटमे अरित भगन्तेकि सम्मुख जनिका मदान्‌. कर चतल्यया ६ परन्तु 
साघु फिषोको अरिषतपिः संमुख जनको सस्रा नहीं दते तथापि दाकर धितिः 
३४ | 
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सम्मुख जानेस महान. फ होना बतत हँ इससे स्पष्ट सिद्ध होता ह कि जिस कोय 
के स्यि साधु-आन्ञा नदीं देते वई सवरं कायं एकान्त पाप ही हो यह कोई नियम नही 
दे. अतः. आज्ञा त्राहर कै कार्य्यो को एकान्त पाप कहना अज्ञान मूलक संमहता 


वाहये 1 
( बोल ३८ ) 


द ` . इति अलुकस्पाधिकारः 





अथ छष्ध्ययिक्छारः | 
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(प्रेरक ) ध । ५ 
भ्रमविध्व॑सनक्रार कहते है कि भगवान. महावीर स्वामीने छ्यस्यपनेमे शीतर 
ठेश्याकरो प्रकट फरफे गोशारककी प्राणरश्वा की थी इसमें भयवान.को जघन्य तीन ओर 
उतकृ पाच क्रियाए' खी थीं क्योकि पन्नावणा पद्‌ ३६ मे तेजः समुद्ात करसे 
जघत्य तीन ओर उत्कृष्ट पांच करिया लाना वतटाया है । ्रीवछ रेश्या भी तेनो र्या 
ही दै इसस्यि उमे भी तेजः समुदधात होता दै अतः शीव लदयाको . प्रकट फरक 
भगवान ने जो गोक्ञालक की प्राणरक्षा की थी उसमे उनको जघत्य तीन ओर उत्कृष्ट 
पांच क्रियायं लगीं । 
इसका एया समाधान 
( प्ररूपक्र ) 
` तेजः समुदूघात करनेसे जघल्य सीन योर उत्कर पांच क्रिया्ोंकरा रमना शार 
मे कदा है परन्तु तेजः समुदघात उष्ण तेजोटेदयके प्रकेड करनेन दी देता दे शीव 
देदयाके प्रकट कसले नहीं होता 1 
` भगवती श्चतक १५ उदेश्चा १ में उपम तेजोदशयाके ग्रकटं करनेमे तेनफो स्मु- 
दूघात्त होना वतलाया है परन्तु शीतल टेदया के प्रकट करने मे नदीं कदा दै दह्‌ पाट 
यह्‌ दैः-- । (रि 
“तएणं से गोरालि म॑खलि पुत्ते वेसियाप्रणं बवाटतवस्सि पसं 
पास्ता ममं अंतिजाजो सणियं पचोसकह . पचोसफटत्ता जेणेव 
बेक्तियाघणे चाछतपश्ची तेणेव उवागच्छशई उवागच्छदृता वेसियोप्रणं 
धाटतवचरिपं एवं वपासी--कि भवं दुगा श्चुणीए उदष्टु जषा सेखा 
संत्यरय १ तपएणं से वेक्चियायणे वाटतवस्घी मोसारस्स भंखटि पुत्त- 
स्स एवम" नो जाट्‌ नो परिदाणड तुसिणोए संचि ! तपणं से 
गोषा मंसचिषुते वरेसियायणं वाटनवस्मिं दोचदि एवं वयासी ~~ 
रि भवं सुणो शछनीपए जापमेन्ययरष । तपनं से देसिपायणे वाल . 
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तवल्ती गोसोलेणं मंखलिपुत्तणं दोच'पि तच्'पि एवं वृत्ते माणे 
अुर्ते जाव मिस मिसे माणे आयावण भूमिओ पचो पतो . 
इनता तेधा सषघुग्धाएणं सपोदणईइ समोहणहत्ता सत्तः उपयाह' एवो ` 
सक्षई पचोसक्षङ्ता गासारुरस मंखलि पुत्तस्स वशए सरीरगं तेषं 
णिसिरह तएणं अहं गोमा ! गोसारुस्छ मंखलि पुत्तस्स अण्ण ` 
णटुढ्याए वेसिधायणस् वाठतवस्सिस्स सा उसिण तेयलेरा तेय 
पटिस(हरणय्ठथाए एत्थणं अन्तरा अहं सीयलियं ` तेयलेस्सं निस ` 
रानि । -जाए सा ममं सियलियाए तेष  लेस्साए वेसियायणसत वार 
तवस्सिरस स।उसिण तेय लेस्सा पडिहया? र 
( भगवती शतक १५ उदा ९). ` 
अर्थः-- 
इसके अनन्तर मोशषारक म॑ंखदिपुत्ने वैश्यायन बाटंतपस्वीको देखा । देख कर धीर धी 
मेरे पाससे ्ट कर उके पास गया वहां जाकर गोक्ञारक मंखरिपुत्रने वेश्यायन ` बार तपती 
कहा कि "तुम को सुनि हो यां जू आदिकं शय्या टो १५ यड छन क? मैश्यायन्‌ बारी 
गोश्षारुककी बात पर ऊं ध्यान नदीं दिया - किन्तु मौन धारण करके रा । पशात गौरार्छः 
मंखरिपुप्रने दो सोन वार यी घात कदी । यष देख कर कोधके मे मिष मिसः कता इभ 
वैश्यायन बार तपस्वीने आतापन भूमिसे पीठे हट कर -तेजका समुद्धात किया ! तेजका समुह 
करके सात आठ पेर पीछे हट कर गोरारुक म॑खटिु्रका वध करनेके स्यि अपने शरोर सम्बन्धी 
तेजको गोशाक्टकके उपर फेंका । हे गोत्र ! उस समय गोदारक स॑खरिुत्रकी 


रयि उस पर भाती इई तेजोटिश््याके निवारणार्थं मैने श्रीतर्शेश्या छोडी । मेरी कीतेशतषया 
से वेदयायन बार तपस्वी की उप्ण तेजो ठेश्या प्रतिहत षे गई । यह इस पाठका-भथ है। 


इसमें उष्ण तेजो ेश्याके वर्णनमें तेजके युद्धात होनेकरा कथन दै परन्तु ठ ग 
छटेर्याके प्रकट करनेमें तेजके समुद्धात होनेका जिक्र नदीं है इसध्थि क्षीव ट 
तेजके ससुदूघात होनेकी वात अप्रामाणिक दै] जवकि शीतल टेद्याके र्ट 
तेज का समुद्घात नदीं होता तव फिर उसमे जघन्थ तीन मौर उत्कृष्ट पांच क्रियाए 
ग सकती दह १ घतः शीतल तेजो ठेर प्रकट कलमे जघन्य तीन बौर ष्क 
पांच क्रिया छानेकी प्ररूप्रणा एकान्तं मिथ्या समञ्चनी चाहिये । 


( बोल १ समाप्त ) त 


7 रट्ध्यधिकारः । २९३ 








(प्रेरक) 
(तेजः समुदूधातः” शब्दुका प्रमाणके साथ अर्थ वतछादये जिससे यह्‌ ज्ञात दो 
जाय कि श्रील टेदयके प्रकट करनेमें तेजका समुदघाव क्यो नहीं होता ? 
(प्ररूपक.) .. 
प्राचीन आचार्य्योने तेजः सघुदूचात शब्दका यद र्थं किया दै-- 

“तेजो निसगै छव्िमान. क्‌ द्धः साध्वादिः सप्ता्टोपदानि अवपत विप्कंभ 
वाहल्याभ्यां शरीरमान मायामवस्तु संख्येय योजन प्रमाणं जीवप्रदेशद्ण्डं शसराद्रहिः 
परक्षिप्य क्रोध विषयी छृतं मुष्यादिं निदेदति तत्रच प्रभूतांस्तेजसशरीरनामपुदृगलन. 
श्ा्तयत्तिः . ` 
( प्रचचन सारोद्धार २३१ द्वार ) 
अर्थः-- | ५ 

तेजो छव्धिधारी साधु आदि क्रोधित होकर सात माठ पैर पे हट कर अपने 
शरीरै समान स्थ ओर विस्तरत तथा संख्यात योजन पर्यन्त टमप्वायमान जीव प्रे 
दण्डको बाहर निका कर क्रोध विषयीभूत मदुप्य आदिको जला देता है इसमे वहुतसे 
तैजस क्षरीर नाम वाले पुद्गलोका शातन होता दै इसल्यि इसे तेजः समुद्धात कते 
यह्‌ प्रवचन सारोद्धारके उपर लिखि हुए पाठक्रा अर्थ द । 
दसमे; ऋोधित हो कर तेजोरूष्धि धारी साघु किप्ीको जलनेक लिये जो उष्ण 
तेजोरेर्याका प्रेष करता दै उसीमें तेजा सुदा होना कहा दे परन्तु क्सि ममते 
प्राणीकी प्राणर्ा चयि जो श्षीतल लेडया छोड़ी जाती दै उसमे तेजका समुदा होना 
, नदीं कदा दे अत॑ः भगवान. महावीर स्वामीने गोश्चाल्ककी प्राणरक्षा करनेके ल्व नो 
` शीतठ रेश्या छोडी थी उस्र तेजके समुदृघातक्रा नाम ठेकर जघन्य तीन भौर स्र 
पाच करिया ानेकौ प्ररूपणा करना मध्वा है । 


( वोट २ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


उष्णरेष्या कै प्रकट करने जिन क्रियार्मो का टगना दतटाया ट उन नाम 
मीर मर्थं बतलाश्ये ! ` 
{ प्ररूपक ) 
वै क्रियाप्‌" पांच द--(%) कादिष्ी (रो) माधिकरणिकी (प्रद्र पिम }, (ध परि 
शपिनिष्ी {५१ प्रामादिपातिकी | ये पंच दी क्त्ये हिमिके सथ सम्बन्यहनेमै 
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छगती दै रक्षा करने वेको नदी तीं । इनका अर्थं णाङ्ग सूत्रका मूढ पाठ देका. -- 
बताया जातादै। -: ` .:. 4 ४ 
“काहया फिरिया इवि ` पन्नत्ता ` तंजदा-अनुवरथकायकिरि 
याचेव दुप्पञउत्त कायक्किरियाचेव } आहिकरणिया करिया दुविहापन्नत्ता ` 
तंजहा--स्जोयणाधिकरणिया चेव निवत्तनाधिकरणिया चेव पाड 
सिथा किरिथा दुविहा पन्नत्ता तंजदा--जीव पाउसिया - चेव्‌. अजीव. 
पाउद्िया चेव 1 पास्थिवणिधाकिरिथा दुविदा पन्नत्ता तजहा : सहत्थः ` 
पारिथावणियादेव परहत्थपास्थिावणियाचेव 1 पाणादृवाय किर्या ` 
दुविहा पन्नत्तो तंजहा--संहत्थ पाणांहवाय किरिथाचेव परहत्थ पाणा 
वाय किरिथा चेव ! य 
|  (उणाङ्गयणार) .; - ; 
अर्थः-- 


जो क्रिया शररीरसे की जाती है वड कायिकी क्रिया है बह . दो तरदकी- शेती ` है अदुष्त ` 
काय क्रिया मौर दुपप्रयुक्त काय क्रिया । 


जो निया साच .कर्मौ ते नही द हुए मिथ्या इष्टि ओर.अविरत. सम्यग्डटिः पुर्पके शरी 


से उत्पन्न होकर . कममीवन्धका कारण होती, है बड (अनुपरत. काय क्षिया? कदलाती द 1 परम ` 
संयत पुर्य, अपने शरीरते इन्दरियोकी इनि वस्तुको प्रापि ओर परा दपि जो स्वस्प सग 


ओर नित्रद ढोनेसे क्रिया करता है वह क्रिपा दुष्प्रयुक्त, काथ क्रियाः कलते ह । . अथवा मोष 
मार्गके प्रति दुर्व्मवस्थित प्रमत्त संयत पुर्प, अछ्युभ सानसिक संकल्यके साथ जो श्ररीरते का 
करता ह वहं प्युक्तं काय करिम्" हे आयिकरएणिकी क्रियाः दो तरहकी ‰ (१) श्लंयोगहनाधि- 
करणकी (२) निवै्ं नाधिकरणिकी तरुषारमे उसके मूढ जोडनेकी क्रियाको (संयोजंनोधिकः 
णिकी' कते द । त्वार तथा उषके मूढो वननेकौ .क्रियाको “निवेत्तं नाधिकरणिकौ करियाः 

कते । 

जौ क्रिया किषी पर देप करके की जाती है उसे श्रा पिकीः कते द । यह भी दौ तकी 
होती दै1 (९) जीव प्राद्र पिक भौर (२ ) अजीव प्रा्रेपिको । किमी जोव पर द्र॑व के.जी | 


किया को जाती है बड जीव प्रा पिकी है भौर जो मजीव पर देप करके की जाती है वहं @नीव . ` 


परा पिकी" दे । न 
-' ` -किष्ीको ताडन आदिकै दास परिताप देनेको "पार्तिपनिकीः किया कके है 1 यदह दो तद . 
की श्त्वहस्तः पापतिपनिकीः भौर “परस्तं पारितापनिकीः भपने ` स्तते किसको तोप देषा 


छ्व्छग्रधिक्रारः । २९५ 








स्वह पारितायनिकीः करिषा है मर दूसके दस्तसे परिताप दिखाना “प्रहस्त पा(र्तापनिको 
क्रिया! `... ` त 


 . किपौ जीवका घात करना ध्प्रागातिपातिकीः क्रिया दै! यदमी द्विविध होतो दै। (र) 
-स्वहस्त प्रागातिपातिकी . भौर (२) पद्स्तप्रागातिपाततिकीः । अपने द्वाथसे प्राणिगोका घात करना 
सस्वदस्त प्राणातिपातिकी' ६ भर दूसरे दायते प्राणीका धात कराना '्परहस्तप्रागातिपाततिकौ" 
(क्रिया । । । 

यद्‌ खभाङ्घके उक्त भूट पाठका दीकानुपरारं अथ दै । 
दमे कायिक आदि पांच क्रियाओंका जो स्वरूप बतलाया द इस्पे स्पष्ट सिद्ध 
होता कि क्रिंसी प्रामीकी. रमा करनेके ल्म जो शोत टेर्या प्रश्ट की जाती ह उसमे 
ये क्रिाए नहीं टातीं किन्तु उपम लेया प्रयोग करके. किप जीवकी हिसा कर्नेमे 
गती दै । छिती जीवको वाच कप्त प्राणातिषातिक्री कियाद यह्‌ क्रिया क्रिस जीव 
की रघा करनेन कमे छा सकती है ! क्योकि जीयोकी रघा करना उनका घात फरना 
नदीं दै ! किसी जीवको तान आदिं करलेते “पारितापनिकी” क्रिया खगती दै परन्तु 
जो फिषीका ताडन आदिं नदीं करता है वरिकरि उसकी र्षा करता है उस र्षक पुरपफो 
पारिता पनिकी क्रिया किस प्रकार छग सकती है १ क्योकि रघा करना परिताप देना 
नहीं दे - ६, | 
किसी जीवपर्‌ देप करने प्रषटे पिकी क्रियाका खाना बतलाया द अघः जो मरते 
पराणीकी.भ्राण रक्षा करता दै उसको श्रद्धे पिकी करिया केसे छा सक्ती दै १ क्योकि मरते 
प्राणी प्राण रघा करना उस प्र देप कना नदीं दै । तद्वार साद्व घातक पदार्थाः 
बनाने मोर उनमें मूठ घाद जोडुनेसे 'आधिकरणिकी च््याका गना कदा द । जौ पस्य 
किरी मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करता द वह्‌ तद्वार सादि धाठक पदार्था निर्माण, 
या नमे सूट मादि नहीं जोड दाद किर उदको पिक्र्णिकी रयाः. फंतेठ्व 
सक्ती दे १ मते प्राणीकी प्राण रक्षा करना दरीरका दुप्पयोग नदीं फिन्ु सुप्रयोग करना 
दै यवः; जो मस्ते प्राणीकी प्राण रत्ना फरता दै उते कायिक क्रिय्रा मी नदीं खग सकी । 
दस लिये भगवान मदावीर स्प्रामीने रीत टटा प्रकट फेः जे गोगरालक्फी प्राणम 
षी धी उसमें जत्रानक्ो किशरा चयने वातत मिध्यादे। स्वये भ्रम वि्वंसनकारनेमी 
एए १८१ पर लिला द ~ | 
धमय जट वेक सनुदरूवात करी पुटा कष्टे ते पुटा सुः जेता धो पराग 
मूत सीव सत्वनी घात दुवे ते जाव शब्दम शो यादो । व पुद्रला थी विगत्या दरव 


भ 
[न अ 
५ 


त्रिणसु मु सत्र पाद दिया छदी एय दपि एन्यः पाच उतवा कलय ददूवत्तन 
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ठया होड ते पाठ डिखिए छ "इसके आगे छिठते हँ कि “अथ इहां तैरिय समुदृषत . 
ऊरितां पांच क्रिया कदी तिमहिज ते जू सघरुदघात करिता पांच क्रिया जाणवी" 

यह्‌ लिख कर जीतमलजीने जीव बिराधना होनेसे उलट पांच क्रियां खाना , 
स्वीकार किया है परन्तु गोश्ञालकृकी प्राण रक्षा करनेक ल्य जो भगवान्‌ने सीतलरश्या ` 
परकड कौ थी उसमें कोन सी जीव विराधना हुई जिसे मगवानक्ो पांच क्रिया छमोगी ! . 
यह्‌ बुद्धिमान को विचार छना चाहिये । शीतङ लेदथासे किंसी भी जीवको विराधना नही 
होती बलिक जीवको सुख सान्ति होती है फिर शीतल देक्यामे उक्त पांच क्रियाभि 
छगनेकी बात विल्छुर मिथ्या है । 

पन्नावणा पद्‌ ३२ में तेजके सथुदूधात होनेसे पांच क्रियाओंका खाना कहा 
परन्तु उपग तेजो ठेदथाके प्रयोगमें ही तेनका समुद्घात होता दै श्षीतल टेदयाके प्रयोगे 
नदीं अतः सीतल रेयाके प्रयोगमे तेजके सयुदघातका नाम लेकर उसमें घत्छृष्ट पाच 
क्रियाओके छाने स्थापना करना मिथ्या दै । | | । 


( बोल ३ समाप्त ) 
(प्रेरक) | 


श्षीतछ ठेदया किसे कहते हँ यह्‌ सप्रमाण बताये । 
{ प्ररूपक ) । 
` ५अगण्य कर्ण्यवश्च्रसुप्राह्य प्राति तेजो ङेदया प्रश्चमन प्रय सीतल तेजो 
विशेष विमोचन सामथ्यै |" | 
( प्रवचन सारोद्धार ) 
अतिशय दथाटुषाङञे कारण दया करने योग्य पुरुषकष. प्रति तेजो रेश्याको शान्त 
फरलेमें समर्थं शीव तेजो विरोषके छोडनेकी शकतिकरा नाम (तेजो ठेदया' दै । यहं शीत 
ठेर्याका स्परूप प्रवचन सारोद्धारमे बताया दै । इससे स्पष्ट ज्ञात होता दै कि जहा 
उपग तेजो ठेरया जने शा छाम करती दै वदां शीतर रेया शान्तिका कार्य्यं कती दै। 
उष्ण तेजो ठया जीव ईिसाके ल्य चडाई जाती ह मौर शीतल टेस्या जीव रके दिय, 
चलाई जाती दै । जैसे धूप मौर छाया, परस्पर एक दूसरेसे बिरुदध गुण वले द सी 
तरह ये दोनों केयं परस्पर विरुद्ध गुण बाढी है । अतः उष्ण तेजो टेदयाके छोढुनसे 
जीवो विराधना होती दै मौर जीष विराधना होनेते प्र तेजो रेद्यामे उत्कृष्ट पाच 
क्रिया काती ह परन्तु शीतर तेजो ठेश्यासे क्रिसी जीवकी विराधना. नहीं होती बल्कि 
उससे जीवकी रघा होती द इसलिगरि जीव विराधनासे उत्पन्न होने वाटी पूर्वोक्त यापु 


क्छघ्यधिक्रारः । २९७ 








शषीतछ रेद्यामें नदीं गतीं । मतः री्तर टेदयाके हारा भगवान्‌ने मोरालक्की प्राण 
 गघ्षाकी थी उसमें भगवानेको उत्छरष्ट पांच. किया सखानेकी वात मिथ्या -समद्यनी 
चाहिये ] 





( बोट ¢ समाप्त) 


(प्रेरक) 
- भम विध्वंसन कार भ्म विध्वंसन प्रघ ११८ पर लिविते द- 

(“मने जो न्धि फोडी गोशाछाने वचायां धर्म हुए तो केवल ततान ` उपना पे 
गोशाला दोय साधां वाट्या दाने क्य" न व्चायो । जो गोश्चाखने चाया धमेष्धःतो 
दोय साधने ॑चाया घणा धर्म द्वे । विवरे कोई कंदे भगवान केवली था सो दोय 
साधरि भायुपो मायो जाण्यो तिणसु न व॑चाया इमकहे तदनो उत्तर जो भगवान केवल 
ज्ञानी आयुषो मायो जाण्यो तिणघ्तु न वंचाया तो मौर गोत्तमादिक छदूमस्थ साधु 
खन्ध धारी घणाई' हुन्ता त्यानि मयुपो मायारी खवर नदीं त्यां साधान रन्धि फोडीने 
क्यु न वेचाया । ( भ्र° १० १८९) 

इसका क्या समाधान ! 
( प्ररपक ) 

केवल ज्ञान होने पर मगवान महावीर स्वामीने सुनस्जर ओर सवातुमूततिको नदीं 
यंचाया था इस लिय मसते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेमे पाप वत्राना मन्द्‌ बुद्धिक्ा चछर 
६ । मूर पाठ तथा टीकामें कदीं भी नदीं कहा दै कि भगवान महावीर स्वामीने मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षा करलेमे पाप जान कर सुनत्र मोर सर्वानुभूतिको नदी वंचाया धा 

ल्क दीकाकारने यह्‌ साफ साफ़ लिख दिया ई कि गोयाटककै द्वारा सुनशरत्र यौर सर्वा 
तुभूतिका मरना अवदयम्भावी था इस लि भगवानने उनकी रक्षा नदीं की । बद्‌ दीका 
४ । 
` भमवद्दयम्भावि भावत्वा द्रे त्यवकतेयमः । 
अयति. गोदाटकफे द्वारा सुन ओर सवदुमूतिकरा मरना अवदय होनदरर था 
स लवि भगवास उतष्टी रघा नदद कर स्पे । यदि रदषा करनेतरं पाप होता तो टीकाकार्‌ 
यद्‌ स्प लिख देते फि जीवरभनिं पाप दोना देख कर भगवानने सुनदव्र मीर सर्वलु- 
भूतिफी गा नहीं की परस्तु दीकाफागते ठेसला सही कद्‌ फर दुनतुत्र सीर सवाचुमूतिषो 
नदी वचनेका कारण मयध्य देनक्षर वत्या ६ भठः गोधा को एाजन्यरा कस्त 
भगवन पाप स्सनिष्टी प्रहा मिथ्या र 1 


श 
८ 


२९८ सद्धममण्डनन्‌ । 








भ्रमविष्व॑सनकार मरते जीवकी रक्षा करनेमें पाप कहते हैँ परन्तु किती सुक . ' 
विहार करानेमे पाप नहीं कहते एसी दद्षामे भगवान्‌ महावीर सवामीने सुन्षत्र मोर सर्वा. . 
सुभूतिको बहांसे विहार स्यो नदीं करा दिया ? स्यो केवल ज्ञानी दोनेके कारण इन 
को यह ज्ञान तो अवदय था कि गोशा, सुनक्षत्र ओर सर्वानुभूतिको जखवेगा । ठेसी 
खवर रहने पर भी भगवानने सुनक्षत्र मौर सर्वाभूतिको जो वहांसे अन्यत्र विहार नदीं 
कराया इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवान.को यह भी ज्ञात था. कि सुनक्षत्र ओर 
सर्वानुभूतिका गोशारककी क्रोधाभिसे जर कर मरना अवद्य भावी भाव हे] इसीते . 
व सुनकर जर सर्वासभूति की र्चा नहीं की थी, रक्षा करनेमे पाप होना जान 
कर तदीं। . 
शास्त्रम कहा दे कि तीर्थकरों मे एसा अविशय होता दै जिससे जके ` 
निवास स्थानसे ९५ योजन तक किसी प्रकारका उपद्रव नही होता । सभी प्राणी एर 
स्पर वैर भावको छोड कर मित्र मित्रकी तरह रहते द । रेखा विषक्षण भगवान का भति 
शय होते हए भी गोशारकने भगवान. महावीर स्वामीके सम्मुख ही सुनकषत्र ओर सर्व. | 
 जभूतिको जला दिया यह दोनदारका ही प्रमाव था | अल्यथा भगवान.के सतिशयसे दी , 
यह्‌ वात नहीं हो सकती थी । जो अवदय होनहार था उसे भगवान. किस प्रकार मिश 
सकते ये ?। गोशालककी क्रोधाभ्निसे सुनकर ओर सर्वानुभूतिक्छा जना अवद हीन 
हार जान कर भगवान.ने उनकी रक्षा के खयि छु प्रयत्न नहीं किया था मरते जीककी 
रक्षामें पाप होना जानकर नदीं । अतः सुनकषत्र ओर सर्वातुभूतिको नदीं क्चानेका उदा 
हरण देकर जीवरक्षा करनेमें पाप वतलाना उक्त टीका तथा प्रन व्याकरणादि सूत्रे मै . 
विरुद्ध समक्चना चादिये । । 

श्रमविध्वंसनकार कृदते हैँ कि “केवट ज्ञानी दोनेके कारण यद्यपि भगवान. सुन 
षत्र ओर सर्वाहुभूत्िका आयुपूर्ण होना जानते थे तथापि गोतमादिं छदमस्थ युनियोको ` 
इस वावका ज्ञान न था । यदि रष्ठा करनेमे धमै था तो उन छोगोने सुनक्चच्र भर स्वाः 
वमूतिकी रश्व क्यो नदीं की ¢ इससे जाना जाता है कि जीवरश्षा करनेम धम नदीं 
दे परन्तु धरमबिध्वसनकारकी यह्‌ वात भी अ्ञानस्े खाठी नहीं हे क्योकि चौदह प 
धारी साधु छदूमस्थ होते हए भी उपयोग लगाकर आयुपूर्ण दोना जान सक्ते ह धमः , 
घोप स॒निने छदरूमस्थ हो कर भी उपयोग लगा कर धर्मरुचि शुनका सपर्ण क्तात जान. 
` च्या था जर उनकी आत्माको सर्वार्थ सिद्धम देखा था अतः गोतमादि सुनि सुनधव्र 
सोर सर्वावुभूति का मायु पूरणं होना नहीं जानते थे यह हना भी अक्ञानमूल्क दी ६।: ` 


( बोट ५५ वां समाप्त ) 


छऽध्यधिकारः ! २९९ 











( प्रेरक ) | 

श्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्र॒ १८९ पर भगवती सूकरी टीका च्लि कर 
उसकी समाखोचना करते हए च्ठिते ईद-- 

“सथ टीकामें पिण इम कट्यो ते गोदालानो रष्ठण भगवन्ते कियो ते सराग पणे 
करी अने सन्त्र सर्वाचुमूतिनो रण न करस्ये ते वीतराग पणे करी एपरो गोालाने 
चायो ते सराग पणो कल्यो पि धर्म न कल्यो ए सराग पणाना सञयुद्ध कायस धमे 
किम कदि ( भ्र° प्र० १८९११९० ) 

इसका क्या समाधान ! 

{ प्ररूपक ) 

सरागपनेके काय्यमे धमे नदी होता यदह श्रमविध्वंसनकारका कथन अन्तान से 
परिपूर्ण दे । अपने धर्म, धर्माचाय्यं मोर दया आदि उत्तम शुणोमि राग रखना भी सरा- 
गताका दी काय है परन्तु इसते पाप होना शास्त्रे नदीं कदा दै वल्कि शास्त्रम इसकी 
प्रशंसा की दहै । यास्त्रमे ये वाक्य मिरे द-- 

ध्यम्मायरियापेमाणुरायस्ता" “ अद्धिमिल्ला पेमाणुरायस्ता ”* # तीन्वधम्मा- 
मुरागसता » इनके करमशः अर्थ ये है-- 

सपने धर्माचाय्यमे ्रेमालरुरागसे रक्त ! टी मोर मज्जा प्रेम ओर अनुराग 
से रंगे हुए । धर्मके तीन भनुरागसे रंगे हुए । 

ये वाते" यास्ते प्ररंसके ल्यि कदी गई ह परन्तु धर्माचिाय्यमे प्रमानुराग रखना, 
धपने धरममे तीव्र अनुराग रखना जर दद्र तथा मल्जा्थोमे आया््यके प्रति व्रेमानु- 
रागसे रक्त शेना सरागता ही काय्य ह इसलिये श्रमविध्वंसनन्र के हिसाचपते एन 
कारय्योमिं भी पाप दी दोना चाहिये क््योफि ये सरागता दी काय "द । यास्त्रकार ने 
तो इन फारय्योको पाप नदीं किन्तु घम जान कर शनक़ो प्रशमा की.दै अत्तः सरापतप्रः 
सभी कार्या मं पाप यताना यन्नानद्ठा परिगाम द| 

वास्तवे ईसा, घट, चोरी सर्‌ व्यभिचार मादिमें राग रना बुगद्‌ पाप 
परन्तु धम, धर्माचाय्य, अर्हा, सत्य, तप, संयम अर्‌ जीव देया आदिमं राण रखना 
धम पापनद्रीदै। 

सिक्सुयप्र रसायन नामक्र प्रन्धरे आदमल्नीने स्थिव दै कि-लम्य चिर 
भेत्पा रदा, तरण्ड. संनयति द्रे । लवर जीच खमि नाधिः परम मदौ म 

प्री हो ४ । 


५ ` सू्ममण्डनम्‌ । _ 











इस पद्मे जीतमर्जी कहते हँ कि छः साधुओंका जन्म भर मीपणजीमे पस ` त 
रेप था । क्या यह सरागताका. काय्य नृहीं है १. यदि है तोः जीतमल्जी ओर चके ` ` 
अनुयाय इसे पाप क्यों नहीं मानते ९ यदि अपने धर्माचाय्ये. ओर. धेम राग. रखना 
सरागताका काय्य होने. पर भी पाप नहीं है तो फिर जीवद्यामें राग रखना पापका कच्यं | 
कसे हो सकता दहै ¢ । अतः सरागताकेः सभी कार्य्या को पाप. बतला कर भगान्‌ 
महावीर स्वामीने दयके त्रेमसे जो गोशाढककी प्राणरक्षा की. थी उपमे पाप वतराना ` 
नितान्त मिथ्या समञ्चना चाहिये । । न ठि 

भगवती सत्रकी जिस दीकाको ट्ख कर जीतमलजीने भरम फल्या दहै उसे दिख 
कर उसका अर्थ किया जाता है जिससे जनताकां श्रम दूर हो जाय । 

“इहच यद्‌ गोराख्कस्य संरधणं भगवता कृतं तत्षरागत्वेन दयेकासत्वाद्ग 
गवत्‌; । यच्च सुनक्षत्र सर्वाचुभृति युनिषु'गवयोंन करिष्यति. तद्रीतरागत्येन छन््रुप- ` | 
जीवकृत्वा दवरयं भावि भाव त्वार त्यवसेयपरः ( भग० टीका ) 

अर्थः- | 
यहां मगवान ने जो गोक्ञालककी प्राणरक्षा की थी उसका कारण यह दै मि | 
सरागं संयमी होने कारण भगवान. वंडे भारी दयाके प्रेमी थे । सुक्षत्र ओर सर्वात 
भृतिकी रक्षा जो नहीं करगे इसका कारण वीतराग हौनेसे रन्ध्रा प्रयोग न करना 
ओर गोशाखकके द्वारा उनके मरणका। अवदय होनहरि होना सरपद्चना चहिये । यद्‌ स्त 
टीकाका अष्षरा्थं दे । 
` इसी टीकाका नाम लेकर जीतंमनी जीवरश्चमे पाप वतछोते दै परन्तु इष टक 
मे जीवरष्ठा कशनेते पोपि-दोना नदीं कदा दै । यहां छिन्ना ह कि-“सगवानने दवय ` 
परमानुराग होनेकै कारण गोशालकी र्ता की थी?” । -दृयासें अनुरागं रखना धम देप । 
नहीं दै इसल्यि गोश्ाख्की प्राणगता करनेते भगवान. को. धरम हुंमा पोप ` नदीं हुमा | 
नक्षत्र जर सर्वाचुभूषिकी रक्षा नहीं करनेका कारण भी दीकाकारने, जीवा 
करने पाय होना नदीं कहा है किन्तु उस समय वीतंराग होनेके करण भगवान.क 
लन्धिका प्रयोग नहीं करना, ओर अवरय होनहार कारण वतलया दै इतते स्प सिद _ 
होता दै कि जोवर्षामें पाप जानक भगवान्‌ ने ` सुनक्ष्र. ओर सर्वालमूतिकी रका 
प्रयत्न नहीं छोड़ा" था कितु वीतराग होने के कारण वह रव्थिः का प्रयोग न्दी 
करते थे ¦ ययपि छव्धिका प्रयोग चये विना भी वहां सुनकषुत्र ओर सबानुभूति को । 
विहार आदिं कराकर भगवन. उनकी र्षा कर्‌ सक्ते थे तथापि यह वात अवृद्य होने 
वाटी थी इसलिये भगवान.ने उनकी रक्षके दि प्रयत्न नहीं किया । अतणएव.टीकाकार 
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ने सनकषत्र मौर सरवादुमूतिशी रक्षा नदीं करने का सिंद्धातभूतत कारण वतंलते हए 
“अवरयंभाविभावत्वाः" यह लिखा दै ! यदि जीवरष्ठा करनेमे पाप होता जे टीका- 
कार सा क्यों लिलते वह साफ राफ टिल देते कि जीवर्षा करनेमे पाप धा इसि 
भगवान ने सुनशषत्र मौर सर्वादुभूतिकी र्षा नदीं की ! परन्तु टीकाकारभे यद नदीं छख 
करं सुनकठत्र जौर सर्वालुभूषिका मरना मवश्य होनहार घतखाया , इससे यदी वात सिद्ध 
होती द कि गोशालकरकी कोधान्निते य॒नधत्र ओौर सर्वाुभूति का मरण अचर्य होन- 
हार जान कर भगवान. {ने उन की र्षा नदीं की थी। अतः उक्त भगवती की 
ठीकाका नाम लेकर मरते जीव फी रक्षा करने में पाप वत्ताना अज्ञानमूटक है । 


( बोट छा समाप्त ) 
(प्रेरक) 


फो कोई कहते है किं जसे पानीके हारा आग बन्चानेसे दिसादि रूप आरम्भ 
होता द उसी वरह श्षीतख हेश्याफे द्वारा तेजो देद्याको बुद्चानेमे भी आरम्भ दोष होता 
द इस चयि शीतल डश्याके दारा भगवानने.जो तेजो लेद्याको शान्त फरफे गोाटककफी 
प्राण रक्षा की थो इस उनको आरम्भ दोप छा था । 
इसका क्या समाधान !? 
( प्ररूपक्‌ ) 
कीतर टेश्याके द्वारा तेजो टेदयाके यास्त करनेमें भारम्भ. दोप ॒पतटाना शास्त 
नहीं जाननेका फ दै । भगवती रातक ७ उदे दा १० फ मूर पाटमं उष्ण तेजो हश्यफरे 
प्ररो मचित्त कदा दै । वद्‌ पाठ यद्‌ द- 


"कथरेणं भन्ते ! अचिक्तावि परगट ऽ भासन्ति जाव 
पभीसंति ? कालो दा ! छद्धस्ख अणगाररष तेयटेस्सा निसदलस- 
माणी दृर'गता दय्‌" निवचह देसंगता देसं निवत्त जहि जटि चणं सा 
निवत्तह सदि सटि चणं ते अविन्तावि पोग्टा उ भासंति जाव 

. पासति 1 
| | ( भगवती शरन ८ ०८ १८} ` 
` भय :-- । 

{ श्ररन > ह भवय्‌ ] कौभमे छदि पुद्र प्रपात स्तर 


३०२ ` सथममण्डनम्‌। 








( उत्तर ) हे कालोदायिन्‌ } करोधित हए अनगारसे फे की इ तेजो देश्या, दूर कककेग . .| 
दई दूर भौर निकमे संकी इई निकटे जाकर पड़ती है । जहां जहा वह तेजो देश्या पतीदै फं . | 
घां उसके अचित्त षुद्रर प्रकाश्च करते! ५ 

यहां भगवतीकै मूर पामर तेजो ठेश्याके पुद्ररोको अचित्त कहा दै इतच्ि 
अभ्निके सचित्त पदर का दृष्टान्त देकर शीतल ठेद्याके द्वारा इन अचित्त पुदरलोको शन्त 
करनेमे मारस्म दोष वतकाना शास्त्र नहीं जाननेका फल सम्चना चाहिये । , 


वे , क ~ = 
( बोल ७ वां समाप्त) 
(प्रेरक) 
श्रम विध्वंसन कार भरम विध्वंसन्‌ पृष १७८ के उधर भगवती शतक २० ३०९. . 
की टीका ट्ख कर उसकी समालोचना करते हए रखते दैः-- 


५अय टीकमें हम कद्यो एटन्धिफोडेते प्रमादनो सेववो ते आलयां विता चारि 
घरनी साराधना नथी ते मोटे विराधक कयो । इहां पिण- छुन्धिफोञ्यां रो प्रायश्चितं 
कयो । इहां पिण रुच्य फोख्यां धर्म न कहो \ ठाम ठाम खव्थि फोडनी सूत बी 8 
तो भगवन्त हष गुण डणे थका तेज छुन्थ फोडीने गोशाछाने वंचायो तिणमे धम क्रि 
किये । ( भ्र० प° १८७} 
इसका क्या उत्तर ? 
{ प्रूपक } 


भगवती श्चतक २० उरशा ९ की टीकामे जंघाचरण सौर वि्याचरण इष्य 
विषयमे विचार किया गया दै दूसरी छन्धिके विषमे नहीं । वहां जंघाचरण बीर व्वि- 
चरण छन्धिका प्रयोग करना प्रमाद्का सेवन कहा है शीतर ठेक्याका प्रयोग. करना प्रमाद 
का सेवन नहीं कहा द । तथापि यदि को$ दुरा व सभी छल्धिरयोका प्रयोग कला. 
प्रमादका ही सेवन करना वतर तो उसे कना चाहिये कि-शास्त्रमे ज्ञान छव्यि, 
दर्न रन्धि, चरि र्थ, क्षीर, मधु, सर्विराखव कुन्थ सी कहो गई हँ इनक्ष प्रयो ` 
करना भी तुम प्रमोदका सेवन क्यो नहीं मानते १ यदि को करि इनका प्रयोग कना | 
प्रमादा सेवन करना नहीं दे किन्तु गुण है तो उसी तरह शीत ठेद्याका प्रयोग कना 
भौ गुग ही दै प्रमादका सेवन करना वहीं हे । भगवती सूघ्की उक्त दीकामे जंघाचस 
ओर विद्ाचर्ण रन्िका प्रयोग करना दी प्रमादा सेवन करना कहा है शीव देश्या 
र्थि) ज्ञान, दर्शन, चारित्र छन्धिका प्रयोग करना भ्रमादक्रा सेवन नहीं ` कहा दै भतः 


ख्रन्यधिकारः | ३०३ 








दस दीकाका नाम टकर शीतर देदयाक्रा प्रयोग करनेमे प्रमाद सेवन यतदाना अज्ञानका 
परिणाम समद्यना चाहिये | 


(बोल ८ षां) 


वास्तवे भीपगजी ओर जीतमलजीका रव्धिक्री चर्चा करना व्यर्थ टै । रष्ि 
` छा प्रयोग न करके चाद दूसरे पायसे भी जीव रषा की जाय तोभी ये ोग उसमे 
पाप दी कृते दै । किसी मरत प्राणी पर दण छकर उसकी रघा करनेको ये छोग मोद 
 अनुक्रस्पा, सावदयय अनुकम्पा मर एकाल्त पाप कहते दँ । भगवान महावीर स्वामी छल्धि 
का प्रयोग न करके यदि उपदेदा दवारा भी गोाल्क्क्री प्राण रक्षा करतेतो भी इनके 
मतानुसार भगवानको एकान्तं पाप दी होता। भीपणजीने टिखा दै करि जीवरक्षा करनेके 
अभिप्रायसे उपदेश देना जैन धमका सिद्धान्त नहीं दै यद अत्य तीधिरयोका सिद्धान्त 
जेसे कि-“केई एक अज्ञानी इमि कटे, छः कायारा कजे हो देवां धर्म उपदेश । एकन 
जीवने समक्चावियां, मिट जवे हो घणा जीवांश क्लेदा। छः काये घरे शान्ति टये; 
एढ्वा मापे हो अन्य तीर्थी धमे । त्यां भेद नपायो जिन धर्मरो, ततो भूल्या दो उदय 
साया अघ्युभे कम । ( शि० दि० शि० ठार ५) 


र्थात्‌ व अक्ञानी कहते द कि छः कायक जीवोके धर्में क्षान्ति दोनेफे ल्ि वे 
धमका उपदेशा फरते ह । वे कते ह कि “एक जीवको समञ्च दैनेसे बहुत जीर्वोका क्टेदा 
मिट जाता दै" परन्तु छः कायक घरोमें शान्ति दोनेके चयि उपदे देना जन मेका 
` सिद्धान्त नहीं है । यद्‌ मन्य तीर्थी धर्मकरा सिद्धान्त द अतः वेभूले हुए हं ओर उनफो 
घटम कर्मका उदय हुआ ई । 
| इस ठार साफ साफ भीपगजीने मरते जीवकी रक्षाके दि उपदेश देना लेन 
धर्म॑से विरुद्ध वतलाया दै ओर्‌ भ्र० प्र० १२० पर जीतमजीने ल्वि दै-- 


ध्नी तीर्यफर्‌ देव पोताना कम खपावा तथा सनेगाने तारिवाने मयं उपै दव 
ष्म कदय * पिग जीवं घचावा उपैडादेवे द्म कयो नदीं 
यहु लिख फर जीतमलजीने जीव रप्रकि दपि उष्देशा देना नन परमद चिर 


` छटुरया द देसी दुयामे इन रोगा छव्थयिकी चर्चा फरना व्यर्म ह जव रि उष्य एग 
भो जोव रधा छाना प्रनदः मतम पापद्ै तव सिरि दमरे उपायोकसितो षटूनाद्ी श्या 
यद्‌ तो अवद्य दी एकान्त पाप । यत टेक प्रसोग कमे तो दृन्दानि जत्य 


पाच पिन्यान्मर सरन चत्लादाद चद्‌ स्त्व मू टोनि वटश्यने मश सिये ट 1 


३०४ , सद्धर्ममण्डनम्‌। 


शीतल ठेदयकरे प्रयोग कणेते उत्छृ पांच क्रिया नदीं दती. देः यह इस पप्र . ५ 
विस्तारे साथ बताया जा चका है अतः रील टेदयाक्रा प्रयोग कके मसे जीक्छी 
रक्षा करनेमे पांच क्रिया कने दोष बतलाना मिथ्या दष्टियोका कायर स्ना 
वाहये । 





( इति ब्ध्यधिकारः ) 





(अथ प्रायरिचत्ता्यधिकारः) 


2 
4 


(प्ररक.) 

मरते जीवकी रक्षा करनेका समथन करने वाले मुनिर्योषा कना दह छि भगवान 
महावीर स्वामीक्रो.यदि गोश्चारक्रष्टी रष्वा करने पाप खगा होता तो उस पाकी निवृत्ति 
के स्थि भगवान प्रायश्ित्त भी करते परन्तु इसके ल्यि भगवानका प्रायश्ित्त करना 
शास्त्रे नहीं कदा है अतः शीतल ङेदयाकरो प्रकट कफे गोरालककी रक्षा करनेते भग- 
यान पर्‌ पापका जारो करना मिथ्या दे । इस कथनक्रा खण्डन करनेके लिये जीतमलजी 
लिलते ह-- 

“मथ ईहां सीहो अनगार ध्यान ध्य्रावतां मनम मानसिकं दुःख अयन्त उपनो 
मालया कच्छमे जाई मोटे मोटे रष्दै रोयो वांग पादी एदवो क्यो पिण तेहनो प्रायश्चित्त 
चाल्यो नहीं पिग ग्रो इन होसी तिम भगवतत टञ्ि फोडी गोशालाने व॑चायो तेहनी 
परायथित्त चाल्यो नहीं पिण लियो इज दोसी? (भ्र° प° १९६ ) 

इसी तमद्‌ ध्रम० प्र २०८ तक अति मुक्त अनगार रहनेमि, धमे घोपका सिष्य 
सुमंग अनगार, मोर सेलकर इन लोगोका उदाहरण देकर जीतमल्जीने का ह कि उक्त. 
साधुर्न से प्रायरिचत्तके. योग्य काय्य किये ये परन्तु चास्त्रमें इनका प्रायटिचत्त फरनां 
नके कदा ह उसी तरह भगवान महावीर स्वामीका भी प्रायस्वित्त करना नदीं कदा 
परन्तु ञसे उक्त साधुनि प्रायरिचत्त करिया दी होगा उसी तरह भगवानने भी प्रायदिचत्त 
फिया होगा । 

इसका क्या समाधान ? 

( प्रषूपक्र ) 

धास्परे विधिवादे जिस का्यके फरनेसे पाप दोना कदा द उन्दीकेः अनुष्ठानपर 
पाप होता दहै भौर उन्दी दि प्रायदिचत्त भी णा गया द परन्तु जिस काम्यके कनति 
द्ास्त्रकार पाप नदी वताते ओर प्रायरिवत्त का विधान भी नदीं फरते उस काच्ये पाप 
कृटना ओर इसे दिदे प्रायचित्त ङो कल्पना फला मसानका परिणाम दै । क्षीनट ददा 
फः प्रयोग रसे श्वासे ष्टी मी पाप पोना नदी कटरा खोर श्मः धवि पशे श्राय 

पसिषठका विधान मी नही ६ देनी दामे शीतल द्वक शरयोग फलेत मगवानो पप 
दने खीर इस पापौ निृत्तिक दिये उनकी प्रायटियच फानेषी धना करना निम्‌ 
३९ 


३०६ ` सद्रमेमण्डनम्‌ । 
समक्चना चदि] सीतख्टेदयाको प्रकट कृरफे गोशाल्यकर प्राणरष्षा -कलेपे भगवान्न 
पाप हुमा दी नदय धमं हुंमा षरं वह्‌ प्रायित्त क्यों कुरते ! जिस ` जिसने शो्चतुार ` ` 


प्रायधित्तका काय्यं किया था उक्ते प्रायित्तं करनेका वर्णनं यदि-शस्कम नहींदैते . 





उसकी कल्पना की जा सक्ती दे परन्तु जिसने प्रायधित्करे योग्य कार्य ही नदीं क्वाथ 4 


उसके प्रायश्ित्त करने की कठपना तो विच्छ निराधार ओर उन्मत्त प्रलापी ताह 
स्वेथा अनाद्रणीय दे । ४ ( र 
जीतमलजीने भ्रभ० प्र २०८ के अनन्तर जो निय लश्च विचार किया दै उत 
दिसावसे मी भगवान महावर स्वामी दोषे अपरतिसेशी दी सिद्ध होते है कयो क्षय 
इक्षीर निप्र थ मूर गुण ओर उत्तर गुणका अप्रतिेवी होता दैः ओर छदूमस्थ तीर्थकर ` 
दीक्षा सेनेके वाद्‌ कषाय छरीर ही होते है अतः भगवान. महावीर स्वामीको दी१४ `| 
परतिसेवी वततराना मिथ्या हे | । 


वाठ ९ समाप्त 


(प्रेरक ) 
ध्रमविष्वंसनकार भमविध्वंसन प्र २१४ पर छिव है-- ` 


 ८एकपाय छरुशीक नियंडाने अपडिसेवी कल्यो ते अप्रमत्त तुल्थ अपडितेवी जाय 
छे] कषाय कुरीरं गुण ठणा ५ छ छष्ाथी दशमां ताई तिहा सातम आमे तक | 
दशमे शाणठाणे अत्यन्त विदद ` निर्मल चारित्र छै । ते मपडिसेवी @। भन 


च्रं गुणटणे मत्यन्तं चिदं निर्मल परिणामनो धणी. श्चमयोग मेँ परवत 8 
` अपडिसेवी छ ` 


इत्यादि छख कर भगवान. महावीर स्वामीको अत्यन्त विञ्युद्ध निर्मल परिणाम, 
का धनी नहीं मान कर्‌ उनको दोषकरा प्रहिसेवी बताते है । | 

इसका क्या समाधान !? 

( प्ररूपक ) 

भनमबिध्वंसनकारं अपने इख ठेलमे पष्ठ गुण स्थान वाले निमे परिणाम धनी 
को दोषकरा अप्रतिसेवी वतते है इसचिि इनक इस खेखसे भी भगवान. महावीर सी 
दोपके अप्रतिसेवी दी सिद्ध. होते हँ क्योकि आचारंग सूतके मूलग्रमें उद्या , 
वस्थामें मी भगवान. मदावीर स्वामीको अत्यन्त चिदुद्ध निर्मल परिणामका छी ऋ 
दै । वह्‌ माचारागका पाठ यद्‌ हैः | 4 


प्रायरिचत्ताययिकारः ३०७ 








न्तं समणे भगर्व महावीरं वोसिष्टचत्तदेदे अणत्तरेणं 
आठएणं जण॒त्तरेणं विदरेणं एवं संजमेणं फरगेणं संबरेणं तवेणं 
वंभवेर वासेणं खंतिए छत्तिपुं सम्पीदए शत्तिए तुक्षीए्‌ सण कम्मेणं 
सुचरिय फलनिन्वाण मुत्तिमगेणं अप्पाणं नावे माणे विद्र । एवं 
विहरमणप्ष जेकेद्‌ उवसग्गा समुपञ्जंति. दिव्वावा माणुखावा तिरि 
च्छियावा ते सव्वे उवसणे समुपन्ने समाणे ` अणाउले अवच्वहिप 
अदीण माणसे तिविह मणवयण काययुत्ते सम्म सद खमद्‌ तिति- 
क्खह अहि आरोह तओणं समणस्स भगवो महावोरस्स एणं विहा- 
रेणं विहर माणरस वारख वासा विकता तेरस सम्मस्सय वासस्स 


परिथाये वटमाणस्सः | 
( आचारांग श्रु° > चूटिक्रा ३ भावनाध्ययन ) 


 षथं :-- | 

द्वेः अनन्तर अपने शरीरकी ममता छोड हुए भगवान्‌ मशवीर स्वासौ भलुत्तर भाटयं 
(मान > से, अयुतः विष्षारं से, अनुत्तर संथम से, भनुततर ग्र्ण सै, अनुत्तर संवर से, अनुत्तर 
सपे, भनुत्तर ब्रह्मचर्ययं से, अनुत्तर क्वाति से, अनुत्तर त्याग से, अनुपर समिति से, भुर गु 
से, अनुचर तुष्टि स, अनुत्तर स्यि से, अलु्तरं गमन से, सम्यङ्‌ आचर्य से, मोक्षंसटकी प्रापि 
कराने षाले मुक्ति सार्गसे भपनी आास्माको पःवन्र कते दुए्‌ पिचरते थे । दस प्रकार विवप्ते हपु 
भावानूको जो कोई दित्मि रानुष ओः तिन्धव श्रमरन्थी उरस उत्पन्न होता -धाः उ भन।कुट 
( नरष धवते हुए ) मौर अदीन मान्त ्टोकर सक्षठेते ये। एस.प्रार विचरते हर्‌ गवाम्‌ 
फो बारह षये व्यरीत इण प्रात्‌ तेरे दधे पर्ये विमान षने पर भमवायको केयर छान 
उत्सन्न हुआ । यष्ट ऊपर ठित हुए पष्ठ सर्य दै 1 


स पढमं भगवान. महावीर स्वरामीकेः संयम, व्रद्मचय्य, तप, धाति यादि गुम 
अनुत्त चानी सवसे उक्ष कटै गग द इमे सिद्ध ष्टोता दै फि चऋावान. म्र 
स्प्रामी उच्यश्रेमीक्र कपाय छुरी निपरन्य ये नद्‌ दुष वरचितेवी नरप ४ खन्यधा द्म 


मद्ावोर सयमी पटे युग स्वृनमें म्प्स विधि, निम परमः पं 
कारण दोप के मप्रतितेव्री ये प्रतिस्तवी नदीये! व्यापि गोधादी रसान 


३०८ , सदर्ममण्डनपे । - 








जीतमल्नी जो भगवान खो दोषका प्रतिसेवी बतलछते दै - यह : इनका जीवरकके साथ ` 
द्रोह रखतेका फर समश्चना चाहिये । । 


( बोट २ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भगवान महावीर स्रामीने छदयास्थावश्थमि कमी भी 'दोषका परतिंसेवेन नहीं ङ्य 
था इस विषयमे कोई शखका प्रमाण बतलद्ृए १ ` 
( प्ररूपक ) $ 
सआचाराग सूत्रमे स्पष्ट छि है कि भगवान. महावीर स्वामीने छदमस्थावस्यापे 
स्वल्प भी पाप सौर एकवार मी प्रमाद नहीं किया था । वह्‌ साथा यद दैः-- 
धणच्चाणं से महावीरे णोविय पावगं सयमकासी 
अन्नेहिव कारित्था करंतंवि नाणजाणिर्या' 
( साचारंग श्रु १ अ० ९३० गाथा ८ ) 
(टीका) 
धकिच्च ज्ञात्वा देयोपदेयं सं महावीरः कर्मत्रेरणसदिष्णुः नाऽपिच पापकं कम 
स्वय मकार्षीत्‌ । नाप्यन्येस्वीकरत । नचक्रियमाण मपरेरणुन्ञातवान -, .. -. . 
अर्थात्‌ त्यागने ओर संग्रह करने योग्य वस्तुको जानकर कम प्रेणाकी सहत 
केम समर्थं भगवान. महावीर स्वामीने न तो स्वयं पाप -कमक्ियान दूसरसे. कया 
. ओर्‌ काते हुएको अच्छा जाना ! यह उक्त गाथाका- दीकाचुसार अर्थं हे । 


इसे स्पष्ट छिला दै कि भगवान महावीर स्वामीने ठदूमस्थवास्थामें तं स्व 
पाप च्छ्यान दृसरेसे कराया ओर न पाप करते हुएको अच्छा जाना । -मत गोद 
की प्राणरक्षा करनेसे भगवान को पाप कगे की पररुपएणा मिथ्या समदचनी चय । 
यदि गोराल्ककी प्राणरक्षा करना पाप होता तो ` इसं गाधाम यह कंते ४ 
जाता कि भगवान ने छदमस्थाबर्थे कमी भी पापका सेवन नहीं .छिया था। ९ 
आगे चल कर इसी उदेशेकी १५ वीं गाथा मे कहा द कि भगवान. महावीर स्वामी 
छदूसस्यावस्थामे कमी भी प्रमाद्का सेवन नहीं करिया धा । वहं गाथा यद दै-- 


^ऊकसाई विगथगेही य सदस्वेसखु अमच्छि ए क्षारं । 
छऽमत्थोऽवि परक्षम माणो नप्पमायं -खयंवि कुव्वीत्याः. 


( अचारंग अ० १ अ? ९३० % गधा ५ ] 


व्रायरिचत्तायधिकारः । २०९ 


~ ~ 





` ( टीका ) 
 भनद्पायी अकषायी तदटुदयापादित भर. कुस्यादि कार्य्या भावात्‌] तथा विगता 
गृद्धिः गाध्यं यस्यासौ विगत गृद्धिः तथा दाउ्दरपादिपु इन्द्रियार्थेषु जमूर्छितो ध्यायति 
मनोऽ्नुकूेषु नराग सुपयाति नापीतरेषु द्र पवरगोऽभूत्‌। तथां छयनि तताल दोना वर- 
णीय मोहुनीयान्तरायात्मके तिष्टतीति छद्यस्थः; इत्येवं भूतोऽपि विविध मनेक प्रकारं 
दसुन पराक्रपमाणो प्रमादं कप्रायादिकं सष्शपि न कृतवानिति 
भथ: 
जिसमें कषाय नहीं हे वह्‌ अक्पायी कटटाता द । भगवान. महावीर स्वामी 
अक्परायी थे क्योक्रि कषायक्रे उद्यते उन्दने कपी परमो अपनी भ्रुकुटि रदी नहीं 
की थी। भगवान्‌ महाबीर स्वामी, अनुकर राव्यं भादि विपयेमिं राग ओर प्रतिकूले 
देष नदीं करते थे 1 वह्‌ रढ्डादि विषयमे आसक्त नदीं होकर रहते ये । ययपि भगवान. 
छष्मरथ यानी ज्ञानावरणीय, दरनावरगीय, मोहनीय मौर अन्तराय कर्मा स्थितये 
पथापि वह्‌ विविध प्रकारक भ भनुानमें ही प्रवत रहते थे! उन्दोनें एक वार्‌ भी 
कृपायादि रूप प्रमादका सेवन नदीं कियाथा । -यह इर नाधाका टीकातचुसार अर्थं है 1 
दसम छ्यस्थावस्थामे भगवान. महात्रीर स्वामीक्ता एकं वार भी प्रमादुक्रा सेवन 
करना वर्जित्त किया है अतः जो लोग मोक्चाख्ककी प्राणरक्षान्ले प्रमादेका सेवत वत्त्ातें 
हवे प्रत्यक्च उत्सूत्र वादी मिथ्यादृष्टि द उन श्रमनाख्पे पट्‌ कए भगवान महावीर 
स्वामीको प्रमादका सेवी वत्तखछाना अन्तान द । 


[ योल ३ सभाघ्र | 
(प्रेरक) 


भ्रमविर््व॑सनक्रार यावा्गग मूत्रको इम याध्रा्ते टिल करर इसद्ही समालोचना 
करते हुप लिघते ह:-- 

धमय ददा गणधरां भगडन.ग रुग वर्णन: कौघा त्यानु्ामे अव्रयुधाने किम 
, एषह रुणार्मे छो राणनि टज कटै { > १८ २६६९) 

सफ क्या समाघान ! 
` (प्रस्य) | 

भाचार्गन सू पुतरोक्ति याधा्ममिं भवनप रगत वणन मात्र षी न 
पिन्तु स्वल्प पापष्छने सोर एकवारभी धमाद कवल श्न ठप दोपद्य निधय 
सीकर भदः एन यापायमिः केदः भनव्रानरयः शुद्ध छनि सप पणा 


[2 


.१९ कदममण्डनम्‌ । । । 
8 
मिथ्या है । यदि गोयालकक्ी प्राणरष्ठा करना; प्रमाद्‌ सेवन मौर पापाचरण होता ` तो 
इन गाथाओमेः भगवान के प्रापाचरण सोर प्रमाद सेवन. . करनेःका खण्डन कतै 
फिया जाता १ अतः गोशालककी प्राण रक्षा करनेसे भगवान्को पापी मोर प्रमादी कना . 
उक्नानं दै! यदि कोई कदे कि ये गाथाये गणध्ेक्ी कदी हु है तीथकर नही . 
इष चयि ये प्रमाण नदीं हो सकतीं तो उसे कना चाहिये किं गणधतेने ..तीर्थकरोसे सुन ` 
कर ही श्षास्त्रकी स्वना की दै । आय्यं सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर. स्वामीसे जो 
इछ सुना था वही इस प्रकाणमे कहा दै इस दिवि इतन गाथाोंको सही मानना सक्षत्‌ 
केवरीके वाक्यका उ्कन रूप मिथ्यात्वका स्पर्दा करना दै. । आचारांप सूत्ररेदसी अध्य. 
यनके रम्मे छिव है-- । 
(सुयमे अउसं तेणं भगवया एवमक्डइं” , _ | 
अर्थात्‌ हे आयुष्मन्‌ ! भगवान महावीर स्वामीने एेखा कहा था -यह मने सुनादै 
तथा इस नवम अध्ययतके आरम्भमे सुरमा स्वामीने जन्त स्वामीसे यहं प्रतिज्ञा कत. 
हर कहा दै किं --“अहा सुरं बस्तामि" स्थात मेने जषा सुना है वेसा. दी. कमा 
अतः माय्यै सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीसे जैसा सुना था वेैसादीदद . 
प्रकरणम कहा ह अपनी ओरसे एकर भी वातः बनाकर नहीं कदी है. अतः आवारंग सत्रे | 
नवम अध्ययनके चौथे उद शेकी आठवी मोर पन्द्रह गाथामें कदी . हई. बातको नद 
मानना साक्षात्‌. केव्ीके वाव्यको नहीं मानने रूप ॒मिथ्यात्वश्च स्पा समहन 


चहिये । , क | 
(४ ( बट ¢ समाप्त ) 


भ्रमविष्वंसनकार अ्रमविष्व॑सन पृष्ठ २३२ पर्‌ उवाई सत्रका मूख पाठ टिकर 
उसकी समालोचना कते हए दिखते ईै-- । | | 
५जे साधांमे गुग हन्ता ते वखाण्या परं इम न जाणि एजे वीर रा साधुर केः 
आार्तध्यान जावे इन नही मांडा परिणामे कोधादिक अवि इन नहीं इम नथी कदाचित्‌ 
उपयोग चश दोष खमे प्र" गुण वर्णनमें अवगुण क्रिम कहे तिम. गध; भगवाने ५ 
गुण किया तिगे तो गुग इन वर्ण्या जेतछो पाप न कीधो तेदिज आध्र कयो परयुग 
मे अवगुण किम कहे {" ` (च्०प्र० रद्र) ` 
इसका क्या समाधानं ?: | | 119 । 
( प्ररूपक् ) द. ॥ 
उवार सू्रका पट पाठं किलकंर इसका समाधान किया जाता.दै-- ` 








प्रायश््वित्तायधिक्रारः । ३११ 
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` श्ेणं कालिणं तेणं समनएणं समगस्छ भगवो अन्तेवासी वहे 
सतणा चगवन्ता जपेगह्या उग्गवव्वहया मोगपन्त्रहथ( राहृण्ण णाय 
कोरः खत्ति्र पञ्वहया सड जोहा सेणावह पसत्थासे सेष्टी इन्मा 
अण्णेय .वदहूवे एवमादइणो उत्तव जाति कुर शव विणगव विण्णाण 
ण्ण. छावण्ण विक्षर पहाण सोनगग कतिजुत्ता चहुं घण घाप्णणिचय 
परिपारफिडिथा णरवह यणातिरेश शच्छिषमोगा सुखक्षपललि 
किंपाक फोपमंच ष्गिध विसयलोक्ल' जलवुष्धुज समाणं छसम्ग 
जलविन्दरु च॑ चलं जीवियं च णाउण अद्व्‌ वमिणं रयमिव परग्गङग्ग' 
संयुषरिणित्ता णं चदा दिरण्णं जाव पृव्वहया अष्पेगह्या अद्धमास 
परियाया अप्पेगरय। मास पर्याथा एवं दुषास तिमास् जाव एक्ा- 
रस अप्पेगहधा अगरेक वास पर्याया संजपरेणं तपसा अप्पाणं मावे 
माणाविदह्र'तिः; 





। ( उवा सूत्र ) 
ˆ अय :-- 

उस समय भगवान मडावोर स्वा मीके पाक वडवे शिष्य विद्मानये! जिने कोषो 
उग्र चंदार्म उत्पन्न, कोई भोग वंशज, को राजन्य, को नाग वंशज, कों कर्‌ वराज, फो 
कषत्रिय वंशज, फो चार भट, योद्धा, ओर कोर सेनापति, को पर्मलास्त्र पट), को तेद, फो 
द्भ्य ( पड़े धनघान ) इस प्रकार उत्तम जावि, ऊर, रूप, पिनय, विचान, पण, टापण्य, पिम, 
सौमाग्य भोर कानन्तते युक्तः धन धान्य परिवार दासी दास सादिक दरा गृष्पाप्च फार्टम्‌ यह 
बटे धनयनसेभीश्रे्टत्तया विभव खमे राजामेसि भो घट थट्‌ इच्छानुरूप मोग पने पाट 
एहम पारे हुए विपय खो पिप्ठृक्षकरे रक समान धुरा सौर कुक अग्र मर्भे षौ हुए जट 
पिन्दुकी सर जीवन्तो भति चंचकः जान फर असित्य विषय एग सर घन घान्य सादिकते कपट 
म खगी हु धृटिके समान क्षाट्वर्‌ दिरण्य ख्वणं भावितो छोट कर प्रमित ( पष्प > षौ श 
` पे! दन्ते के्‌ जव मास के एव साये केश ससहे कष सोन माक पायम्‌ ११ मास 
के पर्याय पटे धे । काट अनेक दिनके प्याय पाये ये । बेनी सिष्य संयम प्रौं तपस्त 

पना भात्रा पदिप्र फरते एए विचरे भे} 

। (चद उषा सृषठके रनः मुखा भम ६) 
श्न पाटे यद्‌ नषे कटा दै मि न्मगयन्‌, महुकीन स्वामी ये सद दित्य चमी 
भो थमाद्द सैन नदी र्तथे! कषु दन्‌ सोन कमी पप नं चि द {८ इम्‌ 
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स्यि भगवान. महावीर स्वामीके इन शिष्ये पाथ ओर प्रमादका होना सम्भव है, परु 
भगवान. महावीर स्वामीमे नहीं क्योकि भगवान _ महावीर स्वामीकरे विषयमे. जो आचा 
रागक गाथाए' लिखी गई है उनसे साफ-साफ भगवानमें पाप ओर प्रमाद का मपे 
करिया है । अतः उवाई सुत्रफरे इत पाठे आचारांग सू्रकी पूर्वोक्त गाथाभंकरी तुल्यता. ` 
वता कर्‌ भगवान मेँ वंलात्कारसे पाप ओर प्रमादका स्थापन्‌ करना मिथ्या द । | 
उवाई सूत्रम यदि यह कहां होतां कि “सगवान. महावीर स्वामीके रिष्या 
कभी मी पाप उर प्रमादरकाः सेवन नहीं किया था" तो अवश्य यह्‌ बातत मानी. जाती. 
कि मगवानके शिष्योने कृभी भी पाप चमर प्रमाद नदीं किया था-परशतु मूरास देस 
नहीं कहा गया है इसपर भणव्रान. महावीर स्वरामीके रिष्योम पाप-ओर प्रमाप दोनेका 
खण्डन नदीं क्रिया जा सकता छेकिन मगवान महावीर स्वामीके विषयमे तो मचिा- 
गकी उक्त गाथाओंमे' साफ साफ किला दै किं “भगवान ने छद्ास्थावस्थामे' ससय मी 
पाप मोर एकं वार भी प्रमादका सेवन नहीं क्रिया था ।” ठेसी दश्चामे जो भगवान. मदा 
वीर स्वामी पाप सौरं प्रमादका स्थापन कातता है वहं 'उत्सूत्रवादी. मिथ्या दै। ` 


( बोट ५ वां समाप्त) 
(प्ररक) 


भ्रमवि्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २३३ पर उवाई सूत्रक! भूलपाठ शिल का 
उसकी समारोचना करते हुए छ्खिते द-- । 
५अथ अहे कोणिकने सरम राजाना गुण संहित कटो, मातां पित्ानो विनीत कशो . 
अने निरावल्यामे कटो, जे छौणक श्रेणिकने वेडिवन्थनं दे पोते राज्य वेड तौजे 
भेणिकने वेडी चन्धन वा्यो ते विनीत पणो नहँ ते तो अविनीत पणोईन ठै। पि 
उवा्ते कोणिकना गुण वर्णव्या तिणये जेवछो तरिनीतवणो तेदिज बगेन्यो भविनीत 
पणो गुज नदीं तेमणी गुण कदिणेमें तेहनो कथन कियो नदीं तिमगणधसं भगवरान्‌रागुप्र : 
किया त्यां गुगामें जेतला गुण हुन्दा तेहिन गु ग बखाण्या परं रब - फोडो ते गुण नही 
ते अत्रगुणरो कथन गुणे किम करे? ( भर० प्र॒०-२३३ | 
इसका क्या उत्तर ! . 
( प्ररूपकर ) क 
भरपविध्वंसन कारका यह कथन भी अज्ञाने परिपूर्णं दै । उवाई सुनक मूधा 
कोणिक राजकरे चस्पानगगीमें निस कालकागुग वर्णन करिया दै! कौणिकं रजा 
चस्पातगरीमँ जव.रहने कपा था तव वह माता पिताद्रा विनीत हो गया था सतणव वह ` 


1१ 
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पित्र गोकाङ्कल होकर राजगरह को छोड कर च्पानगरीमें भाया था! उस समय -इसे 


मादा पिताका विनीत कहना ठीक दी ई परन्तु उस पाटतें यह नदीं कहा दै क्रि कौणिक 
राजान मात्ता पिताके सार्थं कभी भी अविनय नदीं किया था । इसलिये उवाद सूत्मैः इस 


पाठे कोणिककरे भविनयी होनेश्ना निपेध नदीं क्रिया जा सक्ता परन्तु भगवान. महा- 


वीर स्वामीकरे पिपयमे जो-भाचाराग सुर्मे-गाधाए" कदी गई दै उनमें साफ़ साफ भग- 
वानं पाप भौर प्रमाद दोनेका निपेध क्रिया गया है देसी दश्षमें यह्‌ कंते कहा जा 
सकता दे कि भेगत्रानमे पाप ओर प्रमाद थे क्याफि यह्‌ कना प्रत्यक्षी शाखसे 
विपरीत बोटना दै अतः कोणिक बाठे पाठके उदाहरणसे भगवान पाप भौर प्रमादका 
स्थापन काना उत्सुश्रवादिरयोका काय्य समञ्चना चाहिये 1 


[- बोल च्छा समाप्त | 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वैसनकार ्रपविष्वंसन १8 २३४ पम्‌ उवा सूत्र प्रदन २० कां टपा 


छि कर उषकी समालोचना करे हए टिलते दै- 


“अथ ञे श्रावकने धर्मरा करणदार कट्या ते तो स्यू अवम न करे कई! चा 
णिस्थ, व्यापार, संप्राम द्विक अधमेषंते अवमेना करणदरछं! पि तैश्चवरकरः 
गुण वर्णने भवगुग छ्छिम के" इत्यादि टि कर्‌ आगे छित द “दिम भगत्रान, रे 
गुण वणैनमे रब्धिफोडीने सगुण ना वर्णन किम कर ( श्र० प्र २३४ ) 

, इसका क्या उत्तर ! 
( प्रह्पकर ) 

दवाई सत्रमे श्रावको सम्बन्र्ते जो पाट जाया दै उदका उदाहरणं दक्‌ भग 

वान_ महावीर स्मे पाप भौर प्रमादता स्थापन करना मिथ्या दै) उवाद सूत्रके 


श्रावक सम्बन्धी पारमे साफ साफ टलिषखादे कि व्र सद्रास्ट्‌ पापाय ददा टद 


सौग देदासे नदीं टे दुष दते दर इतलिये दत पाटे दी श्ावर्फक्रा ददते पाप सेवन 
फना सिद्ध दता दै परन्तु भगवान. कैः विपररमे जो माचारगमे" नाधाष्‌ कटी दद्य 
मे स्वह्पभी पाप मौर एकदारभो प्रमादं सेवन छम चव निषे क्वि दनः 
त्राव सस्वन्धी पटक उद्रादुरणसे भगवानमेः पाप सीर प्रमाद फा स्यापन फगन 
भतःनद्‌! | 

~ रत्तरौ याव यदद किममगयान्‌ मदवीर खामी दा हैन यण छरर्यदधमं 
फपायद्सीट नियमने) क्य दसी पिधथ, गन गुण सीर दर्‌ रप दुव स 

4. । 
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साते यह बात शाद प्रसिद्ध द इट्य भगवान्‌ महावीर स्वामीने जो सीतलेद्य ि । | 
प्रयोग करके गोशाछेकी प्राणरक्षा की थी उसमे उनको पाप या प्रमाद्‌ नहीं हुमा यह वाह ` 
शाञ्च सम्मत समद्यनी -चाहिये } | 


( बोट ७ वां समाप ) 
.. (प्रेरक ) 


कषाय दुसट निप्र थ यदि मू गुण ओर उत्तर गगम दोष नदीं खाताते ` 
गोतम स्वामी कषाय छुसीठ निप्र थ होते. हुए भी आनन्दके घर्‌ पर वचन बोरे | 
स्सखित हुए थे अतः जैसे गोतम स्वामी कषाय ङुशीर निप्र थ दोते हुए भी मानन 
के घर पर चूक गये थे उसी तरद्‌ भगवान महावीर स्वामी भी चूक सक्ते ह भत 
कषाय कुशीर निप्र थके न चृकनेकी बाव मिथ्या दै । ॑ 

इसका स्या समाधान !† 

( प्ररूपके ) 

गोत्तम स्वामी जिस समय आनस्द्‌ ्रावकके घर वचम्‌ बोरनेमें चक गये णे उत 

समय उनमें कषाय कुशी नियण्डा था ही -नहीं तथा चौदह पू्चै भौर चार ज्ञान भी उप 


समय गोतम स्वामीमे नहीं भे । अस्यथा -चार ज्ञान. मौर चौदह पूैके धनी कप्य. .. 


कदी निप्रन्थ हो कर गोतम स्वामी कद्‌पि नहीं चक सक्ते थ । इस विषयमे वहा 
मूटपाट दी प्रमाण है 1 कहं पाठ यह्‌ दै-- ५ ह 


“तएणं से मवं गोयप्ने आणदेणं समणोवासएणं ` एवं वुत्त 
समाणे संक्षिए कंखिए विभिच्छा सपापन्मे आनेद्स्व अंतिजाभो 


पडिनिक्खमरहःः 
अर्भ-- 

अर्थत आनन्द श्रावकने गोतम स्वामीते जब्र ड कडा किं «आप व्यं ही से गणो 
चना छेनेका उपदेश देते दे मेरी रायमें आपको ष्टी आलोचना ठेनी वाहि" ` तब गोतम स्वमा = , 
दराद्भा, क्ति सोर विचिकित्ससे युक्त ्योकरं आनन्दके घरसे बाहर आपये ¡ ` यह उपयु ्त गाथकाः | 
मूखार्भदे 1 ` 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि उस समय गोतम स्वामीमं चार ज्ञान मौर चौद 
पूव नदीं शर अन्यधा उनको आनन्दुके वाक्ये शका, काक्षा ओर विचिकित्सा क्या 
उत्पन्नं दोती १। वह अपने ज्ञानकै धरमावसे यथार्थं वातंका तिर्णय: स्वय' कर-सक्ते भ 
फिर उन्दं शङ्का, कांदा मादि होनेका क्था कारण था-१ तथा उसं समय उनमें ` कषय 
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छुश्रीठ नियण्डा भी नदीं था । भत्यथा चह वचन वोरेमे क्था चुक जति १ अतएव 
उपासक दशांग सूत्रम जदां गोतम स्भमीका गुग वर्णन फिया दे वहां उनक्तो चोदूद पूत 
सौर चार क्ञानक्रा धनी नदीं कदा दै) । 

कोई कोई फते दँ फि 4सणवती सूत्र, उपासक दर्ग सूत्रे पठलेका वना द उत 
मे गोतम स्वामीको चार ज्ञान भोर चोर पूवे का धारक वतय द्विया द इसीदिये उप- 
सक्‌ दृकांग्ं गोतम स्वामीको चोर पूष मीर चार न्नातका धारक तहं कहा द क्योज्जि 
ये वतिः भगव्रती सूत्रे की जा चुकी ह। जो वत्ति" भगवती सुवं की जा चक्री ह 
उते फिर उपाक दुणंगमें कहनेकी क्या मवदयकतरा दे ? } 

उनसे कदना चाहिये फि यदि भगवतीम" कदे जानेफे कारण गोतमं स्व।मीफे चारं 
तान मोर चौद पूरका कथन उपासक दकषांग सूत्रम तदी किया गया दै तो मगवततीतूष् 
मजिन जिन ुर्मोका वर्णन क्रियादै उन सभी का वर्णन उपाप्तक दांग सूत्पे नदीं 
दोना चादिये परन्तु रेखा नहीं दयकर भगवतोमे कहे हए क्ट गुना उपासक दश्चाग 
स्मे वर्णन च्य है मौर कई गणो नदीं किया इपसे स्ट सिद्दोता दकि 
भगव सूत्रम समुच्चय रूपसे सभी रार्गो का वर्णन किय गया ह सौर उपासक दुरंग 
पुमे आनन्दके पास जति समय गोतम स्वामी जित्तने गुगथे उन्दीका वर्णन्‌ दै। 
नही' तो उपासक दृक्ष॑गँ फिए उन्दी" रमो कदने क्या आव्रद्यकरता थी जो भपवती 
मेकदैजा फ प॑ 

भगवती सूत्रे साथ उपासक दसाम सूत्रक पाठमे' केवल इतना ही अन्तर दै फि 
भगवतीमे चार्‌ पान ओर चीदृह पूरके साथ सन्य गुणोका कथन दै ओर उपासक दा 
गमे ल्य गुर्गोका वर्णने साध चार त्न भौर चौदह पूरका कथन नदीः ट| इस 
प्िाय भगवती सूत्र ओर उपासक द्ग सूर फे पाणे मे" ठु भी अन्तर्‌ नदी द । 

देये भगवतीका पार यद्‌ दैः- 

^तिणं काटे तेण सष्एणं समणद्छ भगवञ महावीरस्स जे 
जन्तेवा्ती इन्द्रेति नामं अनगार गोतम गोत्तेणं सततुमेदे समच- 
उरस्स संटाण संदिए घञ्जरिसद्‌ नाराय संधमणे कणक पृटकणि्स 
पह्म भोरे उग्ग त्ये दिद त्वै वत्त तवे महा तवे उरा वेरं धोर्‌ युग 
प्‌ तवस्ो धार चभचेट चासी उच सरीरं संछित्तविष्टतेरे 
ल्टेध्पे चडदस पवी चञ्प्णाणोवगये सन्च्यर सम्नियाहःः 
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^तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्य , ` 
अन्तेवासी इन्दभूड नाभं जणगारे गोयम्‌ गोत्तेणं ` सततुसेहे समच,  - 
स्ससंाणसंष्टिए  बनज्जरिसटनारासंघमणे ‰ कणकपुखकणिवस 
प्य गोरे उग्गतत्रे दित्ततवे घोर तवे उराले घोर शणे घोर तचस्सी 
घोर वं भचेर वासो उच्छ्र खरीरे संखित्त विड तेउलरसे च्छर्‌ 8 
दरेण अणिद्िचेणं तवोपक््रेणं संजमेणं तवसा. अष्वाभ माव माण 
धिर? 

( उपासक देराग ) 


इस पाठम भगवती सूत्रोक्तं गोतम स्वामीके .“चउदस पूष्वी” ^चरण्णागोकाए" 
“सन्वदखर संन्निवाः इन तीन विशेषको छोड़ कर वाकी समी विशेषण, कगे _ 
ह इसे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि जिस समय मोत्तम सत्रामी आनन्दे 'घर पर गधे गे 
उस समय उनमें चौदह पूर्वं ओर चार ज्ञान नदीं थे । यदिः भगवतीमे कद जानेके काण 
दन. तीन विरोषणों का कथन उपासक दशांगके इस. पाठे न माना जाय तो फिर ष्या 
सक दांग सूत्रे अन्य विशेषणोंका कथन भी नही" होना . चाहिये क्योकि भगवतीम य ` 
समी कदे जा चुके हैँ मतः जिघ अवस्थाका गुण वर्णन करलेके लिये उपासक दाक 
पाट कहा गया दै उस समय गोतम स्तरामीमे चार ज्ञान भौर चौदह पूव नदीं थ य 
घात सिद्धं होती दै ` । 
` जो वति पूवक अघो वर्णन की गई है वे समी उत्तर अङ्गम समद्यी ज 
एेसा कोई नियम नहीं दै क्योकि जावारांग सूत्रे दूसरे श्रुत स्कन्धमे मगवान्‌ महावीर ` 
स्वामीके केवख ज्ञान उत्पन्न होनेका वर्णन किया गया है तथापि भगवती सूतक ˆ ५१ 
शतकम प्रसङ्गवश फिर भी भगवान के छ्मस्थपनेका -वेर्णनं दै । भगवती पचा अङ्ग ५ , 
मोर माचीराघ पहला दै । उी तरह भगवतीते गोतम स्वामी -चार ज्ञान भौर चोद 
देका वर्णन दोने पर भी प्रसङ्गवरा उपासक दश्चांग सूतरवरं मोतम - स्वामीके चार न 
ओर चोदह पूवे न होनेके समयकी वात-कही गयी ह | | । 
यदि भगवतीमे कदे हुए गोतम स्वामीके सभी गुणोंको उपासक द॑शाग घूः 
घतछाना होता तो “जाव शब्दसे भगवती पाठका संकोच करफे उपासक दशा एल 
मे मे इस तरह कई देते कि ^्तेणं करणं तेणं समरणं समणष्त भंगभो महावीरस 
जेष्ट अन्तेवासी दंदभूई नामं अनगारे जाव विहरड परन्तु शास्त्कारको मंगवतीम 
हए समी विशेषणोके प्रग कसलेकी आवश्यक ता नदीं थी अतएव जाव षदुसे भगवती 
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के पाट यद सङ्कोच नही करिया दै । इतसे स्पष्ट सिद्ध दोतादै किं आनन्द श्रावक 
को उततर देते समय गोतम स्वामी चोदहं पए ओग चार ज्ञानक धनी नहीं ये मतः गोतम 
स्वामीके दृष्टंतसे भगत्रात. महात्रीर स्वामीको चूका हुमा व्रत्ताना मिथ्या दहै। 


( बोल ८ वां समाघ्च ) 
(प्रेरक ) 
श्रमविष्वंसनकार धमविष्वं पन पृ २१३ पर दशवेकालिकं सूत्रकी गाधा टि 
कर उप्की समालोचना करते हुए लिखते दै-- 
५अध इहां कद्यो--टष्टिवाद्गो धमी पिण वचने खलाय जाय तो ओर साघुने 
हनो नही । ए टष्िवाद्ते जान चङे तिग्मे पिग कषाय कुरी निलो" 
(° प° २१३ ) 
इसका क्या समाधान ! 
(प्ररपक ) 
भ्रमविष्वंसनकारने दरवेकाछिप सूत्री गाधाक्रा अघयुद्र अर्थं छियादै इचि 
षह गाधा लिखकर उसका शुद्ध अर्थ किया जाता दै - 
जायार पन्नत्तिधरं दिदिघ्वोय मदिञ्जगं 
घायविक्छलिसं नचा नतं उकदसे घुणः 
। ( दवेकालिक्र अ० ८ साधा ५० ) 
(टीका) 
"आयार त्ति सुत्रम्‌ । आचार प्र्तपतिधर मिति आचार धरः स्त्रीहिद्रीनि जा. 
नारि प्रतप्तिधर्‌ स्तास्पेव सविरेधागीत्येवे भतं । तथा दृषिवाद्‌ मधीयानं प्रति प्रत्यय 
टोपागम वर्ण विकार काल कारक बरेदिनं वागृरिरखल्तिं ल्वा विति मनेः प्रकार 
सदर मदादिभिः स्वचितं विद्ञाय नव माचाराद्रि घर युपटमेन्छुनिः सदतु वसात 
गद्विधरस्यवाचि फीशटमित्येवम्‌ इहच दृष्टवा मथीवान मि्युः मत एं नम्यते -- 
नधीत्र दृषटिवादं चस्य स्तानाप्रपादातिरवतःस्खटनादमवात्‌ । यथेयं भूतम्यापि 
स्तरदितं भजति नेचनघुण्दम दियो; ततोऽन्यस्य सुन भवनीति नया दर 
न पुत्राः 1 


श 


८०१ ८९० ~ 
र ्ः = ॥: ५, क एः (व [अ च ग, ५.५ 
लो प्रहि आद्रि सानन उर चानि फन्‌ हस्ये जो पथ नयो शाः 
ने 


4 स ~ + ~ {न आधार्य स => श्न ध 
पव तानल च्य ग्रति सश । ओ र्न, सरषर द धसि पदा द्वादशा 


। । । 
३१८ सधममण्डनप्‌ । 








अध्ययन कर रहे है, प्रकृति, प्रत्यय, लोप, भागम, वर्णविकार, कार ओर कारकको जानते £ कहं .. . 
यदि बोरते समय लिद्ध भादिसे भञ्ुदध बोरू देवे तो उन पर हास्य नदीं करना चाष । यह न 
कहना चाये किं अहो ! भचारादि धर सखुनिका इस प्रकार | दाकूकोशल दै 1 इष पप 


नहषटिवाद मधीयानंः इस पाक्य वमान कःल्का प्रयोग करके यद वतटाया गया रैक. 
जिस स॒निने इश्टिवादक्ा अध्ययन करना समाप्त नहीं किया दै छिन्तु धटवाद्‌का अध्ययन ` 


अभी कर रहा है उसे यदि वाक्‌ स्त्रखन ष्टो जाय तो हत्य नहीं कना चादिये । निसो 
षिवादक्रो पड़ कर समाप्त कर दिया है उससे वाक्‌ रुखरन होना असम्भव है । इिवादको ए 

कर जिसने समासत कर दिया £ उसमे लान ओर अग्रमादका बहुत ज्यादा सद्वाव ताह भतः ` 
व भूर नदीं कर सकता ह । इस पाठम यद उपदेश किय गया है कि दष्टिवादका अध्ययन कले 
वे सुनिसे यदि वाक्‌ सुलरन टो जाय तो हस्प नदी करना चाद्ये । इससे यह भी सिद 
होतो दै किं अचार प्ररि धर सु नेसे जवं कि वाक्‌ स्खलन होता है तवे किर दूसदेते धार्‌ 
सरन होना तो एक साधारण वात है इसरिपि यदि दूसरेसे भी वीक्‌ स्खटन हो नाय तो उ , 
पर ह्य तदी कना चाद्ये । 


यह उक्त गाथाका टीकाचुसार अर्थं है । । 
यहां “द्टिवाद्‌ मधीयानंः” इस वाक्यम वर्तमानं काट्का प्रयोग देकर ष्वद ` 
प्टेते हुए जनिका वाक्‌ स्खलन होना बतलाया दै, जिसने दृष्टिवादको पट्‌ कर समाप्त 
छर्‌ द्विया दै उसका वाक्‌ स्खलन होना नदीं कहा दै अतः इस गाथाका नाम टेक? चोदः ` 
पूवधारीको चू होनेकी सिद्धि करना मिथ्या दै ! चौदह पूधारी, द्टिवादक पदा हमा 
होता दै मतः वह कदापि चूर नदीं सक्ता दे । किन्यु जो अभी दृष्टिवादको पठ्‌ रहाट 
उसीका चुकना इस गाथाम कडा दै | 


( बोल ९ वां समाप्त) 


( प्रेरक्र 
श्रमविध्वंसनकारका मत दहै कि कषाय छुरीट निप्रःथमें छः समुदधात ओर पव . 
शरीर शास्ते के दै । जौर वैरियरुन्धिका प्रयोग करनेवङेको चिना माटोचना द्वि ` 
मरने पर विराघक कहा दै तथा वैक्रियलब्पि ओर आहारक छन्धिकरे प्रयोग शने पाच 
क्रियाता लगना शास्त्रमे कहा दै अतः कषाय कुरील निन्थ भी वैकरिय कन्ध प्रयोग | 
करता हा दोपका प्रतिसेवी दोता दै इसल्यि सभी कषाय छुरीलोको दोप सप्रति . ` ` 
वतना मिथ्या दे] 
इसका क्या समाधान १. 
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( प्रहपक ) 
कपाय युश्मे छः सषुदुधात्त ओर पांच यारीर पाये जाति हँ रथापि भगवती 
शत क़ २५ उदशा ६ मे' उसे दोपक्रा अप्रत्तिसेवी कहा दै । चद पाठ वट्‌ दै-- 


“काप ङु सोटे्णं पुच्छ गोधमा ! नो पदिसेवए दोल्जा अष 


डिषेवए दोना? 
। ( भगवती शतक २५ ३० ६ ) 
ध सर्थ-- 


(प्ररत ) हे भगवन्‌ । कपाय कुलीर दोप क्छ प्र्ितिदी होता या अप्रततमेवो 


होता! 


( उत्तर) ह गोत्तम ! कथाय ङुगोर दोप का अप्रतिसेषी ष्टोता १ प्रमितेवी म्टी 
हेता ६ । 


- दस पाठम क्पाग्र कुश्रीटद्ो साफ़ साफ दोपफ़ा अप्रतिसेवी वतलया द दसस 
घः समुदरूघात सौर पांच शरीरे पाये जाने पर भी फपाय सीट दका अप्रतिसैवी ही 
होता दै प्रतिसेवी नदीं । यदि को$ परे क्गि काय कुशी््मे जव श्नि छः समुद्रात यार्‌ 
पाष शरीर पाये जाते दँ तव वह्‌ दोपश्ना वप्रतिसेवी कैत हो सक्रता द १५ तो उते फदना 
चाये फि दोपक्न प्रतिसेवन परिणामे अधीन दोता ह काय्येके अवीन नहो दोत्रा। 
एस कि बीतगग साधके पैरफे नीचे आक्रर्‌ यदव फो जानवर मर ज्ञाय चौ वीतरागक्ने 
एवयरापयिदी ( पुण्य वन्य ) क्रिया खाती दै ओर सरागी खार परकर नीर माकरं फोट 
जानवर मर जाय तो उत्करो साम्परायिकी क्रिया लगती दै। गदां परकर नीये जाकर 
जनचरके मरनेमे को मेद्‌ नदी द परन्तु परिणामे मेद नेष वीतरागो ते पुण्य 
चन्ध मीर सगगको सम्पगयिकौ करिया होती दै! वीततरनष्ा परिणाम निर्मल इयस्य 
साष्रुका पश्णिाम वेसा निमट न्दी दम चयि सपः परः नोच सानदगयः मनेन न्त 
सम्प्रययिको प्रिया गती है दमी तर्‌ खषा वुशीख्का परिणाम निग दाना न्धि 

: समुट्रयति भर्‌ पांच शरीरके पापु जनिपरमी वट्‌ दपा सपनि दना 

या योर प्रतितेवना एुकोट, पाय दुशीर्प्ौ त्‌ निट परिम वार नती ध्म 

धिये दोप परति सेवी दो । चदि खः सदुटूवत चर पंच दरस पथे पन 
दप धनि सेवदर जानानो कि वदुदा सौर प्रविेवना पुीदे कन्द्‌ पः 


०५ 
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मो भी शास्त्रकार दोषक्रा प्रतिसेवो चतरत परन्तु शास्वकारने साफ़ साफ़ कषाय रीर `. 
को दोषक्रा अप्रतिसेवी बतछाया है इस लिये कषाय करुसीषटको  दोषका . प्रतिसेवी बतलाना . ` 
शास्र विरुद्ध समश्चना चाद्ये | 


| बोल १० वां समाप्त | 


(प्ररक) 
श्रम विर्वंसन कारका कहना दै कि “जसे भगवती सूत्र क्षतक् १६ उदेशा 
संघरत ( साधु ) को यथार्थं स्वण्त माना कह्‌। दै ओर उसीको आवश्यक सूतम भिधया 
सवभ्न मी आना कदा इसल्वि जैसे संवत सधु दमो तरदके होते दँ एक स्रा सम 
देखनेबाले ओर एक शहा स्वप्र देखनेबरे, उसी वरद्‌ कषाय कुलीर भी दो तरे हे ई. | 
एक दोपका प्रतितेवन नदीं कने बाहे ओर दूरे दोप प्रतिसेतरन, कलै व्रे। . .. 
इसा क्या समाधान ष ४ 
( प्ररूपके ) । 
 संबुडा साघुका दृषरास्तर देकर कषाय छुशील्को दो तरदका बतलाना अज्ञान द। 
मिस संडेडा साधुका नाम ठेकर मगवती शतकं १६ उदेश्य ६ मेँ -सा ` सप्त देवन | 
कटा है उती संवुडाक्ा नाम लेकर आवश्यकं सूतके चौथे अध्ययनमें मिथ्या स्वपन देखना 
1 इस थि संवडा साघुका द्विविध होना -श्षस्त्रसे. हीः सिद्ध हेता दै प 
पाय दुश्ीटका द्विविय होना शास्त्रत नदीं सिद्ध होता क्योकि जिस कवय कुशोरक्र , 
नाम छक्र भगवती शतक २५ उरशा ६ मे दोषक्रा अप्रतिसेवी कदा दै फिर उसी कृपाय 
छुशीरका नाम ठेर चस्ते कदी दोपक्ा पतितेव नक्ष कहा दै अतः. संवुदकौ तर्द 
कपय इतीटो दो तरका बतलाना अप्रमाणिकर दै 1 ` ध 


( प्रेरक ) = 3 । 

भ्रम्‌ विर्व्॑तनकार भम विष्टसन पृष्ठ २१७ पर भगवती शतकं ५ उद शा ४. 
मूढ पाठ छि कर उको समालोचना कसते हुए चिक ई | 

“मश इश्च कयो अनुत्तर विमानरा देवता उदीर्णं मोह नथी अने क्षीण मोद नी 
उपरान्त मोद ठै, इम कदचो 1 दहं मोहने.उपरामायो कल्यो । अने उपान्त मोदतो ११ 
गुण ठणे छे मने देवता तो चौथे गुण णे छै विदहंतो मोहनो उद्य ठ तेद थी समय 
समय खात २ कमे टागे छ | मोदनो उदयतो ददाम गुणयाणे चाः छे मने इ तोदेवत्, 
ने उपास्त मोह को ते उत्कट वेद मोहनी आश्री को विशं देवताने परिवासणा नथी. .. 
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ते मटि बहु वेदं मोहनी आश्री उपशान्त मोह क्द्यो । पि स्वेधा मोह आश्र उप- 
शान्त मोह न थौ फल्या इत्यादि छि कर अमे लिद्ठते ई “तिम कपाय करुरीलने मप- 
डिसेवो कलयो ते पिपर विरिष्ट परिणामनाधमी आश्री अपडिसेवी कषयो पिण स्वे कषाय 
कुशीढ चारित्रिया अपदिसेवी नदी? ( भ्र ० २१७ ) 


` . . इसका क्या समाधान ! 
( प्रह्पक्र } 

अयुत्तर विमानवासी दैवताभोके विषयमे जो पाठ भाया दै उसक्रा उदराद्र्ण देर 
कपराय कुभीलक्रो दोपकरा प्रतिसेवी कना अन्नान दै ! अनुत्तर विमानवासी देवता चये 
गुण स्थानकं धनी दे इसलिये उनमें मोदका पूर्ण उपदाम होना असम्भव दै सतः चन 
उपान्त मोह कदनेका आदय यदी हो सक्ता दै कि उनमें उत्कट वेद्‌ मोहनीय फा 
सभाव द पान्तु कपाय करुश्रील्के विषयमे यद्‌ उदाहर नदीं घटता क्योकि कपाय कदी 
को कीं भी दोषकरा प्रतिसेवी नहो कदा दै । । 

यदि किरी जगद्‌ कपाय कुशीलको दोषा प्रतिततेवी कदा होता यथना पिसी 
दूसरे प्रमाणतते मी कपा कुशनीठका प्रतिसेवौ दोना जाना जाता तो भगवती २५ 
धत्तकं ओर्‌ च्रे उदेरेके पाठका यद मभिप्राय माना जा सक्ताथाफि कयाय युश्रीछ 
भो उच्च कोटिक द्र उनकी अपेक्षासे दी भगवव्रीमे दोपक्रा अप्रतिसेवौ कदा ह पन्तु 
फपाय कुसी दोपक्रा प्रतिसेवी वतानेवाला न कोई मूलपाट दी कँ भिरा द मौर 
न किसी दूसरे प्रमाणे ही कपाय दरुदीलकरा प्रतिसेवी दोना सिद्ध दता द पैसी दृरार्मे 
वनुत विमानवासी देवताओक्रे पाठको उदाहरण देकर कपय ऊुरीर्परे सम्बन्धे साये 
हए पाटका यह्‌ जसिप्राय वतलाना क्रि “जो उच्च भरेगीफे कयाय कृशीट ६ चन्दीफौ 
दोपक्ा मप्रतिसेवी घतलाना दस पाकर आदाय दै", विचङ्कट मिथ्या ट । 


सभी काय कुश्च यदि दोपे मप्रतिसेवी नहीं ष्ेते तो कद्रापि भगवत्री शत २५ 
उद्दा ६ मे क्पराय कुशी मात्रको दोपक्रा अप्रतरिसेवी नष करुते । यथवा रीकर्मे तथा 
किप पूसगी जगह मृल्पादे दी सकरा साना यवदय फर्‌ दते पनन्त प्रयाय दशी 
रोप प्रतिसेवौ नदीं दोता द एमीदधिये धारक्रागने सामान्य सपमे सभौ कषाय दुदी 

` फ दुषिन्न ल्रतिसतर द्वी फटा द यतः पयाय दयीटषो शपश्न पतिसैवी प्रमान हः 
प्य विविध इलाका याघ्रय टना दुगमरद्छा परियाम समना पाहि! 


[ बो ११ वां समाप्त | 
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(प्रेरक) - | / क ४ 
श्रमविष्वंसनकार भमविध्व॑सन प्रष्ठ १८८ पर टठाणाग सूत्र ` ठाणा ७ फ मृषटपढ ५4 
लिलि -कर उसकी समारोचना करते इए छिखते हः-- ... , . ` न 


५अथ अले पिण इम कलो सात प्रकारे छदमस्थ जाणिये अने सात प्रकरे वरी .. 
जानिए । केवली तो ए सातुड दोष न सेवे ते भणी न चके अते छदूमस्थ सात . दोष सेव 
छै ( भ्र० परण १८८ ) 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
ठाणाद्ध णा. सातके मल्पाठते भगवान्‌ महावीर स्वामीका दोष सेवन करना नही 
सिद्ध होता हे क्योकि सभी छदूमस्थ दोपके प्रविसेवी होते ही दँ एसा कोद नियम ठ्न 
ठाणा सातमें नहीं कहा दे । वहकि मृख्पाटकरा यही आशय. दै कि छद्मस्थोमि साव देष ` 
का सम्भव होता हे केवलियोमे नहीं । सातवे गुग . स्थानसे ठेक्र बारह गुण स्थानक ` 
फे जीव .छदुमस्य ही दते द परन्तु वे दोषोका सेवन. नदीं करते, क्योकि उनका -परिणाम ` 
जहुत ही निम॑र होता दै.उसी तरह शद्रा गुण स्थान वाटे जो विशिष्ट निमे. परिणामके : 
धनी.होते दै वे भी दोषके प्रतिसेवी नदीं होते । यह बात श्रमविध्वं सनकारने भी भ्० ए 
२९४ पर छो हे जेसे किः-- ति । । 
- ५अने चर गुण ठे पिण अत्यन्व विशिष्ट निर्मल परिणामनो धमी ` दमये ` ` ` 
प्रवत छः, - । 
, - भगवान्‌ महावीर खामी पष्ठ गुण स्थानमें अतिवििषट निर्मल परिणामके धरी.ये 
सक्थि वह्‌ दोपकरे ्रतिसेवी नहीं थे। भगवान्‌ महावीर स्वामी छदटूमस्थ दशमे भति 
विशिष्ट निर्मल प्ररिणामके धनी े यह वात प्रमाणक साथ पठे कदी जा चुकी द भौर 
साचारांग सूरी गाथामोको छ्िखि कर यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया गया है किं भगवानः 
मदावीर स्वामौने च्दूमस्थ दशमे सल्प भी पाव ओर एक बार भी प्रमादा सेवन गी 


छ्ियां था मतः ठाणाद्ध ठाणा सातकरे मल्पाटक्ा नाम ठेर भगवानमे' चकं दीने 
प्ररूपणा मिथ्या समञ्चनी चाहिये ] । 


. _ यदि को दुरा्ही सभी छशयस्ोमे' सात दोषोका सवर्य सद्भाव. वतव तो छ 
कहना चाहिये किं छद्यस्थ तो सातरवे. गुणस्थान वले तथा ८ ।९।.१०। ११ मौर 
चारवे गुण स्थान वाटे भी होते हैँ फिर तुम उन भी दोपका प्रततिसेवी कयो नर्द मत 


लेते १। यदि सार्वे भरट मादि गग स्थान वाङ अति -विशिष्ट निमे परिणामक धती ष 


दोनेसे दोपक्रा प्रतिसेवी नदी होते तो उरी तरद षष्ठ गुण स्थान वाखा भी अतिविष 
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निमेल परिणामका धनी दोपक्रा प्रतिसेवी नदीं होता । भगवान. महावीर स्वामी पष्ट गुण 

- स्थानम अति चिरिष्ट निमर परिणामे घनी थे इसलिये व्ह दोपका प्रतिसेयो नदीं थे 
भतः गोग्राटककी रक्षा करनेके कारण भगवान.को चूक हा वतलने वाटे अज्ञानी 
ओर अनुकम्पक द्रोही है । 





(प्रेरक) 
भ्रपविध्व॑सनकफार ० प्र० ३२२ पर टिखते ईदः- 
“गोराटाने विक वता, ठेश्या सिखा, दीक्षा दीधी ए सवै उपयोग चूकने कार्ययं 
. कीया । जो उपयोग देवे अने जने ए ति उलेडनाखसी तो तिट्वतावतादज स्यानि 
पिणि उपयोग दिया विना एकाय्य्‌ किया छ ( भर० प्र० २२२) 


इसका क्या समाधान ! 


( प्ररूपक ) 
भगवान. महावीर स्वामीने छद्‌.मस्थपनेमे गोयाख्ककरो ति बताया, दीष्ा दी 
भोर रेद्या सिखा यह सव कार्य्यं यद्वि भगवान.का वचृक्रना दै तो केत्रल तान षने फर 
भगवान. महाबीर स्वामीने मोशालककी मृत्यु वता, जामाखीको दीपा दी मीर फाटी 
छादि द्ग रानिर्योको उनके पु्रौका मरण वताया था यद्‌ स्म कार्णं उना चूका 
फ्यां नहीं मान कपे ¢ क्योकि इन काका परिणाम भी वहत बुरा हुमा था । गोगा- 
छक अपने मरणक्रा समय आया जान कर्‌ बहुत मयभीव हुमा था} जामाटी दुचिध्य 
हुमा सौर काटी आदि दृ रानियां पुत्र मरण सुन कर्‌ भगवान फे समवसरणर्मं ही 
मृच्छति शोकर गिर गीं थीं । इसी तरद भगवान. नेमिनाधर्जाने केवल मान दने पर 
संकेते सोमिर प्रादयगक्ना मर्ण वतलया था जिसका फल यद्‌ दुमा कि सोमिख णो 
 श्रीङप्णने समे शरे चसीट दाया सौर घसरीटनेकी खकीर जो प्रवी पर पटी धी ठम 
पर पानी ष्दक वाया करि टस कार्यकरो भगवान. नेमिनायजी फे चुक्ने मे का नदी 
मान ठेते 
चररि फो क्रि--कवट तानी पुरय, अनीया देसी भपमिमित एनी एला" 
षीष भोग मानम व्यकरी दते दय्‌ नो फते ह रमना रदस्य वी जानते द धसर 
| . मुर व्यष्टि फल्पानदार नदैः कार्य्यद्न इम नही फटा सस्ता चर 


क ॐ क भ 
ध्य म (षर भी याप व्ययारी श्यी वरणम्‌ इष्त + न्यव मुम्‌ उवद 


2; 


[ष ४ शन श ॥ {> 
गपा सोम्‌ दवत उनका क्यष्‌ ५ नत स्य सन्य सनः गरपद् भमन्च 
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वताते, दीक्षा देने आदि काथ्यौ'को भगवान चेकनेमेँ प्रमाण देना अविवेकका। परिणाम | । | 


जानना चाहिये । | 
[ बोल १३ वां | 
(प्रेरक) 


दमस्थ तीथकर आगम व्यवहारी ओर कटपातीत होते दै इसमे क्या 
प्रमाणदै ? 
( प्ररूपकछ ) | | 
छद्‌ मस्थ तीर्थङ्कर आगम व्यवहारो जर कल्पातीत होते है इस. विषयमे भग- , 
वती शतक २५ उद शा ६ का मूल्पाठ प्रमाण ह । वह्‌ पाठ यह्‌ दै-- | 
“कषोय छरीरे पुच्छा गोयमा ! जिण कप्ये वा दोरा, भेर 
कष्पे वा दोल्ला कप्पातीते वा टोल्लाःः 


( भग० श॒० २५ उ० ६) 
अथः-- 
( प्क्न ) दे भगवन्‌ ! कपाथ कुशील निग्रन्थम कितने कल्प होते द ! । 
, (उत्तर) दे गोतम ! कयाय शीर निगरन्थ जिनं करपी भी ते ह स्थविर कलपीभी 
्टोते द भोर कल्पातीत भी ष्टोते है । | 
यहं उक्त गाथाका अर्थं है | ४ 
ईस पाठम कपाय इसीट्ये तीन कलप करै है जिन कट, ` स्थविर करप भौर 
कट्पादीत । इनमे कटपातीत कपाय कुरील नियण्ठा, केवल छस्य तीर्थकर दी दोग 
दै दूसरेमे नदीं यद टीकाकारने छिला ह बह दीका यह्‌ दैः-- । 
“क्टपातीतेवा कपाय बुसीलो भवेत्‌ । कर्पातीतस्य छद्यस्थ तीथकरस्य सक- 
पायत्बात्‌ 
मर्थात्‌ कपाय छरीर निमरन्य, करपातीव भी होता दै क्योकि दशस्य तीर्थकर ` 
मृधाय कुरी होते ह ओर चह कल्पातीत ह । 
उक्त पाट ओर्‌ उसकी उक्तं टीकामे छयस्थ वीरयकरको कल्पातीत का दै । कर्पा 
तीत वह द जो जिन कटप ओर स्थविर कटपका रघन किया हुआ दै ! भगंवतीकौ 
 ठीकामें छिला हया दे कि “कप्पा तीतेति जिन कर्प -स्थविरकस्पाभ्यामन्यत्र. अथाव =. 
जिन कल्पं जीर स्थविर कटपसे भिन्नको कश्पातीत कहते हँ । कपम्‌ अतीताः कल्पा _ ` 
तीता” इस शुत्पत्तिसे, जो कटपकरा उ घन क्रिया हुआ ह यानी निस परं दास्य 
` मर्व्यादाका कोई यभरिकार नदीं दै वह कठपातीठ दै । शास्ते प्रधान ` शपते दोः ही कटय 


ध्रायदिवत्ताययिकारेः । २२५ 





ध्य जिन कल्पी मोर स्थविर कल्पी दी शास्त्रीय मच्य्टाके मधिक्नारी दते जो कल्प 
को उल्टंघन क्रिया हभ दै वह नहीं होता । भगवान महावीर स्वामी दीसा लेनेके धाद 
ही खल्पातीत दो गये थे इस खयि जेते केवर ज्ञान होने पर॒ करपातीत ओर आगम 
न्यवहारी होनेसे उनके का््यको शास्त्रीय कट्पालुसार दोप नहीं कह सकते द्उसी तरद 
उनके छद्‌. मस्थपनेके कार्यको भी दोषमें नदीं कह सक्ते । जसे केषल ज्ञान दोनेषर जा- 

` माटी भादिको दीक्षा देने मादि कार्य्य भगवानने कयि थे ओौरवे काय्य उनके दोपमे 
नीं थे उसी तर्द उनके छद्मस्थपनेमें गोशोट्को दीक्षा देने तिल वताने आदि काय्यभी 
दोप या चुकनेमें नहीं थे । भतः गोशाटको ति बताने दीक्षा देने दि कार्य्यं को 
भगवानके दूकनेमे प्रमाण देना भन्ञान दै} 


बोल १ समप 
(प्रेरक ) 


भगवान महावीर स्वामी छद्यस्यपनेमे आगम व्यवहारी अर्‌ कर्पातीत ये इष 
ल्व सूत्र ज्यवदारीके करपानुसार उनके का्यो-को दोपे नदी कदा जा सकता यह्‌ कषात 
हमा; अव व्यरवहारोका मेदं वतटादये ? 

( प्ररूपक ) 
भगवती व्यवहार सूत्र मौर ठाणाङ्ग सूत्रम व्यत्रारका भद्‌ चतल्नेके दयि यदु 
पाट यावा दै-- 

“कट्‌ विहेणं भन्ते ! ववहारे पन्नत्ते ? गीयमा ! पंचविरै वय 
हारे षन्नत्ते तंजहा आगमे, सए आणा, धारणा, जीद । जदाहे तत्य 
आगमेसिया आगसेणं ववहारे पट्टतरेजजा णोषष्ठे तत्य -अआगमरेक्िया 
जहा से तत्य छए सिया छुएणं ववदारं षरटवेजरा । णोवापरे तत्थ 
शृपसिया जहा से तत्य आणासिपा अआणाए वददारं पटृत्रेजना 1 
गोपते तत्य जाणासिया जदा से तत्थ घारणासिया पार्णाषणं चव- 
श्रं पटयेज्रा । णोगतते तत्य ध्रारणासिध्रा ज्य से तत्य जीएसिया 
जोएगं चवर पद्वेनाः 


(भन शत ८ प्यव 22 ८ कद शया ५} 


२३२८ । सद्धमेमण्डनप. ~ ` 








गमात्‌" अर्थात. जिस समय भगवानने गोश्ाछ्कको खीकारं किया था उस-संमय गो- | 
शाक अयोग्य नहीं था किन्तु पीछे भोग्य हुआ इस वातङ़ी खबर भगवानंको नही ` 
थी क्योकि मगवान छद्यस्थ होनेके कारण भावी दोषक्रो नहीं जानते भे ! - 


यह छिखक्रर दीकटाकार भगवानके चूकनेका स्पष्ट. रूपते निषेथ कर रदेहे। 
क्योंकि भविष्य कालका दोष नहीं जानने वाखा को$ पुरुष वतमान काल किसीक्षो 
अयोग्य नदीं जान कर यदि उसपर स्मेदके साथ अनुकम्पाकरे तो इमं उसकाक्या ` 


दोष १ अतः भविष्य कालके दोषक्रो नही जान कर मगवानने गोशालक्को - स्वीकार . ` 


किया था यह्‌ भगवानको चूकना नदीं किन्तु दयाङुता दै । इसके आगे दीकाकारने भग 
चानके दोषक्रा खण्डन करनेके लिप तीसरा हेतु अवद्य होनहार बताया दै जो ष्टे ` 
. छि दिया यया दै । यह तीखरा देतु इस खि द्वियं गया दै करि पदक दौ 'दैतुमोमं ` 
अरुचि दै । परे देतु अरुचि यह है कि “गोशाख्क अयोग्य था उसुपर भगवानने स्नेह 
क्यों किया ¢ इस अरुचिके कारण पदछा हैतुको छोड़ कर रीकाकार दूसरा ` हतु बतं 
खाते हँ कि गोशालक्के भविष्यमें मयोग्य होनेका भगवानको ज्ञान नहीं था क्योकि बह 
छष्यस्थ थे इस स्थि भगवानने गोश्चाछकको स्वीकार किया । इसं हेतु भी यद अरुचि 
आती दै कि भगवान छद्यस्थ होकर भी भविष्यकी वाव जान सकते थे जैसे ङं उन्हेन 
गोशालकको वतलाया था कि इस तिमे इतने दाने होगे इद्यादि। अतः: टीकाकासने पुव 
के दोनों देतुभोसे सन्तुष्ट न होकर तीसरा हेतु दिया दे ओर तीसरा हेतु देकर यह रपट 
कर दिया दै कि गोशालक्रको भगवानके द्वारा सखीकार क्रिया जाना - अवद्य होनहार धा 
दस ल्यि इसमें भगवानका कुछ भी दोष नहीं है । भागम व्यवहारी पुरुष ` मावी वातकी | 
अपने ज्ञान हारा जान कर उसका अनुषठान-करते दै इसमें उनका कुं दोष नदी हेता 
जसे कि केवल ज्ञान ोनेपर भावीको जानकर ही भगवानने जामाीको दीक्षा दीथी 
उसी तर्द गोशाक्कके विषयमे भी समञ्चना चाहिये । मतः भगतती शतक १५ की टीका 
मोट--भगवती शत १५ की टीकामे भगवानके दोषका खण्डन किया दै सूक 
जाना नदीं बतलाया दै अन्यथा टीकाकार गोशालकको स्वीकार करना सवक्यम्भावी भाव 
क्यों वति । पहरेके दो देतुभोसे भी यदी वात कही है उनसे भी दोपका ण्डनी 
किया गाया दै समर्थन नदीं । क्योकि एक ही विषयमे टीकाकार दौ राय नदीं दे स॑ 
यदि दो राय देवै तो स्थाणुर्वा पुहपोवा की तरद्‌ उनकी वात संशयात्मकं दोनेसे प्रमाण 
. मीं हो सकती 1 


प्रायदिचत्ताथधिकारः। ३२९ 


का नाम लेकर भगवानको चूक जनेकी कल्पना करना निपरूर तथा निराधार सम- 


ह्नना चादिये । 
५ | बोल १६ वां समाप्त | 


भ्रम विष्वंसन कार धमचिघ्वंसन पृ २२४ पर ठाणाद्ध सूत्र ठाणा ९ णी टीकमिं 
च्खिी हर गाथाको रिख कर उसकी साक्षी देते हुए लिते ई - 

५तथा छष््रस्थ तीर्थकर दीक्षा खे जिण दिन साये कोद दीक्षाल्वे तेते ठीक 
पिन तठापटे केवल ज्ञान उपना पदिलं मौरने दीक्षा दैवे नहीं गणा ठाणा ९ अर्थम 
णवी गाथा कदी छ । ( श्र एर० २२४) 

इसका क्या समाधान ? 

(प्रसूपक ) 

टाणाङ्क सूत्र टागा ९ क टव्वा अर्थे छ्खिी हुई गाथा्ता नाम टेर्‌ भगवानको 
-पूक क्ननेकी प्ररूपणा मिथ्या है । प्रथम तो वह्‌ गाथा कदी मूल्पाट या किसी प्रमाणिक 
रकम नही पायी जाती इघ लियि वह गायः प्रमाण नदीं मानी जा सकती । दूसरी वातत 
यद है कि उस गाथाम “नय सौश्तवगं दिश्वतति" यद्‌ छित द अर्थात्‌ “छद्मस्थ वीर्यकर 
रिष्य वर्गको दीका नी देते !” यदं सिष्य वर्गो "दीक्षा दैनेका नियेध किया द फिसी 
पक दिष्यकषो दोक्षा देना निपेध नदीं दै मतः इतत गाधाते भी एक्‌ न्यक्त ( गोगाठफ ) 
को दीशरादरेनेते भगवानका चूकना नदीं सिद्ध टो सकता । अवः किसी जतन व्यक्तिफी 
नाई टूर इस गायाकना नाम ठेकर भगवान चूक जानेका समर्थन करना अज्ञान द । 

वालवमे छदमस्थ तीर्थकर, वीतराग तोर्यकरफे समान दी कठ्पातीत ददते दस 
स्वि उनके काय्येको श्षास्त्रीय कल्पानुसार दोप नदीं कदा जा सफ्ठा क्योकि शास्त्रीय 
कर्प कृल्पस्थित साधुं पर दी खगत ६ कल्पातीत पर नदीं । फल्पातीव साधु मपनं 
कानमे जैसा देखते द वैसा दी करते दै, यद्‌ उना दोप नदीं चिन्त युणद्द। यापर 
खागा ९ के रन्ता र्थे िखी हुई गाथा तीय फर्क कल्प नदी वतटती द कि “मयु 
पु काय्य ती्यःक्रको फल्पता दै मीर सुक अदु नदी प्राक पटपातीतफा कैट 
कनप नदीं होत्रा 1 वीये"कर सोय छदात्थय सवेस्यमे प्रायः जौ पस्य खगत } उसका 
कनल दसत सायां किया द सत्तः दस याधास्ननाम्‌ चकर त्रीयक्म्‌ शव पसम 
कक न्द ष्टकनेको कृत्पना करना निच्यादह्‌) 


( बोल १७ वां समाप्त ) 






[षे ८५ 
क, 


: ३३० | सद्ध्ममण्डनप्‌ । 





` ` (प्रेरक) | 
श्रम विध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २३५ पर टिखते दै- 


“अने कई एक. पाखण्डी कदे गोतमने भगवान्‌ क्यो है गोतम | बारह वपतेह. . : 


पक्षम" मोने डिञ्विन्मात्र पाप लाग्यो नहीं ते श्चठरा बोटनहार छ ( भ्र० ० २५५) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
बारह वषै ओर तेरह पक्षम दोष नहीं छने वात भगवान्‌ने सुधर्मा खीते 
कही थी ओर सुधर्मां खामीने यह बात भगवानसे सुन कर जम्बू. स्वामीसे भचर 


कही है । आचारांग सृत्रके प्रथम श्चत स्कन्धके नवम अध्ययनमें पदे पहल दुध्रा खामी 


ने कदा दे- 
“गहा सुयं वइस्सामिः' अर्थात्‌ जैसा मेने सुना था वैसा ही कुगा । इससे शत 


होता दै कि सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीके युखसे उनके छद्स्थावस्याका 


चृत्तान्त सुन कर उसका वर्णन आचारांग सूत्रम जम्ब स्वामीसे करिया है । अतएव भा 
चारके आरम्भमें ही यह्‌ लिला दै कि सुयमे आसं ! तेण भगवया एवमक्ाय 
अर्थात है मायुभ्मन ! भगवान महावीर स्वामीने रेता कहा था यह मैने सुना दै इते 


स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुधर्मा स्वामीने भगवान्‌ महावीर स्वामीसे सुनी हुई बातो ध । 


आचरागमे जसतू स्वामीसे वर्णन छया द मतः सुधर्मा स्वामीकी -माचारागमे की हु 
सवर वाते भगवानकी ही कदी हुदै समश्चनी चाहिये । उन वातोको न मानना सुधा 
स्वामीकी ही नदीं किन्तु साक्षात्‌ वीं -करकी वातकरो न: मानना दै । माचारांग सूत 
सुधर्मा स्वामीने जम्ब स्वामीसे कह! हे कि-- 
| “एएहि शुणी सथगेिं समणे-असिय तेरस वाते । राह दि 
पि जयमाणे अप्पमत्ते समाहिए्‌ श्चोइः | 
( आचारंग श्चु° १अ०९३०.२्‌ गाथा) 
भर्या सुनि भगवान्‌ महावीर स्वामी दन स्था्नौपर निवासं करते हुए तेरदर्वे पप पर्यन्त 


रात दिन संथमक्रे अवुषटाने प्रवर्त रहते थे ओर प्रमाद्‌ रदित होकर धमे ध्यान या इ्रलध्यान ` 


करते थे । 
इस पाटमे तेरद्ये वपं पर्य्मन्त भगवानकरो प्रमाद रदित होकर रहना ठिखा द| 
तथा आगे चलक्तर एक वार भी भ्रमाद्‌ कनेक नपे किया है । वह गाधा.यह दै-- ` 


“उका विगयगेही सदरूवेखु अमृच्छिए क्षाई । 
परक्कनमाणो न पमायं सह्‌'वि कुव्वीत्याःः ` 


प्रायरिचत्ता्ययिकारः | ३३१ 


इस याथामें छद्मस्थपनेमे भगवान्‌ एक वार भी प्रमादं सेवन करनेका निपेध 
किया दे ओर्‌ यद्‌ वात साश्रात महावीर स्वामीसे सुनक्रर दी घुमा स्वामीने जम्ू 
स्वामीते कदी थी इस द्यि इस वातकरो न मानकर भगवानमे प्रमादं सेवन करनेका दोप 
लगाना केवरीके वाक्यका न मानने रूप मिथ्यात्वका स्पर्च करना दै परन्तु दीथं संसारी 
जोव कवरीके वाक्यका तिरस्ार करनेमें क्का नहीं कर्ते । आचाांग सूतक प्रमागसे 
जव कि भगवानफे न चृकनेकी वात स्पष्ट सिद्ध दोती है तव इसपर पर्दा डाटनेक लिय 
जीतमलज्ीने अपने मनते गद कर यद वतटाया दै कि "गोतम स्वामीसे भगवरानने 
१२ वरै मीर तरह पश्च तक पाप नहीं गने चात नदीं कटी द ।* 
स्तु, भेगवानने गोतम स्वामीसे नदीं कदी परन्तु सुधर्मा स्वामीसे तो कदी दै 
फिर तुम इसे क्यों नदीं मानपरे १ चात्त तो सवी ही दै। सी वाको दिपानेके षि 
मने मनते उपमे एक मिथ्या वातत छा देना काका पाण्डित्य दै ! 


(ब (बोल १८ समाप्त) 


मगवानफो छमस्यपनेमें दश स्वप्न आये थे उत समय अन्तु दूतं तक भग- 
वान्छो निद्रा आई थी । निद्रा ठेनाप्रमादका सेवन क्न द फिर भावान सूत्रकी 
गाधामे यह्‌ कर्यो कदा गया कि भगवानने छद्यस्थपनेमे एक वार भी प्रमादृका स्तवन 
नकषीक्ियाधा१ 

( प्रह्पके ) 

भगवान महावीर स्वामीकरो दृ स्वप्न भवे भ्र उस समय जन्तलुं दूतं तण सचय 
र भी माह थी पर बह निद्रा द्रव्य निद्रा थी भाव निद्रा नदी । मिथ्यात्वं मौर अल्नान 
को दास््रों भाव निद्रा कदा है] केव सोने मात्रो नदीं केव सोनात्तो द्रव्यन्िद्र 
दै स्ते शास्नीय विधानावुसार ठेत्ा हुमा साघु दोपका सेवन करने वाटा नर्द दोना | 
यह्‌ वात्‌ अमविध्व॑सनकारको भी मास्य दै उन्न च्खिदरैकि ^तिां माव निद्रायी 
शो पाप छ जने दरेव्य निद्रायी ततौ जीव दवद (धरधर ८०९) 

अतः मगवानको द्रव्य निद्रा दिनसे ध्रमादन्न सेवन कर्ने यद्य नी क्टाजा 
सनाद । यतः आदार सुत्रष्टी पूरवाक्तं गाम ज भगवान्न एफ तार मी प्रमाय 
स नदीं फरनेका कयन द वद स्गचः ययार्य द ञ्तेन मान र, भगव्नक चू 


५५ 


चरा चाप्रनाद्‌ सेवन फटने दुरा करना सिध्रा रष्वा छव्यद्। 


॥ - 
( वोट ९4 ~ ) 


दति प्राथरियत्तापिष्तरः। 


(अथ ठेक्याधिकरः ) 





@---~---~--~-+ „~~ 


(प्रेरक ) 
खेदया किसे कहते हैँ 
(भररूपक ) | 4 
लि्यते दिष्यते कर्मणा सह्‌ आटमा जनयेति रेया । ष्णादिद्र्य साविव्या- ्‌ 
दात्मनः परिणाम चिरेषे । ““छरष्णादिद्रन्य साचिव्यात्परिणामोय आत्मनः । स्फटिके 
तत्रायं छेदया शब्दः प्रयुस्यतेःः ॥१॥ श 
अर्थात्‌ जिसके दवारा आत्माका कर्मके साथ सम्बन्य होता दै उते ठेश्ा ऋते ` 
द । अथवा क्ष्णादि द्रन्यके संसर्गसे स्फटिक मणिकी तरह जो -बालमाका परिगम, .. 
त्िरेष होता दे उसे रेश्या कते हँ । वह्‌ खेदया दो प्रारकी होती दहै एकं द्र्य रेशा 
ओर दूसरी भाव हेया । भाव ठेदया ख्य रूपसे द्रभ्यके संसर्गसे पैदा होने ब 
मात्माका परिणाम दै मौर द्र्य रेदया सुख्य रूपसे पुदरख्का परिणाम (पर्याय) । 
(प्रेरक ) 
संयमधारी साघुओमें कितनी ठेरयाये' ह्यत है । 
{ प्ररूपक ) 
सेयमधारी साघुमोमे तेजः पद्म भोर शयुक्छ ये तीन भाव रेद्यये' होती ह 


नीर ओर कापोत भाव छेरेयाये नहीं होतीं । भगवती. शतक १ उदेश्चा १ णलि । 
दै इस लिये वहांका पाट ठीकाफे साथ छवा जातादहैः 


“सहेर्षा जहा जोहिया किण्डलेसरत नीरटेसरत कारस्य ` 


जहा जहिया जोचा णवरं पमत्ता पभा न माणियन्वा । तेउरेससत 


पह्लेसस्स॒सुकरे्स्स जश्ा आओषहिया जीवा णवरं सिदुषान | 
भाणियव्वा । ? ११ 


(भन्द०१ ३०१) _ 
(दीका) 


“ढेस्साणं भन्ते ! जीवा किं जायारंये इत्यादि तदेव सर्व. नवरं जीवस्थानं 
सरेरया इतिवाच्यम्‌ च्यम्‌ इत्ययमेको दण्डकः । छृष्णादिटेदया भेदति तदन्ये षट 


रेदयाधिकारः । २३३ 











सप्त तत्र “किण्डलेसस्सः इत्यादि कृरणटेश्यघ्य नीरचेदयस्स कापोत देदयस्यच जीव- 
राहोदण्डको यथौधिकजीवद्ण्डङस्वथाध्येतव्यः प्रमत्ता प्रमत्त विरोषण वर्ज्यः कष्णादि- 
पदि भग्ररास्त भावदेदयादु संयतत्वंनास्ति यच्चोच्यते पुव्वं पडिवन्नाभो पुण अनेरिएर 
रेस्स्ाए ति वदद्र्य लेदयां प्रतीस्येतिमंतञ्यम्‌ । ततस्तासु प्रमत्तायभावः । तत्रसूत्रो- 
च्वारण मेवम्‌ । “किण्हरेस्साणं भन्ते ! जीवा क्रि सायारभा पराररभा तदटुमवारंभा 
भगारंभा १ । गोयमा ! जयारेभावि जावणो मणारंभा, सेकेणद्रंणं भन्ते ! एव बुच्चई ¢ 
गोयमा ! अविरयं पड्च्च एवं नीट कापोतरेश्या दण्डकावपीति । तथा तेजोटदया दे 
जीवरेदण्डकाः यथोधिक जीवास्तथा वाच्यः नवरं तेप सिद्धानवाच्याः सिद्धानामटे- 
दयत्वात्‌ तच्येवें '्तेरटेरसाणं भन्ते ! जीवा क मायारंभा £ गोयमा ! सत्परेगद्या 
आयारभावि जावणो अनारंभा । अत्थेगदया नोआयारंभा जाव अणारेभा । सेक्रेण- 
टणं भन्ते ! एवं बुच्चद ९ गोयमा ! दुविदा तेऽलेस्सा पन्तत्ता संजवार्‌ ससभयाए” 
, इस टीकाके अनुसार मू पाठका अर्थ यद्‌ दै- 

अर्थात्‌ जोव दो प्रकारका होता ६ एक सरेधय जोर दसय अरेश्य 1 सर्य 
जीर्वोका वर्णन सामान्य जीवक वर्णनके समान जानना चाहिये । करप्ग, नील सौर 
कापोत लेर्या चले जोवोंका वर्णन भी समुच्चय जीर्वोका वर्गनके समान षौ जानना 
चाद्ये परन्तु इनमें प्रमादी मौर अप्रमादी ये दो मेद्‌ नदीं हते क्योकि छप्ण नीट 
ओर कापोत माव टेदया्मि संयतपन। ( साधुपना ) नहीं दावा । कदी कहीं साधुर्या 

टेश्यामोका भी उटेख ह बह द्रव्यटे्यादी अपेन्रासे समदना चाषिवे माव्टेश्यादी 

. भपेश्नासे नहीं मतः कृष्ण नीट मौर कापोत्त इन तीन भवर टेव्यामोमें प्रमत्त यौ सप्र- 
मत्त रूप दो मेदे नदीं कदने वादये । षृप्णादिं देदयाअमिं सूत्रका उच्चारण दस प्रकार 
फरना चाये । "कण्टेस्साणं भन्ते ! जीवा” त्यादि 1 

अर्थात्‌ ह भगवन. ! छ्प्ण टेद्यावटे जीव सात्मारंभी परगरंभी सौर तदटुभया- 
रंभी होते दैवा जनारंभी होते ६! 

( उत्तर) द गोतम ! छृष्णटेदया घटे जीव यआात्मारंनी परारमी योर ठदुमया- 
रमी षते ह मनारेभौ नदरी दते । 

प्रथने ) ह भगवन, ! द्वप्णटेद्या वाते जीव अनारमी तमीं ते सन्तु भरम 
रेभी परारंमो लीर तदटुगयानेभी पत ट इका प्यास्च्रपरद 0 

{ उनेर १) ट मोत्रम ! कन्णहयया वद्धे सीव, वरन अय * 
र्भी मोर्‌ तदुभवागेमी ते द जननी सदी १ सी नन्द मौन समर्‌ श्यफनश 


नान कतर भो तमद खाये ! 


३३४ सधर्म मण्डनप्‌ । 





तेजः, पद्य मौर शुक्ल छेश्या बाे जीवोंको सथुच्चय जीवोके समान ही सम- , 
कना चाहिये परन्तु इनमे सिद्ध जोवोँको न कहना चाहिये क्योकि सिद्ध. जीवम को$ 
ठेद्या नहीं होती । 

तेजोखेदयाके विषयतें सुत्रक्रा पाड इस प्रकार दै - । 

£तेउेश्छाणं मन्ते ! जीवा फि आयार भावि जाव अणारभा!: 
गोयना ! अत्येगहया जगयार"भावि जाव णो अणर'भा अल्येगहया 
णो जायार'भा जाव अगार "भा 1 सेकेणट ठेणं भन्ते ! एवं वु ! ` 
गायना ! दुषिहा तेउलेस्सा पण्णन्ता संजयाए जसंजयाएःः 

(आ० सु०) 
अर्थः-- 

हे भगवन्‌ ! तेनोठेश्या वके जीव, आत्मारंभी परारंभी ओर तढुभयारंभौ ते द था 
अनारंभी होते है ! | । 

(३०) हे गोतम ! तेजोटेर्था वारे को$ को$ जीव, आत्मारंभौ परारभी, भौर तदु 
भयारंनी होते ह अनारंभी नहीं ते भौर को$ कोई अनारंभी होते है आत्मारंभी परारंभी भौर 
तदुभयारंभी नदीं षेते । । 

हे भगवन्‌ ! तेजोखेदया वल जीवो यँ यइ दो भेद क्यो हेते ई 
दे गोतम ! तेजोडेश्याव(के जीव दो तरडके होते ह एक संयत ओर दूसरे असंयत । संयत , 
भी दो प्रकारके होतेह प्रमादी ओर अप्रमादो । अप्रमादी भत्मारंभी प्रारंभी भोर तदुभया 
रेभो नही होते अनारंभी ते दै परन्त प्रमादी अशुभ योगी साधु, अदयम योग की भयक्षासे ` 
, भात्मारंभी परारंमी ओर तटुनयारंमी शेते दै अनारंभी नदी होते । 
यह्‌ भगवतीके मूलपाठ ओर दीकाका अर्थं हे । 
इत पाठम कहा दे कि कृष्ण नील ओर कापोत रेया वे जीवको भोधिक 
कके जीरके समान दी समञ्चना चादिये परन्तु विरेष इतना दै किं छष्ण नीर भौर 
कापोत ठेरयाओमि प्रमादी मोर अप्रम्री ये दो मेद नदीं होते । 
इस पूखपाटक वातक्रा अभिप्राय वतछते हुए टीकाकारने चति दै कि-- 
(कप्णादिपुदि अप्र्चस्नभाव ठेश्यासु संयतत्वं नास्ति 

अर्थात्‌ कृष्ण, नीट ओर कापोत, इन भाव रेश्याओंगे साधुपन नदीं होता इसलिये 
छरप्गादि तीन अप्ररस्स भाव टेदयाओं मेँ प्रमादी ओर अग्रमादी,ःये दो भेव वर्जित 
क्रिये गेह] 


टेरयायिक्रारः। २३३५ 






यहां दीकाकारे सूपाटका अय वतखते हुए साघ्रुमोमं कृष्णाद तीन अप्र 
शषस्त भाव टेदयार्भोका साफ साफ निप किया दै इसद्थि साधुमोमिं तेजः पद्म सौर 
-लीर श्युक्छ, ये तीन भाव खेदया दी दोदी हे छृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव लेद्या नीं 
भतः साधुअमिं कृष्णादिं तीन अप्ररास्त भाव लर्यााका सद्धाव वताना उक्तं मूटपाट 
` ओर टीकासे विरुद्ध समदना चाहिये । 


1 ( बोल १ समाप्च ) 


भ्रमविध्वं सतकार भ्रपविष्वंसन प्र २४२ पर खिखिते दै- 

“अथ अठे मोपिक पाठ कद्यो--तिणमें संयतिरा भेद प्रमादी प्रमादी छिया। 
सने कृष्ण नील कापोत ठेदयाने ओधिक्नो पाठ कषयो तिम कदिवो पिण एतो विरोप 
संयतिरा प्रमादी अप्रमादी एदोसमेद्‌न करवाते किम्‌ प्रमत्ते दृष्णादिक तीन टेथ्या 
ह्मे जने अप्रमत्त न हुवे ते मादे दो मेद्‌ वर्ज्या ( भ्र ¶० २४२ } 

इसका क्या समाधान ? 


, (प्ररूपक ) 
भगवतीजीके उक्त मू पारमे ““पमत्ता पमत्तान भाणियव्वा'" य॒ जो वाय 


भाया ई उसका टीकाघुमार यदी अर्थं है कि कृष्ण नीट भोर कापोत, इन तीन भा 
देश्यायमे प्रमादी ओर्‌ अप्रमादी दोनों दी प्रकारफे साधु नदीं देते किन्तु साधु भिन्न 
जीव इनमे होते दै । अतः कृष्णादि तीन भप्रयस्त भाव टेद्याओमिं प्रमादी साधु खद्‌- 
भाव यताना मिथ्या द| 
यदि श्ास्त्रकारको उक्त तीन भाव टेदयाममिं केवल सपरमादीको ही मजित ~ 
रना शष्ट हेता तो वद्‌ “पमत्ता पमत्ता नभाणियञ्व। देना नटीं द््ि फर्‌ पथपमत्ता 
नभाणियन्वा यही छि देते । इस प्रकार टिखनेम छृष्यादि तीन भाव टद्याओमं 
परमादौका ्ेना मोर्‌ अप्रमादीषा न दोना साफ साफः माद्पूम द जाता परन्तु शास्य 
ने एसा नदरी दित्व कर (्पमत्ता पमत्ता तमाणिष्य्य' यद स्स्व द टस्य राप 
यही दैफिृष्ादि चीन भाव देद्वासेमें प्रपादो योर यप्रपादरी दोनो ही प्रदास्ये संयत 
नद ते भीर दीकाफारने भो मुल पाटक्न यष्टी जसं स्पख्पते यतयायाद तमय दस 
पाठका टप्वा सभो एष्नादविं सोन भवि वदामि प्रमादी मर समदो दुधा व्र 
क पयता निषेध करता कटु चज्छा अधं यथ ६- 
"नलो तिदे परमन अदरमेत्त वद्नं कद्ध [ प्रस्य 
दथवाने दिवे सचसपनौ नयी" 


(न 


ससि सदन्त न 


। ‡ 
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इस टव्वा अर्थे साफ साफ छिल्ना दै कि कृष्णादि तीन अप्ररास्त भाव हेया 


मँ साधुषना नदीं होता इसख्वि इन सेदयाओमि प्रमादी मौर अप्रमादी दोनों प्रकारके  : 


संयत वर्जित किये गये दै तथापि उक्त मरपाट, उसकी टीका तथा ट्वा अर्थ, इन तीनों ` 
को नही मान कर कृष्णादिक तीन भाव रेद्याभमें साधपनाका स्थापन करना, मिथ्या-. 
त्वका परिणाम दै । 
जिस प्रकार भगवतीके उक्त मलपाठ, उसक्री टीका जर ट्वा अर्थे छृष्णादि 
तीन भाव लेश्याओमें प्रमादी गर अप्रमादी दोनों ही प्रकारफे साओोंको - वर्जित कथा 
है उसी तर्द भगवती सुत्र रत १ उदे शा २ मेँ कृष्गादि तीन भाव देयाम मे सराग, 
वीतरागः प्रमादी ओर अप्रमादी इन चे प्रकारके साधुओंको बजित क्या द । बह प 
, यह्‌ देः-- (ए ४ 
“सलेस्साणं मन्ते ! नेरइया सत्वे समाहोरगा १.जोहियाणं 
सरेष्साणं सुक्षरेस्साणं एएसिणं तिन्नं तिण्ड' एकतो गभो कर्हरे- 
स्ाणं नील रेस्साणं वि एक्षो गमो } नवर वेदणोए माधो मिच्छ 
दिदे उववन्नगाय अमायिसखम्मदिडी उवसन्नगाय माणिथव्वा भणु- 
स। फिरियास्ु सराग वीयरागपमत्ता पमत्ता न भोणियव्ना । -काउल- 
रसाणवि एसेव गमो नचर' नेरदए जहां जदहिए दण्ड. तहा. भागि 
यव्या । तेउेस्सा पद्मटेस्सा जस्स अत्थि जहा ओहि दण्डजो 
तहा नाणिषन्या ननर' मणुसा सराग सीयराग।( नमाणियत्नाः ` 
 (भ० श०.१ ३०२) 
अथं :- 
( प्रश्न ) दे भगवन्‌ ! सटेशो सभ्मी नारकि जीरवोका क्या एक समान ही आहर दै! ` . 
( उत्तर ) भविक खेरी भौर शद्धडेशी इन तीनोकि छ्मि एकः समान ष्टी पाठ कना 
चाये । एवं कृष्णटेशौ मोर नीररेशी जीवोकि स्थि भी एक समान ष्टौ पाठ कष्टना 
पान्तु रेदनाके विपये चिगरप यह 2 कि-- मायो मिथ्या डटि सदान वेदना वारे शेते ई 
समयी सम्यर्टि अस्पेदना दे होतेह सनुप्यपद्मे श्रिया सरके अन्दर ययपि ओष 
सरागी वीतरागी प्रमादी भौर भप्रमादी कदे हुए ईह तथापि कष्ण ओर नीर ठेदयाके दण्डक शं । 
नर्द कना चाद्ये । कापोत रेदयाके दण्डकश्नो मी नीट ठेद्याके दण्डकके, समान ही केना - 


चादियि परन्तु इसमे विगेप यष्टी ६ कि कापोत देश्या वाख नारक जीवको भोषिक दण्डक 
समान कदना चाद्ये 1 तेजोरश्या ओर पदम रेश्या वरे जीर्धोको आविक दण्डको ` त कना 
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[न न ( 








~. 


क्ये केवर हतना विरोप दै कि इनमें सरागी ओर वीत्तरागी न कने चापे । यद उक्त मूल 
करहकाजधहै1 _ ` 


- इसमे कृण, नीर ओर कपोव टेदयाभोमें सरागी वीतरागो प्रमादी सौर सप्र- 
मादी चागें प्रकारक संयत ( साधु ) वर्जित च्य गये दह इस लि छृष्णादि रीन अप्र- 
शस्त.भाव हैञ्याए' साघुओमें नदीं दोतीं यद स्पष्ट सिद्ध दोता दै अतः जो लोग संय- 
तियमिं कृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव ठेद्याओंका स्थापन करते दँ उन्दः उत्सूत्तवादी 
जनना चाहिये । 


८ (बोल २ समाप्त) 
{ररक ) ^ 


भम विध्व॑सनकार्‌ भ्रम विध्वंसन पृष्ठ २४६ पर इसी पाठको छवि कर्‌ इसकी 
-समानोनना करते हए लिखिते द-- 


भसरागी बीहरागी प्रमादी अप्रमादी मेद्‌ छ्य नील संयति मुध्यरा न टय 
'वीतवागो प्रन अप्रमादीमें छृष्ण नील ल्द्या नहे ते मटेदोदोमभेद नह्ये । सरागीमें 
तो कृष्ण नीट देश्या ह्वे परं वीतरागीमे न हवे ते मटि संयतिरा दो मेद सरागी वीतगागी 
न करवा । अने प्रमादीमें तो छृष्ण नील टेक्या हुवे परं सप्रमादीमे न हवे तै मटि सरा- 
गीरा दो भद्‌ प्रमादी अप्रमादी न करवा । दण न्याय कृष्ण नीट टेश्षी सेयतिरा सगरगी 
-जीतरागी प्रमादी अप्रमादी भद्‌ करवा चर्ज्या परं संयति वर्ज्या नदीं संयतिर्मे कृष्ण नीद 
रेशा ठे । मने संयतिमें कप्णादिक न ह्ये तो मि एषिता भसंज्ञया न भाणिव्व्वा 
-इ्टफादि 1 | 
इसका क्या समाधान ! 
: { भरूएक ) 
ृप्णादि तीन ग्राप्त माव देयाम संयति पुर्प न्दी दते करयो स 
अस्ते भब ठेद्यामोमिं संयम नदी होवा दस दिये भगवकीप्रः ठत परमं ए्याद्िक तीन 
-मसस्स मात्र टेद्यामेिं सरागी, पीतममी, प्रमादी चौर अथमादी ध्न श्वासं प्रश्रे 
` सं्नि्योका शेना निपेय कियाद, केवट सयतियफि भदक षी निय न्प च्छ्य 
दै दक पाटा भात यद्‌ नही कि प्रमादी से समानी षट्णादिष ठन समसत, 
१ छेकष्याये पोथी जादी £ सौर छप्रसाद दथा दीदरमामीमे नश पाथ नीं 
क्यो इसी भूत पाठम साये भद्र स्ता कृ तः पदर द्द पमि ममी 
भेर भ्रा डना दही प्रक्गमः साप स दत शय समस्य चष ‡ 5 कममी 
2२ 
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छलौर वीतरागी इन दोनों प्रकारके साधुओमें तेजः पद्य रदयाये नहीं होती, . यह. नहीक्षि ह ५ 
सरागीमें तेजः पद्य हेया पाई जाती दँ ओर बीतरगीमे नहीं पाई जातीं क्योकि मष 
नवम ओर दशम शुण स्थान वाहे जीव भी सरागी ही होते है परन्तु उनमे तेजःप. ` 
ये नदीं होतीं एकमा शयुक्छ हेदया ही होती दै अतः जसे तेजो रद्य मोर प्द्मरेखमं ~. 
सरागी मौर बीतरागी इन दोनों प्रकारके दी साधुभोंका होना निषेध करिया द उसी तह . ` 
छरष्णादिक खेदयाओमें सरागी वीतरागी प्रमादी मौर अप्रमादी इन चाग प्रकारे ख्यतिः . , 
योक होनेका ही निषेध हे । केवल भेद्‌ मात्र करनेका निषेव नहीं दै । यदि के दुर 
यह नहीं मानकर सरागी आर प्रमादीसें छृष्णादिक तीन भाव देश्याओंका सद्व कहै ` 
तो उते कहना चाहिये कि तुम सरागीमें तेजः पद्म रेर्याका होना क्यों नदीं मनते{ . 
यदि वह सरागीमें तेजः पद्म ङेश्याका होना स्वीकार कर लेतोफिर षसे जष्टमनका. | 
ओर दद्म गुण स्थान वठे साधुओंमे भी तेजः ओर पद्य ठेदयाकौ सद्भाव मानना पडा ,. 
क्यो ये भी सराग ह परन्तु यह बात शास्त्र विरुद्ध दै अष्टमादि गुण स्थानम फ . ` 
मात्र श्ुक्ड रेश्या दी शास्त्र सम्मत हे तेजः प्रद्य देश्या नदीं । अतः जेसे तेजः वा टेद्या 
मे सरामी ओौर वीतरागीका भेद करना ही वर्जित नहीं विन्दु ` सरागी मौर वीर 
दोनें प्रकारके साधु्ओंका दोनेका निषे है उसी तरह कम्णादिक अप्रशस्तं भाव दा 
म सरागी ओर वीतरागी प्रमादी मौर अप्रमादी इन चार प्रकारके `साधु .होनेका ह 
निषेध हे केवल इनके मेद्‌ मात्रका निषेध नहीं हे । 44 ४. 
यदि कोई के कि तेजो रेया ओर पद्य ठेश्यामे सरागी भौर वीतरागी दोन | 
ही प्रकारके साधुर्भोका निवेध दै तो फिर संयमी पुरुषों मे तेजो द्यां बौर पदम ठा ` 
नहीं दोनी चादिये तो इसका उत्तर यह दै कि छक्तं भगवतीजीके मूर पठेम प्म 
प्रमादी सरागी ओर वीतरागी ये चार प्रकारके संयमी कषे गये दँ उनमे ष्ठ गुण स्यान 
वाल प्रमादी, सप्तम गुण स्थान वारे अप्रमादी ओर अष्टमसे दशम शुणः स्थान पच्चन्त , 
तक सरागी भौर एकादशादि गुण स्थान वाछे बीतरागी माने गवे दै इस द्यि षठ मीर , 
< स्म गुण स्थान बे संयतियोमे तेजः पद्य टेर्याके होनेका निषेध नहीं दै' क्योकि यह 
- सरागी शब्दसे अष्टमादि शुण स्थान बाड़ संयति दी गृहीत होते ह षष्ठ भर स्म ण, | 
. स्यान वाङ नदीं उनको तो भ्रमादी ्लौर अप्रमादी कद्‌ कर बतलाया दै इस विवि ष 
` जीर सप्तम गुण स्थान वाहे संयतिर्योमे तेजो रेया अर पद्म टेदयके होनेकं नपे , 
, नहीं किया जा-सकरता । जो छोग छरष्ण नीर रेश््या. वारे भगवतीजीकेः पूते छिखित पठ. 
„ मे, छृष्णादिक तीन भाव टेश्याभेमिं केवर प्रमादी अप्रमादी सगगी मौर वीतरागे भे 
. होनेका दी निषेध. मानते हँ उनके मतमें तेजः. पद्म - देश्ये -भी -सरागी ओर वी 
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न्स 


रागीके मेदकों ही _ वजित्त कहना चाहिये परन्तु सरागी साधके अन्दर तेजो टेद्या 
आर्‌ पद्म रेश्यके होनेका नदीं रेसी दशामें जसे वे छोग कृष्णाद ठीन अप्ररास्त भाव 
सेदेयाओंनं प्रमादी मौर सरागीका सद्भाव मानते दँ उसी तरह्‌ तेषो रेया जौर्‌ पद्य 
टेदयामें अष्टमादि गुण स्थानवाडे सरागिर्योक्तो भी क्यो नही मान सेते ! सतः जसे मष्ट- 
मादि गु स्थान वाले संयतियोमें वे तेजो पद्य ठेद्या नहीं मानते उसी तरह संयतियोमे 
-कृप्णादिक तीन अप्रशस्त भाव टेदेथा भी नहीं माननी चाद्ये । 
यदि कोई कदे कि छृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव ठेदयाओमें संयत्ति मात्रका 
- . निपिय करना इषएट था तो शास्त्रकरारने पदुलाधत्रात्‌ “संजया समाणियन्वा" यदी क्यो 
नही छ्खि दिया † रेसा छिलनेसे संयति मात्रका, कष्णादिक अप्रश्सतत भाव रेद्याभमिं 
स्पष्ट निपेष दो जाता मौर पदृका भी लाघव होता तो इसका उत्तर यद्‌ दै कि यास्त्रकार 
वेयाकरगोंक़ी तरह पद्‌ खाघवकरे प्चपाती नही ये जहां केवछ “'पाणाणुक्रस्पयाप्‌, दतना 
कृद दनेसे ही काम चल सकता था, वहां ` उन्दने भपाणाणुकम्पवाए भूयादुफम्पयाए 
जीचावुकरपयापए सत्तानुकम्पयाए" इत्यादि चार पोका प्रयोग किया दै । उसी तरह्‌ यदा 
भी ५संजया नमागियन्वा" यद्‌ नदी' किलर धपभ्तौपमत्त सरागवीयरागा नभाणि 
` यत्वा” यह्‌ छि दै अतः इस पाटक्ना टीका विदध ओर सम्प्रदाय विद्ध अर्घ कफे 
 सघुमोमे छृष्णादिक तीन अप्रशस्त माव टेय्याोंका स्थापन करना मिथ्या समक्तना 


| चाहिये । 
[ बोल ३ | 
(प्रेरक ) 


श्रम विध्वंसनकार्‌ पल्नावणा सृव्रका मल पाटटिख कर उसरी समाटोषना 
करते हुए लिते 
(हूं पिग क्ष्ण देसी मनुप्यरा ठीन मेद कया छं सयति सन्तयनि संयता संयति 
तै न्याय सयतिपम पिग एुष्णादिक हवः 
धसका प्या उत्तर ? 
{ प्रूफ ) 





द्द सस्त भ 


ध ष र 
स्थात स्थापन रुग्ना प्रिथ्याद । मनवनी सतय शर 


{यन्द परस्मा सुद्र 


(1 3 न्‌ कनक ५ 
भव ददवा सदयाय नः ता ना सम्म) अर सइ इ 


, ३४० सद्वर्ममण्डन । 





सूत्र समर्थन करते दै खण्डन नदीं कसते! जव किं भगवती सूत्रे मूर पाठम गर चक ` 
टीका संयतियेमिं करष्णादिक अप्रशस्त भाव रेदयाओे होनेका निषेव कर दिया तेः 
उसके विरुद्ध पन्तावणा सूत्रम संयतियोमें कछृष्णादि तीन भाव टेद्यामोका ` सदंमाव-केते 
कहा जा सकता है. ¢ अब पाटकोके ज्ञानार्थं पर्नावण सत्रका वहं पाठ ख्ख: करज 
र्थ केर दिया जाता दै | । | 
ह्‌ पाठ यह्‌ हे - निं । | 
“कण्हलेरसाणं भन्ते ! नेरइया सव्वे समाहारा ` सम्र सरीरा 
 सब्वेवपुच्छा १ गोयमा ! जहा ओहिया णवरं णेरहथां वेदणोए मापी 
मिच्छदिही उववन्नगाथ अमाथी सम्भदिदी उववन्न गाय भाणियन्वा 
सेसंतदेव जदा आओदियाणं अर कुमारा जाव ` बोणमरंतराःएते जहां 
ओदिया णवरं मणस्ताणं किरियाहिं विसेसो जाव तत्यणं जेते. सम्म 
दी तेतिविहा पन्नत्ता संजया ` असंजथा संजया संजया जहा 
ओरियार्णंः | 
^( पन्नावणासूत्र पदं १७ ) 
अर्थः-- 
८ प्ररन ) हे भगवन्‌ ! ह्ृष्णङेश्या वाठे नारकी क्या सभी समान भआष्टार षारे भौरसः 
मान शरीर षले शोत है १ | 
( उत्तर ) दे गोतम ! जेसा ओविक दण्डके कहा गया ह वेसा इसमे भी कना चाश 
सिषं इतना विशेपरै क्ति जो मायी मिथ्यादृष्टि मर कर नरकन उत्पन्न ष्टोते हवे मषान्‌ वदना ` 
घले हाते हँ मर जो अमायी सम्यग्टटि उत्पन्न हते बे अल्प वेदना वाले ष्टो र शेव सनी 
वात जोषि दण्डकके समान समक्न चाहिये 1 अखर कमार भौर घाण व््रन्तरोको भी भौषिकि | 
दण्डकके समान ठी समक्षनी चाहिये । मनुष्यों भः यद विशेय ह--सम्यग्ड्ट म्य विषिष 
होते ह" ९) संयत (२) भसयत (३ ) ौर संधता संयत । ` होप सब ओचिकं दण्षक ॥ 
समान समन्चना चाहिये! षक 
यद्‌ इस पाटका अर्थ हे | ५ 
इख पाठमं “जदा ओहियाणंः कह कर ओधिक दण्डकके समन ही. सर्ति 
जीरवोकरा मेद्‌ कहा है । ओधिक दण्डके संयतिके चार भेद्‌ कहे गण ह प्रमादी, 
मादी, सरागी अर वीतरागी । इन चायो श्रकारफे संयति्योको भगवती सूत्रे कषणा 
दिक तीन धप्रशस्त भाव व्द्याओमिं न दोना कदा दै इसल्यि इस पामे भी कही बत 


. द्थ्याधिक्रारः। २४१ 








समश्चनी चाहिये । अर्थात्‌ यहां भी (जहा गोहियाणं कदं कर प्रमादी अप्रमादी सरामी 
` भर वीतरागी इन चारो प्रकारके साधओक्रो करष्णलेदयातस्े अस्म किया गया है उनतत 
कृष्णटेदयाका सद्भाव नदीं कहा दे । मन्यथा अप्रमादी ओर वीतरागे भी कप्गटेदया 
माननी पडेगी क्योकि ओधिक दण्डे समुच्चय सेदधकरे अन्ड संयतिके प्रमादी अप्र- 
मादी सरागी ओर वीतरागीये वागे दही मेद्‌ कहे गये ह इनमे यदि इस पाटे कृष्ण- 
टेश्याक्रा सद्धाव माना जाय तो प्रमादी सौर सरागीकी तरह अप्रमादी सौर वौतरागीमें 
भी कृष्णलेदया सिद्ध होगी परन्तु अप्रमादी मौर बीतरागीमें छष्णदश्याका सद्भाव मानना 
भ्रमविध्वंसनकारको भी इष्ट नहीं दै अतः पन्नावणा सुच के इस पाटमें भी भगवती सूत्र 
फे पूरवाक्त पाटकी तरद कृष्गरेश्याे चासो प्रकारके संयति्यो्ा निपिध ही छियादै 
परन्तु सरागी ओर प्रमादीको स्थापन नहीं किया है इसयिये इस पाटका नाम टेकर 
साधुमों मे कृष्णादिक तीन अप्रशस्त यापर देदयार्मो का स्थापन काना एकान्त 
पिथ्यादै। 


| ( बोट 9 समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्व॑सनकार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ २३८ के ऊपर भगवती सूत्र शतक २५ 
उशा ६ का मूलपाट लिख कर उसकी समालोचना करते हण लिखिते ई फि-- 


“अथ सटे तीयंस छद्यस्थपणे कपाय इदीट निवेटो क्यो छ तणू" भग- 
वानं कपायर कुसीट निंडो दुस्त अने कयाय कुरी निर्य छः दद्या छदी छ आ 
चर कर लिते ह “ते याय भगवान्मे छः टथ्या हुये ( भ्र० प्र २३८ ) 


इसका स्या समायान ? 
( प्रहपक ) 
भगत्रती शतक २५ उदेदया ६ मेँ कपाय ुीरनं समन्य टः देया की 
परन्तु वं य्‌ निर्णय नही कियाद किदन द्धः देद्याभार्भे कैन 
` कौन कौन माव रूपं । मव देखना च द फिकयायदुभीरमं नाद्धः 
गयीद्रय द्रव्य स्पदटैयाभावर्पद ? 


५ 

४ 
+. श 1. 
् [की पे 6 ष -% 
४२ ५१ ५1 ~ „५ > क भ ट + = नक 
र मानुपा नन दना द्दाद्य एन्‌ दध्याखापं सदो केन उन ध 


३४९ सद्धम॑मण्डनम्‌ । 








संयविभमे छरष्गादि तीन अप्रशस्त भाव ङेश्याका कथन है वहा द्रव्यरे्याकी मपक्षते ` 

समञ्चना चाहिये भावलेदयाकी अपेक्षासे नहीं ॥* 4 
, यह्‌ दीका भूरपाटके सांथ पदे टिषी जा चुकौ हे . टीकाकारो इस उ्तिति 

ओर वहांके मृरुपाटते स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवती सूत्र शतक २५ उदेदा .६7ै. 


मूल गठमे कषाय कुशीलमे छः द्रऽ्यङेदया कदी ग ह , माव; ठेश्या नहीं अतः भगक्ती 


सूत्र शतक २५ उद शचा £ कै मूरपाठका नाम डेकर ` कषाय ऊुशीर मे. छृम्णादिक तीन 
अप्ररस्त भाव ठेदयार्भोका( स्थापन करना एकान्त मिथ्या दे । 


( बोट ५ वां समाप्तं ) 
(प्ररक) 


कपाय क्ुशीट मिभ य मृ गुग ओर उत्तर गगम दोषं नदीं लाता दै दसमेश्या ` 
प्रमाण है ? ह 
 (प्ररूपक) 
भगवती सूत्र सतक २५ उदरे क्षा ६ क मरुपाटमे' कषाय कुशीरको दोषका अ 
तिसेवी कहा दै वह पाठ यह हदै- ` , 
"कसाय छुसीरे पुच्छा गोयमा ! नोपडिसेवए टोला एवं निय- ` 
ठेऽवि वडसेऽचिः 
। ( भग० श० २५} ० ६) 
अथं :- 
हे भगवन्‌ ! कषाय कुशील दोप का परतिसेवी होता है या नदीं ! | 
( उत्तर ) हे गोतम ! पाय छुशीर सूर गुण नौर उत्तर युणरमे दोप नहं कगातां दी . 
तरह निग्र थ भोर स्नातक को भी खमश्चना चदधिये । 
` यह्‌ उक्त गाथाका अर्थ | | ध 
इस पाटमें स्तातक भौर निभन्धकी तरह कषाय कुशीलको दोपक्रा अपरततेवी 
कहा ह इससे स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि कपाय कुशील निप्रथमें छर्णादिक . तीन भवि 
ठेदयाए' नदीं दतीं स्यो कि जिसमे छृष्णादि तीन भाव देश्या होती है बह अद्य दी ` 
दोपका सवन करता दै कपाय शीर दोपक्रा सेवन नदीं करता इसदियि उसमे ृष्णादिं 
तीन भाव ठेश्वये' नदीं दतीं अतः कपा छुकीलमे छष्णादिक तीन भान. देदयामोका 
स्थापन करना भगवती सत्रकर मृटपाणचे विरुद्धं समच्चना च॑हियै। ` 


बोल छा समाप्त 


रेश्याधिकारः । २४३ 








` (प्रेरक ) 
` कृष्यलेदेयाका क्या र्षण है मौर वह्‌ संयति पुरम क्यो नदीं हेती वद्‌ सपर- 
माण वतटाद्ये ! 
` (प्र्पक ) 


उत्तराध्ययन सूत्रमे एरप्ण सेदयाका ख्क्रण लिस प्रकार वतलया द उट्‌ पाठ 
यद दै-- 
` ्पचास्वप्पमत्तो तीं अशुत्तो छु अपिरयोय ! तीव्वारंभ 
परिणयो खुदो सद्सिञोनरो । निद्ध घस्र परिणामो निस्संसो अजि 
इन्दि । एय जोग समाउन्तो कण्ट्ठेस्सं तु परिणमे ।‡ 
| ( उत्तराध्ययन य° ३४ गाधा ३१ २२) 
` (दीका) 
| पश्वाश्रवाः हिसाद्यः सैः प्रमत्तः प्रमादान्‌ प्वा्व प्रमत्तः पाटान्तरतः पश्वा- 
भव प्रृतो वा्व सिभिः प्रस्तावान्मनोवाक्षायै रणुप्तोऽनियन्त्रितो मनोगुपध्यादिं रदित 
इयर्थः तथा पटु परथिवीकायादिपु सवरतः अनिष्तस्तटुपमदकत्वदवितिगम्यते । 
सय॑चातीच्ारंभोऽपिस्याद्तमाह तीघ्रा उत्कटा स्वरूपतोऽध्यवसायतोचा आारेमाः मव- 
सावद्य ज्यापागास्तत्परिणतः तत्यवरत्या चदात्मतां गतः तथा द्रः समेस्यंवा तषी फा- 
: पण्य युक्तोचा सहमा सपर्यया छोच्य रुण दोपान. प्रवतत इति सादनिकः चौच्या 
कृदिति योऽथः नरः उपलृणत्वा त्स्वयादिर्वा “निद्ध धस" ति अत्यन्त मंदविकारुध्मि- 
कापायरकाविकलोऽत्यन्तं अन्तुवाधातपेक्षोवापरिणामोऽध्यत्रसायोवा यस्यसत्था । नू- 
. संसो निस्तर :जीवान विर्दिखन. मनागपि नरोक्ते निन्संसोवा पर्रम गन्‌ 
अततन्द्रियः मनिगृदीतेन्द्रियः 1 अन्येत पूव पूमूत्रोत्तराभरस्यनि ददृमनि धीयते नव्य 
ति उपसंदरमाद्‌ पतेच अनत्तरोक्ाः योयाघ्र मनोदााव व्यापागः पलद्ौपाः पथ्य 
म्मत्तत्वादय स्तैः समिति भूदा माडित्ति अभितयाप्त्या युर; अन्वितः णलचोय समनु 
एगहेथयांतुः सवयारणे फुष् दध्या मेचपरिणमेत्‌ तदू द्रव्यसाचितदैेन सथामिय द्रस्य 
संप्फ़ान्‌ स्फरि् यत्त्र पर लनात सद्र पतामिजन. उक्‌ "दृष्या दत्यकयम्ठ 
प्परिमामोय मात्मनः स्फरिक्येव तत्रायं रैशया शदः प्रनुन्यते 


 अर्पान्‌ हिमा मादि पोच सोस्ति परमत वानी मन्लस्दने पय च वमे ज 
काटः सतेपये प्न व्यन्‌ शीर छायाम सदु सवान्‌, नोदय चो 
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{ कठ 1 ~ 1, 
रहन शथा एुथिती जादि टः कान्णः दीक्षे वपन्दुमे नदर ष्टा द सयमत 
1 [1 7 ५, 


३४४ सद्धममण्डनप्‌ । 








 अध्यवसायसे तीव्र यानी उत्कट सावद्य व्यापारमे प्रवृत्त होकर तत्स्वरूपताको प्रा ष् 
सभीका अदित करने वाखा अथवा कृपणतासे युक्त विना विचारे चोरी भादि बुरेकमें 
मँ ्वटपट प्रवृत्त हो जाने वाला इख छोक मौर पररोकके विगड्नेकी थोदी भी रका नदी. ˆ 
रखने ग प्राणियोंकी हिंसादिं रूप वाधासे अत्यन्त निरपेक्ष परिणाम वाला, जीवरहिसा 
करनेमें थोड़ी भी शंका नही रखने वाला अथवा दूसरेकी -प्रशंसासे रहित. अजितेन्द्रिय 
जौर पू्ोक्त एचाश्रव प्रमर्तत्व आदि योगत मत्यन्त युक्त पुष छऽण रेर्याके परिणामी 
होते है जैसे छरष्णादि द्रव्यके स सर्गे स्फटिक मणि तद्र प ( कृष्ण रूप) हो जाता 
उसी तरह उक्त जीव भी कष्ण ठेश्याका परिणामी होता दै कहां . मी है छष्णादि द्र्य 
संसर्मसे स्फटिककी तरह जो आत्माका ` करष्णादिरूप परिणाम होता ई उसीमे रद्य 
रव्दका प्रयोग होता है । यहं उक्तं गाथाम का -टीकाुंसार अर्थं हे । | 


इन गाथाभोमिं जो छरष्ण सेदयाके रक्षण कदे गये दै उनमेसे एक भी सुभं 
नहीं पाया जाता । करष्ण ठेर जीव, हिंसा आदि पांच आखवोमे प्रमत्त (मगन) या 
प्रवृत्त रहने बाला कहा गया है परन्तु साधु आखवोमे मग्न नदीं रहता किन्तु वह पच 
आखवका त्यागी होता दै इस लि साधभमिं कष्ण ङेदयाका रक्षण. नहीं घटता । -यदि ५ 
कोई कदे कि “मादी साधु आरंभी कहा गया दै ओर. आरंभ करना आखवका सेन 
करना द इस ल्यि यह लक्षण प्रमादी साधम घटता है तो उसे कहना चाहिये किष . ` 
गाथम सामात्य आरभ पुरुषका म्रहण नहीं होता श्जिन्तु विशिष्ट रूपसे जो हिसा भादि ` 
आसवोमे परवत्त रहता है उसीका ग्रहण ह अतएव इस गाथामे कहा दै कि तीव्वार्‌भ पर 
णयो इसका अर्थ टीकाकारने यह किया है- 


“यंच अतीत्रार भोपि स्यादत माह तीराः . उत्कटा स्वरूपतोऽध्यवसायतोवा । 
", आरम्भा सवेसावय व्यापारास्तत्परिणतः तत्प्रत्या तदात्मता गतः , 


स्थात. सामान्य मरस्म करने वाला पुरुष भी पांच आस्म प्रवृत्त, मौर मन, 
वचन कायसं अशुप्र तथा छःकायके उपमदंसे अविरत कदा जा सकता है प्रतु उसका ग्रहण 
वसित करनेके चिवि इस गाधामें '्तौव्वारंम परिणयो” ठेसा पद्‌ दिया गया द इसव्यि . 
जिसका मारंभ; स्वरूप जोर अध्यवसाय इन दोनोंसे उत्कट है ओर जो मेगः पच , 
आख्ोमे प्रवरच होकर तत्स्वरूप दो गयां है उसीका इस गाथाम ग्रहण दै ` भौर कही | 
कृप्णटेश्याका परिणामी द । जो कभी कमी सामान्य रूपसे मंद अम्भ “करता है बद 
छष्रलेद्या का परिणामी नहीं दे । षष्ट गुण स्थान . वाल प्रमादी साधु यदा. कदा 
प्रमाद्वक मारस्म करता दै परन्तु उसका आरम्म तीन्र : नदीं होता अतः व कु्णरेदया 
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का परिणामी नहीं दै। जो मनो गुप्ति आदि ठीन गुम्तियोसे रदित दै उसे यदा क्ष्ण 
टेश्याका परिणामी कहा दे साघु मनोगुप्ठि मादिसे युक्त दोता द इसटिये वद एष्णरेश्या 
का परिणामी नहीं हो सकता । 

: अजितेन्द्रिय भौर चोरी आदिमे परदृतत रना यदा कृप्णटेर्याका रक्षण कदा द 
परन्तु सधु जितेन्द्रिय ओर चोरी आदि दुष्कमेते निवत्त रहते है मतः एस पाठम कदा 
हुमा फृष्णटेरयाका लक्षग साधम एक भी नदीं मिख्ता अतः संयति पुरपोमे अर विदोप 
` करे कपाय कुशीट में कृष्णटेदया का सदूमाव कायम फरना अन्नानकरा परिणाम सम- 
ना चादि! 


[ बोल ७ वां समाप्त | 
(प्रेरक ) । 


भ्रमविध्व॑सनक्रार भरमविध्वंसन प्र २३८ पर लिते द-- 
५इत्तराघ्ययन अध्ययन ३४ गाधा २१ पश्वासवप्पमत्ता इतिवचनात्‌ पर््चालवरमे 
प्रवत ते कृष्णलेद्याना ल््ण कदा अने भगवान्‌ शीतल तेजो टेर्या छव्धिफोडो तिहां 
इत्छषटी पांच किया कल्यो ते मारे ए छ्ःगरेरयाना संदा जाणवोः 
सकरा क्या उत्तर 
( प्रस्पक ) 
उत्तराध्ययन अ० ३४ गाथा २१ मे पांच आधवे प्रत्त गहना इप्णदेश्या का 
ष्ण कहा द परन्तु जो पुरुप सामान शूपसे कमी कभी प्रमाद वद्य मद्‌ सारम्म करता 
ह वह्‌ भी पांच आस्लवमें प्रवृत्त कहा जा सकता दै यतः उसमे मी दछ्स्मटक्ष्याका स्मण न्‌ 
घणा जाय इसलिये उक्त गाधमें (तीव्वारंभ परिणयो' यद्‌ पगडी पुरेपक्रा विदपयर 
लगाया हे । इस विरोपगको छगा कर जो पुसप पांच आसम तश्र स्पते वरघृत्त गला 
दजोतीघ्र यारम्म फरता दे उसीक्रो छप्गददयाण परिणामी. फटा जो तीर भारस्भ 
नहीं करता उसको नदौ अतपव दस विदोपग फा सार्धक्य यत्ते ए रीष्र्रमे 
दिखा ह फि-"मयंचा सीघ्रारम्भोऽपिस्यादृवयादः" 
मर्धति. पांच आन प्रवृत्त होना, मन चवन कायते लष्ठ नी मदना, श्रीर्‌ 
परथिवो काय भादविका उपमे गना, यै मय सामान्य साग्म्म कने बिके नीहो 
सशते द परन्तु सामान्य मारस्भ फाने चते एण्यः परिणामी न्वी प्तेत धमि 
तोव्वम्म परियो चद्‌ द्मे चिदपय ख्याय दै 1 दमि क दे दमया 


„+ उ ॥ | 


 काभागन्म करराद कटी एस्गदेदयाक्त परिवतिमी द मामान्न सान्न पन्वा 
+ 
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जो पुरुष सासाल्य आरम्भ करने वाला है वह चाहे गृदस्थ हो तो भौ उस कृषे 
कां परिणाम नहीं कहा जा सकता फिर साधु तो गृहस्थकी . मपेक्षा ` बहुत ही शुद्र परि- ` 
णामी होता हे उसमे भाव रूप कृष्णलेदयाका सद्भाव तो सुतरं असम्भवं 1 . ~ ~ 
` इस गाथाम बताये हुए कृप्गलेश्याके रक्षण जव कि सामान्य साधुभे मी नदी 
पाये जाते तव पिर भगवान. महावीरं स्वामीके विषयमे तो कना दी क्या है । ह तो 
असुतर चारित्र मूखगुण ओर उत्तर गुणमें दोष नहीं खगाने ` वे कषाय दुशीर भे उने 
माव स्प कररणलोरयाकछा सद्वाव केसे हो सकता ! न - 

अतः उत्तराध्ययन सृत्रके इस गाथाका परिखा चरण स्ख कर भगवान्‌ मह- ` ` 
वीर स्वामी मे कृर्णरेरेया का श्ण धटानां सूखे .जनंताको धोखा देना द । 

इ गाथाके बाद नीख्डेरयाका रक्षण बतानेके दयि उत्तगध्ययने सूत्रम यह गाधा 
कदी दै ध 
““इस्सा अमरिस अतवो अव्रिज्ञ माया अहीरियाः! . . 
अथि. दैर्प्या यानी दूसरेके गुणको नदीं सहना, मर्ध -यानी . अत्यन्त माप `. 
करना, तप नदीं करना, कुराखरहप अविद्या, माया. करना, ओर -निर्लजञता, ये नीरेश्या 
कै ल्क्षणद। 

इस गाथाम माया करना नीर देद्याका लक्षण कहा दै ओर दशमगुण्‌ स्थान 
पर्य्यन्त माया होती दै । भगवती सूत शतक १९ उदे शचा २ के.मूकपाठमे अप्रमादी सको 
माया प्रत्यया क्रिया कदी गद है बह पाठ यह्‌ द-- . - . .. ; : ~ 


. शतच्यणं जेतते अप्पमत्त संजया तेसिणं एगा मायो - वत्तिया किः 
„. स्थि कञ्जइ्‌ः ^ | 


अथात. अप्रमादी साधम एक मादा प्रत्यया क्रिया होती]: ` .. `. 

यहां अप्रमादी साधुमें माया प्रत्यया क्रियाका होना छा दै ओर्‌ माया. करना 
नीर टेस्याका छपरण कहा दै फिर प्रमादी साधम जीतमललीके मवालुयायी . नीरश्या 
क्यो नहीं मानते ? यदि कटो क्रि “उत्तराध्ययनं सूत्रकी उक्त गाथाम विचष्ट मायाका 
म्ण होता दै सामान्य का नदीं इदि विचष्ट माया. करना -नीठ ` रेश्याका र्ण दै 
सामान्य माया करना नहीं । सप्रमादी साधु विभिष्ट माया नहीं दती ' इसदिे उम 
नीरटेद्या नदीं है” तो उसी तरद विशिष्ट रूपे रम्य ` कग्ला कूषारेदयाका रष्रण 
सामास्य आरम्भ करना नदीं इसलिये संयत्ियोमे भाव रूप कृष्ण ठेश्या नदीं होती क्यौ | 
किं वे विरिष्ट रूपसे आरम्म ` नहीं करते दै । । । 
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। 


यदि कोई सामात्य आरस्मको कृष्णटेदयौका ल्ग सान कर संयतियोपें कष्ण 


देद्याक्रा स्थापन क तो फिर सामात्य मायाको नीक टेद्याका स्भण मान फर अप्र 
` मादी सुमे नीर टेश्या भी उसे माननी पड़ेगी परन्तु यदि सामान्य माया नील ठेश्या 


कालक्षण नदीं ह तो उसी तरह खामान्य आरम्भ करता भी छृष्णदटेश्या का ल्श्रण 


नदीं दै मतः सधुअमिं माव रूप कष्ण स्रया का स्थापन करना अन्नान्‌ मूलक सम- 


नना चाद्ये 1. 

दीतर लेदयाकै दारा जो भगत्रान ने गोशाटक की प्राणरक्षा की धी उसे भग 
वान को पांच क्रिया छानेकी कस्यना करना सी मिथ्या दै क्वो सीत देशवाके प्रयोग 
कनेमे उतकृ पांच क्रिया नहीं होती यह्‌ विस्तार के साथ ख्च्ि प्रकरर्मे कदा जा. 
चुक्रा दे अतः टव्थि का नाम लेकर भगवान मे कृष्ण ठेक्याका अंश कायम करना एकत 
मिव्यादहः। 

यदि को कदे फि “कृष्ण ठेदथा हुये विना छव्धिका प्रयोग नहीं किया जति इस 
लि भगवान में कृष्ण लेदेया अव्यय धी? तो उसे कहना चाद्ये कि पुटाक निप्रन्ध; 
जिस समय पुलाक.रन्धिका प्रयोग करता दै उप समय ऽसमे पुलक नियण्या माना 


` गय] द । जीतमलजीने भी भिक्खुयश्‌ रसायनमे च्लि द कि-- 


` प्युढाकं नियो पीडाणय्‌ उन्धिफोल्यां कद्यो जिण जाणप्‌ स्त्रि सन्त- 

ु र्म धाय छव्थिनी स्थिविततो मथिकायप्‌ 1 
विर्‌ सत्कृ मसंसेज्ज वास प्टेतो यवय्य प्रकटे विमासय्‌ | यमे चारित्र 

रण स्वकारए्‌ त्तिणघु' बन्दन जोग विचार” 
पनु पुखाक निगरन्धमे तीन च्छिद भाव लेया दो कदी नद कृस्यदेदपान्दी 
तथा वश ओर्‌ परतितेवना छुरीठ मूक गुण लौर उत्तर गुण मँ द्रप लगते दद पन्त 
धमे हेश्या विश्रु ी फी गयी र इसलिये कृप्णलेवयाक दृष दिना लन्नक्न प्रग 


` ने होता यद्‌ कथन सन्तान मलक द 1 


+ 


[ वोर ८ बां समाप | 


पन्त वनय सीर प्रियतं पटमे मनीन चयद्ध गनया ट 
पुन्न उदय सोर प्रदसचना( द्रम कान न्द गा ४1 
० व 
। वदा प्रन्पनद्ध्‌ 1 


{ प्रसक ) 


द 
५ 


द 
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भगवती सूत्र शतक २५ उरेश्ला ६ का मरू पाठ..इसमे प्रमाण दै वहु पह ` 
यद दैः-- 

(पुलाएणं भन्ते ! कि सरे. होज्जा अकेस्से होज्जा १ गो 
यमा ! सलेष्से होज्जा णो अरेस्से दोज्जा । : जह सलोस्से होज्जा 
लेणं भन्ते ! कतिषुलेष्साख ोज्जा १ गोयमा ! तीसु विद ठेर 
रोज्जा तंजटा-तेऽरेसखाए पम्दलेष्साए सुक्ललेस्साए; एवं षड 
सेषि एवं पणिसेवणा कुसोटोविःः 


( भगवती क्ष २५ उ०.६) , 
अर्थं :-- 

प्रन >) हे भगवन्‌ ! पुराक निग्रन्थ, सठेशी होता है या अकेशी होता दै ! 

( उत्तर ) दे गोतम ! पुलाक निग्रन्थ सरेशी होता ह अङ्क्ष नदीं होता । 

( परदन ) हे भगवन्‌ ! यदि सरेशी होता है तो वह कितनी रेया होता दै ! 

( उच्तर ) हे गोतम } तीन विश्चुद्ध ङेश्याओं मँ होता है तेजो रेश्या में, पद्म रुर्या 1 
भौर श्र र्या मे 1 इसी तरह व्रा भौर प्रतिसेवनाङुसीढ ` तीन विद्युद -लेश्यां म 
दाते ई 1 

यहां पुलाक व्च जर प्रतिसेवना कुशी तीन विञुद्ध भाव उेश्यये' कदी 
गयी है कृष्णादि भ्रस्त भाव ठया नहीं तथापि पुखाक निघ्रन्थ न्धिका प्रयोग # 
रवा ह ओर वह वथा प्रतिसेवना कसीर मृक गुण ओर उत्तर गुण मे दोष गतेद 
इसचयि कष्ण रेया के विना रन्िका प्रयोग नहीं होता ` यह कहना शास्त्र नदी जानने | 
काफटदे। 

(प्रोरक) । छ , ५ 

पुखक क्छ ओर प्रविसेवनाछ्ुशीर . दोपके प्रतिसेनी होति द इस म क्या 
प्रमाण है ? 

पाक वड़रा ओर प्रतिसेवना कुशी दोपके प्रतिसेवी होते द इस ॒विषयम भग 
घती रातक २५ उदरा ६ का मूलपाट प्रमाण है वह्‌ पाठ यह दैः-- | 

"लाएणं भन्ते ! क्रि पडिसेवणदोत्ना अपडिसेवएदीत्ा 

पटिसेवए टोज्वा नो अपडिशरेवप होज्धा । जश्पडिसेवप होला कि 
मूक गुण पडिसेवए होऽ उत्तर शण पडिसेवए दोज्जा १ गोयमा 1 


सूर ग॒ण पडिसेवए होञ्जा उत्तर गुण पडिसेवए होज्जा | बृष् एण 
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पटिसेवमाणे पश्वण्ं अणासवाणं अण्णयरं पटिसेवएल्जा उत्तर ग ण 
पडिसेवमाणे दसविहस्ख पश्चक्लाणस्स अण्णयरं पडिसेवेञ्जा । वड- 
सेणं पुच्छा १ पडिसेवए होज्जाणो अपडिसेवए टोज्जा 1 जई पडिसे- 
वेए होज्जा किं सूल शण पडितेषए होज्जा उत्तर ग्‌ण प्रडिसिवए 
शोज्जा । गोयमा ! नो सुरग्‌.ण पडिसेवए होञ्जा उत्तरग्‌ ण पडि- 
सेवए होञ्जा उत्तरग्‌ ण पडिसेवमाणे दसविषस्घ पचक्ह्ाणस्स 


अण्णयरं पडिसेवेञ्जा 1 पडिसेवण। कुशीरे जहा पलाए" 
( भग० श० ८५ उ० ६} 
अधं- 

दे भगवन्‌ ! पुलाक निव्रःथ प्रतिसेषो ्टोता दै या भप्रतिसेषी योता ६। 

`. (उत्तर ) हे गोतम ! परतिसेषो एता ६ भप्रतिततेवी नरह होता । 

( पररन ) यदि प्र्िसेवो रोता र सो क्या वष मूल गुणका प्रक्षितेवो षता दया उर 
पुग प्रतिेवी ्ोता ६ ! 

८ उत्तर ) हे गोतम { मूर गुण ओर उत्तर गुग दोनांका टी प्रतिसेषो ताह ज पष 
शूर गुणका प्रतिसेवी होता है तथ पच्च म्टावतोर्मसे किषी एककी दिराधना करता दै भोर जय 
उच गुणका प्रतिसेषी एता द तत्र दश विध प्रत्याख्परानेो्मत किसी एकदा पिराघना करता ६ 1 

(एन ) दे भ्रम्‌ ! वङ्दा निप्र थ पतितेवी यता ६ या अपतिदरषो एता ६१ 

८ उत्तर॒द गोतम ! पतितेव होता द भपूतितेवी नदद प्तौत 

(प्न ) द भगवच्‌ ! चह मू गुणका पतितदौ ष्ौता द या उत्तर गुगछरा पूति 
शेता ६१ 

(उप्र) दे गोतम! षङ्या निम्र मृ गुगका नक्तं उच्र युग शा प्ररिमेपौ 
हता १ । जय पष्‌ उत्तर गुणका पतितेव प्येता है तव दशविध पृत्यारपनरमत किसी पदन 


पिराना करत प । पृतितेयना कुशी, पु्लाफकी तरद मूल युग अर उतर युन एतद तरि 
सथा दामाद) 

„` चह तिसेवना कुश्ीटद् मृटु अर उत्तर गाग दना परनि 
सेवी खषा तरथा चङुदाको उर सयका वरतिरमी चाद स्थापि दन्नं मीन विद 


1 
~ ‰ क प > पत 


१४ दधया पर्‌ मता एम लम एणा तान अदद्वास्नं + दयार 


> ए 


म 


1 पचत न दता वह्‌ युना सक्ता परिणाम द । 


(बोर वां सस्राप्र) 


३५० ५ सद्धर्ममण्डन्‌ । 








(प्रेरक) ५ । 
श्म विध्वंसनकार भरन विध्वंसन. पृष्ठ २१२ पर भगवतीः रातक २५ उदे रा ६ 
क़ भूल पाठ छख कर उककी समालोच्नना करते. हुए ङिखते है | 


“कषाय द्ुरीढ छांडि ए छः ठीकाने आवतो कल्यो । कषाय इुरीटने दोष शे' 
इन नदीं तो संयमा संयममें किम मवे एतो साघुपणो भांगि श्रावकथयो तेतो मो दोष 
छै । एतो सास्प्रत दोष छागे तिवारे साघुरो श्रावक हवे छं । दोष छागां विना तो साधुर 
श्रावक हषे नदीं । ञे कषाय नियंडे तो साधु हुन्तो पलै साधु ` पणो पलयो नदीं तिबरे 
श्रावकर प्रत मद्री श्रावक थयो जञे साघुरो श्रावक थयो यह निश्चय दोष छायो" . 

इसका क्या समाधान ! , (भर० प्र २१२) 

( प्ररूपक ) । | 

जपे कषाय रील, कपाय दुक्चीरपनाको छोडकर संयमासंयममें ` जाता दै उपी 
तरह निव्र॑थ मी निध्र थपनाको छोड़ कर असंयम जाता द । यदि कषाय हरीर, कथा 
कुशीरपना छोडकर संयमा संयमने जनेसे दोषका प्रिसेवी होता दै तोः फिर मिप्रध 
भी निध्रथपना छोड कर असंयम जानेते दोषकरा प्रतिसेवी क्यों नहीं होता । भरषवि- , 
ध्व॑सनकार भी निग्र॑थरो दोषकरा प्रतिसेवी नहीं मानते रेसी दामे कषाय इुशीरको 
परतिसेवी मानना उनका अयुक्त दै । 


` वास्तवे दोषका ्रतिसेवी वही कदा गया द जो मूल . र उत्तर गणे दोष ` 
खगाता है । जो मूल शु ओर उत्तर गुमें दोष नहीं छृगाता दै वह दोपकरा परितेी 
नदीं कड गया दै 1 कपाय दछुशील ओर निप्र थ मृ गुण -जौर उत्तर गाणमे दोप नही 
लाति दँ इस लपि वे दोप प्रतिततेवो नहों है । यदि गिरने दोपक्रा प्रतिसेवी माना 
जाय तो फिर निभ धको भी प्रतिसेवी ही मानना पदेगा क्योकि निप्रथ भी भसं 
जाता दै मतः गिरनेते को$ दोष परतिसेवी नदीं माना जाता किन्त मूलग भौर जतः 
गणम दोष लगनेसे माना जाता द भतः जैते निप्र थ गिरकर असंयम जनेषर भ 
दोपकरा प्रतितेवी नदीं दै उसी तरद कपाय छुरी गिर कर संयमा संयमे जनिष 
मी दोपका प्रतिसेवौ नदीं दै! । 

यदि कोई कदे कि कप्य कुसी शास्त्रम विगधकभीः कटा गया दै फिर व ॥ 

का प्रतिषेवी क्या नहीं १ तो इसक्रा उत्तर यह्‌ दै कि कषाय कुरीटकी तरदं निरथं गी 
, विधन कदा गया दै फिर निग्र धको भी दोपकां प्रतिसेवी क्यो नदीं मानते ! | 
भगवती श्षतक २५ उदा 8 में निप्र्क्तो विराध कृषा दै वह पाट य ६ 
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“कषाय कुसोरे पुच्छा १ गोयपा { अषिराटणं पड़च इन्द्‌- 
ताएवा उववञ्जेज्जा जाव अदहमिन्दताए उववज्जेञजा } ` विराण 
पडुचं अन्नयरेक्षु उववज्जेज्जा निय पुच्छा ? गोयमा ! अविरादणं 
पडुच णोटैन्दताए उववज्जेञजा. जावणो छोग पारुताए उववज्ञेञ्जा 
` अष्टमिन्दताए उववज्जेज्ज); विरादणं पड़च अण्णयरेषु उववज्ञे- 

ज्जा . 

| ( भगवती शतक २५. ० ६ ) 
मर्थः-- | 
दे भगवन्‌ ! कपाथ कुशरीरे विषयमे पृदन £ ! 
( उत्तर » दे गोतम ! अविगधरू कपाय ऊुरीट इन्द्रस ठेकर यावत्‌ अष्टमिन्द्रमे 
उन्न षटोता है ओर विराधक कपाय कशोर शुवनपत्यादिकेमिं जाता दै । 
(प्रन ) निग्र क्ते विपये पृश्न ६ १ 
८ उत्तर ) भविराधक निप्र थ दृन्दरादिकमं त्था रोक्पाटाविकि्मे उत्पन्न नद पेता 
कन्तु वह सहमिन्दर ्ोता दै भोर विराधक निग्र॑थ भुवनपत्यादिकोरमे जाता दै 1 
यषा कषाय कुली तरह निप्र थको मी विराधक्र का दै अत्तः विगपरक दनम 
यदि कपाय कुश्रील दोपका प्रतिसेवी हौ तो फिर निधधफो मी दोपकरा प्रचितते्री ख्डना 
होगा क्योकि इस पाठे निभथकतो मी विराध कदा दै 1 दपर लिये ससे मिराधक रोने 
परी निरय दरोपकरा प्रतिसेवी नदी होता.उसी त्द्‌ फयाय छुट भी दोय प्रति- 
धवी नरदी-होता । अतः विरावक्र तथा निगनेका नाम टेकर कषाय दरुश्ीट्ो दोपश्न प्रमि 
संचो भरतानां मक्तान है| 


* 
( वो १० वां समाप्त ) 

(प्रे) 

भ्म विन्तवसनेकार श्म दिष्यंसन २३९ पर आवट्चक नुवा नामं टै 
लिष्ते ट ;- 

वमथद्दापरिगदछछःटैह्याक्णी। जो यदुम देद्य न्नं नोप प्श्य 
करो | था पटिकपामि वि धाभि सटरणं श्वातणं स्दूण णा ४ 
नुश्कणं शाणं" दषु सापे यार्‌ ध्यान प्या न जत गदयति प 
पा कापोत देश्या प्प पदि । १ धष 6 22, 











इसका क्या समाधान !? 
( प्ररूपक ) 1 

आवदयक सुत्रका नाम लेकर साधुं करष्णादिक तीन अप्ररतत भाव रेया -. 
स्थापन करना ओर साधुमे द्ररुध्यान वतलाना अय॒क्त है । सुद्रध्यान वाटेकी श्ासमे नख. ` 
गति-कंदी दै.ओर हिसा आदि अति कर काके आचरण करनेके शमि. चट्‌ निश्वय 
करनेका नाम रुद्रध्यान है! ठाणाङ्क सूजकी टीमें छिखा हेः कि-- ~. 

“घ्यानं दृटोऽध्यत्सायः । हिंसादयति कोर्य्यानुगतं रद्र 

अर्थात्‌ हिसा आदि अति क्रूर कर्मोकि आचरण करनेकरा जो दद्‌ निश्चय है क्‌ 
रुद्रध्यान द ! यह्‌ चतुर्विध होता है ( १) हिंसाघुबन्धी ( २) रषाञुबन्धी (३) स्तेन 
सुवत्थी ८ ४ ) सरक्षणासुबन्धी । । ि 

ये चारो प्रकारके ध्यान अति कर कर्थियोके होते. दैः साधुके नदीं होते क्य ` 
साधु अति कर मीं नदींदे। | 

आवरयक सृत्रमे ‹'पडिकमामि चदि अणे" यह्‌ पाठ भाया है इससे साधुं - 
मे शद्रन्यान नदीं सिद्ध हो सकता क्योकि आरत, रौद्र, धर्म॑ ओर ` शक्ल ध्यानम भि 
बास होनेसे जो साघुक्रो अतिचार आता दै. उसकी .निद्त्तिके व्यि उक्त ` पाठका जा 
रण करके साघु प्रतिक्रमण करता दै इन चारों ध्यानोके साधम होनेसे नहीं अतएव 
पाठका अमिप्राय बतलते हुए ठटीकाकारने छलि दै-- . | 

“प्रतिकरमामि चतुभिर््यानिः करण भूतै रद्ध यादिना प्रकरेण योऽततिवारः तः. 

अर्थात्‌ शास्त्रोक्त चार ध्यानम अबिद्वास होनेसे-जो अतिचार किया दै इपते 
मे निचत्त होता हं यह्‌ साधु प्रतिज्ञा करता दैः । 

यहां दीकाकारने शस््रोक्त चार ध्यानं अनिरनास रखनेसे होने बटे ति 
चारकी निदत्त किध प्रतिकमण करना कडा है इन ध्यानोके साधुभमे होनेते रह । 
उतः आवरयक सूत्रका नाम. लेकर सरधुमे  सदरध्यानका स्थापन करना मिथ्या दै। नि 
प्रकार साधु ुदरध्यान नहीं होता उसी तरह उसमे करष्णादि अप्रशस्त भाव रेष्या भी 
नदीं होती तथापि यदि कोई दुराप्रदी प्रविक्रमण सूत्रकी दीकाको न मान करसाधूम 
रोद्र ध्यानका स्थापन करे तो उसे कहना चाहिये कि शास्त्रम प्रमादी साधुको दी प्रि 
ऋप्रण करनेकी आवर्यकता वतक दे मोर प्रतिक्रमण सूते रुद्र॒ ध्यानक्ी, तर शर ` ` 
ध्यानका भी प्रतिक्रमण कहा दै किर तुम प्रमादी साधुमे' क्छ ध्यानका .सदूभाव च्य 
नदीं मानते १ सतः जैसे प्रमादी साधु श्क्ड ध्यान न होने पर॒ भी उसमें भविश्वस 
दोनेसे जो अतिचार आतता द उसको निवृ्तिके लिये प्रमादी साधु प्रतिक्रमण कगता दैस्षी 
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तरह श्रभ्यानमे भविास दोनेके कारण जो अतिचार भाता द उसकी निचृत्तिके चयि 
परिक्रमण केता दै दरन्यानके साधुमें दोनेते नदीं 


 प्रतिकरमण सूत्रम जैसे चार ध्यानेकि प्रतिक्रमणके विपये पाठ आया षै उसी 
तरद मिथ्या ददान शस्य के प्रतिक्रमणके जिपय में भी पाठ माया द्ै। बह पार 
यह्‌ द- 


“पचिक्मामि तीहि सल्लेहि मायासल्टेणं नीयाणसस्येणं मिच्छा- 
` देसण सल्टेणंः? 


अधः 
. साधु कष्टता है कि मे माया श्शल्य, निदान शल्य ओर मिथ्या दान शरय म तीनेमि 
निद हता ह । 
 यदइसपारकार्थष्टै। 
यहां साधुको मिथ्याद्रीन शल्यसे भी प्रतिक्रमण करना कदा द परन्तु साधूपे 
भव्या दरोन दाल्यका सदूभाव नहीं ६ उषी तरह सर ध्यान भी साधुमे नदीं दता बधापि 
उमे अविश्वास होने कारण प्रतिक्रमण करना कहा दै । चदि साधु्े रद्र ध्यान नेते 
वद प्रतिकमण कर्ता दै तो फिर साधु मिथ्या दुर्ीन शल्य दोने से उसका प्रदिकरमण 
कना मानना चादिये। परन्तु सुमे मिथ्याद््ीन नदीं दोता उसी तग्द्‌ परर्मेशद्र 
ध्यान भो नदी होता, किन्तु उनमे मविन्धास दोनेके कारण साधु परिक्रमण करता द 1 


( वो ११ वां समाप्त 
१९१ ) 
(परर) 
धरमविष्व॑सनकार्‌ भ्रमविध्येखन प्रष्ठ २४० पर्‌ पल्नावगा सूत्र पदं १८ छा मूट्पादट 
छि क उसकी मलय गिरिकी रोकाकी सारी शफर साधुभेमिं दप्यादिक मीनं यप्र 
ग भाव दंदयाका स्थापन कर्ते ट । ( श्र प्र २० य त्रु १४) 
दुमका फ्या समाधाने ? 
{ प्रष्पुषट ) | 
मथ्य गिरि रीकरमें मनः पय्यदप्नानियर्मि द्प्णदेया पत गयी परन्यु 
राका मगरी दक १ उदा २ फेः मृच्पाट लौ उमा टीम विन्द द केः धष 
परप नत्त मानी जास्ती द) अवदनी धतकष षरा का रखुषाठ करीर यी 
५) । 


(2१ # 


भ 
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टीका पदे लिख दी गयी हे }- वदां साफ साफ छिव दे कि--प्रमादी - अग्मादी सरणी. ` 
सौर वीतरागी ये चारो प्रकारके संयति कृष्णादि तीन अग्रशस्त भाव ठे्यामे नदीं होते. .. 
दीक्षाकारने कहा दै कि-- = ` 
` छष्णादिषुहि अप्रशस्त भाव रेरयाघु संयतत्वं नास्ति? ` . ` 
अर्थात्‌ कृष्णादिक अप्ररास्त भाव ठे्याभोमें संयम नहीं होता । अतः रणा 
दिक तीन अप्ररास्छ भाव लेदयाओमं संयम मानना उक्तं टीका ओर भगवती शतक १ 
उदेशां २ कै मल्पारसे विरुद्ध ३ । | 
यद्‌ स्मरण रखनेकी बात दै कि कोद भी टीका स्वतः प्रमाण नही होती) दीका 
की प्रमाणता मल्पाटके आधीन दै मतःजो टीका मर पाटसे प्रतिक्रुर दै वह कदापि 
प्रमाण नहीं है । मलयगिरि टीका भगवतीके उक्त मरुपाठ ओर ` उसकी प्राचीन टीकाप - 
विरुद्ध दे इसखिये वह्‌ प्रमाण नहीं मानी जा सकती । 
भ्रमविध्वंसनकारने पन्नावणा सुत्रका जो मुख्पाठ ट्ख हे उसमे भी यह नही 
कहा दै कि मनः पय्येव ज्ञानिर्थोमें भाव कषण ठेदया पाई जाती है वहां सामान्य रूपे 
ष्ण ठेश्याक्ा होना छिखा दै अतः वह्‌ कऽ दरया द्वयरू द, भाव रुप नहीं क्यो 
भगवतीके मूलपाठे साफ साफ संयतियेमिं कृष्णादि तीन भाव टेस्याओंका निषेध क्षया 
दे उससे विद्र पन्नावणा सूत्रमे संयति पुरम भाव कृष्य रेश्याका स्थापन कंसे.किप ` 
जा सकता द १ भगवती सूत्र अङ्क दै ओर पन्नावणा . उरपाग दै । अधमे कदी हरत 
का उपङ्ग सूत्रम समर्थन किया जाता है खण्डन नहीं किया ` जातो । अतः पन्ना" 
वणा सूत्र की सा्ती से संयतियों मेँ भाव कृष्ण रेदेया का स्थापन करना अहत 


मूखक दै । 
( बोल १२ बांसमप्त) 


- देदया प्रकरणक। सार यह्‌ दै-- | 
 : छष्णादिक तीन अप्ररास्त भव टेदयाओमिं साधुता नहीं होती । तेजः पदम भौर 
क्छ रूप भाव ठेस्याओमें दी साधुता होती & 1 इन विद्युद्ध भाव टेश्यामंति युत्त नो 
साघु, संधादिकी रके छथि वैकरिय रन्धि प्रयोग करता दै उते शाक्रे भावि 
तात्मा अनगार फदा ३ । । 
भगवती शतक ३ उदे शा ५ में मूलपाट आया दै-- 


. भसेजहा नामए केह पुरिसे उअसिचस्म पायं गाहापए. गच्छन 
एवामेव ` अणगारेवि  भावियप्पा असिचम्मपायंु्थकिकपणं | 
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अप्पाणेणं उडद वेदासं उप्पएल्ना ए टंता ! उष्पए्ज्जाःः 
। (भण 1.1 ३३० ५ ) 
सर्थः-- | 
-{ प्रशन ) दे भगवन्‌ ! जेते कोई पुरुप खड्ग भौर चर्सको धारण करके वरता है उसी 
तरह भाषितात्मा अनगार संव आदिका का्येके दिर अवि चमरैको धारण करफै ऊपर आकार््मे 
चर सकता हे ¶` 
( उत्तर ) ट ! गोतम ! घर सकता रै । 
` यह्‌ उप्यक्त पाठका मूलार्थ दै । 

स पाठम संघ सादिका काय्यकि चिये जसि ओर चर्मको धारण करके उपर 
माकाश चलने बाले साधको भावितात्मा अनगार कहा दै दससे सिद्धं दौवा दै कि मूर 
गुण सौर्‌ उत्तर गुणमें दोप ख्गाने पर भी साधु्मं संयमके श्रेष्ठ गुण मोजुद रहते ६ 
सिय उनमें विशुद्ध भाव ङेरया दी होती ह मप्रयस्त माव ट्श्या नहीं द्येती अन्यया 
मसि चमं धारी होफर आकारा चलने बाले साघुको स पाटमे भावितात्मा नदीं 
फते । जिसमे शद्ध भाव टेश्याए होती ई वदी भावितात्मा दौ सक्ता दै. भयु 
भाव रस्या वाला नहीं अतः साधो मेँ अप्रशस्त भाव टेय्यामो का स्यापन फरना 
परथ्यादै। 

जीतमलजीने भिक्खयदा रसायन नामक म्रन्थमें दिखा दे कि-- 

मूल्शुणने उत्तर गुण मांहिए दोप छात्रे ते दुःख दाय. पदिसेवणा छदी 
पिाणए । जघत्य दो सौ कोडते जाणए नदीं विरद ए थी घोटा नाहीं ए। एषित 
छ्टठे गुणटाणे किवायदए्‌ यमे चारित्र रुण स्वीकार ए। तिणनू' चन्दृवा जोन 
विचारण] 

एन प्रो मे भीठमलजी ने चाद फ प्रविसेवना छदी यदपि मृषा फर 
क्‌ शुणमे दोप सावा दै थापि उसमें चरा रा स्थान भौर चाग्रे परे सुण मौन 
मलःच वन्दनीय समना जाहा द] 

ने मतालुयायियोति पूष्टना कादिये कि मूलगु्र सौर जसग गुर दीय शान 
भार सानरुभेन्निं यकि वास्ति ष्ठ राग मनु सते ठव मि उनम सप्र 
प्क मत्रच्छाकसेष्े सकी १ क्कि पणि भदन्त भप सवो 


[६ ॥ ५ ् < 2) र र + 1.3 2 

भरन श्र रुग षटापि न्मी व्रियमान गद्‌ सकते । सतः च्यव व गुता स 
भ 9 > नव क 

पिरद परमाय एकः ययम व्योष 


भम भाव ददातत सयू, हन दरतो परस् दिन्द्र पम 
कमना अञ्न मूक समदना चाद्ये ! 


३५६ सद्ध्ममण्डनम्‌ | 


तेजः पद्य ओर क्छ रेश्यामोंमे भी दौपका परतिसेवन . होता दै. इस छवि दो्रे ` 


प्रतिसेवनका नाम ठेकर साधुओमं छष्णादिक अप्रशस्त भाव रेर्थाओंका. स्थापन सही ` 


किया जा सकता । वैमानिफ देवताभमें तेजः पद्य ओर शुक्छ ठेर्या दी मानी. गै _ 
परन्तु वैमानिक देवता मस्मारंभी परारंभी ओर तदटुभयारंभी दोते है । इस प्रकार भवं ` 
कि.आत्मारंभी परार मी मौर तदुभयारभी वैमानिक देवताओमें चिञ्चद् पीन भाव टया . . 


हौ मानी गई है तव महात्रतके पाठने वे युनि्योमिं दोष लगानेपर भी प्रशस्त तीन भवर ` 


देश्याओक होनेमें स्या संदेह दै 

अव इन ठेदयाओंका स्वरूप समश्चानेके लिय आवर्य% सूत्रकी टीकामें दिये हए 
र्टात्व बताये जते ईहै-- 

“जहजम्बतर रेगो खुपककछ भरिय नमिय साकगो । ` 

दिष्टो छि पुरिसे तेविं्ती जम्बु भक्खेमो। ` 

किह पुणतेवेतेक्षो उषसहयाणाण जीव संदेहो । ` 

तो छिदि ऊण सूले पाडे युतादे भक्वेमो। ` 

वितिञाह एददेणं कि छिष्णेणं तण अम्डंति । | 

सादा मृद्धं छि'दह तेहयो वेत प्रसादहाजो । 

गोच्छे चउत्थ आओडण पश्चमो वेगेण्ह फलाद । 

छटरोवेति पडिया एदच्चिय खाह येतु जे। 

दिर" तस्घो वणयो जोति त्वि छिन्नमूखाज । . 

सोचद्द किण्डाए साल महछ्ाड नोलाजो । 

हवह पसाहा काऊ गोच्छा तड फलाय पम्हाए । 
क पडियाए श्युक्कटेस्सा अहवा अन्न घुदाहरणं ॥" 
क । 

पके हुए सुन्दर प्ोके भारते नम्र श्चाखा वाटे किसी एक जामुनके को 
एस्पोन देखा । वे सभी कने रगे कि हम रोग इस जामुनके लको खाय । 
फिसी एकने जायुनके फट्को पानेकरा उपाय वताते इए कहा कि वृध्षके उपर 
गिरनेन्ठा भय हे इस खयि इस ब्षको जडे काटकर दम छम इसके ` फशेको लाय । । 
दूसरेने कहा किं इतने बडे छर्ठको काटनेसे क्या प्रयोजन दवै इसी शाखाफो काट कए 
हेम लोग जामुन खा र्वे ! तीसरेने कहा कि शाखाभधो काटना भी ठीक. नदीहै ङु. 


टेर्याधिकांरः । ३५७ 











शसक प्रयाखामोको काट कर हम रोग इसके फ खाय । चोप्रेने षा कि हमलखेग 
फैवट इसके गुच्छाको तोड़ खेवे प्रलाखार्ओको काटनेकी क्या सावद्यक्रता द । पांचवेने 
फा किं हम छोग इसके फर तोढ्‌ सवे गुच्छोको तोदुनेकी क्या जावदयकत) ई । द्र 
` कहाकि गिरे हुए फर्छको दी खा सेवे फलोको चोडनेका ऊट भी प्रयोजन नदीं द । यट 
` एक दृष्टान्त दै । इसमे पहा पुश्प जो घरक्षको जडसे काटनेकी साद्‌ दता दै वह्‌ कष्ण 
टेश्याके परिणाममे विद्यमान दै । जो वड़ी शाखाभोको काटनेकी राय देता द वह दूसरा 
पुरुप नीट ठे दे । प्रश्ाखाओंको काटनेकी राय देता हुमा तीसरा पुरुप कापोत ठेदी 
६ । गुच्छाको तोडुनेकी राय देने बाला चौथा पुरुप तेजो देश्या वाखा दै । फलो तोडने 
की राय देने बाला पांचवां पुश्प पटूम सेय्या वाखा दै । गिरे हए फरटोके टेनेकी राय 
देने वाला चरा पुरुप शरुक्छ टेदया वाला है । यह्‌ उपर चिली हुई गाधायोंफा अर्थं है । 
समे फा दै कि जो गुच्छा वोड्नेकी गाय देता दे वद्‌ तेजो देदया दारा ट गौरजो 
पर तोड्नेकी राय देता दै वह्‌ पदूम ठेव दै, जो गिरे हृ फरो खानेी राय देता दै 
वह शर्ट टेश द । यद्यपि ये तीनो पुह्प सारंभ दोपते रदित नदीं दैः तथापि ये पटे 
दूर मोर तीसरे पुरुपकी अपेक्षा वहत दी अल्पारंभी दँ भतः ये कमदाः तेनो दट्ट्याः 
पटरूम दद्या ओर शुभ ठेदयाके स्वामी कहे गए द । इसी तर्द मूर गुण सोर उत्तर युर 
मं दोप साने बले साधु यद्यपि मारम्भ दोपते युक्त नदीं द तयापि चे अन्रतिया शी जपे 
से बहुत दी उत्तम निर्मल चासी दै इख चयि इनकी देश्या विद्ध द । जो पदप अर्प 
फटकी प्राति ल्यि महान्‌ मारस्भ करता दै जते जामुन फटको पानेक दिये पट 
` पुरुपने जड़ काटने मौर दूसरेने शाखा काट्नेफी भौर तीसरने प्रयासा काटनेफौ राय 
दी थी ऽपी तरद्‌ वह्‌ पुर्प भो छृष्णनीट लौर कापोतटेद्या वाखा द परन्तु जो सर्प फर 
पनपरः छि महान्‌ मारम्भ नहीं करता बह छृप्यादि तीन अप्रशस्त माव रैश्या चाटा 
नदी द| साधु जन मारम्भ स्वामी प्चमदाघ्रतथागी जर्‌ विवी दते वे मर फ 
मत्रि स्थि कदापि मदान्‌ आरस्म नीं करते अततः उनम हस्ादि तीन धप्दास्त भत 
सद्या नी हेती। 
उपर वतये हुए चान्त भाद यह्‌ नदी सम्लना चषि कि तेजः प्ट र 


के क ८ ४ 2 
मेः श्न 
"न्द पस्थापयः श्यत शत 


४२ न ता = * [१ ०, ० य क, च ध क ् 
क्ट दृश्या करे सभी जीव आरपदीदतिष्‌ | जा न उन 


कनि 
कै > 1 ॐ क | श्रियं [¬ 9 [२ इ ~ 
द पिटक मारेभके स्यानी होत द| युष्या काट पुन 


[र (भ कि क 
भवः एकक [१ भ्‌ क्छ ~ ५ व । ५ [1 ड [र 
 रषास्तेमं नप्न्यश्रणीयेः तजः प्टूव ओर दुक्छ दयया ववद १ 
* श मध [नव ॐ 
ष्य [1 ५ १.) नि क = भजक < इद त-क कनन, 
प्न शष्न्तरत स्पती तेजः पूय मोर्‌ सं देद्य यास न्य च १. 
ह क > 


॥१। शट } 


२५८ सथममण्डनप्‌ । 


उपर वताया हुआ रेयाका चान्त तेरह पंथी साधु चित्रके साथ दिखाकर ` 
छोगोको इसका परिचय कराते हैँ परन्तु जव साधुओके रेश्याका प्रसंग आता दै ठथृषे 
इस दृ्ान्वके भावकनो श्चट भूल जते दै ओर साघुभम यथा कथे. चित्‌ छृष्गादिक तोन 
अप्रशस्त भाव रेरयाओंका स्थापन करने खग जाते दँ यहां तक -कि - वे. पंचमहाघ्रतथारी 
साधुर्ओंहो आखर्बोका सेवन करने वाला मी कह डरे हँ । इसी तरह मरते. प्राणीकी 
प्राण रक्षा फरनेमे, दुखी जीव पर दया करके उसको दान दैनेमे बुरी. रद्याका स्थापन 
करफे उसे एकान्तपाप कहते है । बुद्धिमानोको सोचचर देखना चाहिये किं जब फर 
तोडने परिणाम भो भरी भोर बुरी दोनों ही रेश्या्मोमे होते द तव. मरते प्राणीकी 
प्राण रषा करते मौर दुखी जीव पर दया छार उते. दान देनेमे घुरी रेश्या केसे हे 
सकती है १ । | 


(बो श्दसमाप्त) 
इति लेरयाप्रकरणम्‌ । 





नमिन = 7 १ ~ 16 


(अथ वैयादरस्याधिकारः ) 





०‰:० 





(शरक) 
भ्रम चिष्व॑सनक्ार भ्रमविष्वं॑सन प्रष्ठ २५९१ के उपर उत्तराघ्ययन सूत्र अध्ययन 
१२ की ३२ वीं गाथा छिघ्ठकर उसन्ी सहायतासे सुनिके उ्यावचकरो साय सिद्ध फते 
की चेष्ठा करते हए छलि द । 
“अय इदां हरकिी सुनि कल्ो--पूव दिवाडा जने भगामिये के स्धागे तो 
किभ्वित्रेप नदीं । घने ञे यष्ट व्यावचकोधी ते मांटेए चिप्र बाटश्षनि ण्या छे । एपो- 


तानी का मेटवा सथ क्यो । जे छात्राने दण्याते यक्न॒व्याक्चक्री पि म्डारो छप 


नथी} ए छाति ण्या ते पपात खूप व्याक्व कदी छे । मन्ना वद्धि छेते महि 
साव ठं” ( भ प्र” २५१) 
सका क्या समाधान ? 
( प्रष्टपक ) 


यकने मुनिका उपद्रव मिटानेके लिय जो प्राग कुमारक ताडन छियाया यम 
तानन युनिका न्याय वताकर सुनि व्यावचको साय वतराना मिव्या दै। 
क्यो मुनिका व्याच करता न्यारा द ओौर व्राह्मण कमारो ठान करना न्याय द 
मारना भौर व्यावच करना दोनों एक नही द । अतएव एसी उत्तराघ्ययन सूत्रम अर 
यमेनि परा्मग कुपासेका निवारण करना माम क्रियादै वां वद गाधा की पिः 
“दसिस्सवेयावडियष्याप जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति'" अथात्‌ यन्च क्रपिका स्यात 
करने दवि ब्राग कुमासोका निवारण करने टये 1 

यद पिका ज्याचचफे निमित्त प्रादाण मोका तादने दिवा जाना का दः 
वादनक ही मुनिका च्यावच नही कहा । शस दिये व्याव ठमीर त्रहटनष्छा भिन्न भिन्ने 
हना स्प चिद्र हेता है । जते देवदामेनि भगवान्‌ महावीर स्वा मीष्ा पन्दमकः सिमित 
शद यत्रय समुटधात किया दै वकं "वन्दन व्तियाए' चहु पठि मा ‰1 छी मष 


[क 


यमी यन्न = = = त स्हयादटियदयाष य 
 च्दंनी यन्नो जप प्राण दुमातेको वारणकनेलद वटुं वयव 


~ नी 
~ 9 क [न च प्य समः न्यम इ द तै 
पाट माया द । समे दनाय एवा जाने वा वमिव समुदय वन्दन स्वप न ६ 
कि शुन्थ्नसु < ५ (413) (न ~ ++ < शिम श > (४ [1 21181 ््‌ रक प्प १) 
। न्तु न्दनम्‌ भिद 1 उसी त्रपु प्पावसायं व जन क गन्‌ 





२६० | सद्धममण्डनम्‌ । 





वयावचसे भिन्न दै व्यावच स्वहप नदीं दै { अतः जेसे वेक्रिय सपुद्घातके सावद्य होनेपर्‌ ` 
भी भगवान्‌का वन्दन सावय नहीं दै उसी तरह प्राह्ण -कुमारोके ताडनके साव होने | 
पर भी सुनिका भ्यावच सावद्य नदीं ह । इस खयि उतराध्ययन सूष्रकी उक्त गाधाक्ना 
नाम लेकर सुनिके व्यावचको सावद्य कायम करना अज्ञानका परिणाम समश्नना चाये । 
इस विषया विशेष विचार अनुकम्पाधिकाएके ३७ त बोरे किया गया द इसलिये यहां 
संक्षेपसे छिषा गया दै । 


( बोल १ समाप्त ) 


(प्रक) 
भ्रमविष्व॑सनकार भ्रमविष्वंसन प्रष्ठ २५२ के उपर राजप्रभरीय स॒त्रका. मृर पठ . 

छि कर उसकी सहायताते वीतराग की भक्ति को सावय सिद्ध करने. की वे क्ती. 
हए लिखते द-- 


“इदा सूर्यम नाटकने भक्ति कदी छै । ते मक्ति सावद्य छै । तै मे भक्तिरी 
भगवन्ते आज्ञा न दीधी" । 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) । 
राजप्रभीय सूतके मूलपाठके आश्रयते भक्तिको सावद्य कायम. करना `जहञनं दै । 
उक्त सूतके मू पारमे मक्तिको नाटक स्वरूप नहीं कहा दै किन्तु नाटकसे भक्तिको भित 
वतलया दे वदहांका पाट यह दै-- 


नतं इच्छाभिणं देवाणुप्पियाणं मन्ति पुच्वगं गोयमातियाणं सम 
णाणं निग्गंयागं दिष्वं देवि दिव्वं देव जद' दिव्वं देवाणभागं ` 
वत्तीसत्तिवद्ध नधविष्ं उवद सित्तएःः । 
{ राजप्रभीय. सूत्र ) 
अर्थः-- । ¦ । 
हे भगवन्‌! म भाप की सक्ति पूवक देव्य देव ऋद्धि, दिव्य देव चति. दिव्य द्व 
प्रभाव, ओर वत्ती प्रकार कौ "नाटक विधि गोतमादि . रमण . निम्रन्यों को दिष्ाभा चा" 
हता हु । 3 . 


यद्‌ उपयु क्त गाधाक्रा अर्थ दै | 


भभ „= 


वेैवावरत्याधिकारः । ३६१ 


(न~ 
यदा सू्याभने भगवान्‌कटी भक्तिपूयैक नाटक करनेषठौ आक्ञा मांगी द परन्तु उस 
` नै नाटकक़ो ही भग्कक्तिस्वरूप नदीं वतलया द क्योकि इस पाटमे “भक्ति पुत्व् पेता 
पाट गाया दै ^धक्ति रूवं" देता पाठ नदीं दै । इसलिये नारकको ही भक्ति कायम करना 
परिध्यादै। 
वीतरागे परमानुराग रखनेका नाम वीतराग भक्ति द ञओर्‌ दारीर वैप भूपा 
सीर भाषा आद्धिके द्वारा किसी उत्तम पुरुपकी अवस्थाका असुकररण करना नाटकं द। 
एलियि नाटक दसरी चीज दै र भक्ति दूसरी चीज दै 1 इन रोना को एक कायम 
करना अक्नान दै । यह्‌ विपय अनुकम्पाधिकारके ३५ व बोरे स्प कर दिया रवादं 
विप निन्नासुरभोको वीं देख ठेना चाहिये । 


( वी २ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भरमविष्वंसनकार भ्रमविष्वसन पर २५४ फे उपर खाधुके सिवाय दूस जीवो 
साता उत्पन्न छरमेते एकान्त पापकी सिद्धि करनेके ल्थि टितं प 

“कोट फटे सवेजीवाने साता उपजायां तीथ कर गोत्र वधः दम करत पिण प्ट 
छ । सुद्रमे तो स जीवांरो नाम चार्यो नही 

देः अनन्तर ज्ञाता सुत्रका मूपाट मोर उसकी टीका टिल फर उसकी समा- 
लोचना करते हए टिखते द- 





दृहा रीकामें पिण गुर्वादि साधु इन कडा । पिम दतरा] गृद्यनी 
व्याच करे तततो अद्ृ्रसमो मणाचार छं । पित्र सानाम्‌ नरी 1" इत्यादि 
इसका प्या समाधान ए 
(रष्क } 
सातासूकवै मूपा तीर्थकर नाम गोत्र वनेत २० कीर दरतरयै 15 
ममापि ( चित्त शाल्व ) इत्यन्न फगना भी तथिषटर गत्र त परैया एग चाड 


य्‌ समापि लिन दत्पन्न करनी चाष्टिि देखा कोद खाने रके पुम विदुष मपन 
पर गया रमो यृयानं केवट सुरे विततं भान्ति रतयन्त मक ही कीच मो 


(9 ~ न्तौ ष्‌ >, 
पपेका करम होता १ दतर प्राध्व क्षान्ति देना नीस्दर कतस कच 
गातम फर्पना भपामागिश पीर भुरपदसे पित्र्‌ प 

न पाके दकानि मी गदु चलप नं च तान्व य 





३६२  सदधर्ममण्डलम्‌ ¦ 





“समापो गुर्वादीनां कार्य्यकरण दरेण चिनत्तस्वास्थ्योत्पादनेसति निर्वर्तितवान्‌ ` 
अर्थात्‌ गुर आदिका कार्थ कर्के उनके चित्तम छान्तिं उत्पन्न केसे तीर्थ, , . 

गोत्र व॑धता है । । 9 
यहं शुरं आदिकते साघु का ही ग्रहण वतल्लाना अज्ञान है क्योकि माता पिति. ` 

उ्येष्ठ चन्धु गोर चाश्वा आदि मी गुर केदलमते हँ । फिर गुर शब्दस उनका ग्रहण नदीं | `: 
होकर एकमात्र साघुका ही ्रहण क्यौ होगा ? इसमे "ञादि" कष्द भी आयादै। स ~ 
मादि राब्दसे गुरुजनसे भिन्न दृसरे छोग यदि नहीं स्थि जयेगे तो फिर आदिष्य ` 
कां प्रयोजन ही क्या होगा १ अतः इस दीश गुरः र्दसे  साधुके समान ही मरत र 
पिता ज्येष्ठ वन्पु आदि शुर जन मी गृहीत हृद है मौर सदिं शब्दे जो सेणशहं 
जसे भिन्न देँ उनका भी प्रहण छया गया दै 1 सतः इस टीकाका मनमाना अर्थं कै. ‡ 
साधुसे इतरको साता उत्पन्न करनेसे धमेपुण्यका निदेध करना मिथ्या दै । इत. दीक . . 
साधुसे इतरको शान्ति देना भी तीर्थकर गोत्र बन्धका कारण सिद्ध हता द| अतः ` 
भ्रमचिध्वंसेनक्ारका साधुखेदढरको साता देनेमें पाप कहना अज्ञान दे । ॥ि 
इसी तरह गृहस्थका व्यावच.करनेको जो अटाईसवां अनाचार कदा दै उरक `. 
दाखला देकर खाधुसे इतरो साता देनेमें पाप कहमा भी परिथ्या दै} गृहस्थका व्याकर 
करना साधके लिये अनाचार कहा ह परल्तु गृहस्थे लये गृहस्थ का .व्यवच कला 
अनाचार नहीं का दै । तएव उवाई सूत्रम माता पिताक शभूषक पत्रक स्वग 
कहा दै । यद साधसे इतरको शान्ति देना ( उवच करना ) गृहस्यके षयि भो गनाः `; 
चर दोता चो माता पिताकी सेवा करनेसे उवाई सुतर मेँ स्वर ` जाना कंस कहा, जरत! ` ‡ 
सतः ज्ञाता सू्रका नाम लेकर खरुते इतरो समाधि उत्पन्न करनेसे धर्मपुण्य नही माः (५ 
नना उतसूत्रमापियोँका कार्य्यं सम्चना चाहिये । 


॥ बोल ३ समन | 


भ्रमनिध्वेसनकार्‌ भरमविध्वैसन पठ २५६ के ऊपर्‌ सुयगडा भ्रुतत° १ य०२ ` 

३० ४ की छ्टरी जर सातवीं गाथाओं को टिल कर उनकी. समाछोचना कर्ते & 
दिते ईह- | | 
“यथ इदां कद्यो-साना वरयां सत्ता हषे इम कंदे ते आर्य्या -धी मलगी 
क्यो ! समाधिमाग थी त्यास कयो । जिणधर्मस दीठणारो करणार, स्प युषः | 
स्थे घां सखायो हारणहाग, ए असत्य प्रे यणरांणवे करी मोक्ष. नदीं । लोद्वाक =. 
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नफ वगो श्भुरखी। सातां द्यां सातापल्पे तिणमं एतसा अव्यु क्या सव्य 
सताम धमं किम किए | तेदधो तीथकर गोत्र रिम चये ( श्र? ¶० २५७ ) 


दसा क्या समाधान ! 

(परह्य) 

 चंयगहांग सूत्री गाधाओंकरा नाम लेकर साधरुतते उरो सता देनेमें धमेपुण्य 
ख निेध करना जगत अन्यक्रार फेखाना ह्‌ । उन गाथाम याच्त्यादविकोफे मत्तक 
कणटन क्रिय! है सट इतरको साता देनेका निवेध सीं किया द परन्तु ्रमविध्व॑सन- 
कारने चास्त्र तीं जानने वाटे भटे लोयांक्तो श्रमानेक्र ल्य उन याधाथां का विपरीत 
यर्थ काके साता देने घावय् वतलया द अतः पाठके क्ाना्यं ज गाधार्मो को 
टाकाक साथ च्छि कर वताय जाता ह जिसप्ति उनका श्रम दर्‌ हो जय । 


“ृट्मेगे उभासवि श्वातं खातेन भिज्जतो जे तत्थ आरिथ 
मं परमंच समाहि ए (यं) मा एं अवमन्नंता ऊष्णं दुम्पदा 


ह्र एतस्स (उ ) अघोच्खाए अजो द।रिन्वि जुरद 
( सुर श्रु १अ० ३३० £ गारा ६-< ) 
( टीकां ) 
` मतान्तरं निराकतुं पू पन्न यितु माद्‌--दृति मोच गमन विचार प्रस्नव पष 
यात्या दुय; स्वयुध्ाः चा सौचादिनोपतप्ताः तुखज्डः पृचस्मात्‌ रीतोदक्ादिषरिमोगा- 
षतत मद्रू--भापते प्र यते मत्यन्ते त्रा कचित्पाठः | कितदित्या्ु-सातं अख सत- 
च्व सष न्यत्रये | भवतीति । तथाचवक्तारो चवस्ति “सवाध सस्राति सुरता 
रात्रा दुःखान्न सपुद्धिनन्ते ? तरमात्सुणवार्था सुव्वमव द्रात. यद प्रदरा दमत तु 
प्रान युपह्रव्यवसुश्दसथत्रा ) यनः क गगतुष््न कद गरदयतवे त्या दपद्त्राजा- 
ल्य दुय जायते न यतरा दस्यैव भिदत्यात्युखान्युचिः सप नायते ननु स्यादि स्पा 
द्-स्यद्रिति 1 तया एागमोऽष्पवमेन व्यवनिधतः--पमप्रण्णं भोयणं मीच मधूरण्ण 
र्ययानमं मणुण्णं सि जगारनि सथुग्णं यार्‌ सुणी 1 
पेदा। मेषः मध्ये फर चापरा द्धस्य 


४... 
++ ४ सवास ~ 5 * ष्क 
श्ण दः 1 दमनो मनोततषार्‌ दिक दिन स्सद्प्व दुस्यते वि न्दयानतु 
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शासन प्रतिपादितो मोक्षमागेस्तं ये परिहरन्ति वथाच परमं समाधि ज्ञान देते चासि `. . 
तराल्मकं येव्यजन्ति तेऽज्ञाः संसतारान्त वर्िनः सदा भव॑ति । एन मार्य्यं मागे नेद ्- - ` 
चनं सस्यग्द्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष माग प्रतिपादकं “सुखं सुखेनैव वियते" इत्यादि मोदेन 
मोहिता अवमन्यमाना परिहरन्तः अद्पेन दैषयिकेण सुखेन मा बह परमाथ सले मेष 
सखं मोक्षा ख्यं लस्पथ विध्व॑ सथ } तथाहि मनोज्ञादारादिना कामोद्र कः । तदुदरे काच्च 
चित्ता स्वास्थ्यं न पुनः समाधिरिति । अपिच एतस्यासत्प्षास्युपगमस्यमोक्षेऽरितवते = 
सति “अयोहारिजव जरह” अत्मानं यूयं कदथं यथ केवलं यथासो ` भयसो-रोदस्था- 
हर्ता अपान्तराले रूप्यादि रमे सत्यपि दरमानीत मिति कृत्वा नोञ्दितवान. पश्वा 
स्वस्थानााप्रामल्प लासे सति जरितवान. पश्चात्तापं छरतवान्‌ एव॑ मकन्तोऽपि जयि 
ष्यन्तीति 1 
अथं :- | 

मतान्तरका खण्डन करनेके रयि खटी गाथाम अन्य मतावलम्नरियोंकी भोरते ¶व १५ 
करिया गया र । बह दस प्रकार दै- मोक्ष प्रा्िकरे विषयमे शाक्य आदि, तथा केदोद्रुबनते . ` 
पीडित क एक अपने युध वाठे, यह कहते ह कि उखकी प्राति छख हीसे होती । जेते कि उ 
रोगोनि पने मतक पोयम करने यि यह दोक वनाया दै ““सवाणि सत्वानि” इत्यादि . 
इसका अर्भ य है कि समी जीव खलमें रत ह मौर सभी रोग दुः्लसे उद्र होते । इत स्थ 
खखकी इच्छा करने वे पुर्को खल ही देना चाहिये क्योकि उल देनेवारा ह डद पाता ६। 
इस विपथ ये रोग यद युक्ति देते है कि समी काच्यै भपने कारणके अनुरूप ही उत्पन्न दते ह 
श्ार्के वीजते श्ाखिका ढी अर उत्पन्न ढोता है यवका भकु उत्पन्न नदीं होता दसा तष 
इस खोक उख भोरनेसे ही पर लोकें छल निरता दह परन्त॒ केशो्चनादि स्प दुःख भोगनेते ` 
नी मिरुता । इनके भागममे भी यदी कदा ह किं साधको मनो भाहार खाकर मनोत श्या 
उपर मनोऽ गृहमे मनो वस्तुका ध्यान करना चाहिये । कोमल दास्यापर शयन करना, प्रभात , ` 
काठ दुग्ध आदि पौष्टिक पदाथ पीना, तथा विनकरे सधय भाने स्ववि भात भादि खान | 
भोर दोपदरके बाद रवत मादि पीना, तथा भाधी राते दाख दक्र लादि मधुर पदाथ खाना 
इन काया से अन्तमं मोक्ष मिता है यह शाक्य घुत्रका विदवास दै । संषपसे इनका सिदत 
यह दे कि मनो भडार विहारमे वित्तम समाधि उत्पन्न ष्टोती है भौर चित्ते समधि उन ' 
दोनेसे मोक्ष छल मिलता दै । भतः सिद्ध इभा कि छले ही छख मिरुता दै पर केशोटु्नाटि 
स्प दुःख भरोगनेसे नरद । । 

इस प्रक्रारक्रा सिद्धान्त रलनेवाटे मृटमति श्नास्य आदि, सभी देय धमे एर्‌ र श 
घाटे जिन प्रतिपादित आय्य धर्मका त्याग कलते ह भर कान दन तथा चासि स्प मक्षमा : 
को छोड देत्त ई ! वे ज्ञान रदित ई ओर चिस्छाट तक दस संलार चक्रमे धमते र्तं ६। उनः । 


वंयाघ्रत्यायिकारः। २६५ 





नपा करे शास्त्रकार उपदेश देते ६ कि दे भादयो ! लते ष्टा छ्य निदत्त ह" दल मिष्या 
सिद्धान्ता आश्रय देकर सम्यग्‌ कान दसन ओर्‌ चाप्र स्व मीद्च धमन्त उपश्राक जंनागमच्मै 
छम माह्वदा छोड रदे छ्य । ठम उच्छ विषय उटाद खोभ्गे पटकर वास्तविक इल मादिका सत 
छदौ मनोर आाद्यर आएदि खनेसे कामक बृद्धि यौत है ओर कामवासनक प्रवट नप चितम 
शान्ति नक्ष मि सकती । दस प्रकार चित्तम" समाधि उत्पन्न होना एकान्त असम्भव द । घत 
अप्तरपक्षका आश्रय ठेकर्‌ तुम अपनेको खर्र कर रदे टा । जल कई घणिक्‌ पुरे दूरम रष 
दिषु हुए भाता था उसे रास्तेमे चांदी मिरी पर उस्न साचा किम दरस दस्र छद्काष्ययना 
र्ठ ४ इसे सेदकर चांदी कैसे ट्‌ 1 इसी प्रकारं रास्तम' उसन साना भा नघ्य टिग्रा! पीट सपने 
स्यानपर पहु"वनेपर उवश्नो सोना चोदकौ शपा छहका बहुत्त कम शल्य निखा तौ पट परि 
घान गा था उसी तरष्ट सन्तम तुम भी पठिताना पदेगा ) 


यह्‌ जो लोग विपय सुखसे मो मिल्नेका सिद्धान्त मानकर अनन्द पर्यचचन 
का त्याग करते ह उनक्रा सिद्धान्त खण्डन करनेके यि कदा ६ क चिप यु भोगन 
से मोध्षकी परष्ठिकी आशा रखना मिथ्या दै । विपय युखको छोडकर जन मामन्न 
गमन करना ही मोष्ठका साधन द" । परन्तु करिसीो साता देना साव द्‌ या किसी 
साता देनेसे धमे या पण्य नहँ होता यद्‌ वात यह्‌ नह्य श कदी है 1 दस स्यि दन यावास 
का नाम ठेकर दसरेको साता ठेनेक्च पाप कहना भिध्वावादियाका कास्य समदना 
चाटिये | 
यदि को दन माधाोका यदी तात्पस्य चत्ताय कि दसम दो साता देनेत षट 
वणिकफी तरह पटचात्ताप करना पडता दै अथवा साय्य माग दूर्‌ ददती ५ ते पि 
पिस सारो साता देना भौ उसे हिसावसे पाप ही दरा । चदि कटी + 
दतरफो साता नेद पदचात्ताप रना दस्त चाधीस शद दै दस द्यि सधु सत्त) 
देन घुग नदह ६ तो यद्‌ मिथ्या हे उक्त गाधामिं तथा उनका दाकाम ऋक टां पु 
फ मता श्लगो तावा देने वाटा लेह्‌ वभिककी ठम्ह पदचत्तिप कता £ 
साघु मथवा गृहस्य जो कोई एता मानता दै कि विषयं सुष्वेः सेयन श्न म 
'मटता ६ उमे अधम श्रद्वा चारेको सो चिका तरद पट््दाया्प्यं म्मा दलन) 
पन्त अनुकम्पा करे किसी दीन दीन दुःखीय दुःख मिटा पाल च 
मणी । सनः ऊर यायथादा नाम सद्र ्ीन दीन द्यौ जल 


सधय ५ ~> न्न ग्ना 
ल्य दुन वराय भक्तन पातो कदन खद्न समना न्यः 


योद ४ समाप्त 





३६६ ।  सद्ध्ममण्डनघ्‌ ¡ . 





(प्रेरक ) 1 
श्रम विष्द॑सनक्रारे घम विध्वंसनं पष्ठ २५७ के ऊपर लख्खिते दै-- । 

५८दश्‌ वेकाछिक्र अध्ययन ३ गृदस्थनी साततं पृष्यां सोमो . अनाचार स्तो . ` 
क्यो । तथा गृहस्थनो व्यावच कीधां अङ्कईसमो अनाचार -कद्यो । . तथा निरौथ उदेशा 


न ५ ः य, 


१३ गृदस्यनी रक्षा निमिते भूति कम क्रियां प्रायरिचत्त क्यो तो गृहस्थनी सावयसौता . 


वाँन्छया तीथद्कुर सोच किय वधे | 2 ~ ` `. - (चन प्रु २५७). 


टखक्रा क्या समाधान १ 
( प्ररूपक ) | | 
गृहस्थे सता पृष्ना तथ। उत करा उप्रात्रच करन! साधुके स्मि अनाचार कह्‌। 
दे गृहस्थकरे स्यि अनाचार नहीं क दै । देचिये दल. वैकालिकि सूत्रम भाचारोकी ` 
गणना कर्ते इद पहठे पदल यह गाथा लिखी है-- ` । । = 
“घं जवे स्युष्टि अष्यणं दिष्पदुद्छाणताहणं 
तेद्धिदेथस्णा इन्यं निर्गफाण भहैसिर्णः .. ` 
अथ :-- ॑ ए , । 
संधश्रके अन्दर अपनी आतपराको स्थिर रखने बाठे ओर वाद्य तथा . अन्तरसे युक्त एवं 
अपनी आत्माकी रक्षा करने वाले निग्र थ महये षि पे वतिं. अनाचारदहै।  - `: . 
इत गाथाम सप्ट कहा दै कि अग्रिम गाथां कदे हुए ५२ अनाचार श्रमण . 
निमन्थोके दँ गृहस्थोके नदीं देँ । इसः दपि गृहस्थका साता -पृष्ना योर्‌ गृहस्थका व्यावच , 
करना दश॒ वेकालिष सूतके पाठालुसार गृहस्थे ल्यि एकास्त पाप नदीं हौ सकता । भतः 
दरावेकरालिकर सूचका नाम सेक्‌ साघुसचे इतरकी खाता मौर ग्यावचंको. साव कायम 
` करना अन्नान दि] १, "4 
यदि फोई देसी शंका करै कर गृदस्थकी साता पृष्ने ओर व्याच करनेते जव 
कि सा्ुकरो अनाचारका पापलाक्राह तो फिर श्रावको पाप क्यों नहीं. लगेगा !। 
तो इतका उत्तर ये दै कि साश्रु ओर आावकको कटप जुदा जुदा दहै एक हों दै । इसलिये 
ूर्वो्त काय्यं साधुके कर्पते विनद्ध हेनेके कारग साधके खि ही अनाचार हे गृहस्थ 
के कल्पसे विशुद्र नदीं होनेते गृस्थकरे छिये यना! नहीं द्रै। जसे अपने साभोगिक 
साधते इतर प्राणीको उत्तमं मार्गं याहार पानी देना साधु दि .प्रायदिचत्तका कारण 
। ह परन्तु गृदस्थकरे गृह्यक दि तो अपने आधित यछ॒ नौकर आदि 


७ ॐ 


क्म भात पानी नदी दैनेदे उसके पदे तवे अतिचार दोना कदा है । उसी तर्द सधु 


कनि 
८, 


देयाघत्याधिकारः । 
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के सि गृदस्स्यक्री साता पृषता सौर उसका ज्याच गना अनाचार द पर श्रास् 
` चि नदीं । यदि कोई छनचत्त कार्य्यो मृहस्थके स्यि भौ अनाचार कहै तौ फिर 
उसके दिसावसे अपने आधित प्राणीको सात पानीदेना मी गृस्यक स्यि प्राय 
परवत्ता कारण कहना चाहिये 1 क्योकि साघ्रु थपने सभिगिक्त साधुतत सरस 
पानी देनेसे प्रायद्विचत्ती हो जाता है तो किर गृदस्थ अपने आधित पु साद्रिको जहर 
पानी देनेसे प्रायदिचत्ती क्यों नहीं होगा ¢ पर वात देसी नींद । गस्य यदि अप 
साधित प्लु मादिको मात पानी न देवे लो प्रायदिचत्ती दोताद सौर सधु यद्विभो 
` गिक साधुत भिस्तको उत्सर्ग मागमे आहार पानी देवे तो प्रायदिचत्ती दोना दै । सनः 
साधु च्यि गृस्थश्मी साता पृष्टना ओर उसका व्यावच करना छताचार द्रावक 
थि नहींरै। 
द्ययेकाटिक सूत्रम उदि भक्त टेना साधके चि पटला अनाचार कदा प्स 


च 


स्याद्रा 


ट्य जो साधु उदि भक्त ठेता द वह प्रायध्ित्तौ दौवा परन्तु आद्रि भौर सन्ति 


= ५ 


रीर्थकणे स्ुमोदधो छोड पर दृसरे खु यद्वि उद्धिषट भक्तं ठर्येतो व पापः मय 
नहीं होते क्योकि अद भक्त लेना उनके कल्पते चिद्ध नदीं रै अतः जनै उदि 


भक्त ठेना मादिम ओर अन्तिम नी करके सधुखोदिः स्यि अनाचार नू दर तीन 
फरोफे साधुसकिः दिये अनाचार नदीं हे उमी तरः गृदस्थदी साना प्न सर्‌ व्ल 
व्यावच करना साधुफे दि मनाचार दै श्ववक्करे धिप अनचान नदी 1 अनः 


गृदस्यकी साता पृष्टे ओर उसका व्यावच करनेत्त गरदस्यको मो उनातार्‌ उवनना 
शास्र विरुद्धं समश्नना चाद्ये । 


` उनका यद्‌ कल्प नदीं द । यदि ददतो उनको प्रावदवित्त आत्मद । पर्त वृ 
पदमवे तोधकर्ः साधुर्भोक्तो पानी दर तौ उदका पाप नदीम न्तु 
प्म देता दे] एत स्थि जो काव्व सधकै च्वि बनायागदे व्‌ नयत श 
भनाचार्‌ दो चह कपना मिच्वा समन्चनी चाधि । 
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इसका विधान किया द । अतः निञीथ उदे शा १३ का नाम लेकर जीवरक्षा करने एए ` 
का स्थापन काना एकान्त अज्ञान समञ्चन्‌ा 'चाद्दिये 1 इस विषयका विरोष रूपसे स्र 
करण अनुकम्पाधिकारके २५ वँ बोख्यें किया गया हे । इस थये यहां वहूत सकषेपे 
लिखा गया है । । 


[ बोल ५ वां समप् | 
( प्रेरक ) | 


गृहस्थसे साता पूष्ठना ओौर उसका व्याच करना गृहस्थके चयि अनाचार नदी 
दे यह्‌ ज्ञात हुमा । परल्तु आवकके खयि श्रावकके उयावचका विधान कीं शास्त 
किया हो तो उसे वतछाद्ये । 
( प्ररूपक ) 
उवा सूप्रके मलपाटमे श्रावकके लिए श्रावकफे ्यावचका विधान किया गया दै 
वह पाठ यह्‌ दे-- 


“सेकितं वेयावचे , दसविहे पन्नत्तं तं नहा--आथारिय वेया 
वच्य, उकञ्ाय वेयावचे ; .सेद वेथावचे, गिलाण वेधावचे; तवस्पि 
वेयावचं ; धेर वेयावच, साहस्मिय वेया, र वेावच; गण 


वेयावचं , संघ वेयावचे „2 
। (उवा सूत्र) 
अ ~ । 
अर्थात्‌. व्यावच दुद प्रकारके कषे रै । । 
सआचारस्मका च्यावच करना, उाध्यायका व्यावच करना, नवदीक्षित शिष्यका व्याव 
करना, रोगािसे पीडित हुएका व्यावच करना, तपस्वीका व्यावच करना, स्थविर का व्याव 
करना, साधमिक का व्यावच करना, गणका व्याव करना, छरा व्यावच करना, मौर संव का 
व्यादज करना । 
यद्‌ उक्तं गाधाक्रा अर्थे] 
यहा दश प्रकारके व्यावचोमें साधर्थिक व्यावच कहा गया दै भोर श्रवस 
प्रावकरका ज्यावच फिया जाना भी साधर्भिक व्यावच दै क्योकि साधुका साधिक ऊ 
रिङ्ग ओर ्रवचन के हारा साधु होता दै उसी तरह श्रावक का साधर्मिक प्रवचन कर 
हारा श्रावक भी दोता द । ज्यवदार सूत्र दूसरे उटेशे के भाष्य मे यह गाथा (५ 


द्द दे- 


बेयाव्रत्याधिकारः । 
. . ध्पवयणसंवे गयरो लिङ्ग रयदरण षुटेपतीःः 
इपकी टीका यह्‌ दै-- ` 
५ ^“ पचयंणः त्ति प्रवचनतः साधरमिकः संघमध्ये एकतरः श्रमणः श्रमणी 
शरोवकः श्राविकाचेति । सो रितः साधर्मिकः रजोहरण सुहपोत्तिका युक्तः" 
अर्थः--. 
| भ्रमण, श्रमणी, श्रावक भोर श्राविक्ता इनमे' से कोई मी प्रयचनरेः दारा साधरि 
ता दै ओर रनोहरण तया सुखवस्थिका से युक्त रिद्ग के दारा साधिक टोता दै । 


९६१ 
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यद्‌ उपयु त गाधाका टीकानुसार सथं दे । 

यहा प्रवचनकरे दारा साधु, साध्वी, श्रावक मौर श्राविका इनसे फसीको भी 
साधिक होना कहा दे । इस रिथि प्रवचन के दारा श्रावक का साधर्णिक राव भी 
हेत्ाहै। । 
तथा इसी भाप्यके १५ वीं गाधाकी टीकामें टीकाफारने छग सौर प्रवचन के 
दाग साधर्मिक की एक्‌ चतुर्मगी कदी दै! उस के दृ भगा में श्रावक फो वन- 
छाया ई । 

चदे रीका यद्‌ द-- 

“तथा प्रयचनतः साधर्मिको न पुनः छनि द्विगतः एप दितीयः । चैते प्व भूना 
दत्याद-दमेवरति सरिखाकाः ममुण्डित दिरस्काः श्रावका इति गम्यते । श्रावका 
ददान धतादि प्रतिमा भेदेन पएकाृशविथा भवन्ति । ततन दश स्पेदाः--पद्ध-- 
प्रतिमा परतिपन्नस्तु . टुन्चवितशिराः श्रमणभूतो भवति । ततस्तदूल्यवच्छदाय सभिन्याप 
प्रणम्‌ । पते दद्रा सदिलाकाः श्रावकाः प्रबननतः सायमिकाः मवति नैपां संमान्न- 
मृ तत्वात्‌ नतु लिद्घतो रजोदरणादिं टिद्ध रहितत्वात्‌” 

मयि प्रचनपे दारा जो साधर्मिक दोना दर सीर दिग द्वा नदी पनेता प्य 
ग भागाचा साधर्मिक दै । सव यद्‌ व्रहलया जाताद् छि ध्म दुमे ननित 
मापर्िक्‌ फौन होते है | 


क च ५ = ‰ प्म 9 
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क्योकि वे सद्ठके अन्दर मोजद है परस्तु शिङ्खसे साधर्भिंक नदीं होते क्योकि वे रो 
हरणादि लिद्धोंसे युक्त नदीं होते । 

यहां टीकाकारने ्रावककरो प्रचलके वारा साधर्मिक कह कर उसको स्र्मिक्षं ` 
की चौभङ्गीके दूसरे भङ्गमे रक्खा दै । इसष्यि श्रावकं भी आ्रावकका साधर्मिर होता दै 
यह्‌ वात नि्विंवाई सिद्ध है । दश प्रकारके उ्यावचोमे उवा सू्रके अन्दर साधर्मिक का ` 
ठ्याक्च करना मी कहा गया दै । इक्षवयिः श्रावक शराजकका व्यावच किया जाना भी ` 
साधर्मिक व्यावच होने से धमे का दी हेतु दै । उसे पाप कना अज्ञानियोका कार्य ६। 

उक्त दृशा विध व्यावचमिं सङ्का च्याक्च भी कहाः गया दे ओर सङ नाप दै 
साधु साध्वी श्रावक ओर श्राविकाओं के समूह का। इसल्यि सङ्के अन्तमूत नेते ` 
साधु की तरह श्रावक का व्यावच भी. सद्वके व्यावचःमे गिना जाता दै। इसस्यि. 
श्रावक से श्रावक का व्याच किया जाना भी देभते सङ्कका व्याच ह । अतः द धम 
है परन्तु पाप नहीं हे। 

यदि कोई कटे किं साधुओं की. १२ प्रकरार की तपस्याओके मेदे व्यावच ब्दा 
गया है । इसल्यि उवाई सूत्रोक्त दुरा विध व्यावच साधुओंक्रा ही दै परन्दु ;ब$ श 
नहीं तो उसे कहना चाहिये कि श्रावकरोके लिये तपक्ा विधान कदं अन्यतर नही कफे ` 
साघुभोकरि साथ ही किया गया दै । कारण यह द करि तके विषयमे साघु भौर श्राकर 
का कोई अन्तर नदीं दे। इस खयि जैसे वार प्रकार कै तय साधुभां के समान 
भावक के भी दै उसी तर्द ये दशविध न्यावच साधुं की तरद श्रावक भी है । 

इस विषयमे भमवि्व॑सनकारका भी. को$ मतभेद नहीं हो सक्ता कोरि स 
गुरु भीषणजीने दिखा दै-- 

ध लांथारे वरे मेद्‌ तपस्या करतां जद जदा निख्यः योग रू धायजी 1 तड त 
संवर होय त्पस्यारे खरे, तिणघु पुण्य छवा मिट जायजी । ४७ गाथा 


इण षप मांदिखो तपः ्राबक करतां । कटे अश्चुम योगः रू धायजीः जव व्रत संक 
हुये तपस्यारे खारे छागता पाप मिट जायन्नी" ४८ गाथा ध 
(नवसद्धाक पदार्थं निर्णयः) 
इन प्योयिं मीपगजीने १२ भरकारकीः ठपस्याएः साधुक्तो तरद ऋआक्को की 9 
मानी ह । इस ल्थि इनः तपस्व्राओं मँ आ्राः हुआ- भ्यावच शावको का मी सि 


होता दै । सतः पूर्वाक्त दश्च विघ.व्यावच. कोः श्ाव॑कों कै छ्यिः नहीं स्वीकार करना इड - 
वादं समद्यना चाहिये । । 


५६ 4 ॥ 
वेयाद्रत्याधिकारः । २५१ 
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- कत्र ङ्कि दश विय व्यावच करना श्चाक्क्रंकामो कत्तव्य दहे तव फिर कोरु 
श्राषक यद्वि जपने सपिर्मिक श्रावकं कां व्यावच करे तो उसमे पाप या प्रायध्धित्त कैसे 
हो संका है १ थह बुद्धिमानोक्रो विवारनां चाये । 


| ( वोर खा समाष्ट ) 
( प्रष्टपक ) 


टाणाङ्क सूत्र ठाणा ५ उदेशा २ के अन्द्र श्रावकां को अवर्णं बोछनेसे दुर्लभ- 
बोधी मोर वर्णं वोलनेसे सुल्भवोधी होना कदा द । वह्‌ पाट-- 


“पंचहि ठणिहिं जीवा दुद्धसवोधित्ताए कम्मं पररति। 
तजरा--अरिहंताणं अवन्नं वद्श्राणे अरिद्‌ ततपन्लत्तरसं धम्मस्स 
अवन्नं बदमाणे आयरिय उवञन्नायाणं अयन्नं बद्माणे, ऋउदण्ण 
रत संषरस. अवन्नं वदृमाणे विवकनव दं मवेराणं अबन्नं बद्माणे । 
प॑चदि' ठणिदि' जोवाशुरमवोधियत्ताए कम्मं पकरेति अरि 
ह ताणं वन्नं वद्माणे जाव विवक्छ तव वंभचेराणं चन्नं वदेमाणेः 
| ( टागाद्व टागा ५ ॐ >) 
भध; 


भरत्‌ पा स्थानीमिं जीव, दुरुभधोधी एने कमं धरंयला द । 
अरिदितको भव्णं बोखता हुञा, भौर भरित प्रणीत पमे सदर दानवा टमा, पप 
माध्य भोर उपाध्यायको यण घोरता इश्रा, एवे लदुर्मात्मक शद्वका सदय चोदना हुमा 
भीर परिण्ड ब्रह्मय्मं ओीर तप चले पुटप फौ अर्ण पोटतां हुमा । | 
ष्मो शरद पाय ल्यानों मे" जीव चषमवोधी छना कम वपता दै 1 जये पि 
नगत फो णं पोता हुभा, यावच, परिप, तप स्मर प्दस्नर्प्म पारे पुष्पम 
भारा दुभा) 
यह उपव कतः गाधाका अर्घ द 1 
यदी घतुर्णालक़ स्तनने सर्ग वोल्नेते दुर्तभदेधी वम वनय पन, ज 
परण योल्नेने मुखम घोधी कमा यन्ना कद्र सरे यदद शः 
षणःमक म्न अदरः | दलि श्रावय सर्‌ सविदा स पला न्व कद 
द युमनोधो म घन्यका रतु प्रता) दमी न्द वक धै ध 40 ह; भु 
पनाम निनद ह यम सेध चमयन्यद्य पतु शतः 1 शम दर छ तः ध 


=. - < कष * ~ 
श्कये च प्रोचे म्म जीव गुम प कल कच ४ 


५ ५. 


३.२  संधममण्डनप्‌। 





न~ --न- 





श्रावक यदि किसी श्रावक्रको अल्नादिके द्वारा धार्मिक सहायता देने रूप व्याच कः 
पो उससे पाप वन्ध कैसे हो सकता है १ बह्किं उससे ओर ` ज्यादा पुण्यदी हेणा | 
अतः श्रावको से करिया जाने बाला श्रावक के व्यावच को पाप वत्तलछाना शास्त्र विष्ट 
समश्मना चाहिये । 


(बोल ७ वां समाप्त) 
( प्ररूपक ) १ 
भगवती सूत्र रातकं ३ उदे रा परेम फहां दै किं संनत्छुपार देवनद्र श्रविकेके ` ` 


दित, संख, पथ्य यावत. निःश्रेयसको इच्छा `करनेसे भव सिद्धिसे रेकर. यावत. चम 
सारीरी हो गये हैँ । वह पाठ यह्‌ दै-- । 


, भबणं मारे देवि देवराया वहं ` समणाणं चहूणं समणीणं ` 
वहूणं सावाणं वहूणं साविाणं  दियक्ासए ` खुद कौमए पत्थ को 
सए -अणुकस्पिए निस्सेथसिए दियसुहनिस्वेयसकामए से तेण्णं ` 


गोयमा ?-सणं छूमारेणं भव सिद्धिए णो अचरिमेःः ` 


ह ८ भगवती शतक ३३० १) 
अथः-- 


भगवान्‌ महावीर स्वामी कहते द किं टे गोतम ! सनत्कुमार देवेन्द्र दृचराज र ^ 
साधु, साध्यौ श्रावक, ओर श्र(िकाभोके हित, टल, पथ्य, अलुकस्पा, ओर सोक्षकी कामना कत 
द! इसय्पयि बड भवसिद्धिसे छेकर यावत्‌ चर्म है । 

यहां भ्रावकं ओर श्राविकाओंक हित, सुख, पथ्यं मादिकी इच्छा करे मग्रः, 
सनत्मार देषे्द्रको भवसिद्धिसे छेकर यावत. चरम . शरीरी तक हयो जना कदा एसी 
दामे यदि कोई साघ्षात. श्रावक ओर श्राविकार्ओंको हित, सुख भौर पथ्यकरा सम्पादन 
करके उसके धर्ममे सहायता पहुचाने रूप उ्यावच करे तो.उसे -पाप कँसे हो सकता ह! 
रिक उसको ओर्‌ ज्यादा धम ही होगा । अवः श्रावक किया जाने बालां भावक 
व्यावचक्रो सावयय कायम करना अक्ञान समक्चना चिव । ` 


[ बोट ८ वां समाप्त | 


~~ -------*------~------~- 


नोट--इस पाठकी टीकमे दित, सल सोर पथ्य शब्डका करमशः सुल साधः 
वस्तु, तथा उख ओर दःखं त्राण (गक्षा) ख्व अर्थं कियाद । वह राका दना्ि 


कार कै २७ वे वौच्में इस पाटे साथ दिखी ययी ह । जिज्ञाुमो' को उपे वही दव 
सा चाष्िये। । 





श । 
दयावृत्याधिक्रारंः ! ३५१ 





{ प्रेरक ) 
भ्राविष्वंसनकार ध्रमविष्वसन परषठ २६२ के उप्र मीपगजीक वारतिकका दाखल 
हण षिद्‌ कि- 

- ष्टके दै | पंडिमाधारी साघु अनचि माहि वरनाने वाहौ पकडिने विरि छट 
यथवा धिदादिक पक्रडताने श्चाट राखे । तथा दर कोई साघु साध्वी जिन कल्प स्थ- 
विर कपी, स्याने वाहि पकरदधिने वाहर कटे इत्यादि कार्य्य करीन साना उपनादे 1 
मथवा जीवां वेचप्रे ! मधवा ऊंचाथी पठतताने श्राल वंचावे ! अथवा साखड़ पडताने 
वार वचाय अथवा ॐ'चाथी पडताने वटो करे तिण गृहुस्यने अगत भववंसरी पिग 
मान्ता नही । अनंता साघु साघ्वी गे काल हुया स्यांरी पिण आक्ञा नीं । जिग स्रु 
| देचायो पिग्री पि माक्ञा नदीं । इत्यादि (भ्रः ६२) 

- ` इनके कहनेका तात्पर्य्यं यह दै कि मरणान्त कष्टो अवस्थां मौ यद्रि पो 
गृहस्य, साधुकी रक्षा कर दवे तो उसे एकांत पाप होता द । 
इसका छया समाधान † 
` (प्रप ) । 
रणान्त कष्टम पड़ हए साधकी रघा कनेते गरदस्य करौ एकत्र पप्र कटुना 
धास्त्र विरुद दै क्यो वरहत्कट्य सूत्रके मूटपाखें स्थविर फल्पी साग या सष्तरीगणे 
सरणे काटने पर गृहस्थते श्चाडा दिखनेकी चीतरागने भर्ता दी द्‌ } अतः मरणान्ते एष 
` मे साधकी रक्षा करना अक्ता वाहुर तथा एकातिपाप नद द वद्‌ पाठ यद्र ५ 


` भनिरग्म॑थं चमं रावा विवादा दीपे दृखेल्ना इत्थ पुरि 


श 
1 


सस् पमञ्जेद्ा प्रस्सिवा इचि पमञ्जेज्ञा । एवं से चिष्टनि परिः 
हारंच नो पाडणति रस्तकप्ये धेर फष्यियाणं एवं से नो कप्पति एवं 
सेनो चिद्रेति परिहार॑च पाडणति पसक कप्पे जिण कप्पियाग 


( ग्स्त पु) 
( शको भ््राख्या ) 
“सम्प्रति सूद व्याल्या क्रियते -नित्रयं च सवदन्ति पा 


तीय प्रः सर्पा खेन च्यत ! सत्रस्त्री वा पुय हनन न विकपमा। च 


प्रजी पि श्य 9 को ४ ६ & 
{ज उदन्या रदन्‌ प्य्‌ स य (२141 र्भ द र { पूर 

0 

पद्न्धतात. । पदुवानुना प्रु णापत्ायुयवमयत = 


त 
४ ग्द = ध ई", ८१ 
गयि कल्यान, प्रश्रः पैन दनः ययेन रस 


३७४ |  सद्वममण्डनप्‌। . ` 


तपो न प्रप्नोति कारणेन यवनया श्रत्ते: । ` एष कल्पः स्थविरकलिपकानाम्‌ । -एवभसुना ` 
प्रकरेण सपक्षेण विपक्षेण वा वैयाघरत्य कारापणं 1 से” तस्य जिन -करिपकलय. न कृ- 
ल्पते केवछोत्सगं प्रवरत्तत्वा त्तस्येतिभावः । एवमपवाद्‌ सेवनेन मते" . तख ` जिन कलय 
पर्यायो नतिष्ठति जिनकर्पात. पठतीर्पर्थः 1. परिहारं च तपो विशेषं. परि पालयति एष. 
कटो जिन कटिपकानाप्‌? ४ ७ 
अर्थः-- | | 
साधु था साध्वीको रतम या विकार्के समय यदिसांप काटे तोक्षी 
( साध्ड्ी ) गृहस्थ पुरुषके हाथसे, ओर पुरुष ( साधु ) गृहस्थ स्त्रीके हीथसे उस कषक ` 
लाटा दकव । ठेसा करना, स्थविर कट्पी साधका करप 21 क्योकि ` स्थविर कतिपयो 
के कटपमे अपवादं बहुत होता है । इस खयि उक्तः कर्थ्यः करनेसे स्थविर ` कट्पी का 
प्य्थाय रह जाता दै । वद अपने कट्पते गिरता नहीं है । इससयि.इसं का्यसे स्थ 
कट्पीको ठेद आदि प्रायश्चित्त विशेष नदीं प्राप्त होते गौर प्रायधित्त स्वरूप तपल्या 
भी नहीं प्राप्त होती क्योकि कारणवश्च जर यतनाके. साथ उक्त. कार्यम स्थिर ` 
कटपीकी प्रत्ति हुई है परन्तु इस प्रकार अपने या दूसरे पक्षवालोसे व्यावचं कराना | 
जिन कल्पी साधुङा कल्प नहीं है क्योकि जिन कटपी-साधु ` उतत्ग मार्गसे ही ्ृत् 
होता ह । वह यदि इस प्रकार सपवाद्‌ मार्गा आश्रय लये, तो उसका प्यायः स्थिरं ` 
नदीं रहता किन्तु चहं जिन कल्पसे गिर॒ जाता दै! तथा वह प्रायश्चित्तका अधिकारी 
होता दे । ५ | । 
यहां स्थविर कट्पी साधु था साध्वीको सर्भं काटने पर गरहस्थके. दा्थसे धाडा 
दिखनेका विधान किया ह इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मरणान्त सद्धटमे. पदे हप सु 
की प्रागरक्ा करना गृहस्थे लवि जिन अज्ञाते विशद नदीं ह तथा ठेसी दरे 
` गृहस्थङ़ी सहायता लेकर सपनी प्राणरक्षां करना स्थविर कलपी साधके ल्यि भी अक्षा 
९६ तथा प्रायद्रिचत्त का कारण नदीं दै 1 अतः मरणात्त क्म पे हए साधुकी रश 


करना गृहस्थके चि आज्ञा बाहर वतलाकर उस्र एकान्त पाप स्थापन करना भह्ञाः 
नियाकरा काय्यं समद्चना चादिये । ध 


आचारांग सूत्रम गड मादिमे गिरनेकी सम्भावना होन पर गृहस्थका हाथ पकड | 
कर पार्‌ करना कदा द । कह पाट यह्‌ दै-- 


भिक्णुवा गामागुगामं इुह्लागे अस्तरासे . वध्पाणिवा 
फलिदहाणिवा पामाराणिका तोरणानिवा अगगलाणिवा, अग्गट पासमाः . 


वेयाघरत्याधिक्रारः। २८५ 





णिवा, गड ढाभोवा द्रीञोवा सुट परकर उंजयासेव परिक्षमिन्ना | 
नोऽञ्जुयं गच्छेल्ला केवछी त्रया आायाण सेयं | तत्य परद्धममाणो 
एपलिञ्जदा # सेतस्थ पयटस।णेवा इक्खाणिवा एच्यणिद्ा छवा 
५ [अ $ चतन 
ओवा वद्ोजोवा तयाणिवा गणिका; द्रिपिग्चि अवटम्विध उत्त- 
क | [इञ्ज 
रिज्जा। जे तत्थ पडिपदियाया उवौगच्छंति ते पाणी जाइज्ज 
तञ संजयामेव अवटम्विय उत्तरिज्जा ! तञ संम सासासुगामं 
द्दञ्जेज्जाःः. 
 अर््ः-- 
। एक ग्रामसे दृ प्रामर्मे जाते इए साधु या साध्डीको मामके अन्दर यद्वि प्यारी मि 
, या श्ट; गद्‌ढा, तोरण, अगला, गते, या खो मिटे तो दूत्य माम हने एर उमर ( गदु भा 
वाटे ) मायते न्ह जाना चाष्ट 1 क्योकि उस मार्गते जाने पर फेवोने एर्टयन्ध एना य 
£1 प्त दूस मार्गं न्ह होने पर उत मागते जानेर्म दोष मर्षा दै1 दमे फन म्यते जाता 
हइ साधुका यदि पैर फिलट जाय, सया गिरेकी नौव सा सप्ेस्ये पदनः खता, मुयधा 
शहरो वनप्यति्योको पकड़ कर्‌ उस माते पार षौ जत्रै। अथवा फोट उत भारम प्रन 
भात्रा कषे उसके ्षाधको सष्टायता ठेर जयगाके साय ठस कन मामको एर्‌ ष! न्त 
पशाम्‌ प्रामातुग्राम पिष कर । 


यष दस पाटका अर्थं ई! 

दसफी ठीके मी टिखा द कि- 

“जथ फारणिकस्तेनेव गच्छेत. कथ 
सव्य प्राततिपयिकं हत्त वा याचित्वा संयतप्व गच्छेत 


[क्व 


(= ए) यगतो व्रत्या ॐ. प्रत 
स्पत. पतितश्च गच्छगतो प्रत्स्यादि्धमप- 


क [की 


मथति. फारण पडुने पर्‌ साघु उस ( कटिन ) मार्गति षटठी तदि । स दिम 


9 क अ जत क्क मक ७५०२५. ^ 
प्रक्‌ निरता दुमा स्चिर कफल्पी सधु, ना जादिको सकट फर सयवा सन्म प्त 
1.41 (-ॐ१ फफ व अ, यमेः क # ऋ „^ 
<" पायक्क दायको याश्च टेकर नयमा साय मागा पर्‌ क्रं) 
। 1 { = <= = ६: दद्र ददर 
, ` भंव्रिमरटजी ने यपे प्रप्तोचर वस्वस्येम नान न्वरे ६ दद्र प दकम 
द्र म्मा 4.4 2 2 थ य [अनो + ष ् {~ #8 ५ ह 
प्य मष्‌ नरे हने पर पाथामय सृवरोस्ति फटिन मणि सं पनः य र 


ॐत ~ 


~ ॥) 
~ = 

शः (भ 11 | 
न द 2 म ~ 


(परधन }--विश्र फन्लां मामन पृश 
शि न्क? 
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, (उत्तर }-आचारांग श्ुत० २ अ० ३३०२ क्यो विहार करता मागं माई . | 
वीज हरी पानी मादी होयःतो छते रास्ते ते मार्गे जावो . नहीं । इण त्थाय स्तो न होय 

तोते मार्गसे दोष नदीं । ॐ ची भूमि, खाद, गडंढने मार्गे छते रस्मै न जव्रगौ रसतो . 
ञओरन दोय.तो जाबणोः। | | 
 इयादि जीतमलजीके छेखसे भी यह सिद्ध होता दै कि दूसरा रास्ता नहीं होने ` ` 
पर साधर गर्त आदि वे मार्गते जते हैँ ओर वहां वे कारणवरा पथिकके हाथकरी ` सहा- . 
यत्ता भी आचाांग सूरोक्त विधिके अलुक्ार हेते दै । एेसा -करनेसे स्थविर कल्पो सघु ` 
का कृटप भद्ध नदीं होता क्योकि यह्‌ कास्थं जिन आह्ने है । तथा उक्त मार्गके ` 
अन्दुर सुषीवतमे पडे हुए साधुको जो पथिक अयने हाथकी सहायता देक उनकी प्राण- 

रक्षा करता ह वेह भी आज्ञावुक्तार दी कार्य्यं करता दै आज्ञासे बाहर या एकातपापक्ना . 
कार्य्य नहीं करता । भतः आगमे जरते हुए खाधुकी बाह पकड़ कर बाहर निकरे = 
वहि गृहस्थं को पाप करेसे हो सकता दै १ यह्‌ ुद्धिमानों को विचारना चाहिये । 


यदि. मरणान्त कृष्ट उपस्थित होने पर भी गृहस्थ से शारीरक सहायता टेना , 
स्थविर कल्पी साघुका कल्प नदीं होता ओर उस हारूतमे भी स्थविर कट्पीको शागी- 
रिक सहायता देना गृदस्थके छ्यि वर्जित होता तो आचारां सूत्रके. इस पठे. पथिक 
क हा की सहायता रेकर सुकरो कंडिन मार्गते पार करने का. विधान केते क्रिया 
जाता ? तथा वरृहत्कल्प स्मे सर्णका जदर उतारनेके लिः साधु साध्वी को गृहस्थ से 
सराहा कगवाने का विधान क्यों किया जाता अतः साधु के. लिः गृहस्थसे शरीः ` 
रिक सहायता हेन को हर एक मवस्था मेँ एकान्त निषेध करना शाखविरुद समन्ता 
चाहिये । 


( बो ९ वां खमाप्त ) 
( प्रेरक ) 

भरमविध्व॑सनशरार भ्रमबिध्वंखन पृ २६५. के उपर भीपणजीके वार्तिक काः 
उल्ेख करते हए लिखते ईदँ- ५ 

“वटी के एक इसी कदे छै । सुभद्राखवी साधुरौ आंख मांदि थी. फट काल्य 
तिणमे धर्म कदे 2 1" . 

इसके आगे २६० परण्टमें अपनी ओरसे ट्खिते देँ कि.प्केतला एक जिन म्ना ` 
ना जजाणछै। ते साधु अन्नि मादि वर्तानी छोई गुदस्थी ; बाद पकरडूनी -वाहिरे कटि 
तथा सारी फांसी कोई कटि तिणमें घम कहे ठ इत्यादि ! इनके कहनेका: तात्पच्म ` 
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य्ह कि युभद्रा सतीने जिन कल्पी खनका मखिप्ते तिनका निका धा, एसे उसश्रो 
पप हुमा तया किप दुष्टके द्वारा साघुके गलेमे लाई हई परंसीको चदि रो द्याह 
गृहस्य काट देवे, तथा आगमे जरते हए साधष कोई दयावान रदस्य वाह पकड 
बाहुर्‌ कर दे तो उसको एकान्त पाप हत्त । 
इका क्या समाधान ! 
( पररूप ) 

सुभद्रा सतीने जिन करपी सुनिकी आंखसे पिनका निकाटा था शस कार्यस 
एुमदराजीको पाप बतलाना भीपणजीका अ्तान दै तथा सुक गल्क्री फरी फटने 
भा मणं जते हुए साधुको वाह पकड़कर वार निकाटनेसे क्ण गृदुस्यको पाप 
वतटाना जीत्मलजीषा भी अज्ञान दै । भगवती सूत्रे दातक १६ इटश्च ३ कर धन्द्र 
साफ नासिकरामे ल्टकते हुए. अर्शाका छेदन करने वाटे वधको यभ क्रिया { पु्यवत्थ ) 
होना कडा है । बद पाठ यह्‌ है - 

"अणगारस्सणं मन्ते १ मावियप्पणो चट' च्टणं अणिपिख- 
त्षणं जाव जायावेमाणस्स तस्सणं पुरच्छिमेणं अवद दिवसं णो 
कप शत्थवा पायंवा उर" वा आड'टावेत्तएवा पसारै्तएया पच्य 
च्छिमेणं अवद्ढ दिवसं कप्य हृत्थंवा पायंवा जावरम"वा आर 
व्वा पसारेत्तएवाः तस य॒ अंसिजायो लवः तयेय विच्ले 
जद्क्षु इसिपाड ह । पाडे्ता अंसिआभो छिदेल्जा सेणणभन्ते ? 
=। छिन्देल्जा तस्ख किरिथा क<ॐ& जस्वद्िन्यद णतप फिरियां 
षह णणस्येगेणं धम्मं तराएणं १ दन्त ¡ गोधमा ¡ जेधिन्दद जाय 
'्मतराएणं सेवं भन्ते. भन्तेतिः 


र ८ भम> श १६८० ३} 


{30 

£ भगवन्‌ ! निचन्तर पेदे ये तप दर्ता दुघा याय पातानां एता ह आश 
र भनया दिनके पूमां भागर्म अदे शष्य, एंद, उन्ट्आादु श्द्सेर 
ना, भी कर्थता 1 तया दिनके उयरार्धमे उनः शर प्रामः स 


दन = १३५ ११.६८ 


1 दण सायको माफ ख्यत प्‌ पपे वदटुद्ुष्य सनष २ 

र ॥ 1 <~ शेम = (2 ध; ट र 
कै) कि श्यत द परन्तु स्दक् एद पन्त ¢ प बक 
# 14: सिभ्यद १ । 
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हं गोतम ! सत्य ६ । छेदन करने वाले वेको दी क्रिया रगती है ओर उक्त साधुको . 
पक धर्मान्तरायसे भिन्न दूसरी क्रिया. नदीं छगती यह बात यथायहै। . . 4 
, यदा -मगवतीजीके मूख पाठम साधुधी नासिकमें ख्टके हए अकि खेद न कले 
से वेधकरो रिया खना बतलाया है क्रिये दो प्रकार की ` ठाणाङ्ग सुतर कदी गै ` 
य॒म मौर अशुभ परन्तु इस मूल पाठमें ज्ुभ॒ अथवा अञ्युभ किंसी एक क्रियाका नम. ` 
न टेकर समुचय रूपसे कहा दै कि साधुकी नासिकामें ्टके हुए अकि छेदन करने 
बराल वेथको क्रिया छाती है । इसका खुलासा करते हए -टीकाकार वतखते. है कि सधु ` 
छी नासिकामें लटके हए अर्शो जो वैय धम बुद्धिसे. ठेदन करता दै उसको -तो य॒म . 
क्रिया -( पुण्यकी क्रिया ) खगती है मोर जो खोभ आदिसेःखेद्न करता दै उसको अघम 
क्रिया ( पाप) होती दे । वह दीका यह्‌ ई-- 
^त॑चानगारं कृत कायोस्सर छम्मानार्शसमद्राक्षीत्‌ । ततश्चर्सचिदनार्थमनगारं 
भूम्यां पातयति । नापातितस्यारोरछेदः तुं * शक्यत इति 4 तस्य ठैयस्य क्रिया न्यापार 
रूपा साच शुभा धम बुद्धया -छिन्दानस्य । छोभाद्विनात्व .्ुभा क्रिया. तस्य भवति । यस्य- 
साोरर्ा सिच्यन्ते नो तस्य क्रिया भवति निर्व्यापारत्वात्‌।. # सर्गया कियाया . ` 
संभावो नैव मित्याह नस्नत्येत्यादि । न इति योऽयं निेधः सोऽस्य करमादर्मन्तरायादू .. 
धमन्तिराय दश्चणा क्रिया तस्याऽपि भवतीतिभावः। धर्भान्तरायर्व श्मध्यानष्च्छी = 
दर्दद्खदातुमोदनाः इति” ` । 
अत्‌ ऊायोस्सर्ग विवे हए अनगारकी नासिकामे ल्टकते इए अर्हको देर 
छसकरा छेदन करनेके ल्य को वैद्य साधुक्रो नीचे डाठे ( क्योकि नीचे डले बिना अब ` 
का छेन नदीं किया जा सकता.) ओर नीचे डालकर धे बद्धिसे साधुका भर्शं छेन 
करे सो उस देधकी क्रिया युम सम्चनी चाहिये । अर्थात्‌ उसको भ क्रिया (पुण्यक ` 
क्रियां) गती दै } वथा. वह यदि छोभ आदिके द्वारा अर्खाका छेद॑न करे तो.उसको श्म ` 
क्या ख्गती दै परन्तु जिसका अर्धा काटा जाता है उस भ्ुनिको `एकं धर्मान्तितिय # ` 
सिवाय दूसरी श्रिया नदीं खगती क्योकि वह्‌ सुनि व्यापार रदित दै ओर वह धर्मान्तराय 
रूप क्रिया भी सुनिके यभ घ्यानके विच्छेद होनेसे भोर अर्श छेदुनकै अनुमोदन करनेम 
दती हे मन्यथा नदीं । | । 
यां टीकाकार भगवतीके उक्त पाठ का अभिप्राय वाते हुए खिष्ते हक ओ. | 
ठे धर्म -बुद्धिते साधुका सर्ख छेदन "खरता ददै उसको सयम क्रिया यानी पुण्यक का ` 
छाती ह -तव फिर सुभद्रा सीने धमे चुद्धिसे जो जिन कधी. सुनिष्ठी . आंशसे तनिक 
निक्राा था उसमे सुभद्रा सतीको पाप केसे दो सकता ह १. तथा गें असते द | 
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साधुकी बह. पक्षडुकर धम बुद्धिस बाहर करने बारे दुवा गृहस्थो तथा साधुकरी ग 
की फांसी काटने वे धार्मिक दग्रा पुरुषक्रो पाप कंपे हो सक्रतादहै यह्‌ दद्धिमा्नोफो 
सौचना चाये । यदि इन कार्य्यो पाप रोता तो फिर धर्म बुद्धिे सुका मर 
` काटने वे वैद्यो सगवती सूतके उक्त पाठम तथा सकरी टीकामें चुभ॒च्रिया ( पुण्य 
कन्य ) दोना.क्यों कडा जाता' १ मतः भगवतोके पूर्वोक्त पाट भोर उसकी दीकाते स्पष्ट 
 सिद्धहेताहै छि साधके गखेकी पासी काटना उथा मागमे जले हए सधु कद्‌ 
पकडुकर उसको वाहर निक्राखना, मरणान्त कष्मे पडे हुए साघयुकौ शागीरिकं दाया 
सै्राण.रमा करना, घार्सिक गृहस्थो दिये पापका च्राय्ये नदीं हे किन्तु धर्मफा काय्य 
दै। मतः भीपगजीने, भद्रा. सतीको जिन. कटपीं सुनिकी भांखसै तिनका निकास्मैसे 
ओ पापिनी कदा है तथा जीतमलनीने जो साषटुके गटेफी फां काटने वटे भोर मागमे 
जसे हुए साधुको बाहर निकाछने बारे दुयादु गृहस्योको पापः कमं कलने वाला कलाया 
ह यहु इन रोगों प्रहपणा नितान्त. शास्त्र विरुद्ध समस्ननी, चाद । 


(परक). | ( बोल + ) 


,  भपने भगवती के मूलपाढ भोर उसकी टीकते यह्‌ सिद्ध फर द्विया. 
जो.ररध .साघुकी नासिकामिं लटके हुए अर्को धर्म ुद्धिते काटता दै उत्को दुम ्रिया 
छती दै परन्तु भ्रम त्रिप्ंघनकार भ्रमविष्व॑सन प्रष्ठ २७० यैः ऊपर निरय सूत्र उदेता 
५ बो ३१ का मूष पाठ लिख कर उसकी समारोचना करते हण चिते 

थद क्यो--साधु अन्य तीर्थां तथा गृदस्य पस जय चेदव तथा फ 
नेरा साधुर असं छेदरताने यनुमोदे तो मासिक प्रायस्तित्त मवि । यदा ददन पण्या 
करिया द्येये तो एयर छेदन चालने मुमोद तो दण्ट स्यू यरो पुण्यरी कण्णो 
नगक छ | निय करणी अतुमोदयां तो दण्ड सवि नही | रण्ड त्तो पापना करना मतुः 


मोग थीज मवे" शाद्व । ( धः प्र २५५ } 
मका स्या समाधान 1 
{ परह्पफ } | 
॥) पठा उशत पाट दक्र दसत यमापान पिमा प्ता?) र पा 


स ३-- 
। धे भिक्स अण्णा उत्थिपणया गारत्थिवणय 
कायस गष्टषा पटियंषा अरियिया असियया "नगद अप्यथ 


उष्याणा 


0 | ५ 
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णवा तिक्छ्वेण सत्थजाएणवा . आच्छि देह विच्छिदेह आच्छि 
विच्च्छि"द॑तंवा साइञजडःः 
( निक्चीथ १५. उ०- बोट ३१) 
अथ ः:- । 
जो कोई साधु अन्य यूधिकतसे अथवा गृहस्थे अपने शरीरके गंडमाराविक, मेह, फोड़, - 
अर्ष भगन्दर, इनको किसी. तीक्ष्ण शस्त्र जातिसे रेदावे तथा. विशेष .रूपसे ` छेदावे .भथवा इनका ` 
छेदन कराने वारे साधको अनुमोदना करे तो उसको प्रायरिचत्त आता दै । 


यहा निशीथ सूत्रके मूल पाठमे अन्य यूथिक अर ` गृहंस्थके द्वारा अञं छेदन - 
करान वले ओर उसका अनुमोदन करन वाहे साधुश्ो प्रायरिचत्त आना कदा दै इष . ` 
ष्थि कोई साध यदि गृहस्थसे अररका छेदन करावे तथा-छेद्‌न कराते हुए, साधुको भला 
जाने तो उसको प्रायरिचत्त आता दे परन्तु धर्म बुद्धिसे उक्त साधुका अर्श षृदुन कले 
वारे गृहस्थको प्रायरिचत्त आनाःइस -पाठमे नदीं कहा दै क्योकि भगवती सूत्र इतक १६ `. ` 
उदे शचा ३ क मूर पाठम मोर उसकी टोकामें जव फ धर्म बुद्धिसे साधुका अर्श काटने ` 
वाटे गृहस्थको दयुम क्रिया कदी है तव उसके विरुद्धं यदं उक्त गृहस्थको पाप केसे कहा 
जा सकता है । यद्यपि भ्रम विध्वंसनकार इस विषयमे यह तकं करते हैँ किं “सुका ` 
अर्श काटने वाङ गृहस्थकेा यदि पुण्यकी क्रिया होती है तो फिर उसका ` अतुपमोन कले ` .. 
से साधुको प्रायरिचत्त कैसे आता दै परन्तु उनका यह. तर्क भी अनज्ञान पचक दै। : 
उक्त निरीथके मूलपाटमे अर्च छेदन रमे वि गृहस्थके कार्य्यका ` अनुमोदन शरसे 
साधुको प्रायरिचत्त आना नदीं का दै किन्तु गृहस्थके वारा अर्च छेदन कराते ६ 
साधु कार्य्य॑का अनुमोदन करने प्रायरिचत्त भना कहा दै 1 ` इसल्यि अतुमोदनका 
नाम ठेकर धर्म वुद्धिसे साधु अरा ठेदन करने बाले गृहस्थो पापकी स्थापना करना ` 
मिथ्या दे। 

यदि कोई कदे “कि गृहस्थे अर्च कटाने वाले सोधको यदि पाप दगतादै तो 
साधुफा अरा काटने वाले गृहुस्थको पुण्य कैसे होगा १ तो इसका उत्त 
यह दं कि जसे मूदस्थके द्वारा सत्कार सम्मान अर पूजा प्रविष्टा की इच्छा रखना 
उत्तराध्ययन सूतके अन्द्र साधु. को वर्जित की गयी है परन्तु श्रावक यदि साधुकी पूजा , 
रिष्ठा बन्दना सत्कार करे तो उसका निपेथ नदीं दै किंतु वह धर्म का कार्ययं है। 
उसी वर्ह साघु यदि शरदस्थसे खचिदिन करावे जथवा कराते ए साधुष्ठो अच्छा जाने 


तो उसको प्रायश्चित्त माता दै परन्तु धर्म बुद्धिसे साधका भरा ` काटने वाहे ग्रहस्य को । 
पायधित्त नहीं सात्ता} ` 


१ ~ 
ेयावृत्याधिकारः । 
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 उत्तराध्ययन सूत्रकी सूडगाधा यह्‌ दै-- 
“नोसक्किय पिच्छ नप नोविय वंदणगं ञो पशसः: 
( उत्तरा० अ० १५) 


“साधु अपनो पूजा मौर सत्कारकी दच्छा सदौ करे सया चन्दन भौर पर्क्षा छी घटना 
भीनङे 

परन्तु श्रावक लोग साधुकरी पूना सत्कार बल्दुन मौर प्रयसा कते द भौर क्त 
काया से श्रावको पाय नदीं दोता क्रन्त धरम होता दै । उसी तरद्‌ साधु यदि शित 
गृहुस्यसे अश्च कटवाना चरि तो उसको पाप हो सक्रता द परन्तु भदा काटनवाट ग्रस्य 
को पाप नहीं हो सङता ष वटक धर्म बुद्धिसे काटने पर धरम ही शेता ६1 तथापि 
सु, गृदस्यते भक्षं कटवाना नदीं चाहते, यद देख कर साघुके अर्थं काटैत गृदस्थको 
पाप होना यदि को$ ददी कदे तौ फिर साघ्रुकी चन्दना पूना सत्फारं सम्मान कनवाः 
श्रावक को भी उस्फे हिसा पापष्ौ दोना च्िये क्याकि साधु गृहस्य पूजा 
प्रविष्ट बन्दना नमस्कार आदिष़्ी मी चाहना नदीं रखता । अतः निदीथ स्वप्न मन 
माना तात्पर्यं वतष्य कर धर्म बुद्धिस सारुका घर काटने नठे स्य छो पाप दने क 
स्थापना करना एकमात्र मक्ञान का परिणाम समद्वना चाये 1 


। [ बोल .११ वां रमापत ] 
रक) 


भरमविष्व॑सनकारं भ्रम 9० २७० के ऊद भावात तुत्र सध्ययन ६३ ६ 
२रे फा मूलपाट छि कर्‌ उसक्री समालोचना छरते हए लिते ६ 8ि-- 

"मय द्ूदंकपतो जे साधुर प्रणते गुदो पुणी मादिक कदने छद्‌ का सनेम 
षस्य शस्व करी चेद तो तेहन मनकी अनुमोद नदी । सन वचन षय मना ल 
¶री कये नदी) जे काम्‌ साघु मनर अनुमोदन न एर त ष्ण 
नेधमक्िमि हुये । श्चाद्धि। 


शसक प्या समाधान १ 


(प्रस्य 
† 1 
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ससे उकरध्यन मूतर अध्ययम्‌ ६ पी साथ शस्त कृ 9 ( 
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प्रविष्ठा मादि करे तो उसको पाप नदीं कहा है उसी तरह आशचारांग सूत्रक इस पट 
मे भी गृहस्थके द्वारा अपने फोडे. भादि छेदन करानेकी इच्छा करना सधुको वजि. 
की गयी.है परन्तुः गृहस्थो साधु फोडे मादिका छेदन करना वजत नहीं दै । इ 
ल्म धम बुद्धिसे गृहस्थ यदि साधुका त्रणको कटे तो उसको एकान्त पाप नहीं हो 
सक्रता स्योक्रियेसे, साधु गृहस्थे द्राः अनी. पूजा. प्रतिष्ठा - कराने की. इच्छा नहीं 
करता पर गृहस्थ साधुकी पूना प्रतिष्ठा करता दै ओर उस गृहस्थो उस कार्य्यते पाष 
नहीं प्रोता धरम होता दै.उसी चरह साधु, गदस्थसे. अपने.फोडे आदिक्रा छेदन कराना 
नही. चाहता यदि चदे तोः पाप होगा. परन्तु गृहस्थ. यदि. धमे. बुद्धिसे.साधुका तरण 
करे तो उसको. एकान्त पाप सही. हो. सक्ता । 
देखियेः भाचारांग सुत्रकाः वहः पार यह दै-- 
“सिया; से" परेः कार्थंसि वर्णः अग्णपरेणं सत्थः जाएणं आच्छि 


देखा विच्छि"देलवा णोः तं सातिए्‌ः णो तं' णियमेः 
( आचारागःम० १५श्रु० २) 
अर्थः-- 

अर्थात्‌ कदाचिव्‌ साधुक शरीरम ग उत्पन्नः हुआ: देख कर. गृदस्थ यदि `उषकाः छदन 
करर तो साधु उसदी इच्छा न-कर ! भौर दुन न- करते । .. | 

यहां साधु गृहस्थसे फोडे आदिके छेदन करानेकी च्छा करना वर्जित की ग 
दै । परन्तु गृहस्थको. सघुका त्रणःठेदनः करना वर्जित नही किया दैः इसि इस पठ 
का नाम लेकर साधुकरा-अद छेदन करने वे गृहस्थश्नो एकां रूपसे पापी कहना मिष्या 
समष्षना, चाहिये । । 


( बोल श्रे वां समाप्त ) 


८ इति वैयात्यं प्रकरणं समाघ्म्‌) 





अथ विनयाधिकारः । 


>~ 





(प्रर) 
निनय किते कहते दै । मोर उसके मेदं कितने दोते द 
{ प्रह्पक्‌.) 
विनीयते कमानिनेति विनयः । गुशुशरूपा विनयः नीच यतरत्तेके 
अर्थात्‌ जिसते क्ैवन्थ निवृत्त होता दै उते विनय कते द्‌ 1 त्रा शुरजन पी 
सेवा शुधरपा केका नाम विनय द । एवं न्रताको भी विनय कदते द । 
साति प्रकार का होता है! इस विपथरमे भगवती यद्धि पुत्रमिं चद्‌ पाठ 
मिला है । 
“स॒त्तविहैः विणए पण्णत्ते तंजदा-- 
णोण विणए्‌, दंसण विण्‌, चारितत विण्‌; मण चिणः धत्ति 


` विश्‌; काय विणद, छोमोवयार विणष्ः' 
क) -( टागरद्ध टाणा छ--मेगवती दातक १५ ३० ५ म 
भभः-- । । । 
अर्यात्‌ विनय साप प्रकारके दते 
(१) क्न विनय, (२) दद्यन विनय, (३) चाष्ट विनय) (9 रणो मरि 
८६ ) षचन षिनव, ( ६ ) काय पिनय, (५ ) संकापचार मिमय 1 


` नमे दीन विनयके विषयमे टीकाकारने वद्‌ टिखा द क~ 
'्हानं सस्यकत्वं तदेव विनयो दर्षन विनयः । ददानस्यथा एद्च्यथकः ८: 
गुगायिक्ानां शरशरधाऽनात्ातनादपो विनयो दृकन विनयः 1 चतन्थ--वुयुमा सीः 
मावा य वरिगमोड दंसणे दुचिष्धे दंग युग्िर्ठुं कलर न धि) 
। नशर म्युद्णेः सम्माणास्रग असिन्दो तद्व । मासननरुत्पवाना न स्रि 
गोष । इनम्मग.गच्छमया टियस्तद पण्जुवासमा गयि 1 नयशरदुन्कनया क 
गम विभो | 
अर्थात शमन नामं म्यक ट खीर षटदज्ते विनपदै दतै शम पिय 


कत अधवा शुग गोर शयी अभेदे दुनिया बधि पुरवः द 
र्‌ 3५ [9 
तका कनफो असमना नहो देना दृत विनय कटय दै ६ दा श द~- 
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र्शान विनयके दो भेद होते है । डुश्रषा विनय, ओर असातना विनय । . ` ` . 
दर्दनरूप अधिक शुण वाठ पुरुषों की शयुश्रषा विनय करना - चाहिये । गुश्रषा , 
निनययेर्दै-- -. | 
सत्कार करना, सम्युख खडा होना,- सम्मान ` करना, सम्मुख जाना, ` मासन 
देना, वन्दन करना, हाथ जोडना, अति हुए शुरं नके सामने जाना, बेटे हए की सेवा 
करना ओौर जाते एके पोछे जाना । यहं दुश्रुषा विनय कदलतादै। ``  . ` 
दसी तरह भगवती रातं १४ उदे शा ३ के मूखपाटमे शुश्रूषा विनयके भेदे केत- ` 
खये है बह पाठ यह्‌ दै । ॥ 
“खक्छारेदवा सम्माणेकहवा कोकम्मेहवा अव्मुदाणेहवा अंजलि 
प्फगहेशवा । अ(सणाभिगगहेडवा अस्तषणाणप्पदाणेहवा इ तस्त पञ्नु- 
गच्छणथा वियत्ख पञ्जुकवासणया गच्छतस्पडिसंदाणत्ता' 
`. ` ^, (मश १३०३) 
( इस पाटी दीका ) | । 
सत्कारो विनयार्हषु व॑दनादिना आद्र करणम्‌ प्रवर वस्तादिं दानश्च ५सक्षरो ` 
पवरवत्थादिर्दि इति  ववनात. । सम्मानस्तथाविधप्रतिपत्तिकरणम्‌ [करतिकम्‌` वदन 
काय्य करणन्च । अभ्युत्थानं गोरा दर्शने विष्टरत्यागः । अंजलिप्रहः अंजलि ` 
करणम्‌ । आसनामिग्रदः तिष्ठत. एव गोरव्यस्यासनानयनपूदक सुपविदतेति  भणनम्‌ 
गौर्यमा्रित्यासनस्य स्थानांतरसंचारणम्‌ । आगच्छतो ` गोरब्यस्याभिशुलगमनं 
विष्ठतो गोरयस्यसेवेति । गच्छतोऽनुगमनमिति । + 4. 
अर्थः-- । 
विनय करने योग्य पृरूपका वंदन आदिक दवारा आद्र करना भौर . उसको सच 
मोत्तम वस्त्रादिका प्रदान श्रना सत्कार विनय कहराता दे । 
श्र पुर्पको स्रूपानुप गौरव देना सम्मान विनय है 1 
ओष्ठ पुरुप को बन्दन करना जौर उसका कार्य्य करना कति कम कंदलाता दै। 
गौरव के योग्य पुरुध को देख "कर -अ।सन छोड खड़ा दो जाना. अभ्युत्थान - 
विनय है । । ४ 
गीख के योग्य पुरय छो हाथ जोदुना “अंजलि प्रमद कहलाता है । < 
खदे हुए गोर योग्य पुरपको आसन देकर वैटनेके ख्थि - कृटना. आकनामिशह `. 
कृटलाता दे । गौरव योग्य पुरषके आसनकरो. उसकी. इच्छाठुसार दूसरी जगद रखना ` 


` तिनयाधिकारः । २८५ 





मासनानुप्रदान भदटछाता ३ ¡ हसी तरह अति हुए गोर योनय पुष्यके सम्मुख जाना 
भगव टकी सेवाकरना, मौर जाते - हुक पे जाना ये स्र चुरा. चिनय 
कहते द्रं । यह टौकाकफा अर्भ द :-- | 

वशेन विनयके अधिकारी सम्यण्टण्डि, साधु ओर श्रावक [समी रोग देते हं। 
सप्य्टष्टि अपनेसे अधिक्र गुण. वाले सम्यण्टष्टिकी ओर्‌ श्रावकं अपतेसै ` मधिकं रुण 
वषे श्रावककी, तथा ये सभी लोग सम्यण्टष्टि साधुष्टी तथा कनिष्ट साघु अपने 
सधक गुण बाठे साघुक्ो जो जुश्रपा करते हं वहं उष्टा ददान विनय समश्च जातत प 
यद्‌ दन्‌ त्रिनय निर्जरफर सदमे गिना गया.दै । इस चि दर्दन विनय कना निजराफ् 
दैत समदना चह्वि। | . -. ॑ 


0 ( बोट १ समप) 


अपतेसे अयिक गुण वाह श्वावकका दोन निनय काना श्रःवक्वेः दिथे निग 
कादतु अप वतदते दं पर क्रिप्षी आआवकने किसी श्रावका दरो विनय क्ियादहो 
रसा उदाहरण को मूटपाटते वतखाश्चे । 
(प्रप)  . . 
भगघ्रत्री सूत्र धत १९ उदेदा १२ द मल पाटे आवक श्रायष्रन विनय 
कनक स्पष्ट कथन दै | वह्‌ पाट यह्‌ द । 

'तपणं ते समणो बासगा खमणस्स सगव मवार 
तिजा एयमदट सोचाणिसम्म सपण नगद महावीरं व्द्ंतिणः 
संति. बन्धित्ता जेणेव उसिभदपुतते समणावासम्‌ तेणेव उयवाग- 
ति उवागच्छद्तता ईसिभदरपुत्तं समणोवासतमं चंद्‌ ति णन्ंति 

तरिणप्णं सज्जे ञ्जे खार्मेततिः 
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इस पाठमे श्रावका श्राचकसे विनय क्रिया जाना स्पष्ट कहा गयाहै इ , 
षयि अपतेसे उलछ्ृष्ट गुण वलि श्रावका विनय करना श्रावककफे लि निजराकां देषु. 
समद्वना चादि । । 


दसी तरह भगव्रतीसुत्र शतक १२ उदं शा १ कै मूरपाटमें उपला श्राविकासे परि | 
श्रावक दर्शन विनय किये जानेका उल्ल दै । वह्‌ पाठ यह दै- 


'"तए्णं साऽपछा समणोवासिया पोखछि समगोषोसयं ` 
पएल्वत्ाण पासह्‌ फसहत्ता द्वह आसणाओ अन्यदा सत्तह्रपया. ` 
ष्टं अणगच्छड अणगच्छक्ता पोक्डलि समणोवासयं वदश्णमसद 


णप्र॑स्हत्ता जआश्षणेणं उवनिमंत्तहृत्ता एवं वासी? 
 (भ० क्च० १२३० १) 
ऊथं :- | 

उत्पला नाम श्राविकाने पोखरि नामक श्र पमणोपासकको पते इए देल कर हु 
ष्टो पनं आपन स उ? फर सात्‌ आर पर तक उनके खामने जाकर उक्त श्राषकको वदना नम 
हार करके भासन पर ववेक प्राना करक इस प्रकार कषा 1 

इसी तण्द पोखली श्चावकने शंख श्रावकको बन्दना नमस्कार क्या था । बः 

पाठ यह्‌ दै-- 

“तपएर्णं से पोखरी समणोवासए जेणेव पोसहस्रालए जणव 
संखे सपमणोवासए तेणेव उवागच्छहत्ता गमणा गमणादे .पडिकमहता 


संख सखपणोवासयं चन्दह्‌ नमसहत्ता एवं वयासीः 
। (भ०दा० १२३०१) . ` 
अथः:- । ५ । । ४ 
` इसके अनन्तर पुष्की ध्ावकने पौपध श्ाख्भ शा श्रावकके पास जाकर पिक 
्रतिक्रमण कतक फंस श्रावकको वन्दुना नमल्कार करके इस प्रकार कश्च । | 
इस पाठम भी पुष्कटी श्रावकसे शेख श्रावककैः वन्दन नमस्कार कानेका स्ट | 
उल्टेख शिया दे । यद सव्र भरावकके प्रति श्रावक्रके शुधूपा विनया उदररण समहन 


सादिये | 
[ बोल २ समाप्त | 


विनयाधिकारः । २८७ 








(प्रेरक ) 

` आपने शस्त्रके प्रमपाणसे यह्‌ सिद्ध करद्विया कि अपनेमे अधिक शुग चे 
शरावर्कोकी श्रावक छोग वच्छुन नमस्कार आदिं करते है जर वह उनका श्रावक्तके प्रतिं 
धधया विनय है अतः वह निजगका दतु दै परन्तु जीतमल्जौ अर भीपगजी एकत मात्र 
` साधुकरी श्रूषा विनयको, निजराक देतु वतते दै श्रावक जूषा दनव निजराका 
दतु नहौ मानते । भीपगजीने स्वररचित उठे कहा दे न्दर्टान विनया दोय भेदद। 
यधूाने अणञसातना तेहजी । शय्रुपो तो बड़ा साधुर करणी त्यानि देच्दना करणी धी 
` नामजी ( निर्जग प्रकरण भीपगजीकी डाल ) तथा जीतमलजीने भ्रमत कैः २८६ पष्ट 
पर लिखि कि प्के पपण्डी श्रावकसे साचच विनय द्विया धम कंदे] दरिनय मू 
पमरो नाम टेः श्रावक्पी यश्रूपा विनय करयो धपे इत्यादि (भ. प्र २७६) 


इसका क्या समाधान !? 
(प्रहपक ) 
भीपगजीक्रा ओर जीतमलभौका श्वावकरके प्रति श्रावकः नुधा विनयः 
सार्व वठाना शास्त्र विशद योर्‌ प्रमाणिक दै 1 हमने इसी पूर्य प्रकरणे यों भव~ 
वनी पतक क साक्षियां देकर श्रावकरोके विनयका प्रमाण वत्सया दै । यदि भीपनप्नी 
भेर जीतमलजी के सिद्धान्तातुमार श्रावक प्रति श्रावकफा विनय कयना सावप दता 
तौ फिर भगवान्‌ महावीर स्वामीकी मोनदगीमे उनक्र समदसरण्मे ही ्रावफ स्पे 
कपिम पतर श्रावकका विनय कयो करते १ ओर्‌ दते भगवन्‌ सादय कदय क्यो 
भ रोते १ अतः श्रावके प्रति श्रावककेः विनवको सावद्य कटना पिथ समना 
चादि | 
(प्रर ) ` । 
भेम विभ्य॑सनकार्‌ श्रष विष्यन्‌ प्रे २७६ या उपर डि 


तप्‌ 


५सामायक पोपामें सावद्य राव्यागद्धं) तै सामायक पोपामिं रः 


नमस्कार करे नहीं] तेमटियेत्रिनेयसाव्य ट! क्छ पोदयीने स्व्यं नममक 


(याते पिग अव्रत श्यो 1 अने पोद्धटी लानां चन्दना चमन्फ्रेन चति । मेषः 
१4 नमस्कार कौषी ष्ये मो जानां पिय करता] वली श्यनो विनय पोटी दिसि। 


रग जवतां छि विण पाछा जादना पिय पियो च 


४. * 
क 
३. 


[4 
4 ॥(‰ ह 1 4 ॐ भ ० श 
करय कयो पगु धम एत्तिनथो। लिय स्वना विनय द्‌ म उदर्क अप्त 
ध {दष ~ [त 


अन पष्ठ जता दिम षरे विम पेन 1 


३८८ । सद्धममण्डनभ्‌ । 
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करयो । तथा पोली पिण शंखकनाथी पाट -जाता विनय न क्षियो । पै 
| 1 - ` (र प २५६). 


रीते ए विनय कियोष्ै। 
इसका स्यां समाधान ? .. 
` (प्रषूपक } ४ न) १0 
सगवतीसूपरके मूलपाठे यद्यपि योखलीश्ावङ्को जाति समय उत्पला नमर 
कध्ना, तथा. रखकर पासे जाते समयं शंखको पोखटीका ` नमस्कार - करन टिल हुमा 
नहीं दै तथापि नदीं छिलनेसे यह नहीं निर्चय किया जा संक्रता करि एत्प्ठनि जाते समय 
पोखलटी शने, ओर पोखलीने जाते समय.ङंखको नमस्कार महीं विथिः क्योकि उपासक 
दशांगसूमे गोतमश्वामीको आतिसमयमही आनदश्रावकसै नमस्कार किये जानक 
दैजाते समय नमस्कार करनेकां कथन नहीं चला ह तथा रेवती ` धपती शविकेकफ सीह. 
अनगारङो आते समयमे ही नमस्कार करनेफा उल्टेख है आते. सम्रयका . उ्टेख नहीं । 
दै इस रयि जेसे यह नदीं कदा जा सक्रता कि आनन्द श्रावक ` जाते समय गोतम 
स्वामीको नमस्कार नदीं क्रिये थे तथा रेवती श्राविकाने जाते. समय. सीद्‌ अनगाको' 
वल्दुन.नपस्कार नहीं किये थे उसी त्द्‌ यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता कि इत्यन 
जाते समथ पोखरीकरो जोर पोखटीने चिदा दोते समय शंखको वन्दन , नमस्कार तदी 
च्िथे। अतः जाते समयक वन्दन नमस््रारश्ा उव्टेख ` नही  होनेसे, उत्पलाने भे 
समयमे गेखलीको ओर पोखलीने जुदा होते समय रंलक्ो नमस्कार नहीं श्चि धेच 
निद्चय षरना भमविध्वंघनकार्का नि्ुल दै1 [त 0 
 . ज्ञाति समयक वन्दन नमस्कारका.उच्थ्व नही होने पर भी जैसे यह्‌ कदाजन 
सकता दै कि आनन्द्‌ ्रावकने मोत स्वामीको ओर रेवती श्राविक्राने सीद अनगार | 
जाते समय भी वन्दना नमस्कार श्विये होगे उसी तरह यह भी कहा जा सकतादैकि 
उःप्ठाने पोखलीको भोर पोलरीने शंखको जते समय भी चन्दन नमस्कार हेमे । 
अस्तु --ध्मन्रिध्वलनङरके अवुयायि्ति पूना चाहिये कि उत्पला शराविकने अति 
समय पोख्ीष़ो ओर पोखीने शंख पास जाते समय जौ शखको ` न्द्नां नमर 
किये थे यह छोकिक रीतिके पानार्थं कि ये धर्षक निमित्त नहीं इसमे क्या परमाण ई ! 
व॑यीकि सूल पाठमे जेसे साधके उल्दन नमस्कार उल्टेव . पाया जाता है उसी तट - 
पोखली मोर खक भी वन्दना नमस्कारश्ा उल्लेख दै ` वहां यह नदौ. कहा दै कि स 
बन्धून तो धर्मर्थ दै सौर आवककी बन्दना रोक रीति पालनार्थदे। रशी दशाम 
वुमने बह निर्णयं किस आधार से कर च्या ड कि उत्पलः फेलीगो ओग. 


ह। 


(पोखटीने शंखको जो वन्दुन .नमस्कार ्रिे थै वदे लोकिकं रीति -पालार्भ क्वि 4. 


विनयाधिकारः। 


9 


८९ 


धर्र्थं नदीं” शाश्षकै मन्दर करीं मी अपनेसे अधिक गुणवान्‌ श्रावकको चल्ध॑न नमस्कारं 
करनेका निषेध नहीं दै प्रत्युत श्रेष्ठ श्रावक्रषो बन्दन कलेकी चास्मे प्रसा की मदद) 
, धतः अधश रुगवान्‌ श्रावक के प्रति श्रावक के विनय करौ सातय यम्‌ करना 


 अक्तानदै। 

यदि सभी शुशरुपा विनय सधुक्रा दी क्रिया जाना घर्मकाचेठुदैतो पिप्राय 
` सग कृतकर्म, असनानुप्रदान, ओर मासनाभिप्रदरप विनय किसक्रा कर" १ छतिकर्मका 
` घर्थ दै मषनेते शर पुयका कार्य्य करना परन्तु साधु छोग किती गू सपना 


कातरं नदीं करते फिर. यद्‌ विनय श्रावक किस का रः १ वह भ्रमविध्वंसनकाग्‌ फे 
दिति पूषा चाहिये । 

अपने शरे पुरुप मासनको उसकी इच्छानुसार अन्यत्र ग्खना आप्तनातुप्- 
दान विनय सौर मनति श्रेष्ट पुरपको वेठनेके ट्व आसन देना सनाभिः द 
वनय दं परन्तु साधु छोग गृहस्य से अपना आसन अन्यत्र नहीं रखवाते अर गृदूस्य 
फ दिय. हृषु सासन पर ` वेटते भी नहीं टं । एसी दामं ्रावक इन पिनया का व्यवदार 
भिक साधर १ यदह भी भ्रमविर््व॑स्तनकागफे सयुग्रायिगाते पृष्टना चाधि} टेश 
धिकं-उनद य क्रहूना ही. देषा किरयेःविनयं श्रायककि साधं ही श्रावितः कमत दु परस्तु 
सुकं शाथं नहीं | । । । 

 ". फदाचित्‌. कोद यद्‌ कहे किं +उक्ते सभी शुध्रपा विनय श्रावणः नकीं टिम 
शरपकषो यद्वि कृति कर्म, जासनानुप्रद्रान, तथा सानाम्‌ सप चिन कमन चत 
पत नदीः आताःतो `स; को सापत्ति नदी दै तो एखश्न जत्र वदद मि 
पी सूत्र शतक १४ उदेश्ा ३ मे मादनातुवरदान योर सासनामिप्रहं स्प पिनो 
षट शेप सभी विन्योका सद्धाव पिरच आवफेमिं भौ चावाप खोर ममु प्रर 
मता सभो विनयो सद्रूभात्र कदा टै) यतः मनुष्य श्रावकं समी दृद पिना ष 


1 ॥1, ४६१ 


[१ ५ न ~ 
(0 


वि नुं ` मानना चयास्व्रसे चिरद्ध श्रावक ट 
क्य न्‌ दते ट वद्‌-उनका कृतिकमं सृप्‌ विनः 

 भरनुपार सह रदना आसनातुधरदान सस्व तिन 

नतनानिपरूय चिनयद ] चद्‌ निर्नरका द) दव पयव कना दः 


+ 
व. 
वि 

4 । 


श्म ग्रमत्पना चारय 


षा पुत्रद्यनक ५४ स्दद्ा 


% = न 
न्‌ पुरन्दरो भासनलुधदुन अरघ 


यः ॥ + 
४ श प च ` "4 


भ ९ ध 

ष 2 प्ट १ (नी ^ ॐ ५45 

निद द पर {र स 
५ < 


[ = 
ष नभम यनद ४९ पाट सदु ६. 


३९०  सघममण्डनप्‌ । 





“अत्थि संते १ पंचिन्दिय तिरिक् जोणियाणं सक्ष्वा. | 
व पएडिक्स्राहणया १ ` 


हंता { अस्थि णो चेवणं .आसणा सिरगरेहवा आक्षणाणप्दाणे | 
ह ! घणरह्ाणं जाड वेमणियाणं जहा असुरं कुमाराः? ` 

५. (० श० १४३०३) 
सर्थः- -. 


हे भगवन्‌ ति्य्॑ पञ्च न्द्िव ध्रावकेोमिं सत्कार आदि श्रवा विनयका सद्व होवा {. | 

ह्यं गोतम ! योता रै । आसानानुप्रदान भर आसनाभिग्रह को छोड कर सभी श्रवा 
विनय तिरन्व पञ्चेन्द्रिय श्रावकोकि भी शते ईह 1 तथा मनुष्य यावत्‌.  वेमानिक देषोके मष 
कमारकी तरह सभी श्ुध्र षा विनय होते ह । । 


इस पाठने मनुष्य भ्रावकोमे सभी .विनयोका सदूमाव ˆ कदा दै भौर तिर्य्यन्व 
पचेन्दरय शरावरकोमे आसनानुददान जीरं मासर्नभिपरहको छोड़ -कर शेषं समी. विनय 

1 षिर्व्यच पन्मेन्द्रिय भ्राव‰.अटा द्वीपे बाहर .भी रहते रै, जहां साधुं का ` 
गमनागमन नीं होता फिर वह्‌ ञु्रषा विनय किषका करते हँ यह. भरमविध्वंसनकरार्‌ ` 
के मतावरम्वियोते पूना चादिये । कचार होकर उन्द यह मानना ही. पडेगा कि 
अटा द्वीपसे वाहर रहने बे तिय्यंच पञ्च न्द्रियः श्रावक जो अंपनेसे शरेष्ठ श्रावश्का 
सत्कारं सम्मान आदि. करते दै वह॒ उनका. शशरूषा विनयं है । - अतः श्रवु परति 
श्नावकके शुश्ुषा विनयको सावय कायम करना अज्ञान को परिणाम समष्नना चाये । 


यदि फोई कटे छि ^ध्रावककरो वन्दना नमस्कार करना सावं नही. द तो सामा 
यकके मन्द्र वैटा हुंमा श्राव फिी श्रावकको वन्दना नमर्‌ र कर्यो नदीं कता ।' 
तो इसका उर य द कि सामायकके अन्दर वैडा हुमा श्रावक सामायक ओर पोषा 
से नदी वैठे हुए ्रावकसे श्रे होता दै मीर शरेष्ठः अपने से कनिष्ठ को नमस्कार नहीं `. 
करता इछि सामायक मौर पोषामें वैटा हुमा श्रावक सामायक जौर पोषामे नही . - 
धठे हए श्चावकक्रो बन्दन नमस्कार नदीं करता परन्तु वह्‌ ठसफे षन्द्न नमस्कार को - 
सावद्य नदीं समद्चता । असे वड़ा साघु छोटे साधुको षन्दुन नमस्कार न्दी क्ता तथा 
निन कंरपी साधु स्थविर कटपीको चन्दना . नमस्कार नहीं करता पव पुरष साधुं खी ` . 
साध्वरीफो बन्दना नमस्कार नदीं करता व्योफि वे उनसे बडे है परन्तु यद्व कोदरा 


चनयाधिकारः । ३९१ 





पूर्वा भनिर्योकर वेन्दुच नपरस्छर करतोस वे सा्श् नर्टु जानते ऽद्ती द र्द समा- 
यकम वंडा हमा धावक ओ शेनेके कारण दुखरे श्रावको न्दं समस्य फा 
` परन्तु शसक बन्दन. नमस्क़ारको साव नही जानता 1 सत्यथ यटा चु दे सष्ुकतो 
भोर जिनकरपी, स्थविर कपी को एवं पुर छाय स्वी वाप्यीरो दल्दुन तपस्कर वद 

रः 


काते इसि छोटे साधु वथा . स्थत्रिर एवौ साघु र स्ट स्यधसीरे न्दु चवस्नर 
 ़ठोमी साव मानना परग] ष 


यदि छोटे साधुको सीर स्थविर र्दी सायुषो ध्या स्त सयध्यीड्यि प्वपः पदे 


साधु तया जिनृपी साघु मौर पुरुए साते वन्युल सयस्कार्‌ चदु शय जामे प्र 
उता चन्दुने नमस्कारं सावद्य नद दै ते ठती द्‌ लागत कौर पपे दे दुय 


(न 
॥॥ 


श्रावक श्रावको बन्दन नमस्कार नष्ट किदे जतै पर्‌ शी प्रादा न्दुद स 


[वे 
क 9 ॐ रृप्यू 


स्कार सवेश नहीं 1 | अतः आ्रीचिकके वटुत्च्दय रको खातय एठसमं एप्लं्त {म्प्य 


समक्नना बाहिये | 
०, ( मोट 4 ९4५५६ ४ ) 
(प्रर) ध 
भमर सन्यासीके शिष्यनि सयाराद्हण सै सय सम्यदसीष्ये रन्दुनं नम 


स्कारङ्ियाथा] उस चन्दन नमस्कार्यो साधपं सिद्ध शस्ते पए भ्रमदिष्य्वनश्र 
ष्खिते द करि-- 


“अथ इहां चेला कसो नमस्कास्थायो स्दता धर्वान्यं वलते प चये 
पशव्राजश्ने नमस्कार थावो एव" करो | अस्दट्‌ अआयमोपासक्नं सरपट स्व ~ द्म 
नश्ो। ए श्रमणोपासक पद्‌ छंडि परिधाजक पद प्रम फ्री नमस्छोर पसे 


मदि श्िव्ाज्कना धर्मनी आचार्य्य जने पर्द्ाजकना धर्मनो वषे द 
भागे पिग बन्दुना नमस्कार करता हुन्वा ] प धि धम हिद पत्वा † रिः 


2 । १ 


सो गुम्पणो मिटधो नहीं ! ते मटि सत्यासी धर्मसे वपष पते 
इत्यादि रिख च मागे लिखते ह भिः 
भावार्य्मना ३६ शुग कश्या ठ जने लम्बे तोते 


14 
५ 


प्ट सदु कदन्नं 


प 1 {श्वत एत २८) 


षृ नो पापदा मादि 1 भने मम्वद तो पौचपदा मीः नी र 

, इसा क्या समापान $ 

` {पक ) | 

| शिनि यिद्ध, स्र मद 


भिय ) 
१ { स+ 
+ ग+ 7 1 ्ू 7 1 ष द ् (५: # द म । ५} 


स्वाम नमस्कर भाय सम्वहशीका २ रमः 


३९ , , ! सदर्म्डनम्‌। . 


५ ~ 





(=-= ~ 


-“„ ~ +धअग्णसिंप्णरतत अंतिए एथमहः श्रडिक्णंति । -अण्णमणस्त 


सिद्ध, मौरम्ववान्‌ महावर स्तरामीको नमस्कार ती मोक्षार्थं फियाहो. अर अम्बडजी 
को नमेष्कारमोष्षार्थं नही.किया.दो इसमें कोई प्रमाणः नदी है +उस.पारें साफ.सफ़ 
सिवा है-कि चिः जस्वडजीते हमः लोगेन यावन्नीवनं के छर -वादर -अ्रतको भाश 
करिया द वनकोनमस्कार हे सपि. स्पष्ट सिद्धं -दोता दे. -जम्वडज्त के दिष्य ने ` 
्स्वहजीको बारर्द्रत-धारय कनेक उपक्रार मान करर्ही वह्ुन.नपस्कोर. कया. ` 
दै पर दूसरे किषी कारणे नदीं । अतः इस दाखल से, वादर त्रत.-घारग --शने.वाह्म . 
त्मपनेसै शरेष्ठ, पवको ; दत्डन- नमर्कारःकरनाः धर्मका करणः सिद्ध. होक दै सा- ` 
वद सिद्धी रहता धद पड यहदे.॥ ` 1 द चक्ष , 


अन्तिद पडिसुगित्ता तिदण्डर्य.जाव.एगते एडड र. गग महण : 


सोगादेति रेत्ता बाज संथारणए संधरति । वायां संथारधं इर 
तिवारत्ता पुरत्थाभिष्ठुहय संपटियक-निखन्ना करथलर जाव कटु एनं 


वथासो नमोऽ णं अरहं ताणं जाव संपत्तार्णं नमोऽथ्‌ णंः अश्वडश्वं ` 
परिव्वरायगस्स .सम्द' घम्मायरियरत पपोवदेखगसख पुष्विणं अम्हे 
अम्बटस्स परििवायगस्स. जन्तिए थलग .पणाष्वाए पच्वक्लाएः जाव ` 


जोडाए थकर्गे खुसायाए थ छगे अदिण्णादाणे पचचक्ख।ए-जविज्ञीवाए 
सन्वेमेहुणे पचक्लाए जाव-जीवाए थ लगे परिगहे पंचक्लाएः 


५ | ल. (-७ उवाद सूप धरदन १३.) 
भर्थः-- ˆ. . ८. ० 


अस्वडजीके शिप्यानि -परप्पर पूर्वोक्त प्रकारकी परतिन्ञा करके संन्यासी वेपोचिततभपूरण 


त्रिदण्ड भादिको एकत्या नमं रख कर ग्धं नदीके, तरपर्‌ःजाकर.वहां वाल्कामयःसं्ारा बंनायाध ` 


उस प्र स्थित कर पू दिशाकी अओंर मुखं कके. कालनं - जमाकर दाथ ` जोड: कने खो 
कि-नमल्कार ठो भरिटंतोको यावव्‌ मोक्षम पुव हु. सिदोको तश्रा -नमस्कोर. हो भगवान 


महावीर स्व्रामीको जो मोक्षम जानेकी इच्छा रखते. । हमर -धमावाय्यं धर्मोपदेशक अम्बडन)को . 
नमष्कार.ष्टो जिनसे मने स्थृखर्दिसा, स्थर श्पावोद्‌, स्थल अदत्ता दान,- सव प्रकारा मेयुन 


ओर स्थृह् पस्पि्टको यावमनीवनके दयि परित्याग किया दै । 


` यहां अभ्बहजीके रि्ोने संथारा प्रदग कते समय अरित, विद्धः; मौर भग्- . 
वान्‌_मदावीर स्वामीके समान ही मस्बडजीकोः भी नमसकार . दिया दैः . यदि मपनेतः 


मष्ट अ्वक्रको नमस्कार कना पाप.होता तो वे अम्बडंजीको- नमस्कार : क्यो कते १. 


` विनयाधिकारः। २९३ 


~ 








यदि कहो कि. "भरित, सिद्ध ओर भगवान्‌ महावीरं स्वायीको नमस्षयर ले सन्स 
मोना रिया जीर अस्बडजीको छोक रीतिके जतुार ज्या से हमे फोट प्रमाय नद 
है वकि अरित सिद्ध भौर. महावीर स्वामीके श्नाथ ही यस्वडजीका पाट सानेश ततो 
नप्र मी मोधाय ही सिद्धं होता ड रोकिक रीतिके पराटनार्थं नी । 
त॑था अग्बहडनीके ` हिष्य उस. समय संथारा पर ढे ए थे वदां सणि सीति 

पानक प्रसंग नहीं था । -उस समय छोकोत्तर रीतिके पौट्नको प्रस या द्दहुलार 
्ौ ञन्दनि अरिहिव सिद्ध मौर भगवान्‌ मवीरको तथा शम्दटुजीषयो भी नमस्कारं 
करिया धा। अतः मरिद त आदिक नमस्कारको धर्मफा सय मानना सौर सस्थः 
नमस्कारको धर्मस बाहर कायम करना अन्नान है 1 

` <. इ पारमे ` मम्बडजीके द्वि परित्रा्क पदा प्रयोग देख प्र सन्यास 
परमके नततेसे अम्बडजीको नमस्कार करनेकी कठ्पना करना थी मिच्याद स्वफि 
ध्य पाठम साफ साफ दरि्योने कहा दै कि जिनके पस एमने स्थ प्रागरािपात् यावत 
स्यू पगिग्रका प्रत्याख्यान किया था उस अस्बडजीको नमस्छार ई! वदि सन्यत धम 
क सपन्ते दियोनि नमस्कार क्षिया होता तो-यहां ये श्रामातनियात्त घादिे परसयास्यान 
का उपकार क्यो बतलाते . वल्कि यह्‌ कदते किं लिस अम्दडजीतं धगम सन्यास धम 

= प्रण क्रिया था उनको मेरा नमस्कार हो } यदा भूर पाये साफ़ सा बार्ह प्रतं धारय 
भरनेका उपकार मान कर्‌ ही सस्वडजीको दिष्येदिः द्वारा नमस्फरग किये पानेषा 
कथन है परन्तु सन्यास धर्मका उपदेश गुर माकर यस्डर्जीका नमस्म कषत 
भन नहीं दै । यतः इस पाठम अस्वडजीके चिं पन्िजफ प्यस्न एवान दत च 


धदटाना 


सन्यास धरि सस्वन्धानुसार उनके रिर््योका नमस्छर ताना ऊंडान ६ । 


यदि कोट कटे चि “मस्वदश्नीकै दियोनि चतल्यास धन्वि समन्युः यध 
सम्बहजीको नमस्कार नदीं फ्यिथा दी यदं दू पाठ एन्दति सस्यदः यि 
भरमभोपासक रेखा विरोपय क्यो नदी छाया ‰ ठो एस उचर यह्‌ ६ छि शिन ' धल 
ध म्व प्रकट कृरनेकैः दिये शुरतरमे जह्‌ जगद घम्वरमीतः धिवि ^ 


{शि 11 


प विहिवण नद लगाकर परिप्रालक यद विरेषण षी ल्फ द दद्द 


१ ॐ 


गोपाम गेसा नदीं कद्‌ कर पण्नराज्कष्ी णा ध स्याद 


द ४, 
"1111 (43 40 


१॥ 


दपर श 
~क 4 

¦ यद्‌ बन युद्धिमोयर ह जाकी ह कि मन्याय धर्मी सवेशाय कम 
। ११ य; ४.२४ + 
भा स्ह अतप अम्बदजीनि सन्यास पमष परित्याग छव ४ 
५ स ॥ [4 १६५४ 
भरप्ङ्ितिथा मन्यथा दामनमे जो अम्यटजोयः स्वि पिलक धयु {^ 
4 = (2 ददात्‌ द हट कर ऋश्य 
अरग दरः क्योकि जिव समय अम्लि भिप्यि सषा कभ 
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: जीरो परिव्राजक कहा दैःउस. समय `अम्बडजीने, परिव्राजक ` कर्मको छोड दियाथ्ावे 


परिघ्राजक धर्मका आचरण उस समय नदी, करते थः फिर्‌-उन्दं परित्ाजक एेसा धिषण 
का करं कदने कोई दूसरा कारण.नहीं दै 1 जेसे कोई गृहस्थ गदस्थाश्रमको छोड कर 


सधु हो जाता दै तो उसे साधु हो -जनेपर गृहस्थ पेखा विशेषण ह्गाकर नदीं कहते . 
व््योकरि उस समय -उसने गृहस्थाश्रमको छोड़कर साधुचा ग्रहण कर -खी द |: उसी तरह 
अस्व्रडजी संन्यास धर्मको छोड़कर उस समय ` ्रमणोपासक हो गये ये फिर उष समय. 


उन्दं परित्राजकं रसा विरेषण ` छगा कर -बतल्मना. उचित नदीं हो सकता । भवः यह 


मानना होगा किं जिन धम्के पूर्वोक्तं महत्वंको प्रकट करनेकेख्यि ही मूरपाठमे .भम्बड . 


जीको श्रमणोपासक नदीं एह कर परिव्राजक कह .कर बतराया है 1. घतः . जम्बदजीके ` 


द्यि परि्राजक .पदंका प्रयोग होनेसे परि्राजक धर्मे सम्बन्धसे -अम्बडजीको नमस्कार 


करनेकी प्ररप्रणा मिथ्या समघ्वनी चाये + 


जिस समय श्रावक धर्मानुसार अम्बडजीके दिष्य संथारा प्रहण. कर रदे थे उस 
समय चुप्रावचनिक धर्मका.उपकार मानकर उुप्रावचनिकः धर्माचार्य्यकरो वे किस प्रकार 
तमस्करार-कर सकते थे यह बुद्धिमान को विचारना -चादिये क्योंकि इस. कार्यम वही 
वन्दनी पूजनीय हो सकवा.दै : जो. इसका समर्थन-करता . हो -परन्तु. संथारा प्रण. ` 


करनेको . चुरा -व्रतकाने बाला ` कुपायचनि धर्माचार्य्य संथारा भरहण करने वारोकी 


नदनीय सञोर नमस्कार करने योग्यं नहीं दोः सकता दै । इस दिये जम्बडजीके रिष्येनि ` 
वार्त प्रहण करानेका उपकार्‌ मान कर ही -भस्वडजी को वन्दन नमस्कार कियाथा 


परिव्राजक धर्म॑छ्रा उपकार मानकर नही! 


तथा जिसमें ३६ गुण विमान हों वही -धरमाचार्य्यं होता दै यहं को नियम 


नदीं दे क्योकि. ठाणांगं सुत्रके अन्दर कई माचार्य्यः रेस भी कद दै जिनमे ६ ुण 
नदीं पाये जति तथापिं शास्त्र छन धर्माचार्य्य बताता है । । 
तहं पाठ यह दै-- ` 


“पत्वायणायरिये नोभ मेगे नो उवह्ावणायरिए उवदावणा- ` 


धरिए नाम्‌ गे नो पः्ोधणोधरिषए्‌ 1 एगे पवायणायरिएवि उका 


नरणायरिए वि । एणे नोपव्वात्रणायरिए नो उवटूढावणायरिषए ` षम्मा- 


यरि: _ | क 
. ५चत्तारि जायरिया पन्लत्ता तंजहा--उदे सनायरिएनाम मेगे 


नो चायणायरिए घम्मा यरिए । चत्तारि अन्तेवासो १० त°. पव्वाय - 


~ 
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णान्तेवासी नाम सेगेणो उवटठवगन्देदासी धस्पंतेदासो 1 वन्ता 
अन्तेवासी १० तं० उदे सणान्तेवासी पस्नंदेगरी. नप सेगेनो 


वापगन्तेवासी धम्म॑तेवासीःः 
(ठ्णाग खगा उटेश्चा ३). 
मनः-- +. । 
भाचा्मं चार प्रकारके होते हं । जो दीक्षा दते दं परस्तु च्दोपल्यापन चाति न्दी 

देत । वे प्र्राजनाचाय्यं कषरति हँ जो रेदोपस्थापन चासि देते पर दीक्षा नक्ष तेप 
उपत्थापनाचाय्यं कहटाते है जो दीक्षा तथा टेद्रोपष्यापन चारित्र दोना एौ देते दयं 
उमयावा््मं कष्राते द । .तया जो दीक्षा. चेडरोपस्याषन चासव न दते किन्तु धर्मादि 
माघ्र ते ६ ये धर्माचाय्मं कराते द । 

, शिर दूसरी तरहसे भाचाय्यं षार प्रकारफे एोते ष । जो सनको पटने योग्य पना द्रत 
१ पर्तु पदाति नक्ष र वष्ट उदेथानाचाय्णं कषरति ष लो भङ्गो पटने योग्य सर्दी बनाते 
पन्दु मङ्गोको पटाते वे वाचनाचाय्मं कषरते द! जो पूर्त दौनां शौ काव्यं के ह षद 
उभया कषरते ह । जो न अद्भोको पदने योग्य धनते ष्ट सर न भङ्गो पदात छद 
हन्तु धर्मका उपेदा दते है वे घम चामं कषटटाते 1 


हसी प्रकार रिष्योकि भी चार मेद्‌ कटे । लो एक आवाति द मात्र परह्य का 

प उन्हि टेदोफ्थापन चासत्र नक्ष हग फत्ता षष प्रनाजनान्तेयासी कसात ६। नो छथ 

पर्याप बाण्व्रिका ग्रहण किसी एकते कता र परन्तु गधा प्रण मर्छा. एता पह उपत्यादना 

वासा कंडृलाता दै जो दोनों टी एक आचार्ये प्रफण. सरता ६ ६ पट्ट उसा उपयान्तशनी 

षटवा) जोनतो किमी एर भचासे दीद गर्ग षता द भौर न ददोपह्यायन धासि 
परए कता दै ङिन्तु धर्मोपदेश सात्र ठेवा ट पट उप्र ध्मान्तप्राक्ना पदटाता ६1 

भी रिप्यि चार प्रकारके प्त । जो तिस स्ह पनया यम्य ष 


भग्र १पल्तु भदतेो उसि पदसा नं वटु उपरा उदे प्नान्तपन्य एष्ट 9 
प्रह आद्यको पूता दै पर उनक्पृदुनेडी योग्यता ` दुन प्राठः पिनि शशाम पद द 
कधनन्तवामी कष्ठाता रै ! जो दोनो षी साच्यं एक तौ ज्याने रल्यदड उयहार्म. 
पण्शागी ऋटातादहै1 जो मित्ते न षो खत्ि पडका येष्पयाक प्रष् पताय 
पणो पटृलाङो हे किन्तु प्रमोददा मादर रद्वा हव उ पमनम एदा ५} 


। र 


[1 


५ 
नर 


५ “4 ज जन यः (१ धा 

प दागाद्भके मृद पाठम जो न नतो दुद्रा देना ९ सम न सदस 

> ट 5 + म 

दता दगरथानोननतो अन्द्य पदम योग्यया पनद्व 4 उव = 
क. 
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मनुष्य धमो पदेश्च ` करता हे . वह. धर्माचाय - होता हे अतएव इस पादकी दकम ` 
स्विहैकि ` . . ध 
“चौर्यं सूत्र चतुथ भगे यो न परत्राजनयो नचोत्थापनेयाचार्य्यः सकः याह 
धर्माचार्स्यं इति प्रतिवोधक इत्यर्थः आदह च धम्मो जेणंवंदट्टो सो धरम शुर गिहीव समणोवा 
कोवि तिर्हि संपररो दोर्हिवि एक्केकगेणेव" । 
अर्थात्‌ आचाय्य सुत्रके चतुर्भ॑भ ङ्गम जो न दीक्षा देतादे ओर नछोदोपस्थापन ` 
वारित दी देतां ह वदं कोनं ह ? तो इसका उत्तर यह है किं ` वंह धमकां प्रतिबोध देने 
वाला पुर्वं है । कहौ भी हँ जिसने : धर्मां उपदेश दिया दै वह चैह गृहस्य होया 
श्रपण हो वहं धर्माच कंडलातं दै। इनमे कई तो दीक्षा, ठेदौपस्थापन वातरं भौर 
धर्म हनं तीनोके आचार्यं होत ई भौर कोई दो के आवाय्ये होते हैः ओर कोईणएक 
एक के आचार्य्थं होते हैँ । 
यदो दीकाकोरने उक्तं गाथा छि करं स्प वता ' दियादै.कि जो धमप 
देतीं दै वेह चा श्रमणं हो या गृहस्थ हों ' धर्मचिाय्यं॒कंलाता दै, अम्बडजीने अपने 
शिष्यो क वरह प्रतं रूप धर्मकां उपदैश्च दिया थ -फिर वहं उनके धर्याचिारयय क्यो नद 
हो सक्ते ¢ अतएव मूरपाठमें अम्बडजीके. रि्योने  अम्बहजीको धर्माचा््यं बतला 
कर उनसे वाश त्रत धारण करनेकी बात कदी है इसल्थि यह निःसंदेह सिद्ध होश ६ 
करि अन्वडंजीकै शिष्योने उद लोकोत्तर थका अचाय्यं समञ्च करही नमस्कार करिया 
था सन्यसं धर्मका उपदेशक सम॑ करं नही। ` ` .: र 


बारह त्रत धारी श्रावक कुप्रनाचनिकः धर्माचारय्यको राज्ञाभियोगादिः छः कारणा 
के विना वन्दन नक्छैक्रार नहीं करते जैसे कि शकडाछ पुत्र पहटे ` गोशाल्कका दिष्य 
था पश्चात्‌ महा्रीर स्वामीसे बारह त्रत धारण करनेपर -उसने गोक्षाटकको बन्दन 
नपरस्कार नदीं फिया था क्योकि एेसा करनेसे उसके समकितमे. अतिचार भाता। 
उसी तरद्‌ अम्बडजीके रिष्योने भी अम्बडजीको ऊुपावचनिक धर्माचार्य्य सम्क्चकर 
बन्दन नदीं किया था क्योकि देसा करलेसे.उनके समकरितमे अंतिचार आता किन्तु उः 
वारह्‌.्रत रूप धमका उपदेशक जान कर नमस्कार किया था । अतः मम्बडजीके रिष्या 
से मम्वडजीको छुमाक्चनिक धर्माचार्य्यके सम्बन्धे न्नस्कार ` करनेकी प्रणा कं 
अपनेसे अधिक गुणवान्‌ ्रोवकषको नमस्कार करनेन पाप वाना अज्ञानिर्योका क्यं 


समद्ना चाहिये! . `. 
| बोल ¢ समाप्तं | 
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(प्रहूपक ) 
ठाणाङ्क सूत्र ठाणा ५ के अन्दर पांच कारणोसे जीदक्नो युखभवोधी होना छदा 
ह। वह्‌ पाठ यह्‌ दै- 


~ ^्प॑चहिं उणेहिं जीवा छरुभ वोधिथत्तषए सम्सं परकररेतिः 
` तंजश अरिहंताणं वन्नं वद्माणे जाव विवद्घत्ददभच्चण देवां 
वन्नं ववमाणेःः . 
( टाणांग ठाणा ५ उदक्ा२) 
- अर्थः-- .. 1 | | 
अया पाच कारणोसे जीव एर्ेवोधी नेक कमं करते ६ । ठते विभि तो फो 
भावत्‌ पत्तिक ब्रह्मचच्मं घाटे देषो" को वणं ( प्रता ) छोएनैसे 1 
यां जिनके प्रह्यचर्य्य अर तपं परिपकः हो गये दं देसे देवक रुपराटुवदे फ 
से भी सुरुभवोधी होना कदी द्र परन्तु वे देवता साधु नदीं ६ फिर उनकी प्रसा एनस 
जीवे सुख्भवोधी कम क्यो वाता ६ १ इससे स्पष्ट सिद्धं देताकि खादत दतर का 
विनय करना भी एकान्त पाप नदीं है किस्तु स्यष्टषटि पुरपक्े परति विनय पना छम 
बोधौ होनेका कारण दै.1 स प्रकार जव कि सम्य पुस्यके शुगातुवाद्‌ शलनेते नीव 
. सुद्भवोधी हो जाता दै तव फिर उसक्री सेवा भक्ति गौर दन्द्न नमरस्फौर्‌ भाद्‌ बुषा 
विनय करनेसे पाप कैसे हो.सकना षै  उसते तो यौर सथिक पमी शाना 


जिसे समय हीर्यकरं जन्मधासंण करते द उस समय चद्‌ सा ना दाति 8: मि 
इन्द्रि दैवता उनको अपनस अभिक सम्यषत्य सादि राति युक जान फर नधन 
` पूवक वन्दना मौर स्तुति काते ह परन्तु धमविध्वंसनकोरकं दमा च्‌ वन्दना ध 
ग्नी है केयोकि वेद साधसे इतरो फी जाती ६ टेकिनि शास एनान चता च 


तो द वन्दुनोको कल्यागकां कोगण वनंछाना द तमां द्िदमामविनि भो सपन 
नप्यधत्व मादि राणेम शरेषठ जान कर जन्मत शीर्यकर सोर उमर साका सन 


र 

नमरकगि सौर गुणमाम्‌ किया द ¡ इत दादे स्प्टरनिषधि देवद नि सवनः 
भ्व सादि गुगेमि ओ पुपको मन्दन नमर करना भम्र पवय का ४ 
भरपविषट्सनकार कैः फयनातनाग एफान्ठ पाथ न्दी होता सन्यः हन्द दनः 
न्मते प्रीन्रष्, सौर दिष्मामी गत सीर्यदूव तै वन्दन कः 
षेद! मनः सयु दुव मयेद त्र स्वम एप्त रि द्द शर क 


1 


पोर यनात म्रानिर्माष्टा काय्य ममन य 
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दिकूङुमारियों ने तीथकर ओर उनकी माता का गुण प्राम किया था.वह पटे ` 
यह्‌ दे-- । 

भज्ञेणेवं भगवं तित्थवरे तित्थयर साया य तेणेव उवागच्छति 
२ षता भगवं तित्थथरं तित्थथर मायर॑च  तिक्षछुत्तो आयादिणं पया 
हिणं करेतित्ता यत्तेयं करय परिग्गदियं सिरलवित्तं मत्थए अंजलि 
कष्ट एवं वधासी णमोऽत्यते श्यण कुर्क धारिकै जगर्पष ` दीविए 
खव्व जग घंगरस्ख चक््छणो अघुत्तरस ` सन्वजगजीव वच्छरस्स 
दियङ्नारण मग्गदेसिय पागिद्धि विशय सुरस जिण्णस्ख. णाणिस् नाय 
शश्च वुहृध्ख वोदगस्ख सन्य रोग नादध्स निम्ममर्स - पवरङ्लसषु 
भवस्व जाईए खत्तियस्स जसि छो तमस जणणी , षण्णासि त 
पष्णासि कथत्थासि अस्देणं देवाणाप्पिए अदहैलोगवष्थव्वाओ अहः 
दिखा मारी महत्तर्ञिाओ भगवञ तित्थयरस्स जम्मण भिमं 
करिरसामो तण्णं तुन्मेहि न भीः | | 

` (श्री जम्बूष्टीप पन्नत्ति) 

अथः- 

दिक मासयो" ने भनवान्‌ तीर्थकर ओर उनकी माताकै पांस आकर तीन बार परकिमा द 
चर शिरपर अंजलि वाध कर कष्टा किदे रव्ङुक्षिधारकै १. तुम्हा लियि. मेरा नमस्कार है 1 
देवि ! संघार की समशूणं वस्तुओ" को दीपकी तरद प्रकाशित कलने. वारे तीर्थकर . देवको हुम उ- ` 
त्पन्न करेवा हो जो जगत्के सम्पूर्णं पदार्यो"का यथार्थं स्वरूप दिखलाने वाले ने्रके समान 
है जिनकी वाणी सद प्राणियोका उपकार करमे धारी. संम्यरद्न, दर्शन, भौर चालिका 
उपदा देने वाटी, सव व्यापक तथा समके हदयमे प्रेस केवाली दै । जो तीर्भंक दव 
राग दव पको जीतनेवाटे उक नक्त स्वामी नायक भरं बुद्ध यांनी सब पृदार्थाके ययाम स्व 
श्प करो जानने वाड है जो सखव प्राणिवो' कै हदमे बोधि वोन कै स्थापक ओर सबकी 
ररा करने पाठे भरं सवके वोधक द॑ जो ममतारदित उत्तमङ्र्े जन्मे इए कषत्रिय वग 
धरई 1 पेते तीर्थकर देवशीत्‌ जभरनीदहै इसटिथि द देवि ! तु धन्यै पुण्यवती १ ओर 
कृतार्थं दै 1 दहे देवि एम छोग अधोटोक्मे निवास करनैवाली दिक्‌ मारिका ई ष्टम तीथकर 
` दैवके जन्मको महिमा करेगी मतः आप किसी प्रकारका भयनकरं। ... 

यहाँ दिक मारियो वरा दीर्थ्टर मौर उनकी माताको ` चन्दना नमस्कार किया 
जाना तथा उनका युणय्राम किया जाना कहा ह ! इते . स्पष्ट सिद्ध दता दै कि अपन 
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से मिक गुणवान्‌ सम्यषटिकरो वन्दना नमस्कार कना तथा उसका शुगाठुवादं करना 
धह पपं नदी है तश्रापि भ्रषविष्वंसनकार अपनेसे षठ सम्यटषटिेः रुगाठुवादको 
तो धर्म मौर बन्दना नमस्कार को पापवतलते दद यह्‌ दलका व्यामोह दै | ञव किः भपनें 
से मधिक सम्यट्टिके गंणप्रामकरलेमे धम दता दै तव फिर वंदना नयस्कार्‌ करन सै 
पाप कैसे हो सकता है १ यह विचारना चाहिये ! अवः मपनेसे भरं सव्यन्टद्टे पुष्प 
डी ददन। नमस्कार को पाप कायम करना मन्नानक्रा परिणाम समघ्चना चद्धिि 


0 [ बोल ५ वां खमा | 


जल्मते वीर्थःकरको इन्द्रे, तथा जल्मते तीर्मदुर भीर्‌ उनकी माता को 
रिक मारियोने वंदन नमस्कार भौर ुणव्राम कयि भे इस दाठ्लते यद्यपि सप्ते 
से शर्ट सम्यण्दषटि पुषपक्रा वंदन नमस्कार छरना तथा उनका शुणमाम कना धम सिद्ध 
होता है तथापि भ्रपविष्वंसनकार इस वातो मिथ्या सिद्ध करनेके दिये प्रम १० ८४ 
के उपर जम्बूदरीप पत्नति का मूलपाट टि कर्‌ उसकी समालोचना फष्तं ए ष्व 
टकि-- | 
भय इहां क्यो तीर्थ"कर जन्स्या ते द्र्य तीयद्ुरने इन्द्र॒ नमाऽ्त्युण शुष्य नम- 
सरार करते पिण इन्द्रनी रीति हन्वौ ते संचये पिण धम जाणे नहीं । तीण ततान सा 
दर एफावतारीने पिण पर पुटे जनस्या छता द्रव्य तीय नो विनय क्‌ नाज 
रणे ते रोकिक संसारनी रीति संचये पिण मोघ दते नदीं (* ( भ्र प्र २८४) 
इसका क्ष्या समाधान ? 
(प्प ) 
जन्मते रीर्धद्ुर्को वंदना नमस्कारः इच्छ धम, नान कर च 
क परमाग नदह । यदि कटो-कि मूटपाय्मे “जीय मेय एसा पट सावो ६ 
श पटकायब्र यदद छि द्र जसाप्रे समय दीर्यन्ते धंदा नमन एमा दम 
। एना माचार्‌ बवलाता दह स्थात्‌ पुराने शद्रोने पने तीक ददन नयस्य 
क्रि इदे वक्ेमान श्रमी वर्दीमान तर्ये चंदन नयना द्ग 


= [नी दी 
पककर पान क्रठादै परद्रस काव्यो ददः धम सनप्न न 1. 
॥ {~ # 8“ ध हने नक + < व शः 1 ् 
भ्व्य ‡ स्योषि पेवट पान सपत्न दने प स दवता क 
ध ४ क व क ~ + 1 ह 
ध्मा नमस्कर शिया वहां भो डोव मैवे देवा यती पठ सका ५ 
~ ज १ ~ + ४५ 
{र 1 ५९. 
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४4५. सधमेमण्डनम्‌ | । 
करन्‌ धर्म नदी होना चाहिये क्योकि उस समय, भी . पुराति ; आचारे अतुसार ह 
दुन समरुरार करना कदा दै परन्तु यदि केवट ज्ञान होने पर ;तीयकरको बन्दना नमः. . 
सार करना पुराने रि्ाजके अनुसार किये जने. परः भी पाप. नदीं दै. किन्तु धर्म दहे ` 
उसी वरद जन्प्रते तीथकर को पुराने रिवाभक्रे मनुसार किया जाने बाम. इन्द्रका चन्दन. - 
नमस्कार भी पाप नृदींदे ितु धर्मडे। ` ५. | 
जैसे जत्प्रते समय इन्द्रादि देब भगवानक्ी जस्म.महिमा कनेक. धि मते. ` 
उसी तरह केवल ज्ञान उत्पत्न होने पर्‌ भीकेव॒र ज्ञानक़्ी महिमा करक दि भगवन्किं . ` 
पास वे अति ई ! शास्त के अन्दर जल्प महिमाके पाटा संकोच. रक पाचों क्या- 
णका पाठ माया है अतः सभी पटठोमिं जन्म महिमाके पाठके समृनि दी “जियमेयं* 
यह्‌ पाठ समद्चना चाहिये ! वथा क्रान्ति देववा जहा ˆ वीर को प्रतिवोधं देनेके 
ल्य मते हँ वदां भी पूर्व पाठक सद्ोच  करङे-“भियं मेयं» -यह पोट -साया दै । इत, 
च्वि जो छोग “जिय मेये” देखा पाठ मने जन्मते तीर्थकंर को इद्ध का व्द्नं नमः ` 
स्कार किया जाना पाप वतलते. दै उनके दिसाधसे पांचो कल्याणोके संमय ` जो देवता. ` ` 
भगवान. कौ चन्दन नमस्कार करते है उन सभीक्षो पाप हमै कंहनो ˆ चाहिये -तथां लोकाः, 
न्ति देवता पुराने रिाजके अनुसार जो तीर्थकर देवको प्रतिबोध देते है. वदी पप ` 
हना चाहिये । जहां छोकातितंक देवता तीर्थकर प्रविवोय ` देनेके व्व भयि ई ` 
वहाका पाड यह है-~- 
` भतनच्चेणं तेसि लोगंतियाणं देवप. पतेयं -२` आसिग्ाह; -चकतरि। 
तदेवजाव अरह ताणं निकष्वमनाणं संबोहणं करे्तपत्ति.तंगच्छामोणं _ 
अम्हेऽवि मद्धिस्छ अरदतो संवोहणं करेमित्ति कष्ट. एवं सपरत २ ` 
उत्तर पुरच्छिधं दिसिभ।यं वेउच्विय सद्ग्ाएणं समरोदणंति २ सविः 
ज्न(ह' जोघणाईं' एनं, जहा जं भग्र जांच जेणेव प्रिर गयहाणी, ` 
जेणेच छुस्भगस्स रण्णो वृणे. जेणेत्र - मह्धीः-अरहा.. तेणेव उवाः. 
च्छति. स'तटिक्खपंडिवन्ना ` ससिंखिणिआाह' जावक्त्थाति - पव 
रपरिहिया -करयरु ताहि इटयाः एवं वयास वज्ज्हिं सगव रोग , 
नाहा पवत्तेहि' घम्मतित्थं जीवाणं हियं छख निस्से्सकरं भविस | 








4. ५“ 


सति २ जामेव दिसं पाउभुधा तामेव दितिं.पडि गथा | ध त ; ;: | 
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इस पाठम जाव र्दे जिस पूत पाटा संकोच क्रिया गयाद। इह पाट 
` $ लोगं ॥। ॥, [4 मि 
(तएणं लोगंतिया देवता जसणाह' चलिता" पासति पासंतित्ता 
ओष्ट | षाऽल्जति [९ ५ = ० $ 
र पाउञ्जंति २ मद्धि अरह आोहिणा आमोपे'ति २। इमेया- 
स्ये ज्रत्थिए जाव सघुप्पल्नित्था एवं खल, जम् दवे दीवे भारए 
पाते मिधिराए कुम्भगस्स महली अरहा निक्खमिस्सामीत्ति सनं 
पहरेति तंजीयमेयं तोय पच्दपन्त्‌ मणाभधाणं लोगंतियाणंः 
विक मेयं ८ [2 भोर ¢ टिखित ५७ 
दस पाठम “जीयमेयंः' यह्‌ वाक्य आया दै मोर पूत चित पामे जाव र्ट 
स शस पाठका संकोच किया द 1 इस चये उस पाठमें भी “जीय मेयं” इस वाक्यका 
सटूमाव द । एसी दामं छटोकान्तिक देवतानि जित चारके अनुस्रार जो मदिनाय 
नीको तिवोथ दिया द उसे भी भ्रम कारके दिसावसे सावय दी कहना चाधि । यदि 
*भीयमेयं" इस पाठके होनेपर भी प्रतिबोध देना सवय नदीद्ै तो जिन माचार्यैः 
भतुसार जन्पते तीर्थकरको इन्द्रका वन्दन नमस्कार भी साव नदीं दै सव त प्र 
फ़ पाटकोफे पानार्थं अर्थं किया जाता दै-- 
सये ;-- 
सके अनन्तर छोकान्तिक द॑वताेकि प्रत्येकयः आसन शटने छौ । य़ दृखकर्‌ दृष 
वाभान अत्रमि नानका प्रयोष कर्के सरि त मदिनायजोको नमा । परान्‌ उनः सर्म 
निमय एत्न हुभा कि जम्ब पक भारतवर्परम मिथि नगरम राजा इुन्नकफो दुर मगान्‌ 
नामनी दीका ठेनेका पिचार कर र ह 1 अतः भूत भविष्यत सर यतमान प्ादटता नाग 
रिव भाच "कि तीर्थकरेषिः पास जाक! म उनको प्रतियोष देत । एर सदासाः सुनः 
भवान्‌ महिनायनीके पास भी जाना चादिये । यद सोकर एोकान्तिक देखतासनि रसान पः 


ल 
(नः 





3 अकर ५ ५४ ४ [म निका = रं २,४ ग्य्श् [1 
भ, {1 31 समुद्रवत्‌ किप 1 आर संल्पात याननक्य दण्ट नुक म ददर {7 द 


ववम । दते बनाकर ये देवता नभ्यदः्रयोकी तर सिधि नगरी सुन्यणः मन्यः मनर 

व्यन्‌ मह्िनाधनेोके पामर भने । यट जाफाद्य स्थित दृवृरः चयानि दरद्‌ उनम पथ प न 

धय गोद मभु ववनेनि ददने एमे किद्‌ भगवन्‌ ! द एोहनाय १ मियो प्त वका 

भम भस पयति कते चिक लोवोमो दित छत र निव प पिष्ते । परतप 

इ शर ककर सार धन्दना नमष्लर्‌ पतः एोश्ान्वि्ट दयत पदि 
2 कद] 
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~ (6 * > ५ र १.१ ‡ + रः 
शभ क 5 ओ ज ए" 
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५६ यम दना कदम {कचि श्न म भमन 
४६ | 


४०२. । , सद्धर्ममण्डनः्‌ | 





यदि कहो कि भगवानके जन्म समयमे देवता छोग बहुतरा आरभ समारभे भी 
करते ह वह्‌ जैसे सावय द उसी तरह्‌ उस समयक्रा वन्दन नमस्कार भी साक्य देतो 
फिर केवल ज्ञान होने पर मी भगवानकतो वल्दुना नमस्याथ देवता छोग अते दै भौर . 
आरंभ समारंभ काते है फिर उस आरभ समारेभकी तरद्‌ उस समयका बन्धुना नम- 
स्कार सावद्य स्यो नहं साना जातवा † अतः जसे केवल ज्ञान होने पर देवता लोगे , 
गमना गमन आदिं रूप क्रियाके सावद्य होने प्र भी भगवान्‌का वन्दना नमस्कार साक्य 
नदीं ह्येता उसी तरह जन्मोत्सवमे भी आरंभ समारभे साबय होने पर भी भगवानको 
वल्दन नमस्कार रना साव नदीं होता किन्तु धमं होताहै इस प्रकारं श्रासत्ीय 
प्रमाणसे अपनेसे अधिक गुणवान सम्यण्ष्टि का शुश्रषा विनय केरला धम सिद्ध होता । 
ह पाप नहीं । अतः साधके सिवाय दृस्रोके विनयको सावद्य कहना एकान्त मिथ्या 
समञ्चना चौदिये । 


बोल & समाप्त 
(प्रेरक ) । 
भरमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २८१ के ऊपर र्खे ई कि द्द क ` 
उपो सुण्यो तिहा मरतजी इसो विनय कीधो पडे चकर के आवी -पूना कीथी।ते 
संसाररी रते पिण धम॑हेते नदीं । तिम अस्बडने चेलं पिण आपरो निन गुरु जाण 
गासनो रति सांचवी पिण धर्म न जाण्यो” इत्यादि | :. - (परर ए० २८१) 
इसका स्या समाधान 
( प्ररूपक ) „ई | व 
भरतने जो चक्रङ़ौ पूजा की थी उसका दृष्टान्त अस्वडजीके साथ देना अन्रान ` - 
है क्योभि चक्र तो प्रत्यक्ष ही स्थावर एकेन्द्रिय ओर मिथ्यात्वी द । उसकी पूजा कला. 
मिथ्यात्वीकी पूजा करना दै जो सम्यण्ष्ठिके छथि थर्ैका कारण नहीं दै भपितु उस 
्नतका अतिचार ६1 परन्तु अस्वडजी वार व्रत धारी श्रावक बौर सम्यष्टष्टिथ। `. 
उनको चन्दना नमस्कार करना सस्यग्टष्टिको वन्दना नमस्कार करना दै । मतः वहं च॒: 
पूलाकी तरह लोक्रिक रीतिके पाट्नार्थे नदीं हे किन्तु धर्मर्थि है । . मतः चर पूना. | 
दष्टान्त देकर मम्बडजीके बन्दन नमस्कारको सावद्य वतखाना अज्ञान दै। 
(र) | 


श्रावक सेवा भक्ति करनेसे क्या फट मिलता ह । यह संप्रमाण ववर्य { 


विनयाधिक्रारः। ४०३ 





( प्रहूपकं ) 
भगवती सूत्र शतक २ उटेशचा ५ में श्रावक्की सेवा भक्ति करनेका दाख श्चवणसे 
ठ मोच पर्यन्त फट वलाया दै । वद पाट यद्‌ दै- 
धता सूवेणं भन्ते ! खमर्ण॑दा माह्नंवा पञ्छवाश्चमाणस्स 
षि फला पञ्जुपोसणा १ गोना ! सकरणफला सण भन्ते ! सवणे 
्गिं फले 1 णोणकले, सेणं भन्ते ! णाणे द्विफलः विण्णाणफले । सेणं 
1 सं द 
भन्ते विष्णाणे फि' फले पचक्खाण फले । सेणं भन्ते ! परचक्छाणे 
ङं फटे, संजम फले । सेणं भन्ते ¡ दंजते क्षि फटे, अणदणय फटे । 
एवं अणण्डृए्‌ तव फे तवे चोदारण पले वोदारणे अक्तिरिपाफले | 
सेणं मन्ते ¡ अक्रिरिया किं एला सिद्धिपल्नदसाणफला पण्णत्ता 
गोयम्‌ 1; 
(भ० द° २३०५) 
अरं इ 
दे मगवनू तय। स्प श्रमण मोर माहनकी सेवा फलनेने क्या फ एता # १ (लद! 
पातम ! द्ाख्का ( धर्मक ) शरवग फट ष्ठोता है । (प्रन ) दे द्‌ { परास्य श्रप्य 
श्वा 2 शेता  ! (उत्तर) द गोतम ! रास्तरीय स्निद्ान्तका जान प्रात एषा द । (प्रन) 
शनस क्या फट मिता ४ १ (उत्तर) शाने त्यागने योष्य अर स्यीफार करने यौगप पसम 
फ (पिजञान) षट प्रास्त रोता दै 1 । प्रन ) वित्तानका क्या कट यना ६१ (उमर) 
पिलाभते पाका प्रल्याल्यान प्रोता द । ( प्रत्न ) पापि प्रत्वात्यानने एवा पन पाह 
( रसद ) पपि प्रतयाल्यान कसेते संयमी ध्रा दी दै । (प्रसत ) सयमय पया फ मा 
१ (ञ्च) स्वमते आाश्चयका नितेध पेता । (प्रघ्न) आध निमय पया ऋता 
1 {उवद ) आश्रयते मिरोचते तप स्प पट ताध \ प्रम ) सपम्‌ पा फट निप १ 
(उस्र) सपने फो की मि्तरा छेती 1 ( प्रदन ) निशात प्तय ई ‡ 9 सिरः 
र शोगा नषध दयता दहै । ( प्रदन ) योगा निन्त ददा द्य १ ( ठस 9 मो ध 
रस्म यन्त स्वस्व सोक्त प्रात पेष । 


44 ॥ ॥ 
ष्व ११५२१ ५) 3 स 0. ॐ इ, 
प पाटय तषा स्यक श्रमणा सन्‌ स्वन क्दा नष प च 
£ „ ५९१५. 
ने. % 
४ ध 
[1 [न ज ५० “ज क 2 [श भ 
श्ण माप पमन्यै फन मिलना दला शध पट शम श ना ॥: 
र्म श्र र क ६११ ५ ६ ¢ ८ 
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जो श्रावङ्की सेवा भक्ति मौर बन्दन नमस्कार करनेसे एकान्त पाप बतछते है उन्दं 
उत्सच्रवादी समञ्चना चाहिये | ~ ॥ 

यदि को कह कि भगवती सृत्रके इस पाठम जो श्रमण ओर माहन शद्‌ भये 
ह वे एश साधके दी बोधङ़ हँ मादन ख्दका श्राव अथं नहीं दै तो यह्‌ वात प्रथमतो 
उक्त टीकासे ही विरुद है क्योकि उक्तं टीकामें माहन शब्दका स्पष्ट श्रावक अर्थं हिला 
दे । दूस अन्य तीर्थियोकरे ल्यि भी भ्रमण, माहन, शब्द अये दँ उनका अर्ण 
साधु दी नदीं श्जिया दै किन्तु श्रमण शब्दा अर्थं श्चाकष्यादि ओर माहन शब्दा प्राह्ण -. 
अथं किया दै] इस प्रकार जैसे अल्य तीरधिर्योके विषयमे कदे हप श्रमण सौर माहुन 
राव्दका भिस्न भिन्त दी अथं दै उसी तरह स्वतीरथीके ल्थि मये हुए श्रमण ओर मान ` 

काभी भिन्न भिन्न दी थद पर एक साधु ही नदीं । जैसे फि सुयगडांग सूत्रे 

दूसरे श्रुतस्कन्यके दूसरे अध्ययने यह्‌ पाट माया दे-- | 


'्तस्थणं जेते समणा माहना एव माहृक्लंति जाव परूवेति ` 


चे पाणा जाव सव्व सत्ता हन्तव्वाः? 
अथ :- 


जो श्रम माहन यह प्ररूपणा करते ह फ सब प्राणियोंका वध करना धर्महै वे पमां 
को मर्दी जानते । 


य्ह ल्य तीर्थीकि खयि श्रमण मौर माहन शब्दुका प्रयोग हुभा दै ।. इनक 
अथ टीकाकारने सित्न भिन्त हीं किया है | सर्थात््‌ श्रमण रशब्दका शाक्यादिं भर ध 
माहन शब्दुका ब्राह्मण अर्थं रिया है ओर इस वातो भमविध्व॑सनकारते भी स्वीकार 
कियाद | जसे किं ्रम० ० २९४ पर छ्ला है कि ८तिम अन्य तीर्थमिं श्रमणश- | 
क्यादि माहन ते प्राह्यण, ए अन्यतीथींना रमण मान ` कट्या अतः ससे इस पठ ` 
श्रमण मान दष्दका एक साधु दी अर्थं न होर भिन्न भिन्न अथं दोत्ता दै उसी तरह 
भगवती सूत्र शतक २ उदे शा ५ कै पूय लिखित सूर पाटे भी श्रमण शब्डका सु मौर 
मादन श्ब्द॒का आवक अर्थ ही समह्यना चाये परन्तु एक साधु दी नहीं । मतण्व टीका- 
कारने वहां टीकामें साफ टिखदिया है किं श्रमण साधुर्माहनः श्रावकः अवः पर तीर्था - . | 
के विषयमे जाये हुए श्रमण मादन खढ्द्‌का भिन्न भिर्न अर्थं मान कर भी खतीर्थ्नि दिप .. . 
आवे हुए श्रमण माहन राव्दका भिन्त भिन्त अर्थं नदीं. मानना एक मतरे टवाद गीर 
टीकर तथा मूल पाठसे भी विरुद्ध समद्यना चाये । 


( बोल ७ वां समाप्र) 


विनयाधिकारः। नप 





` . ` पर तीर्था धर्मोपदेक दो होते द| एक श्रमण श्राक्यादि सर दसा प्राप्न । 
इस द्र पर तीर्थां धर्मोपदे्कक़ लवि मये हुए प्रमण भोर माहन शष्टृका भिन्न २ 
अर्थ होना ठीक दी दै परन्तु स्वतीर्थी धर्मोपदेरक एक मात्र साधु ही दते द श्राव 
मही होते । दस चिवि स्वती्रीं धर्मोपदेसकके विपये जो श्रमण अौर मादन श्षब्धर सये 
॥. उनका एक सु दी अर्थं होना चाहिये परन्तु श्रमण श्व्दका अर्थं साघु ओर मान 
क़ अर्य श्रावक न होना चादिये । 
` इसका क्या समाधान ? 
( प्रहपकं ) 
 परतीथीं धर्मोपदेशककी तरह स्वती धर्मोपदेशक भीदो दी हेतेर्दृ। एक 
सु सौर दूसरा श्रावक ऋऋ चयि परती धर्मोपदेराकके पाटकी तरद्‌ स्वरी धर्मोप- 
` देडकके पामे भी श्रमण शरब्दृका साघु योर माहन दाथ्टेका श्रावक; पुस प्रकार भिन्न 
भिन्न अर्थं ही करना चाहिये एक साधु नदी । यदा को$ य पुटे कि ध्यवकृभी धमीपदेदा 
` कता दै एसा पाठ कहां माया दै" तो उका उत्तर यह ६ करि सुचगष्टंग सू प्रु २ 
भध्ययन दूसरमे तथा उवाई सूचके २० वे प्रदे श्रावको मी धर्मोपटेदाक कटा ६! 
वह्‌ पाट यह्‌ दै-- 
` +अहावरेतचरछ ठाणरक्त मीसगस् विभंगे एव मादिलददृदखल 
पा््णेवा २ संते गतिया मणा भवंति तंजदाकषिच्छा अप्पारंमा 
अप्पपरिगदा धम्मिया घम्माणया घम्म धम्मकखायी धम्मप्पलोद्मा 
परम्म पठल्रणा धम्म सघुदायारा धम्पेणंचेव चित्तिं फछप्पेमाणाविद्रंति 
सीरा सुव्यया सुप्पडियाण्दा साष्ट? । 
भर्बः-- ` 


तीसरा स्यान निद्रश्क दै उका पिन्व फटराखासावै 1 द एय शन 
छादि दिप रने षट कौ कोर मनुष्य शुम पसं व्ल पाः व सथा वथ प्स्छः 
षषे बा सत्याम, च्व परिदो, चारिक, शरत भोर यद धः सीम सण पपर 
नया पय भद पपत पमण शर 

म य श पम 


र ६ ४ न १ ८ ५ 
भ भरीरव्ादि्रन्त्द धरम तिन पत द्यि १) पमानः 
का पनिरादन ( सयदा) पमे पि शादय भव चमत व्ल यः 


२ क # 3 
(१14 के ॥) ह [ने ध क दः प ह 1; क| दषेन 2 
. भराय समने धार, पमे प्रद रथे पाट, इष्वः सवद पन्य वन द क द 


र ्् ^ म ॥ ; व न 
गधि कथम्‌ पाल, एन्दग शदनोय पाः दलम दी वयनप्य स्म शने दत व्तदुन्‌ रनद 
त भ + प, ष्ट दरे क्मेोय द ह्न शा व्यनन्यन ॐ गिः { 
५ ` 


ज्‌ 


४०६ सद्धममण्डनप्‌ । 





इस पाठम श्राक्कको धर्माख्यायी कदकर वतलया दै । धर्माख्यायो उते कहे 

जो धर्मका उप्रेश देता है जेते करि इस गब्डका अर्थं टीकाकारने इस प्रकार किया दै । 
धर्म समाख्याति भन्यानां प्रतिपादयति इति धर्माख्यायीः? | 

अर्थात्‌ भव्य लोगोके समक्ष जो धर्मका प्रतिपादन करता दै. वह धर्मास्यायी 
कहा जाता दै ] इत प्रकार इस पाठे स्पष्ट सिद्ध दोता दै फि श्रावक भी धर्मका उपदेश 
करवा है अतः परतीथी धर्मोपदेशककी तरह स्वती धरमौपदेशक भी दो तर्दके दते हं 
अतः भगवती उक्त पाठम भी श्रपण शव्दका साघु जौर माहन दाब्दका पावक मर्थ 
समन्नना चाये परन्यु दोनौका एक साघु ही अर्थं नदीं ।. अतः साहन शन्द्का सधु दी 
अथं करना हटव्रादियोंका काम समञ्चना चाद्ये । । 


क [ वोर ८ षां समापघ्र | 


किसी आवकने धमेोपदेदा देकर यदि किसीको धार्धिक बनाया दो तो वतर्य । 


( प्ररूपक } 
प्रथम तो अस्वडजीने दी अपने ५०० रिष्योको उपदेश देकर वारहं त्रत धारण 


फराये थे यह वोत खद भ्रमविष्द॑सनकारने भी लिखी हे । दूसरी वात यह दै किं सदधि 
प्रधाने जित शन्‌ राजाको धर्मापदेशा देकर बारह घ्रतधारी श्रावक -वनाया था। वहं 
पाठ यह्‌ दै- 


“तन्तेणं सुबद्धौ जितकछन्तस्ख दिवित केवलिपन्नत्तं चाउल्बाम 
धम्नं परिक । तमाहकखवति जदाजोवा चञ्षंति जाव पंच अणुच्च- 
पातिः। तत्तेणं जित सत्त सुवद्धिश्व अंदिद्‌ धम्मं सोच्ाणिसम्म ट 
खषुद्धि अचं एवं वयासो--खदहामिणं देवाणुष्पिया ¡ णिग्गं 
पाचयभं ३ जाव से गदेथंवुव्ये वयद्‌ } तं इृच्छामिणं तव अंतिए 
पंचाणुव्वह्यं सन्तसिच्छावहयं जाव उव्सपन्ित्ताणं विदरित्तए । 
खहा छदं देवाणुष्पिका ! मा पडिवधं रेह 1 एणं से जितसंत्त्‌ छवु- 
दविस अमचरस् ज तिए प"चाणुच्बहयं जाव दुवाठसविहं सावधधम्नं 
पडिवन्नद्‌ ! तचैणं जित सन सभणेवासषएं जभिगयजीवा जीधे जवि 


पटिलभम्राणे. विद्रषःः 
| ८ ज्ञाता अध्ययन १२) 
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. ४ 
` अथः- 
द्ये सनन्तर शुद्धि प्रधान्ते जित दत्र राजसे केचटित कडा दुजा चार सदाप्रत 
, बाटा बिचिवर धर्म कटरा ओर इस प्रकार राजाको उमद्चाया जित जीद प्रति प्रष्ठ न्फ 


साराधक वन याते ह । तथा पाच अनुव्रत ख्य श्रावक धर्मका भी सयिल्तर उदरेण च्लि) 
इसके अनन्तर नित श्रा रानाने खटुद्धि एधानसे कषा कि दे दैवादुप्ि! म निप्र पवयनतें 
भ्रा घाणण करता ह मार तुम उपदरेलानुतार श्रारकाके वार चताक्रा तुमत प्ररग कट्‌ रना 
चाहता ह । य खन कर खबुदधि पुथानने कटा कि दे देवालय ! छक स्नाय यद वाप्य पो 
विम्य कनको भावदयशता नदीं नन्तर जिव शत्र राजाने दधि पएध्रानते यार पकाः 
श्राकक्रेपिः चत ग्रहण क्छ भोर वह श्चपणोपासरक क्षकर जीय तया अनावया जानकर बात्रन 
एाधुभाको दान देता हभा विचरने खर । 


यहां सवद्धि प्रधानक उपदैरसे जित चारु राजाक्ता बरद श्रत धारण करना ट्प 


6 


॥ स्वतीर्धा परमापद दाक्सी साध आर श्राठक दानाद्‌ हतिः तथाप भवमचिध्ट्सय्‌ 


कार्‌ जो स्वतीरथा वर्मोपदेशक एक साधुको दी वतते द धावक न्वियं बस्ते ६ यद्‌ 
ट्नका अज्ञान समघ्चना त्वाहिये अतः सवती सूत्र यतक २ > ५ % लप नो 
श्रमण मौर मादनकी सेवा भक्ति कर्नेसे शाद्च चवगसे ठेर मध्र 
पष्ा द उप्ते अनुसार श्रावक्तकी सेवा भक्ति भी मोद पट दन व्रा 
सीचिये श्रावक सेवा भक्तिको एन्न्त पाप कटूना भिधया सरना चाय्‌ | 


( वौ ° घा सलि ) 


१ 
(पररक्‌ ) 
भरमवि नन पष्ट २९६ फे उपर क्लवि भ स्य 
प्वसनकार्‌ भ्रमावर्तं ६ उपर चिम 
दिय पण स्म स्न 


हक टमं टीकामे माद्रणना सर्य रयम तो साघु दनक । मे 9; 
रावम कियो द| पिन मूल अर्थतो श्रमणा मादन ना क 
हसन्न च्या समाधान ! 
{ परह्परफः ) 
टोकाश्ारने पटर > 
थवा कदु मर्‌ श्वाङक ख 


" ॐ 
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॥ र | ५ (9 1 


न्गमषन्‌ । [| ¢ 
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अर्थात्‌ जो पुरुष स्थृ् प्राणातिपात आदिसे निदत्त होकर दुसरेको भी नहीं मारने ` 
क्रा उपदेश करता दै वह माहन कहखाता दै । | 

यहां टीकाकारने परे ही पछ माहन शब्दृकफा. श्रावक अथं करिया है । दूरी 
वात यह है छि इस टीकाके भागे भगवती शतक २ उदे शा ५ के अन्दर जो दीका मू 
ह उसमे भी परे पटर माहन शब्दका अर्थं साघु नहीं किया हे । देखिये वह टीकां यह है । ` 

तथा शूं भुचित स्वभावं कच्चन पुरुषं श्रमणं वा तयोयुक्त  सुपलक्णत्वा दसो- 
त्तर गुणवन्त मित्यर्थः । माहन॑वा स्वयं हन निधत्तत्वात्परंप्रतिमाहनेतिवादिनप्‌ उप- 
छक्षणत्वा देव मू गुण युक्त मित्यर्थः । वारब्दौ समुचये । मथवा श्रमणः सधर्माः ` 
श्रावकः? । ४ 

अर्थात्‌ जो कोई पुरुष उचिव स्वभाव बाा तपस्यासे युक्त यानी उत्तर गुणसे युक्त 
हो वह्‌ श्रमण कहलाता दै ओर जो स्वयं दिंसासे निद्रत्त होकर दूसरेको नहीं मारनेका 
उपदेदा देने वालः, यानी मू शुणे युक्त हो वह्‌ “माह्नः कहछाता दहै । ` भथवा भ्रमण 
नाम साधुक्रा ओर माहन साम श्रावकका दै | ( 

यहां टीकाकारते पटे पहर श्रमण शठ्दका ।“उत्तर गुण युक्त" ओौर माहन शद्‌ , 
का ५मूुण युक्त" अर्थं किया दै । मूल गुण ओर उत्तर गुण सधु मोर श्रावक दोनों 
फे होते दै केवल साधुके ही नदीं इस लिय परे अर्थं श्रमण जर माहन शम्भसे मूर 
गुण मौर उत्तर गुणत युक्त साधु ओर्‌ श्रावक दोनों ही छा ग्रहण होता है केवल साधुका 
दी नहीं । दूसरे अर्थे तो टीकाश्ारने साफ साफ खोख्कर छ्लि दिया दै कि ्थ्रमण 
नाम साघुका मौर माहन नाम श्नावकका दै |” अतः उक्त टीकाका नाम !छेकर महन .. 
हब्दका श्राव अथं होनेमें टीदाकारको अरुचिं वताना अज्ञाना परिणामदै। ` ` 


॥ ( बोल १० षां समाप्त ) 
(प्रेरक) [प 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमवि्वंसन प्रष्ठ २८७ के ऊपर भगवती सूत्र शवक १५ ` 
का मूढपाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हर छिखते दै कि-- | 


५अथ भटे सुनकषत्र सर्वावुभूति सनि गोशालने कल्यो ! हे मोश्चाल | जे तथारूप ` 
श्रमण माहुन कने एकं वचन सीखे तेहने पण वादि नमत्कार करे कल्यागिक मांगदिक , 
देवयं व्वेदयं जाणीने घणी सेवा करे । इदां श्रमण माहन कने सीक्े तेहने वन्दना नम- । 
स्कार फरणी कदी  पिण श्रमणोपासक्ने सीये तेहन वदना नमस्कार करणी इम न 
कटो ! रमण माहुननी सेवा कदी पण श्चमणोपासण्छरी सेवा न कही ! एतो प्रत्यक् 
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श्रावक्कने टार द्वियो । अने श्रमण माहनने वंदना नमस्कार करणो क्यो ते मारे पाचक 
, नै नमस्कार करे ते कार्य्य माप्त वादिरे छं } ( भ्र प° २८७ ) 





 . ` दसफा स्या समाधान ! 
(प्रपक ) | 

भगवती सूर शतक १५. वे के मूलपाठका प्रमाण देकर यह्‌ कदना करि ^श्रावकसे 
सरवे, पर उसको वदना नमस्कार नदीं करे पएक्रान्त मिथ्या द। उक्त पाठम सषु 
मोर श्रावक इन दोनो सीखना, सौर दोनोको दी ददन नमस्फार फरना 
श्रवकको नमस्कार करनेका निपेध नहीं फषिया दै । इस पामे भगवती श्रतक २ उदा 
५ क पाठके समान ष्टी श्रमण भौर माहनसे सीखना तथा उनको वंदना नमर्ार्‌ करना 
कदा ह | हस्ये यां मी पूवैतर ही श्रमण धब्दका खाप मोर मादन शब्दृका प्रापक 
मर्थं टै | भरवतीके स पाटसते यद स्पष्र सिद्ध ्ोत्रादै कि खघ यौर श्रावः धनं दोना 
ष्वीसेसीखै मौरदोनोंदहीको वंदन नमस्कार फर तथा यह घाठ साधारण मुय 
भी समर सशता दै किं जव श्रावकसे सीना मना नही तथ फिर उसफो वदनं 
नकार करना मना फैसे हो सकता ह परन्तु भ्रमविध्वेसनखार्‌ नो श्रावक सीने 
का निपेय न कते हुए भी उसको वैदृन नमस्कार करनेका निय चते द चद्‌ मातन 
का टवाद मौर जनतमें छृतध्रठा का प्रचार फरार क्योकि श्रावक से सीम र 
ष्ठन सपना कर्यं तो फरा ठेना पर उरो वंदन नमस्कार न्दी करना प्रत ष्ट 
भ एतप्नता मौर क्या हौ सकती दै 1 यतः वकते धमं सीख कर भौ उषो प्युन 
नमस्कार नष करनेकी प्ररूपणा एषां मिथ्या अर शास्र विरद ६ । 


यदि कोई फे फि “इस पाठमें परमण माना विदोषरण (दस्य मग दय 
भ्यः यह्‌ मायाहै। सौर या विरोपग श्रावक सादि किसी दुगमे न याक एवमत 
च भोर ठीर्यकरेमिं टी माता दै दषल्यि यदां मादन दब्दृष्य शाद सय म 

सघुदौदैवो यद मिध्याद्ै] उवा वृषैः मूटपायमं पूाम्द्र नाम स्प 
ध्ये भो “कल्योणं मद्भलं देवयं चे" चे विरौपग खचि दर । चद फट चद ६-- 


¢ . 


[न 


9 
भु [१ 


बहुजणस्स आहस्स आष्टुगिज्जे पष्टुणिन्डे खयभिज्म पद्‌ 
निलन नमंश्रणिर्ते पयणिजञ्ते सार णिञ्जे मम्पाणणिन्नं - कटण 
` भतन दवर्थं चेदं विणपण पञ्जवासणिन्ते । 
(ष्वद श) 


[7 


४ 
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यहः पाठ र्णं भद्र नामक यके च्यि भाया दै 1; इसमें -पूर्णं मद्र (नामक यके . 
ल्ि “कल्याणं मङ्गलं देवयं वेदय” यह्‌ विकेषणःआया.दै । इसलिथिःये :विरेषणःसाघु 
सोर तीर्थैकरोके ल्य दी माति हयं यह्‌ नियम नदीं दै इसलयि - दन -विरेकणोका नापर से 
कर भगवठीके १५ वे श॒वके मूरपाटमे माहन शब्दका श्रावक सथ नेका निपेध-कएना 
न्ञानमूलक समञ्चना चाहिये । 


, (बोल ११ वां समाप्त) 


भ्रमवि्व॑घनकफार उत्तराध्ययन .सूत्रकी बहुतसी. गाथा्मो-को लिख कर उन की 
साक्षीसे मादन. शब्दका एकमात्र साध हीः अथ दोना वतछति है. श्रावक नहीं । 
सका स्या समाधान. | | 
(प्रह्पकर.) । | 
उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथाम जो ५माहनः या. ्राह्मणका "रक्षण ह्लाद 
छट केवल साधुमे दी मिखता हो श्रावक न मिके यह वात .नदीं दै । जेते. स्ता- 
ध्ययनः सूम मादन -( ्राक्षण ) का रक्षण यह छ्विा.दै-- ` ` 
“समयाए समणो होर 4 -वंभदेरेण धंमणोः। 
नीणेणय ष्णि दोह । तवे्णं दोह तासो" 


< ` ( उत्तराध्ययन सूत्र) 
-अथ :- 


भयोत्‌ सवर जीवम. समताःरखनेसे ` श्रमण -होता ॐ -ौर ब्रह्मचर्य. धारण -करनेसेःआग 
( मान > शेता है । तथा क्ञानसे शुनि भौर तपस्या कलसे तापस होता 1 । 

यह ब्रह्मचर्यं धारण फरनेसे ध्ाक्षण ( मादन ) होना का दै. मौर भावक भौ 
्षचर््यं धारण करते हँ सीसे किं अम्बडजी अर . उनके शिष्य, श्रावक हो कर भी 
पूर्ण-्ह्मचारी थे } तथा-दूसरे श्रावक भो देसे व्रहमचरय्यं कको धारण करे ई स 
च्य इस गाथम कदा हुमा मादन ( व्राह्मग ) का लक्चण शावक भी मौभृददै । महः . 
ऽत्तराध्ययनःसुन्रकी गाया्मोका दाखलाःदेकर एकमात्र साधुक्रो.दी माहन कना भर 
श्रावको मादन -दोनेका निपेध करना अ्नान .समन्चना चादिये। 

( प्रक.) | 
भ्रमतिध्वंसनक्ार भ्रमविध्द॑सन पृष्ठ २७७ के उपर ठिखते है कि- 
मजो धर्माचार्य्य हवे तो पुत्रके पिता श्रावकगा व्रतथारे तो. ति स्व | 

रे धरमाचायं फी जै इम हिज स्त्री कने भर्तार श्रावकना त्रत धरे तो तिणर व 


भ प + र १ 
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0 3 । 


सतरीने पित घर्माचाय्य कड़ी ॐ तथा सासु बहुकने तरत आद्रे तथा सेठ गुमास्ताफने 


, त्रत अदुर्‌ तो तिणने षिण घर्माचाय्य कदिञौः” अने जिणपासे धम सीखा विणने वदना 
क्मणी कहु तिणरे ठेखो पष्ठ कष्या ते स्ने वन्दना नमस्कार करणी ( भ्र ° १० २७७ ) 


मका द्या समाधान १ 


. (प्रक) 


ठागाङ्ग सूतके छदे ठणिमे कडा कि पुव, कारणव साध्वीसे दभा प्रहणे 
का सफ़ता ह पर वह दीक्षा प्रदण करके साघ्ीको वन्दन नमस्कार नही कता स्यो 
साध्वीफो वन्दन नमस्कार रना साधे कर्पते विरुद्ध दै उसी तरद पिना पुत्रस 
इभ पुत्रवधू से, मौर सेढ गुमास्तासे धर्मोपदेश टे सकते हँ पर छोक बिर्द्ध नेसे 


प्ता पत्रको श्वभ्र पुत्र वधुक्रो मौर सेट शुमास्तेको बन्दन नमस्कार नहीं फते ' पतु 


जिम परमापदेशक्‌ श्रावको वंदन नमस्कार करनेते को रोषाचारछा विगेय नौ होता 
उसको वन्दन नमर्शटार करनेन फो दोप नहीं दै पितु धर्म दै सत्तः र्मोपदाक पुत्र, 
दू भौर गुमास्ताको पिता, श्र, मोर सेठ नमस्कार नदी एते चह चषाल दे 
ममी धर्मोपदेशक श्रावको वन्द नपस्फार कनेक तिपेध् फरना घ्या ममदन 


परिये । 


( बोट २ बां समा ) 


( इति बिनयाधिकारः ) 








अथ पण्याचकारः। 
-----०>०------ [क 
प्ररफ ) 

पुण्य किसे कहते दँ, मौर उसके कितने भेद दै । 
(प्ररटपक ) 

ध्पुनाति पवित्री करोलयात्मान मिति पुण्यम्‌ । 

अर्थात्‌ जो आमाको पवित्र करता दै. उसे पुण्य कहते ह । वह्‌ नव प्रकारका का 
, ६1 जैसे करि ठाणाङ्घ सूत्रके नवम ठाणामे यह्‌ पाट आया दै-- । 
“नवविहे पुषणे पन्नत्ते तंजदा--अन्न.पुप्णे;. पाण. पण्णे, ' 
पुषणे, रेण पुप्णे; सधण पण्णे, मण पुण्णे) वय. पण्णे). काय ष्ण 


-नंमोक्षार पुषणे - - । 
अं | ( गडाङ्ग-टागा. सुतर) - ` . 


पुण्य नो प्रकारका होता है । जेते कि~- 
अन्न दान देना, जक दान देना, वच्.देना, मकान देना; शय्या भसनादि देना, गुणौ 
पुस्पो मे मन को तुष्ट रखना, घन ते प्रसंसा करना, शरीर से .उन की सेवा काना? भौर 
सनको नमस्कार करना । 
इस पाठका मर्थं करते हुए दीकाकार तथा टन्वाकारने ठिला दै कि पत्रो 
अल्नादि दान देनेसे तीर्थकर नाम गोत्रादि विशिष्ट पुण्य प्रछत ब॑धती दै मौर सतै 
इषरको दान दैनेसे दूसरी पुण्य प्रकृति व॑धती है इसल्यि साधु ओर उससे इतर रपो , 
दानं आदि देनेसे उक्त नव प्रकारका पुण्य होना समश्चना चाहिये । । 
इन पुण्यो फल ४२ प्रकारके होते हे । वै. भी कार्य्यं ओर कारणके भट 
से पुण्य दी कलते दै । इख प्रकार पुण्य नाम दयुम करणी का भी दै भौर पुष्य 
क्का भी दै । | 
(प्रेरक ) 
पुण्य सादुरने योग्य दै भथवा त्यागने योग्य दै ! 
{ प्ररूपक ) 
ठाणाङ्क सूतके प्रथम उणेकरी टीकामें पुण्ये दो सेद च्यिर्ह। एक याद 
पुण्य, घोर दृ पापानुवन्धी पुण्य । उनमें परण्यानुघन्धी पुण्य तो साधन दशम भट 
गने योग्य द सौर पापातुैधी पुण्य त्यागने योस्य 


पुण्याधिकारः। ४२३ 


म ््नायय् यण्४ 


~ ~ व मद 


॥ 
(प्रेरक) 
पुण्यानुबन्धी पुण्य किसे इते दँ ओर उसकी उत्पत्ति कंसे होती द ! 
( प्रहपक ) 
“गेहादगेहान्सरं कथित्‌ श्लोभनादधिकरं नरः याति यद्‌ सुर्मेण तद्देव 
 भवाङषवम्‌ 


भर्थः-- 
ञ भसे फोई मचुप्य सुन्दर मकानते निकर कर उससे भी अधिक सुन्दर धुरे 
मकानमे भाता है उसी वरह जिस पुष्यके द्वारा जीव, मलुप्यादि उत्तम योनियापफो टोद्‌ 
` क्‌ उसते भी उत्तम देवादि योनियोमिं जाता दै उसे पुण्यालुर्दधी पुण्य षदतं ई । स 
पण्यातु्वथी पुण्या कारण हरिभद्र सूलि इस प्रार्‌ बतलाया ६ । 
(द्या भूतेषु वैराग्यं विधिवद पूज्ञनम्‌ । 
विद्धा क्षीर पत्तिश्च पुण्यं पुण्यातुवर्ध्यद्‌ः 
 . अर्थात्‌ सव प्राणियोके ऊपर द्या ( मनुकम्पा ) रखना, वैराग्य, सौर विधिवन्‌ 
` गुड पून, वथा.अतिचार रहित अर्दिषा मादि व्रतोका पाटन करल यै सत पुण्यातु- 
दैषी पुण्यके कारण होते ह । | 
मागे खटकर हरि भद्र सुरिन यद मी टिवादषि मोक्नार्धिशंदरो पण्यातुवपा 
पुम्यका आद्र करना चाहिये । जसे कि- । 
„ भ्ययुमातुबन्ध्यतः पुण्यं फ्चव्यं स्था नरः यशप्रभावाद्रेपातिस्यो धान्त 
 सतरमर्पदुः 
उथति, मनुष्योको पुण्यादुवधी पुण्यकरा सदर फेना चा दिवि | क्या इर 
प्रभासे अविनश्वर समर सम्पत्तियां ध्राप्ठ दती द । , 
. इसमे पुण्यानु्व॑धी पुण्यो मदुरणीय फा द| सतः मोद्ायी पुटा भी दसा 


भारते). 
स समाप्त 
[ बोल १ समाप्त | 
{प्रेरक ) | 
` मोक्षरथिरयोको पुण्या कल साद्गणीय द या न्घ? 


( प्रश्पक ) ५ स 
[ब (7) उदारं र ई है 2 > + 


सायन इमं मोार्ियोशो भो पुच्य स मद्र 
भः मुक्यकागणष्ट्‌ | स्स च्- 





(श्टोफ दरिभिद्रसुरि शत ) 


४२ | सदधर्ममण्डन्‌ 1 


ध्न ---- 


ध्चत्तारि परतगाणि इुद्धभाणीह जन्तुणो 
माणसत्तं सई सदा संजमंभिय . वीरिथंःः ` 
( उक्रा० अ० ३) 








` अथं :--. 
चार षस्तु युक्तिके परम साधन, भर जीवोके. लिए दुरम है । सनुष्य योनिम जन्म 
छना, धर्म श्रवण करना, धार्मिक श्रद्धा, ओर संयमके अन्दर सामथ्यं विशेय । 
यहां मनुष्य जन्मको मोश्च प्राप्तिका परम साधन कहा है भौर वहं मनुष्य जन्म 
पुण्य का दी फल दै । इस लिये पुण्य फर मोक्षा्थियोको भी साधन दशाम मादरणीय 
दै। अतः. जो टोग पुण्य मौर उस्षफे फट्को एकान्त त्यागने योग्य घतछते हँ नदं 
मिथ्यात्रादी जानना चाहिये ] 
(प्रेरक) + 4 
पुण्य आष्वरमीय है यद वाव कहां कही दै--. ` 
, (प्ररूपक ) | 
उत्तराध्ययन अध्ययन १३ .गाथा २१ मेँ पुण्यको आदरणीय बताया. दै । वह 
गाथा यह्‌ दै-- 
“इह जीविए-राय असासयम्मि घण्णिसं तु पुष्णादह- - अकुन्व 
भाणे । से सोयह मच्‌ घुहो वणीए धम्मं अकाऊण .परम्मिरोकेःः 
( उत्तरा० अ० १३ गाथा २१) 
अर्थः-- 
चित्त भुनि कहते-हं छि दे प्र्मदत्त.! - भद्राएवत अत्‌ अनित्य मनुध्यकी ` आधु पाकर भो 
पुरुप अतिशय शुण्यका उपाजन नहीं करता व -शत्युयुखर्े पवेश. करक -धर्माचरण ` नी: कले कै 
` फारण परलोके पश्चात्ताप .करता है + । ~` 
यहां चित्त सुनिने प्रहमदत्तसे मतुप्यकी मायु पाकर पुण्योपार्जानं करनेकी माब- 
इ्यकता तलाई दै । मतः.खायन. दशमे मोक्ा्धियों को भी पुण्य भादरणीय सिद्व 
होता ईै। 


[ि ( बोल. २ समाप्त ) . 


भ्रम विघन॑सनकार अमबिध्वंसन पृष्ठ ३०० के ऊपृर इस गाधाको छिखकर ईपकी 
समालोचना रते हुए दिते है- 


पुण्याधिषारः। ८१५ 








“अथ दां तोः १ हयो ह राजन्‌ † मक्ञाद्वत जीनितज्वने वि याहा पुण्यना दतु 
युम अनुष्ठान श्युभ करणी न करे ते मरणारतने विपे पश्चत्ताप ठरे । एं पुण्य श्रष्टै 
पुण्य नो देतु श्चभ अनुष्ठाने क्यो” इत्यादि । 
शनकै कहनेका तात्पये यह दै कि इस गाथे पुण्यो मादुर्णोच नदीं कक द । 
भतः मोक्षाथियोको. पुण्य आदरणीय तदी है । 

सका क्या समाधान 
(प्रहपक.) 

पुण्यक देतुभूत घुम अनुष्ठान का आदरणीय होना ध्चमविध्य्सन फार स्र 
कमृ करे द जौर शास्त्फै सन्दर शुभ अचुठान, ओर पुण्य फल एन दोना एण्य 
कृकर भतलाया ह । इस लि मोकषार्थिरयोको पुण्य भाद्रणीय नहीं है थद फन ४म- 
विध्व॑सनकारफा मपने कृथनसे ही विरुद्ध दै । यदि वह्‌ फट गि दम पुण्यफलडी यपेघषा 
सं पुण्यको अनादुगणीय कहते दर परन्तु यभ॒ सअनुान की वपेश्वासे पृण्यको सनाद 
रणीय नहीं कहते तो सका उत्तर यह्‌ दै कि पुण्य फटी अपे्ठासे भो पुण्यक 
भनाद्रणीय कना भ्रमविध्वंसनकारका सन्तान ६ स्याकि उत्तगरध्ययन सूत्र 
१३ बे भध्ययनके २९.वीं -गाधामें मुप्य जन्मफो दुभ श फर मोत्ना्धिर्यो्ते 
मी भाद्रणीय बतलाया है । तथा उ्तराध्ययन सूत्रके २३ ब सध्ययनमेँ सं्ार सागण्मे 
पार हने वलि प्राणियोके स्यि मुप्य शरीरके नौका म्ह साद्रणीय रप्टावा ६ 1 
वट पाट यह द 

“सरीर माहुनाउत्ति जीवोउच्‌ नाचि संसारे सन्नो ऽत्तौ 
ज तरति महेसिणोःः 


` भर्पाय्‌ मदुप्य रीर मौका १ जीव उप्र नापदो दनं 
` स्मु६। इ मष्टपि एोग पार फते १ । 
श्ममे मनुष्य शरीरकफो नोकान रणन्ति दक ससार या प 
एपक दि दखफी परम खाव्द्यछा दनद द| मह समीर पुग्यक्त १ 
५। अनः स्प्ट सिदध होना दह कि साधन दृकमें पुण्य रट भ मोपा व्य 
वद्‌ भगवान महावीर स्वामीने मनु जन्म 
१६ कि-- ॑ 


(प 
दृष खट्ट माणुसे भवे 


[र 
न 
श) 


[न 
र दय च 


५ नै ## 
१1 प्स न 


काटे णवि सन्नपि 
६२८ १८) 


४९६ | . सद्धममण्डनप्‌ । 





अर्थात हे गोतम † चिरकार्कै अनस्तर भी मनुष्य अन्म मिरना प्रागिमेके छि ` 
द्रम है । 

ठाणाङ्क सूत्रके वीसरे ठणेमे भी मनुष्य जन्मको देव बाच्छनीय कषा है | वह्‌ ` , 
पाट यह है- 


ततो उणा देवेपोहेज्रा । तं* माणसंमवं, आस्थि देने 
जम्मं, खुङकरुपवायातिःः 
( ठाणाद्ध टाणा ३) | 
अर्थात्‌ देवता भी तीन भार्तोको अभिष्ापा करते ह! मनुष्य मोनि्ने अन्म पाना, भाष्यं _ 
त्रे अन्म पाना, भोर अच्छे कुरे जन्म छेना । | 
वीं मसुष्य जन्मको देव वांच्छनीय कहा है । तथा उन्तराध्ययनके ९० मध्य 
यने साक्षात्‌ भगवान महावीर स्वामीने मवुष्य जन्मको दुरम बताया है वह्‌ मटुष्य 
ज्म पुण्यका ही फल दै । इस लि पुण्य फलो एकान्त त्यागने योग्यं बतष्ाना 
अन्ञान समक्चना चाये । 


( बोट ३ समाप्त ) 


(प्रेरक ) । 
भ्रमनिध्वंसनकार भ्नमनिध्वंसन पृष्ठ २९९ के ऊपर भगवती सूत्र शतक १ एरेशा 

७ के मूरपाटको छ्लखि कर उसकी -समाष्ठोचना करते हुए लिते ईै- | 

५गथ्‌ इदां नरक जाय ते जीवने घर्थनो राल्यनो भोगनो कामनो कात श्र 
तीर्थकर कल्यो पिण स्थ, भोग, राज्य, कामनी वां्ा करे ते आज्ञां नही । जिम भरं 
भोग, एाज्य, कोमनी वां्टा करे ते घाज्ञमे नही ! जिम मयै मोग रज्य कामनी बठने 
सरवि नहीं तिम पुण्यनी वांछा स्वर्गनी वाच्छाने पिण सरावे नथीं । पुण्ण कामप्‌ सण 
कामण ए पाठ कां माटे पुण्यनी वांछने सरा कटै तो तिणरे रेते स्वर्गनो कामी 
वान्छक कटय ते पिण स्वर्गी वाच्छा सराई कणी ! (भ १० २९९) 

इसका क्या समाधान ? । . 

{ प्ररूपक ) न 
सगवती सूत्र शतक १ उरश्षा ७ के मूट्पाटका नाम कर .पुण्यको त्यस्य . ` 
दतलाना मिथ्या हे । वहाके पाठका अभिप्राय, पाट मौर टीका हिलकर बहछ्ाया जावा 
ह । वह पाठ यद्‌ ई-- 
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“तहाषूवर्स समणस्सवा मादणस्सवा अंतिए एगप्षपि आरि 
धन्मियं सुवणं सोचाणिसम्म तो वटं संवेगजायसड्डे तिन्व- 
धम्माणरागसते । सेणं . जीवे धस्पकामए पुप्णकासए सर्यरामप 
मोक्लकामए घम्मकंखिए पुण्णकखिए सम्गमोक्लक्खिषए घस्सपि 
पासिए पुष्णसम्गमोक्ख पिपासिए तचितो तस्त तत्टेस्छे तदज्छः- 
वतिए तत्तिव्वज्छवसाणे तदषोवरत्त तद्‌ पिियकरणे तथ्यादणामाविष्‌ 


एयंसिणं जंतरंसिकालं करे° देवलो ० उव सेतेणहेण॑ जोयमा 
( भ० या० ५१३०८ ) 

( रीका) 

श्रमणस्य साधोः वारढ्दौ देवलोषटोत्पादरत्व ति श्रमणमाद्नवयनयो 
मतुल्यत्वप्रभरानाथः । माण त्ति माहन इत्येव मादिति स्वरं स्थ प्राणाष्तपाता 
निषत्त त्वायः समानः 1 अथवा व्राह्मणो प्रह्मचय्यस्य ददठ सद्भावात्‌ । श्रा्तणो दैव 
विरतः ठस्यना अंतिके समीपे एकमप्यास्तां तावद्नेदधम. भाच्यम सारायते पाप कमः 
प्ार्य्यम्‌. मदषएव धार्मिकम्‌ इति । तदनन्तरमेव संवगजय सदिद्चि संवेगेन भय 
मयेन जाता श्रद्धा श्रद्धानं घपदिपुयस्य स तथ) 1 प्तीव्य ध्मान र्तिः तिता 
यो पर्मतुरागो धर्म वहुमान स्तेन रतदव यः सतया । व्धुस्पकामःः ति धमः 
पासि लणः प्यं त्फ भूतं शम कम दति । 
, सर्पः 

हे मोवम्‌ ! तथा पङ श्रपण मोर्‌ मान कै पास षक भो घीय्य धम सः 
 - न्वी सुक्रचनके सुननेसे जीवको उक वाद य भव भव टोनेसै धर्मे परदानं 
` ६। मोर बह तीघ्र धर्मादुगगसे रक्त स दो जाता ६ । तथा च: रिः पकम 
काम), स्वगफामी मो्चकामी धर्मकामरी, पुण्य री, स्वगक्ी माधः क 
पिपासित, वथा उनमे चित्त, दयया, सथ्यदेसायः सर 5 कध्यद्रस्दय {१५४ स 
ग्रसता ट । एवं उक पर्मादि करथो उपयोगं ग्ला ६५। ६.1 
शोको मर्देण किया हमा खीर उनकी मवने भावित (त 9 
पा फार्म मरणो प्राद्र प्रदा चो चट्‌ ददप उपनत सोहा ६1 ध 

यष्ट तथा रूपके मण समीर्‌ मादन ज" 1 


ननम जायष्ने छगन्य, घमप्रेमे था छम छदं सयम पयर > 
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वाक्यके श्रवण करनेसे दी जीवको पुण्य कामना होना यं कहा दै } - बह पुण्य -कामन। 
यदि घुरी दै ठव तो तथा रूपके श्रमण माहनते वाक्य सुना भी बुरा दी कहना होगा | 
क्योकि उसीके सुननेसे जीवको पुण्य कामनाका होना इस पाठम कदा है । यदि तथा 
रूपके श्रमण मानसे आर्य्य धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुनना दुरा नदीं है तव र उ 
वाक्यकर सुननेसे उत्पन्न होने वाखी पुण्य भावना या पुण्य कामना भी बुरी नहीं हो सकती `` 
द ।` तथा पुण्य कब्दका अर्थ करते हए टीकाकार टिखते है-- ; .. ` १ 


धधर्मः छत चारित्र रक्षणः पुण्यं तत्फलमूतं श्म कम" 
सर्थात्‌ श्रत सौर चारित्रको धरम कहते हैँ ओर उस-श्चत चारित्र रूप धर्मकाजो. ` 
गभ कर्म रूप एल द वह पुण्य कहल्यता दै । उस पुण्यको जो बग बतलाता दै उसके . | 
दिसावसे तो श्रुत ओर चारित्र रूप धर्म भी बग ही ठदरता है क्योकि श्रुत सौर चाश 
छक्षण धर्मा ही फ यहां पुण्य कदय है । बह पुण्य यदि त्याज्य हयेगा तो ` फिर उसका 
कारण श्रत चारित्र रूप तथा उसक्छा मी कारण श्रमण माहनसे वाक्य सुना त्याज्य ` 
ही ठे । अतः इस पाठका नाम लेकर पुण्यदो य्य कायम कंरना म्थ्या दै। 

, यदि कटो कि इस पठमे तो आर्य्य धर्म सम्बस्धी सुवाक्य सुननेसे स्वर्गकामना 
होना भी लिखी दे वह्‌ स्वर्ग कामना जेसे अच्छी नदीं कदी जा सक्रती उसी तरह पुण्य 
कामना मी जच्छी नहीं कही जा सकती दै तो यह भी मिथ्या दै क्योंकि जो स्वर्ग कामना 
-मोक्षी प्रततिवन्धिका नहीं दै किन्तु उसमे सहायता पहुंचाने वाटी दै उसीका यदय कथन | 
दे । जो मोक्षको रोकती दै उसका नहीं । पहरे पह इस पाठे श्रमण माहनफे सुबाक्य 
स॒ननेसे जीवको वैराग्य उतपन्न दोना कहा है । तदनन्तर स्वर्ग कामना दिखी दै बद 
स्वर्गं कामना मोक्षको सहायता देने वाली दी यहां समश्चनी . चाहिये .उस्मे विध्र डरने 
नाटी नदीं क्योकि जिसको संसारसे वैराग्य हो ज।ता है वह.जीव मोक्ष प्रा्तिके. वाधक 
वस्नुकधी अभिखापा नदीं करता किन्तु उसके अनुकर वस्तुकी दी इच्छा करता दै । इसटिये 

इस पाठमें जो सग कामना कदी दै वह्‌ भी मोक्षकर लुक .दोनेसे. अच्छी ही द हर 
नहीं हं { भतः उसका दृष्टान्त देर पुण्य कामनाको बुरी बतलाना मिथ्या दै 1 वास्तब 
मे त्था रूपके श्रमण मानसे मार्य धर्म सम्वन्धी सुवाक्य सुननेसे जो वैराग्य इत्यन्न 
दोकर जीवक हृदयमे धर्म कामना पुण्य कामना. स्वम कामना मोर ` मोक्ष कामना देरी 
हं यै सभी अच्छी.द । इनमें एक भी चुरी नदीं है । । 

: यहां टीकाकारने टिखा दे कि श्रमण सोर मादन इन दोनों शब्दोकि ` वा जो 
भूल पा्टर्मे वा शब्द्‌ दिया दै चह विकत्पकरा. नोधक नहीं दै . किन्तु श्रमणसे सवाक्य 
सुना जाय सधवा माहृूनसे सुवाक्य ना जाय दोनोसे एक समान . दी स्वग श्राति दोती 


ति र 


००3 


+ म 
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६ यह तुल्यता वतछनेके ध्वि यहां वा शब्दं दिया गयादे] अरमण नाम साधका द! 
सौर स्थूर प्रागाहिपातते सिदत होकर जो दूसको नदीं मारनेका उपदेश करता द 
वह्‌ मादन कदटावा ई । मथवा ब्राह्मणा नाम॒ माह्न दै । स्योकि उसमे देश विरति 
दात्र द ओरं जिसमे देश विरति होती दै वही यहाँ ब्राह्मण समद्रा जाता दै 1 रेप रीका 





"का ययं मूष पाके अर्थम मिलाकर दे दिया गया । 


` यहां जो टीकाकार यह्‌ छित दँ कि इस पाठम परमण साह्न शष्ट्कै साध वा 
शद जोडुनेका यद्‌ भाव दै कि चाद श्रमणसे सार्य धर्म सम्वन्धी सुवाक्य सुना जाय 
पा माहनसे सुना जाय दोनोंसे एक समान दी स्वगं प्राप्न होती है इससे स्पष्ट सिदध 


` वेतादैकि श्रमण दूसरा ई ओौर मादन दूसरा दे 1 इस दि श्रमण मादन इन दोनाका 


एक सु ही अर्थं बहलाना भी मिथ्या समक्चना चाधि ! 


हति पुण्याधिकारः। 





अथ आश्रवाधिकारः । 


* =-= 
( प्रेरक ) ५ 
आश्रव किसे कहते ह, वह जीव है या अजीव है ! 
( प्ररूपक्‌ ) 


आत्म रूपी तालवने कम रूपी जल जिसके द्वारा प्रवेश्ञ करता हे उसे आश्रव 
कहते ह । आश्रव, जीव भी है ओर अजीव भी है । ठाणाङ्क सत्रकी टीकछमें टीकाकारे 
आश्रवकरा ख्रण ओर मेद्‌ वतरते हए यह छिखा है :- , 


“आश्रवन्ति प्रविशन्ति येन कर्माण्यात्मनीत्याभाश्रवः कर्मवन्ध देतु - रिति- 
भावः । सचेन्दरिय कषाया प्रत क्रिया योग रूपः कमेण पंच चतुः पंच पल्चविश्ति त्िमेदः 
ऽक्तञ्च “इन्द्रिय कसाय अन्त्य किरिया पण चर पंच पणुवीसा जोगा तीन्नेव भवे 
आसव भेआओ व्यालः? इति तदेवमयं द्धिचत्वारिदिधोऽधवा द्विविधो द्रन्य भाव 
भेदात्‌ । तत्र द्रन्याश्रवो यजलान्तर्गत नवादो तथा विधच्छिद्रौजछ प्रवेशनम्‌ भावाश्रवस्तु 
यज्ञीव नावीन्द्रियादिच्छिद्रतः कमम जल संचय इति सचाश्रन सामान्यादेक एवः. 


यह ठःणाङ्ग सूत्रके “एगे आसवे” इस पाठकी रीका ह । इसका अर्थं यह दै- . 


जिसके द्वारा चस्मामे कर्म प्रवेश करता दै उते "ाश्चव कहते है जो कर्मवनय 
काष्ेतु दे वह आश्र दै। पांच इच्द्िय, चार कषाय, पांच अघ्रत, पचीस क्रिया; तीन 
योग, ये वयारीस आश्चवकफे मैट द । ये वेयाटीस डाश्चव, माव साश्रव कहलति दं इने 
सलग द्रन्याश्रव भी होता द । चरके द्वारा नाव यादि जख्करा प्रेक्ष होना द्रनय 
घाश्रव दै । पूर्वोक्त ४२ वस्तुक द्वारा जीब रूपी नोकामे कर्म रूपी जलका प्रवेश होना 
भाव आआध्रव दै । | ॥ि 

यहां टीकाकारने 'भाव आश्रवके वेयालीस भेद वताये हैँ इनमें फचीस प्रकारकी 
रिया भी श्तामिलरद। ये क्रियाए केवर जीवकी ही नदीं किन्तु भजीवकी भी बवल 
ग ह इस स्यि आश्रव अजीव भी ह| | 


उक्त दीकानें इन्दि्योको माश्च वलया है । इन्दियां दो तरद है द्र्य ` 
इल्टिय सौर भाव इन्द्रियः द्रव्य इन्द्रिय अजीव ह सौर भाव इन्द्रिय जीवर इससष्वि .. 


` प्रो अता 
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` - आतर इच्िय स्वरूप आश्रव भी जीव है । इस प्रकारं आश्रव यजीव ओर जीवं दोनो 
षी प्रकारक्रादै। 


( बोल १ ससा ) 
(प्रेस) 
 ठणाजगकी उक्त दीकामें आश्रवकरा मेद वतछतते हुए पीस त्रिवा्ोको याप्रव 
कामद यतछायादैवे क्रियाए कोनसी द ओर वे यजीवकरी क्रिया क्वं मानी 
तीह! 
. ` (प्रह्पक्र) 
 याणाङ् त्रके दूसरे ठणेमे क्रियाके दो मेद्‌ कतल दए काद कि विवाद 
वधि होती दै एकं जीवकी क्रिया जौर दूखरी मजीवदी त्रिया । वद पाट वद्‌ ६-- 
¶दो किरिञिओो पन्नत्ताो तंजदहा--जीव दिरियाचेव अजीव 
शिादेवःः | 
` ( टाणाद्ध डाग) 
“तत्र जीवस्य क्या न्यापासे जीच त्रिया; तथा अजीचस्व पृदून रटुदचस्य 


य^कमक्ह्पतया परिणमनं सा सजीव क्रियेति" 
भर्घः-- 


क र 
करिया छो प्रकारो दै । जीवकी भोर भजीवकी, जीये व्यापादो जीव ध्म रपत 

रौर शग समृष्के कम्‌ सपमे परिणाम एनेव्ले अजीव त्रिया सटरतद) 
मजीव क्रिया दो तरदकी दोती दे एकर दे्यापधिकरी ~र दूयं स्वपि 
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पन्यपथिकौ फा कोई अवान्तर मेद्‌ नदीं दत्ता परन्तु सास्पयायिक्ो द्वारः सताम 
हत द। चोवीस प्रकार सास्पराचिकी किया यर्‌ एक दुच्यापिफ) च = 


1 


न 
१ 


राष्‌ लीचकी कही मई र | णाद खणा पमे द्वियादामेद्‌ धत्टनैक स्वि 
{41 £, „~~ 


{णि्ा 1; 


"पंच किरया पन्नत्ताओ त्ंलदा--क्पियाः अदिकरणि 
 प्रामोसिया, परितावणिया, पाणा्िवायद्धिरिया । पच किरि 
पन्नत्ताजे तजहा--जारंसिया, परिरिया; मागावक्तियाः अपन" 
` भप्ाण किरि); मिच्दराद्‌सण्वन्तिवा, पंचफरिरिलाला पन्ता न 


` ` गेष्--दिष्ा, पुष्या, पालेचिया, सामन्तस्‌ स्पिन) 
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पंच क्रिरिजाओो पन्नत्ताओ तंजहा--णेस्त्थिया,  आणवणियाः वेया- ` 
रणिथा, अणा भोगवत्तिया, अणवक'खवत्तियो । पश्च किरिआाओ 
पन्नत्ताजो तंजहा-पेजधत्तिया, दोसंवक्तिआ, पयोगकिरिआ, सप- 


दाणकिर्ि, इय्याचहिंञ । | 
( उाणाङ्ग ठाणा ५ ३०२ ) 
अथ :- 
क्रिया" पाच प्रकारी होती है (१९) कायिकी (श्षरीरसे की जाने वाली) (२) 
अयिकरणिकी ( खङ्क आदि शस्त्र हारा होने बारी क्रिया ) (३ ) प्रादे पिकी ( मत्सस्ते शग 
वारी क्रिया ) ( % ) प्रितापनकी- किसी जीवको परिताप देनेसे ्ोने.षारी क्रिया । (५) 
प्राणातिपातकी-- प्राणातिपात यानी हिसासे होने वारो किया । 


किरि भी क्रियाओके पच भेद्‌ द ( १) आरम्भिकी-आरम्भते होने वासी क्या । 
(२ ; पारिगरहिकी-परिग्रहसे होने दार] क्रिया । (२ > .माया प्रत्यया-मायाते होने वारी 
क्रिया । (४) अप्रत्याख्यानिकी-प्रत्याल्यान नटी करनेसे होने ` वारो क्रिया । (९) मिथ्या 
दर्शन प्रत्यया--मिथ्या दुर्शनसे उत्पन्न ने वारी क्रिया । 


किर भी क्रियाप्‌" पाच प्रकारकी दती हे। ( १) दिद्धिया-घोदे ओर चित्र भादिको 
दनक किये आने जानेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया । (२ ) पुद्िया--शएग भादिके कारण किसी, 
जीद या भजीवको स्प करनेते अथवा पूछनेते उत्पन्न होने वारी किया । (३) पाटबिया-किसी 
घीजके ष्थिजो क्रिया की जाती दै । (४) सामन्तोवणि -द्या-अपने घोड़े. भाद्रिको पूता 
छन कर र्पित दोकर जो क्रिया की जाती है 1 ( ९ >) साहत्थिया--अपते थते किसी जीवको | 
पकरडकर मारनेसे उत्पन्न ने वाटी क्या । 


किर क्रियाभेक्त पांच भेद होते ह । ( १) नेसत्थिया-किसी जीवको यन्त्रादिके दारा 
पीटुनं केरनेसे उत्पन्न होने वाटी क्रिया । (२ ) मागवणिया-किसीं जीव या अजीवकी करील. 
जानेस उत्पन्न ने वारी क्रिया । ( ३ ) वियारणिया--किंसी जीव या संजीवको विदारण क्रत 
छे वारी छिया । (४ ) अगाभोगवत्तिया--पात्र आदि उपकरणोको असावधानीके साथ रेन या : 
रखनेसे उत्पन्न ्टोने वाढी क्रिया 1 ( ९ ) अणवकंखधक्तिया--इस रोक या पररोक कै -शरिह्नेकी 
सपेक्षा नदीं रखने होने वारी क्रिया! ` , - 


किर सी क्रियाय" पाच पूकारकी होती द! ( १) राग पूत्यया-तगसि होने वारी कया । 
(२ › दे षपत्यया-दं पते होने वाली क्रिया 1 (३9 पयोग क्रिथा-काय आदिके व्यापार हन ` 
वाली क्रिया । (>) खञुदान किया-कत्छो के उपादमनसे होने वाटी क्रिया । (९) र्य्थिकी 
( सागसं होने वाङी क्रिया ) 


आश्रवाधिक्रारः। 


` उपर कै हुए मूह्पाटे सतर मिल कर २५ क्रियाओंका वर्णन करिया गया द 
उने एक देरय्यापयिकी दै योर २४ साम्परायिकरी क्रिया दै । ये सभी स्वियाएः साल्व 
हमीर कमवन्यके देतु दै ये क्रियाए अजीव की कदी दँ अतः आच्च सजीव भीदै) 
यपि समी क्िणिए' जीवकी सहायतासे ही ती ह कोई भी जीचकी सदायताङे धिना 
नष हो सकठी तथापि इन क्रियाभेमिं पुद्गलोके व्यापार करी दी प्रधानता ्ट्ती द्‌ 
पि ये क्रियाए' सजोव की कदी गई ह ! ठा्णांन सूचकौ दीकामं टीकाकोरनं प्या 
पथिकी सौर सांपरायिकी क्रियाकी व्याख्या कमते हृए यह्‌ स्पष्ट च्लिाद्दे कई 
त्रियामां मेँ पुदूगलों का व्यापार दी मुख्य हेता द इस चि ये क्रि्ाए्‌ अजीव 
ग ह| वह्‌ रीका - 


[५ प्रन 
1 
0, 





[६ 


द्र 


ह्ण म्यां गमनं तद्धिरिष्टः पन्थाः र्व्याप्रस्तत्र भवा पेरव्यापयिकी चनु 

प्पति माघ्न मिदं प्रवृत्ति निभित्तन्तु यत्केवर योग प्रत्यय युपरान्तमोह्यादित्रचस्य सात 
ेदनीवकर्मतया घजीवल्य पुटृगलरार्भवनं सा रै्य्या पथिकी । इद लीव व्यापररऽपि 
भौव प्रधानत विवक्षयाऽनीवक्रिवेऽगरसुक्ता तथा स्म्पगवाः क्पाया स्तेपू भवा सम्प 


` गायका स्च जीषस्य पुद्गल गारः कत्ता परिणति स्पा जीवे व्यापारत््यात्क 
दरजोच तरियेति साच सृष्टमस्चपरायान्तानां गुणस्थानकवतां भवलीति' 


जनेफो रय्या कहते हे उससे यक्त जो मागद्ध कहु इस्यापय टता ६ = 
भोश्रियादोती ष उसे ^पर्ययापथिकीम कहते द । यह वेव व्युत्पत्ति ग्य प एन 
भयोगफा विप्र अथे यह्‌ दः--उपदान्त सह्‌, तीण मोद, ददर मनया 


यणस्यानमं जो योनेः कारण पुट गट रादि्रा सत वेदनीय करसन 


ए 1 
स्‌ 
५२ ॐ 
,>* 
प 
५ 
[६ 
च. 
~ 


६ पट एव्यापयिक्‌ कटटाता ६ यद्‌ चिया मी जीवयः च्यापारफ विना नम दो 0 
श्यापि जीये व्यापारकी .सपेदा एते पुदूगट गिक व्फरफ पानद पीन 9 


4 तावक च्यापाग्की अविवश्वा करक ट्स जीयन्ी प्य द गष {1 सदम रम 


क गचत ठै मस मस स्मो प्या होत र द साम्पयःय ह 
(६) ५५ एय 2 

त एगम होना सा्पगाचिदी कियाद दस्मे मी वत्य व्व 
अ प्म 


` शन्न मनि अरप कारण उसष्टी सविया तया स्ट स (थ 
पि ् | 
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मवग की विवा कणः चद्‌ सान्पयान्िी पिति भी स 
श्म शुग स्थान पर्न ग्धनी प 
गष र सोक दम्‌ ६। 


४२४ सद्धर्ममण्डनम्‌ | 














यहां शाख्क्रार ओर टोकाक्रारने रेर्यापथिक्री मौर साम्परायिकी दोनो ही 
क्रियाभोंको अजीव दरी क्रिगरा कदा है इसलिये अ।श्रवकरो एकान्त जीव वतखना मिथ्या 
है क्योकि उक्त २५ क्रियाए' अजीव आश्रव है । 1 
भगवती सूत्र शतक १७ उदे शा दूसरेमे भगवान्‌ महावीर स्वामीने .भल्य यृथिको 


का मत खण्डन करते हुए प्राणाति पात।दि ९६ बोछोको ओर जीवको एक होना वत 
लाया है वह पाठ-- 


“जण्ण उत्थिजाणं मन्ते ! एव माद्क्लंति जव परूवेति - एवं 
खल पाणाहवाए छसावाए जाव भिच्छा दंसण . सष्ले वष्टमाणस्स 
अण्णे जीषे उष्णे जीवा था। पाणाडवाध--वेरमणे जाव परिगह्‌ 
वेश्मणे कोह विदेगे जा सिच्छा द॑सण सषु धिवेगे बदटमाणस्स अण्णे 
जीवे अण्णे जोदाधा । उष्पत्तियाए जाव परिणामियाए' व्माणस्स 
अण्णे जीवे अप्णे जीवाथा इग्गहे ईहा अवाए वष्टमाणस्छ जाव जी 
वाधा उदहाणे जाव पशमे वटपाणस्स जाव जोवाया णेरदयतते तिरि 
चख सणख देवत्ते वषटमाणरस जाव जोवाया णाणावरणिज्जे ` जाव. 
अंतराए वह्माणस्स जोव जीवाया एद कण्दलेस्सा ए जाव सुक्षरे- , 
स्साए समदिष्टि ए ३ एवं चक्खु दंसणे ४. आभिणिवोहियणणे ५ 
मई खण्णाणे आक्र सखण्णाए 3 एवं आरोलिय सरीरे ५ एवं मणः 
जोए ३ सगरो वधोगे अणागारेवधोगे वह्माणस्घ अण्णे जीवे ` 
अण्णे जोवाया से कट्भरयं भन्ते ! एवं गोधम। ! ` जण्णंते अण्ण उः 
त्थिया एव साडृच््छंति जाव मिच्छे एव मादस अहं पुण गोयमा । 

. एव माहक्खामि जाद पष्येमि एदं पाणाहवाए जाव मिच्छ दसम 
सल्ले वहमाणरस सनेव जीतरे सचेव जीवाया जाव अणागारो वोगे 


वहमाणस्छ सचेव जीवे सचे जीवायाः 


( मगवती शतक १७ उदे दा २) 
सर्थं :-- 


(प्रन ) हे भगवन्‌ ! अन्य यूधिक कदते ष कि ध्यूणातिभत भौर श्टपावादते ठक 
मिव्याददोन शालय परयत अगर बोम वतमान रने वारे दे्टधारीका जीव दृषषरा दै भर य ` 
बोट दुसरे द तथा पूणातिपातते टेकर मिथ्या दुन शराल्य पर्व्यैत अछारह पापकः व्रिरमणम रह 


` आध्रत्राधिक्रारः। २५ 









मान दृदयातीका जीव द्रा है भरं ये दख दूस द । चार पकारकी वद्धि, अकरयदिक घार सति 
त्रान रत्यानारि चीय्यो के मेद्‌, नरक आदि चारं गति, कानावत्गीयादि आट कमे, छप्मादि 
` अरः दश्याप्‌, चधदैश्षनादि चार दरान, अभिनित्रोधिक आदि पच क्वान, मति आदि तीन लक्षात 
लाहराधिकि चार संनये, धोदी्य आदि ९ शरीर, सन आदि तीन योग, सागार भर सनागर दं 
परकै उपयोग, इन सव बोखमिं वतमान रमेव दढधरीका जीव दूसरा ष्टं भर ये दोह दूस 
६५ ह भगवन्‌ ! भाप इसे कंसा तम्षते 
(उत्तर 9 १ मोतम † अन्य यिका यं कयन मिथ्या दै उ ९६ पोट मौर जीवत्य 
एषी टं एन्तु एकास्त.भितन्न भिन्न न्दी हु, 
यह्‌ भगवतीके उक्त पाठका अर्थ द| । 
। चदं भगवान पूर्वोक्त ९६ योलोको जीव कदा दै सोर ९६ वोो मे मनोयौ- 
धाद साभ्नव भी दै इसटिये साध्व कर्थचित, जीव भी दे सौर पू वर्णन फी हु त्रिया 
क दिसावरते कथंचित अजीव भी ह सतः श्चवको एकान्त जीव मानना शासि 
समदना घाहिये । | 


| (बोटरर) 
(प्रेरक) 


- ` भ्रमिध्वंसनकार भौर उनके गुर भीपणजीने पुण्य, पाप सोर. यनयो गफ 
रेप मौर भज्ञीव, वथा मांधरवको एकान्त अरूपी ' सौर (जीति पश ६। भीपगनीने 
अपने पेद दारके ट्र द्वारे चखा दै कि-- 

ˆ ध्यु्यते द्म कर्मं तेहन पुण्य कीजे तेनै अजीव कटीने तदन चतय वः 
भ 1 पपत भययुम कमं - तैहने पाप कीजे यजीव कद्रीने वन्य वीयं | कम, प्रदुधे 
साम हीमे तहने जीव कीजे! जीव संघाते कमे देवाय ते चन्र काय 
मजीद कदीजेः ` 

ध्यक छया समाधात 

(प्रप्र ); । 
पप प्य मोर जन्यको पकनन सजीव कदनामिव्याद पयो नर च 
परु शदात्साम्‌ एष योर पानीकी तगह मिद्ध फर एषषा यमे गद 
८ गात दनं जीवा सरण माना द सर्‌ व्यवार नयते ध्न न र ॥ 
चदा चररि पाप पुण्य, सोर उन्ध्ते पान्त अर्व ष्टमा दिव्धा ६३ प 


९ ध दमि भर द्य 


पणि पप एय सर्‌ बन्धस्य यर्म पर्तदेष्ी सीम चठ २ 
श्‌ 


थ न क ˆ न { 


9 (नं 1 2 & 
म्याद्‌ धत्त दती टि ञमीर्‌ चार महि पचि पानि क 


ट, - 
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सूत्रम जीव कह -कर तलाया दै इष्य छभाष्म कमौसे कंधा. हुआ जीवात्मा हीः ` 
व्यवहार दामे जीवः कदखाता दै 1 गति भौर जाति आदि जीवसे मलग कहे जते हो 
ओर जीव उनसे महग कहा जता हो यद बार नहीं दैः सः पुण्य; पाप, भौर वन 
भी व्यवहार दश्षामे जीव ही है अजीव नदीं है इन्द एकां अजीव कना अज्ञान दै 1 


[ बोल ३ समाप्त | 
( प्रेरक ) 


पण्य पाप जर बन्ध रूपी है मोर जीव अरूपी है फिर ये दोन एक कसेहे 
सकते है १ 
( प्रषूपक ) । 
उयवहार दशमे जीव भी रूपी माना गया दे । भगवती शतक १७ उदेशचा रेमे 
जीवको रूपी होना बतलाया दै । वह्‌ पाठ यह दै-- 


“देवें मन्ते ! महिडदिए जाव महेसक्से पुष्वामेव रूवी भवि 
त्ता पञ अशूवीविड भवित्ताणं चिष्ित्तए १ णो रणे समष्टं सेकेण 
हणं भन्ते ! एवं धच देवेणं जोवणो . पभू . अरूवीविड भवित्ताणं 
चिष्टित्तए १ गोयभा {. अदमेयं जाणामि अहमयं पासामि अहमयं 
वुज्छाभि अद्मेयं अभिसपण्णागच्छामि भए - एवं, णाय ` मए एय 
दिटि सए र्ए्य चद्ध मप पय अभिसमण्णागथं जर्ण्ण तहागयत्स 
जीवस्स सरूविर्स सकम्मस्त सरागस्स॒ सवेदगस्स समो्स्ख सरे. 
स्स ससरीरस्स तञ सरीरा अयिप्पघक्षस्स एवं पण्णायाति 
तंजहा कालन्तेवा जाव सुक्षिठन्तेवा, सुत्िगंधतेवा, दुञ्मिगंघतेवा 


तित्तरेवा जाव महुरत्तेवा कक्खङ्त्तेवा जावेटक्लत्तेवा सेतण्ड ण 
मोयपा ! जाव. चिदडित्तएःः 


र्थः 
१ दे भगवन } मेदा नामक देवता जो कि बदा सषटद्धि शाली भौर ारीरादि दग समब 
न्धे स्पी द'वद्र अरूपी ष्टोकर र सकता या नही क 
( उत्तर > रे. गोतम } यह सम्भव न्ट है । 
< प्रन ) दका क्या कारण है १ 


( भगवतीं शतक्र १७ उदेश्षा २) 


आश्चरवाधिकारः। -%२७ 











स - 


( उत्तर > हे गोतम ! में इसे जानता हं यात्‌ अनुभव करता षट य चास मेगी सरानी दू 
यावत्‌ सनुमव की इई है । जो जीव मूतिमान्‌ है सरागी दै स्वद्‌ र ओर जिसमे मोष, तथा दद्या 
दिगरमान है जो शरीरसे दुधा. हुमा नर है उसमें ये वातं भनदय पाद जाती ह जसे कि यद फा 
¶, यद शुर दै, दसम दुगन्ध माता दै, दसम छगन्ध आता चष्ट तिक्त, चष्ट मधुर दै छ 

कशा दे यह सुषम है त्यादि । जिसमे पूर्वोक्त वत्तं पाई जाती द वट स्पा ही पना रता 
श्दापि अस्प नदी टो सकता । 
ह दस पाठका सरल अर्थं दै 1 
| स पाठम भगवान.ने सराग, समोह, गोर सटेक््च जीवको सपी का £ धसि 
व्यवहार दशमे सराग जीव भी रूपी दै । ल्व कि सराग जीधभी पीतय फिर 
एण्य) पप मोर वन्ध, हन रूपी पदार्थो के साथ उसका अभेद्‌ च्यवदर हनम वया सदृ 
६१जो लोग रूपी सेनेके कारण पाप, पुण्य ओर वन्धेको जीवसे एकान्त मेद्‌ मानते 
ये शाके रहस्यको नहीं जानने वाले अक्नानी दै । 
दस पाठे आश्रवके एकान्त रूपी होने सिद्धास्त भी खण्डन द जत ६। 
दस पराम सौग सलेद्य भीर्‌ समोह जीवक्रो रूपौ कदा द घतः सोन्रव हषी ना 
सिद होता द क्योकि जच जीव भी रूपी ह तव जीचरवरूप साप्रव क्यो नरा र्णा 
षेय १ इसस्यि जो ोग आाश्रवको एकोस्त जीव मान फर उते एकान्त शस्यो धनल 


| दे मिध्यावादी है । 
[ वोल समाप्त | 


` (व्र) । 
क्या पाप, पुण्य जौर वरध अजीव नदीं? 
(परस्प ) (6 
पाप, पुण्य ओर ब्रन्ध न्यव्टार दधाम जीव सोर नित्य नेल अनुसार सर 


धस्यि दन्द एकान्त अजीव या एकान्त जीव ददता मि 
भीष मोर क्येचित्‌ मजीव र यदह धात वधार्थं सतनी चाधि ञो.दन एन 


पना , 04 अक्तोनी [५ 
(दरक) 
्रमिष्सनकारका यदि व्वदहार्नयते न नि निनय छत 
भौर वन्धो जङीव.फदनिका हातपन्यं ह नो इ कय पपपथि ध 
{ ४4.11 ) त 
न दः + > 
। यष्ट (11; 110. . त्पमन् क य्‌ द, (श 21 ^ ५४५ ( 
१ कमुम अननी पद परन्तु व्यजद्ानययेः स्तुम र्द सः दन कभ 4 ४ 


ष्ट  सद्धममण्डनव।. 








दोष नहीं दै किन्तु वह धिल्करर यथार्थं है परन्तु एकान्त रूपे ` पाप पुण्य जोर क्थ 


अजीव कहना मिथ्या है । यदी बात आश्रवे रिषयमें भी देः आश्रवफो भी यदि भ- 


विध्वंसनकार एकान्त रूपसे जीव्र मौर मरूपी न कदे तो रोह मी आपत्ति नदीं दै परु ` 


वह्‌ आश्नदको एकां मरूपी मौर जीव कहते दै यह्‌ वात भगवान.के कथनते ही प्रति- 
क्रु दै साखका कथन यह्‌ हे कि आश्रव मतो एकांत जीव दे छ्नौर न एकत अजीव 
ही दे कितु बह जीव गौर अजीव दोनों ही प्रकारका है । मिथ्यात्व) कृपाय, मोर योग 
ये, आश्रव मने जति हँ ओर मिथ्यात्व कपाय भोर योगको _ चुस्स्पशीं सौर काय योग 


, को अष्ट स्प पुदूगल माना है अतः आश्रव कदापि एकत रूपसे जीव. नदीं हो सकत , 
क्योकि मिथ्यात्व, कपाय मौर योग जीव नहीं दै । यदि .आश्चव्को के एकां अजीव ` 


के तो वह भी ठीक नहीं कहता वरयोकि मिथ्यादृष्टिमी आश्रव. माना गया दै ओरं मिथ्या 
टि, अरूपी मौर जीवका परिणाम दै शसल्यि आश्रव जीव भी सिद्ध होतरादै .भत 
आश्चवको एकान्त . जीव, या एकान्त अजीव, एकान्त रूपी, या एकान्त रूपी कनौ 


: मिथ्या द| । वि 
(बोरभ्वां) .. 
( प्रेरक ) 9 
भ्रमविध्वंसनकारने ठाणाङ्क सूत्र ठाणा५ वेका मूटपाठ दिक्च .कर श्रव की 
एकांत अस्प जीव सिद्ध किया दे \ 
इसका क्या समाधान ? 


(प्ररूपक ) व क 
भ्रमविध्य॑सनकारने ठाणाङ्ग उणा ५ दे काजी मूटपाठ दिखा देः उरते माधव 


 एकांत भह्यी चौर एकाच जीव सिद्ध नहीं हो सकता । वह पाठ -द्खि.कर कतया 


तोहे । 


“पंच जासव दारा पर्नत्ता - तंजद्य-निच्छन्तं, अविरतीः 
मादो, कसायो, जोगाःः + 


( टाणाङ्ग ठाणा ५). ` 
अ. ~ 4" + ०. । 
मिव्यात्व, भ्त, पूमाद, कपाय; सौर योयं य पाच आधव हारे मेद । 
, इस पाठम मारव दरक सेद्‌ मात्रका वर्णन दै परन्तु आरव जीव. ग्र भ 


„ जीव दै यहु निणय नहीं किया दै इसल्यि इस पाठका नामः ईंकर साध्व कौ एकन्तं , 


` श्नीरवान्नह्पी कना मेके जीरको. घोखादेनादै। - ` - ^. 


आश्रवाधिक्रारः। -एट९ 





भगवती सूत्र सतक १२ उदेशा ५ में मिथ्यरास्वको चुस्स्यरी पृद्राल मानो दै 
कि मिथ्यात्वं आश्रवं एति जीव केसे दौ सकता दै १ घटकं इस पटति तो सन्निवका 
अग्नीवदोनादी खिद्धः दोरा द! दख आश्रव द्र अत्र | अटार्ह्‌ पापात चिट्ट 
महीं दूटनेका नाम अव्रत द }: अठारह पाप चतुःस्यसी पुटरगट माने गतर दै इसि दय 
` :जआधव द्वार्‌ भी अजीव दी सिद्ध दयता दै} प्रमा ओौर कयाय; मोदसे उत्पन्न ह श 
कौ पतिक नाम है मौर मोद कर्मो साखमे चलुःस्पशीं पुद्गल माना दै दसद मो 
कर्मत एत्पन्त रोने. बे प्रमाद्‌ अर्‌ कपाय भी चलुःसप्ची पेद रालिकि दोनेते भजीय 
ह सिद्ध रेते है। पंचव मश्व द्वार योग द यह्‌ मल, वचन, सौर कायक भेदै तीन 
कारका द| मन ९ नके योगको चतुःसपद्ची मरं -काय योगको ` अषटपक फदा 
६ श्सष्यि योगाश्च भी जजीद सिद्ध होता दै मतः उागाङ्ग सू कै चतं पाठका नाम्‌ 
टेक भाश्रवको एकां जीव वततलाना अन्नान्‌ सम्षना चाये । 


( बोर छा सघष ) 
(प्रर) 


| भ्रमचिष्यसनक्रारते तीन दधियोषा नाम टेक्तर मिध्यात्व अधिवक एकव जात 
सौर सर्पी वतलया द । 


, शसका.क्या समाधान ? 
(प्रूपक ) 


„ भगवती सूत्र शावक {२ उदे शचा ५ रेः मूलपाठे . तीन रष्धिवाक्य अरा सौः 
मिष्यादर्ान श्स्यको रूपी का द इसदियि भिध्यात्व सान्नव प्त सद ४ 
. संता } भगवतीका पाट यद्‌ द:- 

“अद्मि ! येजे दोसे करदे नाव भिच्छा दं्ण सदे एण 
कट्वण्णे ४ जरेव कोटे तदेव चकाशे" 


1 
11 
४ { पन गतिष पडा £ सतः 
एस पाटे भगयानने मिथ्यादरान शोदस्य्ो चतुःप पोन्‌रहिष सदाय 
प्र + ~ ~+ अ~र व य शम्‌! 
मिभ्य्व मान्रत्रर्पी भीद सीर अनीवमी द उम एक सक 
[ग (7 
॥ 1.१ 
{प्रिर्क) 


भगयनी सूत्र उक्ते मूच्पा्मे स्वादय 2 
` भ्वम्‌ जाः 


[र शः ष 
9 
` द्र ~ दः ५ [कान्य ~ 
पनित पाद्रनसेतेस्दाद् सयत 





. ४३० सद्धम॑मण्डनम्‌ । 





(प्रषू¶क ) । 
उाणाद्क.ठाणा,५ केःमूटपाठमे ` माश्नव द्वारका. मेद बत्तरछनेके स्थि “भिच्छत्त" . - 
यहः पाट. साया दै. इस्तका . अर्थ है. मिथ्यात्व, मिथ्यात्वसे; जेसे मिथ्थारष्टिकाःग्रहणः होता दै 
` उसी तरह मिथ्यादरहानः रल्यका भी ग्रहण होता दहै इसलिये मिथ्यादृष्टि ओर मिथ्या- ` 
दर्श॑नःशल्य ये दोनों ही साश्रव है कैवल मिथ्यादृष्टि दीः नद , भत; .मिथ्यात्व पदसे केवह 
-मिथ्यादथिन्छा हीः रहण; करना मौर मिथ्यादर्रनि सल्यक्षा ग्रहण नहीं करना अप्रामाणिक. 
दैः! .मिथ्यादर्शनः सह्य भी आश्रव है मोर वह रूपी है इसटियि .-मिथ्यात्व `माश्रव को 
-एक्रात-खरूपीः बताना अज्ञान है | 


आश्रवकेः विषयमे भीषणजी ओर जीतमल्जीने करई. विरुद्ध वाते" भी कद डरी ` 
है । भीषणजीने माश्चवको. उदयभवेते माना दै ओर भिथ्यारष्टिको क्षयोपशम भावे 
माना द अतः इनके मतानुसार मिथ्यादृष्टि आश्रव ही नदीं हयोः सकता . क्योकि मिथ्या- . 
दष्ट क्षयोपराम भावमें ओर आश्रव उदुयभावमे है फिर ये ` दोनों एक केसे हो सकते 
ह १ अतः भीपणजीकी यह प्ररूपणा पूर्वापर विरुद्धः द । भीषणजीकरे उक्त मआश्चय का 
६-- 
“आश्रवमाव दोय, उद्य ओर पारिणामिक ¡ मोहनीय. कर्मो क्षयोपशम, दोय 
तो आठ बोर पामे चार चारित्र, एकर देशा व्रतत ओर तीन दृष्टिः | 
इस ङेखमे भीषणजीने माश्रवको उद्यभाव्रे ओर मिथ्यादृष्टो . छयोपरमभाव ` 
मे माना तोःभीः मिथ्यादृष्िकोः माश्चवमे मानना इनके भविवेकका पूर्णं उदाहरण सम- 
` घ्नाः चादिये । । 


7 ( बोट ७ वां समाप्र ) 


भ्रमविध्व॑सनकार अमविध्वसन पृष्ठ ३०९ पर उत्तराध्ययन सुत्रका ` मूरपाठ ठि 
फर उसकी समालोचना करते हुए छिखते दैः-- 


“अथ, इहां पांच आश्रवने एृष्णटेश्याना द्रण कहया.ते माटे जे, करषणटेद्या 
सहपौ तेहना उक्षण पाच मध्व तते पिण अहपी छः” ( भ्र° पर २०९) 

इसका स्या समाधान !? 
` (प्ररूपक.) । . ए 9" ~ ८. "9 
शष्णटदया. संसारी जीवका परिणामः जोर संसारी जीवको भगवतत १८, 
उदेशारे मं ल्पी दोना भी का दै इसत छष्णटेदवा रूपी मी सिद्ध दती दै भदः 


आश्रवाधिक्रारः ३१ 





स्क रण पांच माध्रव रूपी भी हो सक्ते दै इसटिये परष्णदिद्यफे दध्न प्लेनेके 
कारण पंच. आश्रवक्रो एकांत अरूषी कटना मिध्यात्वका परिणाम हं । संसारी जीव 
स्मौ भी ई इस विषयमे भगवती शतकं १७ उदा २ का मूलपाठे सिवाय सगकषठी 
रतक २ड्द्‌श्रा १ का मूटपाटमी प्रमाण ह चट्‌ पाट यद्‌ हः-- 
“जेऽवियते खंद्यो { जाव संते जीवे अण्तेजीदे पर्छपि- 
पर्णं अपम एवं खलु जाव दव्वञोणं एमे जोवे' संते देत्तओोगं 
कक्ष „ > ९ क अन्ते 
जोव असखेल्न पएसिए असंलेल्पपएक्षोगाढे अत्थिपण से जन्ते । 
काल ओणं जीवे नकदाह न आसी णिच्च नस्थिपएुण से जन्ते । भाव 
मोणं जीवे अ्ण॑ता णाणपज्ञवा अणा दंक्ण पलवा सर्ण॑ता. चारित्त 
 पज्वाजणंता जगुर रष पल्ञवा णत्धिपुण से अन्ते । सत्तं दव्यस्ये 
` „^ (| ५ ५ ५१५, भाप ्श््‌ व 
नीवेसञंते सत्त जीवे सञन्ते फाल्ञो जोवे लर्णते भावजा 
जीवे अण॑ततेःः 
 -भर्थ--. 
दै स्कन्दक ! जीव सान्त है या भनन्त ९ तुमरे दत प्रपनका उतर दख प्रफार [भ 
दष्यम एक ओर सान्त ट कषेत्रते असंख्य प्ली ओर अलय भाका प्रदरेपाकौ पत रि 9 
` भकः ह सात है । कार्ते जीव नन्त ष पयोकि वद सखव कार्म पिदमान र्य ए कम = 
` रस अभाव नही ता! भावतते जीव अनन्त टै घनन्त जानपयोय, अनन्त धेन पथय, द 
 शाच्ि प्यायः; धनन्त छु शुर पय्योय, ओर अनन्त आगुर्‌ अदय पर्याय सपर प्ति ६४ 


भक्िसि जौद भनन्तं ट| सारश्च यष्ट किद्रव्य भौर भद्रम स्र दाति = कः 
घनेन्तेष््‌) 


यद्रा मू पाठम फटा दहै करि “जीचके जनन्त यु युर पर्य 


४) 


०१) 


त 


{ भ> रा? 


द} भद ए 


प्रचि सौर यनन 


पं प्र्‌ परय्याय होते ‰+ १) रसद स्पष्ट { ट ६१६] ह {द्र (1 (9) ४ त 
यष्पी पद्रार्थके 2 राम पर्य्यव सौर अशुर अलु ४ य्यायं करण द भ । 
न पदिक दीकनिं रीफाक्ारने दिला द- व 
4६ अनस्य ` ग्रथ द १.१1 1 २.0 21 श कु 
1 (रपप््याया आोदरद्ाददार दण ^ 
[4 4 


५१ #। {1 {\ प्स भ्रत्य { 


क श्च 
र (५ स म 28 १ शः र 
मभतु शे 1 रथि ई प्म सपुष्मरो थच लम ~ २ द 
४ = ६ 24 (1 
दोरक साति व्य नया जीव स्वनयो सयते समन्य यु ध 
1, भृ: > 


भरट) 


४३२ |  सद्धममण्डनम्‌ \, ` 


, , इस टीकासे भी जीवका रूपी.्ोना सिद्ध दयता दै । यद्यपि निरु्चयनयसे निज 
स्वरूपापन्न जीव रूपी नदीं है चिन्तु अरूषी दे तथापि इस पौटमें उसका वणेन न्‌ करक 
संसारी जीवक्रा वर्णन क्रिया श्या दहै संसारी जीव आदारिकादि' शरीरके साथ दूध पानी 
की तरह मिरकर एकाकार हुमा रा दै इस द्यि इस पठे उसके मनन्त रारल्ध 
ओर अनन्त अगुरु खश पर्य्यायोका वणन द] द्वप्र रैद्या संसारी .जीवका ही परिणाम 
हे ओर संसारी जीव इस पारमे रूपी मी कहा वया दे इस स्यि कृष्न लेदया रूपी. भी 
है । छष्ण्‌ केरा रूपी है इस स्थि उसके लक्षण्‌ पाच माश्रवं रूपी भी दै इन्द एकान्त 
अपी कहना शस्वरसे विरुद्ध संमद्चना चाये । ` 


उक्त पारमे संसारी जीवका ओौदारिकादि शरीरके साथ अभेद होना सिद्ध होता 
है मोर जौदारिकादि क्षरीर पुण्य 'पाप"तथा चंधकी प्रकृति माना जाता दै इस लि पुण्य 
पाप मौर वंधका भी कथंचित्‌ जीव होना सिद्ध -दोता है | अतः इनको सवथा जीवसे 

भि्न-मानना मिथ्या]; `. ; , | 

य॒माघ्युभ कमेकी प्रकृत्तिको भी पुण्य, पाप मौर वैध कहते दै ओर वह कर्मकरी . 
रकृत, चतुःस्परीं पोद्गक्िक दै इस स्यि वहं रूपी मौर जीवसे कथंचित्‌ अभिन्न ओर 
कथंचित्‌ भिन्न दे उसे जीवसे एकान्त भिन्न मानना सिथ्या दै । मिथ्यात्व, कषाय भौर 
योगको चतुःस्पक्षी . ओर काययोगंको अष्ट स्पशं पुद्गल माना ह | . इस. घ्यि ये सव 
रूपी ओौर-सजीव भी सिद्ध. होते है एकान्त अरूपी. जौर जीव नहीं , अतः आधवमात्र ` 
को एकान्त अरूपी सौर एकान्त जीव कहना अज्ञानका ` परिणाम दै । वस्तुतः. किसी 
अपेक्षासे मारव, जीव मौर अरूपी दे जौर किसी अपेक्षासे अजीव जोर रूपी दै परन्तु 
एकान्व पश्चा माभ्रय लेकर इसे एकान्त अरूपी अर जीव मानना मिथ्यात्वका परि 

` णामदे। 

















(बो < द माप्त) 


( प्ररूपक ) 


मिध्यात्व आश्रवको एकान्त जीव कहना भी श्रमवि्टंसनकारका . दुरा्रह सौर 


पने. सिद्धास्तसे दी प्रतिक है । टाणांय सूच्रका मूढ पाट छख कर्‌ पटे वतछया जा 
पका दै कि टेय्यापयिकी घोर साम्परायिकी ये दो क्रियाए अजीवकी. है मौर सम्प. 
य्यिक्री क्रियके सेदमें मिश्यात्व योर सत्रत भी शामिल इस द्यि मिध्यात्व भोर 
सप्रतकरी क्रिया भजीवकी क्रिया ह इन्द एकान्त जीवी क्रिया. मानना . शास्त्रसे स्था 
प्रविद्र दं । 


(= 
प 


४. ७ 


1 
क कि 


(1 
[क 8 ५, + 


` तदद्‌ सम्यक्व त्रिया मोर्‌ मिथ्याल्व क्रियाम अजीत व्यापार 


आश्रवाधिकारः ४३३ 







= ~= व~ 


यथपि शास्रे सम्यक्त्व क्रिया सौर मिथ्यात्व क्रिया जीवकी कदी द्‌ तथापि 
सनन स्पष्ट स्थं दीकाक्रासे यह किया दै-- 
` ५तत्यग्द्मैन मिथ्यात्वयोः सतोरये भवतस्ते सम्यकत्व मिथ्या वियति 
(ठा्णायटाणार्कौ टीका) 


६१ 


. सस्यद्षुत खर मिथ्या दुर्बनके दोनेपर जो क्रिया छी जाती दै वद्‌ सस्वष 
त ग्रिवा सोर मिथ्यात्व क्रिया दै + 
यह टीकाकारने सम्यग्दर्शन मोर मिथ्या दर्दानके दोनेषर जो क्रिया पी जाती 
६ वह्‌ तिया चदे जीवकी हो या पुद्गल दौ दो दोनो दी सम्यक्व आर मिच्यात्व 


` प्रिया कहा द केवर जीवकी दी त्ियाको सम्यक्व छोर मिथ्यात्वं क्रिया ची कदा 


` इ हिथे केवल जीवकी दी क्रियाको सम्यक्व त्रिया सेर्‌ मिध्यात्व क्रिया कना 
प्या द । वास्तव नान जर इच्छाको छोडकर समा तरियाए जीव ओर पुष्ट दना 


 केव्यापारपे दती द को मी क्रिया सभीवके व्यापारो छोडकर नहीं टो सक्ती 


सन्तर सि इतना ही दै कि किसी नरियारे जीवक ठपरापारकी मुख्यता होनी द अरं 
करि सजीवे व्यापारी मुख्यता दोदी द । साम्परायिकौ आर तेख्यापथिरी दिम 
मरीचये व्यापारकी ही प्रथानता दै दरस चि वे दाता अजीचक्री त्रिया कथ रा षती 
सददय (1118; प्रत 
षी यपक्ाते नमे जीवा चथरापार्‌ दी प्रान दता द इष तिथि सम्यन्ति सष 
मिघयाल क्रिया जीवक्षौ कदी गई द उतम सवधा सजा व्यापार नद्ध च कात न 
६। कान भौर छच्छको छोड़कर समी क्रियायाम्‌ = दौर पूगः दनव च्य 
पत परन्तु जीवके उ्यापारकी सख्यताक्रा ठक्कर किसको जच तरु मर्म 
व्यापारी प्रथानताको छेकर किसीको सजीव सिया द परन्तु द्रन्‌ 
ष] प्रियाथ जीद भोर पुद्गख दनद व्यापार होत ६) म्‌, 
र पिया जीव ओर्‌ पुद्गल दोनाकी ददत छिथ माप्य जी सोर सलीय दना ४ 
प्फ द उस एकान्त जीव कना यतान ६ । 


ि [ बोल ° समाघ 
र) | 


भ्म दरिध्यसनकार्‌ टाक सून याणा ० क ५ 
॥ 


¶ 1 ६ २ 2. { #। 


श्त, चा 4 सरस्प्‌ य 


ष्का स्या समाधान १ 


ॐ, ई. 





४३४ ` . सद्ध्मण्डलम्‌ । 





€ प्ररूपक ) । ॥ 

छाणाङ् ठाणा १० के मूढ पाठकी साक्षीसे भाश्चवको एकान्त जीव सिद्ध कलना 

मिथ्या है । वह्‌ पाट छिखि कर यह्‌ बताया जाता है- वि 
“धस्मे जघस्प्र खन्ना अषम्मे धस्म सन्नाः 


अर्थः-- ` 9.४ ` “` ~~ ` (डाणाङ्ध) 
घुर अधमा भौर अधममें धमका जान अक्ता कहखता ह । 

यहां चिपरीत ज्ञानका स्वरूप समञ्चाते हुए यहं ट्ख दै कि शधममे अधमका 
मौर अधमे धर्मका ज्ञान अज्ञान दै" इससे आश्चवका जीव होना सिद्ध नहीं होता क्यो- 
करि इस पाठम कदा हु विपरीत ज्ञान क्षयोपरम भावम है ` ओर आश्रव बदुयमाकमे 
& । भीपगजीने आश्रवको उद्यभावमे माना दै यह ` उनका टेख उद्धत करके प 
घता दिया गया है मत्तः उदयभावमे होने वाखा घञ्रव, अन्नान या ` विपरीते ज्ञानकी 
तरह कदापि एकान्त जीव नहीं हो सकता 1 आश्रव, मोहकसके उद्यभावमे `माना.गया 
दै मौर मोहकर्म चनुःस्परीं पुदृगख हैँ अतः आश्रव भी - चतुःस्पीं पुद्गल दै उसे . 
एकान्त जीव मानना अज्ञान दै 


( बील १० वां समाप ) 
(प्रक्‌) 


श्रमविरध्वसनकार भगवती सूत्र शत १७ उदे क्षा २ का मूरणठ टिखकछर्‌ उसकी . 
साक्षीसे आश्चवको एकान्त जीव वताते ह । 

~ . इसका क्या उत्तर !? 
( प्रखपक ) 

भगवती सुत्र शतक १७ उदेशा २के मूलपाटश्ी सा्षीसे आश्चवको ` एकान्त 
जीव बतलाना मिथ्या दै 1 उस ठम आश्रवको एकान्त. जीव नहीं कदा है वह पाट 
इसी प्रकरणके सत्वे वोख्म छि दिया गया है उसका भाव यह दै-- , 

१८ पाप ओर उत्से निदत्त, घुद्धिके चार मेद्‌, सवप्रदादिक मति क्षानके चार ` 
भेद, उत्थानादिक पांच चार गति, माट कमै, छः टेरया, तीन दष, चार दर्शन्‌, पांच ` 
ज्ञानः तीन अज्ञानः चार संज्ञाए, पाच शारीर, तीन योग ओर साकार तथा अनाकार 
इन ९६ वोखेमें रहने वाखा जीष दूसरा ह खौर ये वोट दूसरे ह यह्‌ अन्य वीर्धियोका 
मत द इसका खण्डन करते हुए भगवानने कहा दै कि “एवं खलु पाणादवाए भाव 
मिच्छादंसणसल्टेबट्माणे सच्देव जीवे सच्चेव जीवाया? 


आश्चवाधिकरारः। ४३५ 
















अर्यात्‌ प्ाणातिपासे लेकर मिथ्या ददान शल्य पर्यन्त ९६ योमिं रदनेवाटा 
कहौ जीव है मौर वदी मीवात्मा है । इस पाठसे आश्रवको एकान्त जीव वतताना मोटे 
जशो मोखा देना है । इस पाठम ९६ वोलेोके साथ जीवात्माकरा कथंचित्‌ सभेद्‌ भर्‌ 
करथचित्‌ भद्‌ वतलाय) दै आश्रवको एकान्त जीव नदीं कदा दै ! अतः इस पाठके साध्य 
से याश्वको एकान्त जीव मानना अज्ञान दै । 
` . इ पाठ्य जो ९६ बो के गये दँ उने १८ पाप सी श्षामिट दै। उक्त ९8 
बर भौर जोवाटमा कथंचित्‌ भिस्न अर कथंचित अभिन्न द॑ इ द्रि अटारद्‌ पाप 
मी क्थ॑चित्‌ जीव जर कथंचित्‌ अजीव दै परन्तु तेर पंथके आचाय जीतमटजी १८ 
पापको जीवसे एकान्त भेद सानते दँ यह्‌ इनका प्रत्यप इस पाटे विरु परस्पा लम 
नी बाहे! | 


(बोल १९१ वां खमा ) 
, (प्रर्क) 


शासते रूपी अजीवको कीं जीवका परिणाम कडा टौ तो ते यतलादये । 
(प्रप) . 
- ठणद्ध सूतक दुवे ठणेमे रूपी मजीवको जौवका परिणाम काद चदु पाट 
काके साध ट्ख जाताद | 
` ५द्सचिहे ० तं० गतिपरिणामे, इन्दि 
` ५दसविरे जीवपरिणमे पं त° र" ; & 
` प्रिणौमे,. कसाय परिणासे, टेस्सा परिणासे, जोमपरिणामः उयथामे 
. परिणाम, णाण परिणामे, द्सणपरिणासे, चस्तिपरिणामेः, चय 
परिणासेः क | 
( ठागरद्ं सगा ९०) 
सम्‌ः-- 


(^~. + १३५ ४ 
(9 धन्व पयाय ४ 


सवके परिणाम दा प्रकारे &--(१) गति परिम्‌ 

च ५ क 5 म {८ ५4 
० (४) द्य त्या परिणाम {९} भौम परिणाम [६] दपपाग पम्मिम्‌ [०] ल्पत दः {९} 
(4२. पू ह ५ 

४ & ५] स्ल्ि परिमा {९ ०] पदं परिणामं । 

धाश् :-- - । 


॥ 1 क द (| 
द 1 ३११४ 
1. ॥ 


पदउ ५४ = १, + "94 (41 1 ५१७० ५५६ 
रियम प्रियाम्‌ स्वनुभायं गयनमित्यथ्ः यदा "` 
सधु ५ क ॥ ४ ४ क न न ( ४ न 
दू + | 1 [बा ता क 
४ श + [न र प (क ई -कभुर (क ५ "443 
व सदु्यवम्थानं च्य स्था छिनादाः पिपासन्तः 
{ 8 
1, ॐ &# ~ 4 क [अ 0. (न्क 
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देश दैतुः। तत्परिणामश्चाभवक्षयादितिं सचनरकगत्यादिश्वतुर्विधः गतिपरिणामेच. 
सत्येवेन्द्रिय परिणामो भवतीत्ति तमाह “इन्दि परिणामे चि सचश्नो्ादिभेदात्प॑चधा 
इन्द्रियं परिणवोचेष्टानिष्टविषयसम्बन्धाद्रागद्धे ष परिणति रिति तदनंतरं कषाय परिः ` 
णाम उक्तः सच क्रोधादिमेदाचतुर्विधः । कषाय परिणमेच सति रेरया परिणतिनतु सेश्या ` 
परिणतो कपा परिणतिः येन क्षीण कषायस्यापि शक्छ परिणतिदैशोन पू्कोटिं यावदूभ- 
वति यतञ्क्तम्‌" युहुत्द्धातु जहल्ना उक्तोसा होई पुव्व कोडीभो नवह वरिसेहिं उणा ना- 
यत्वा श्ुकटेस्साय ( शुक ङेश्याया जघन्यास्थितिः युहूरताधि नववर्पोना पूर्वै कोटी श्ठृष्र 
्ञातभ्या भवति ) अतो छदया परिणाम उक्तः | सच छष्णादिमेदातपोढेति । अयश्च योग 
` परिणापेसति भवति यस्मान्निरुद्रयोगस्य ठेरंया परिणामोऽपेति -यतः' संमुच्छिन्नेकरिं 
ध्यानमलेर्यस्य भवतीति लेरयापरिणामानन्तरं योगपरिणाम उक्तः सचमनोवाकोय 
भदातत्रिधेति ! संसारिणाच्च योगपरिणत्तावुषोग परिणवि भवतीति तदृनंवरमुपयोग परि- 
णाम उक्तः सच साफ़ारानाकार मेदादृषटिधेति । ` सततिचोपयोगपरिणामे ज्ञानपरिणामोऽत- 
स्तदुनतरमसाुक्तः । सचाभिनिवोधिकादि मेदात्पश्चधा तथा मिथ्यारष्टे ्ञनमप्यज्ञान- 
मित्यज्ञानपरिणामो मलज्ञान्रुतान्नानि्गाज्ञानलक्षणस्मिविधोऽपि ` विेपप्रहग 
साधर्म्यादूज्ञान परिणाम मरहणेन गृहीतो द्रन्य इति । ज्ञानाज्ञानपरिणामेचसति सम्यकू ` 
त्वादिपरिणतिरिति ततोदर्शन परिणामञक्तः सचत्रिधा खस्यकूत्वमिथ्यात्वमिश्रमेदात्‌। ` 
सम्यकात्व्तति चरितमिति ततस्तत्परिणामञक्तः। सच सामायिकादिभेदात्यंचधेति । 
स्वूयादिवेद्‌ परिणामे . चारित्र परिणामो नतुचारित्रपरिणामे वेदपरिणतियैस्मादवेदकस्या 
यथाख्यात चारित्र परिणति ष्टेति चारित्र परिणामान्तरं वेद्‌ परिणाम उक्तः-। सचस््रया- 
दि सेदातत्रिविध इति !” | च 
अथं :- । 
रूपान्तर प्रा्निका नाम परिणाम दै कहादैकिनतो सर्वथा मपे रूपमे स्थित 
रहना मोर न सवैधा नाश हो जाना, किन्तु जपनेते भिन्न फिसी दूसरे रूपमे भा.जाना 
, परिणाम दै । जीवका दूसरे रूपमे आना जीव परिणाम दै बह गति आदिके भेदत दस ` 
प्रकारका दै गति खूप जो जीवका परिणाम है बह गति परिणाम दै इसी तद्द समी 
परिणामामें समन्नना चादिये । गति नामकं कर्मके उद्यसे नरक आदि व्यवहारका कारण 
जो जीवक परिणाम होता दै वह्‌ गत्ति परिणाम है । . यह परिणाम जवं तक भवश्च 
क्षय नदीं होता तव तक वना रहता ई । यद नरक आदिक भेदसे चार प्रकारका दत्ता दै। 
गत्ति परिणाम हनेके घाद इन्द्रिय परिणाम ह्येता दै इस लिये मूढ परमेँ गति परिणामेको 
कट्कर्‌ पद्चात्‌ इन्द्रिय परिणाम कहा है। ओत्र आदिकं भेदुसे इन्द्रिय परिणाम पच प्रका 


अध्रवाविकारः । ८३७ 
` करई इद्धिय परिणाम दोनेके वाद्‌ इष सार अनिष्ट चस्तुकेः सम्बन्यतेगाग अरर दरपल्प 
परिणाम होता द अतः इन्द्रिय परिणामक्तो कहकर कयाय पाणान कहा र्या ह! चह 

रत्र आदिक भेदे चार प्रकारका दे । कषाय परिणाम हने पर रेद्या परिणाम दता 
` ३ मतः कयाय परिणामक वादं खेदया परिणाम कदा गया द्‌ । वद्‌ रस्या परिमाप द्रष्ण 
सिके भेदसे छः प्रकारका होता द । योग परिणाम होनेके वाद्‌ दद्या परणिाम सोताद 
व्यौ निरे योग शक आति ह उसो लेद्या परिणाम नदीं होता इम लव स्स 
परिणाम्फे बाद ही योग परिणाम फटा गया द । योग परिणाम मन कचन उर्‌ फायके 
, भेदत तीन प्रकारका दै । संसारी जीवोँका योग परिणाम दोनेपर उपयोग परिप्रान हतर 
९ श थि योम परिणामकरे वादं उपयोग परिणाम कहा हे 1 उपयोग पाग्गान साफार 
भर अनाकार मेदे दो घरहका दोतता दै । उपयोग परिणाम होने वादु पानि णार 
प्राम होता दै इद खयि उपयोग परिणामको ककर ज्ञान पारणाम्‌ % हा गयाद। पन 
परिणाम, आभिनिवोधिक्र आदिके मेदसे पच प्रकारका ६। मिथ्या द्रष्य चः पन्‌ 
धुनानं सर विभंगाज्ञान भी कान प्रिणामस ही प्रहण कि जति} अन सीर 
अक्तान रप्‌ परिणाम होने पर सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व आदि परिणाप दौताद प्स 
चि ज्ञान परिणामको कहकर दर्शन परिणाम कदा दैः चद सपस्वन्क मिध्योत्व जप 
पिथ सदसे दीन प्रकारका द । सम्यक्व परिणाम दोनेके वाद्‌ चर्त पणा पना 
अतः सम्यचूत्य परिणामक कहकर पश्चात्‌ चात्र परिणामच्लो पद ६ । वयामि परि 
चाप सामयक आदि दते पांच प्रकारका दोता दै \ चारि परिगमः परिमि 
देमपर होता द परन्तु चौर पम्णिम ोनेपर चेद्‌ परिणाम पना क £ 
६ शयोकि वेद परिणाम रहित जीव ममी यथाल्यति ववार देखा साना पथः 
धारित परिणामके अनन्तर वेद्‌ परिणाम कदा यया द । ५4 परिणाम म्यी लाद्क स 
तनि प्रकारा । 


= ५ 
४. (7) 
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, अर्थात्‌ गति नाम कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने वारी नरकं आदि भ्युवहारका 
कारण यहां गति समद्चनी चाहिये” नरक आदि चार गतियां रूपी -ओौर अजीव है तो 
भी यहां वे जीवक परिणाम कदी गई इ इससे स्पष्ट सिद्ध होवा है छि रपी ओौर भजीव 
सी जीवका परिणाम होता दै । 


( घोल १२ वां समाप्त) 
(प्रेरफ ) 


श्रमविध्वंसनकार भ्रमविष्व॑सन प्रष्ठ ३१४ परं ठार्णांग ठाणा दश्यका मूलपाट दि 
कर उसकी समालोचना करते हए स्ते ईद-- ` 

“इहां तो रति परिणामने भवे गविने जीव कही) भाव इन्द्रिय, भाव कपाय, 
भाव योग, भाव वेद्‌, ये सव जीवना परिणाम छ ( ० प्र ३९४) 


इनके कहनेका आशय यह है कि गति नाम ॒कमके उद्यसे उत्पन्न होने बाम . . 
नरक आदि चार गतियां अजीव हैँ वे जोवका परिणाम नदीं हो सकती ` इसल्यि ठाणांग 
ठाणा दृर्के सूपारमें जो जीवका गलादि परिणाम कदा दै बह भावरूप गत्यादि सम ` 
समञ्चना चाहिये द्रन्य रूप नदीं ! इसी तरह दरभ्य इन्द्रिय, द्र्य कषाय, द्र्य योग . ओर 
द्रव्य चेद्‌ भी अजीव दै वे कदापि जीवके परिणाम नहीं दो ` सकते इसल्यि ये भी भवं 
रूप ही जीवके परिणाम समञ्चने चाहिये द्रव्य रूप नदीं । 

इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

ठाणांग ढाणा दुके सूलपाटमे जो गति, कषाय, अओौर इन्द्रिय आदिक जीवका 
परिणाम वतलाया दै उसका अभिप्राय भाव गति, भाव, कषाय, मौर भाव इन्द्रिय वतल 
षर्‌ द्र्य गति; द्र्य कपाय र द्रव्य इन्दियको जीवक्रा परिणाम नहीं मानना मूटपाटं 
जोर टीकासे विरुद्ध होनेते अप्रामाणिक दे 1 टीकाकारने गतिके विषयमे स्पष्ट ख्विा 
द कि- 

^गतिग्धेद्‌ गविनामकर्मोद्यान्नारकादिभ्यपदेशषदेतुः" 

सर्थात. “यहां गति शब्दस, गति नाम कर्मके उद्यते इस्यन्न होने बारी नरकादि 
ठयवहारका कारण जो गति ह वह समञ्ननी चाये" _ ` 

यदं टीकाकारने नाम कमक उद्यसे उत्पतन होने वारी रादि गतिको जीवक 
परिणाम वत्तलाया दै इसथ्यि भाव गत्याद्धिफो ही जीवका परिणाम मान कर द्रव्याः 
स्यादिकरो जीवको परिणाम न मानना मूढपाट-बौर रीका विरुद्ध समक्षना धाय । 


आश्रवाधिकारः। ४३९ 









श्रूषरी वातं यह दै कि रूपी मरूपी सिद्ध करनेके छपे द्रव्य ओर भावकी दल्पना रना 
` श्य है । द्रन्य होनेके कारण कोई वस्तु रूपी नहीं हत्ती ओर्‌ भाव होमेसे अल्पी नहीं 
ह जाती । द्रब्य होनेसे यदि रूपीकी कल्पना की जा तो धरम द्रव्य, सयम दन्य ओर्‌ 
काठ द्रव्य भी रूपी मानने पड़गे स्यो ये सव द्रव्य द । यदि भाव होनेके कारण 
` किसीको महषी मान छया जाय तो वह भी ठीक नदीं दै क्योकि कोध) मान, माया, 
लोभ आदि भाव्र रूप हैँ उन्दँ मोदयिक भवेम गिना गया दे, पमन्दु वे मष्टस्परदी रूपी 
ई। तावपर्ण्यं यह है किं कोई को द्रव्य भी अरूपी दोतादै मौर कोई कोई भाव भी 
हषी होवा है । एसी हाटतमे ्रमविष्दंसनकार जो अशूपी सिद्ध ररनेके दि भाव फी 
. कल्पना कते हँ वह्‌ स्था असंगत र शास्त न जानने का एग्णिाम समस्मना 
च्िपि। `` _ `. | 
॥ क 
(बोल १३ दंससा 
| (ग्रह्क) 
यहो यद शका होती ह कि गति, कपाय मौर योग चलुःस्पा शोर ससद 
एग माने गये है पुरग जीच नहीं किन्तु अजीव द फिर यत्ति फथाय भार्‌ यनि 
रो भीवका परिणाम यहां कंसे कटा दे १ तो एसद्ना उत्तर यद द॑:-- 
गुर्‌ र्व पर्य्याय, जष्टस्प्षी योर अशुर भल्धरु परय्याय चतुःप पुर राड ४ 
` वथापि जैसे जीकफे साथ एकाकार होकर रहनेसे दर भगवती शतक २ उ्दधा ५ 
| शीश पर्याय कहा दै उसी तरह जीवके साथ मिट कर्‌ एक्रोकार दोर श 
मको उगांग ढागा दश्षमे जीवका परिणाम दा द्‌ । भगवता शतक दुध्या दा 
मूट पाठ यह्‌ हैः-- 
“मावओणं जीवे अनंता नाण पल्लवा अनंता द्‌ सण पन्ना 
भनता श्वारिन्न पज्जवा अनतता गस छह पल्जवा अनतता शुर जु 
५३ब 


य ‰ . 
भध. 
। माण जकर नंत लान्‌ प्याय), अनन्स 
(11 
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2 3 ३ 
यषा भर जीवे अनन्त सर स्ख पराप छार स~ ~ 
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पुद्गल दँ तथापि जीवके साथ एकाकार होकर रहनेसे जेते इन्दे भाव ` जीवका पर्याय 
कृहा द उसी तरह दुग्ध जख्वत. जीवक साथ मिल कर एकाकार . होकर रहने से गति 
दिको ठाणांग उाणा १० में जीवक परिणाम कहा दै अतः गति ` आदि णो भावकूप 
मात्‌ कर द्र्य गति को जीव का परिणाम नहीं मानना मिथ्या समह्चना चाहिये !. 


| बोट १ वां समाप्र | 
( प्ररूपक ) 

पन्नावणा सु्रके पँचरवे पदे मनुभ्य जीवके वर्ण, ग्ध, आदि पर्याय मी क 
है वह पाठ यह्‌ दैः-- 

'“मनुससाणं न्ते ! केवहया प्लवा पण्णत्ता १ गोयमा ! अनंतो 
पञ्जवा प्णत्ता । सेकेणटुटेणं भन्ते ! एवं बुचह ` मणुस्ताणं अर्णता 
पल्लवा पण्णात्ता १ गोयमा ¡ सस्ते मणुस दव्व्टयाए तुस्ले परस 
यार्‌ एल जगादण हयार चउदश्ठाण वडिए टीए चइद्‌डाण वडिए 
वन्नगंधरसफासञाभिणिबोहियणाणञोहिणाणमनपञ्जवणाण केवल. 
णाण पञ्जवेहि तुके तिद द्‌ सणेहि छृट्ाण वणिए केवट द्‌'सणं 
पञजवेहिं तुच्छः? 

( पत्नावणा पड ५) 
इस पाठम मलुष्य जीवके वर्ण, गन्ध, रस ओर स्प, पर्याय कद ह । वणः 


गन्ध, रस ओर स्पर्श रूपी मौर पोद्‌ गच्छि चो भी क्षीर नीरकी . तरह जीवके साथ 
मिले हए होनेसे इन्दं जीवका पर्य्याय कह है उसी तरह ठाणांग `ठाणा दशमे जीव कै 
साथ मिले हुए होनेसे गति आदिको जीवक्रा परिणाम कदा दै । 
गवती शतक १२ उदा १० में आात्माको रूपी ओर जरूपी दोनो दी प्रकार 

फाकदादह वह्‌ पाट यहद । 

“कट्‌ चिदाणं भन्ते ! आया पण्णत्ता १ गोयमा ! अद्टविहा 
अया पण्णत्ता तंजदा--दवि जाया, कसायाया, जोमाया; उपयो 
गाया, णाणाया; द्'सणाया, चरिताया, वीरिथायाःः ` 


ह ( सगवती दातकर १२ ० १०) , . . 
अथे - । (न 

` = ए | 

हे भगवन्‌ { आत्मा के प्रकार ताद १ 


सध्रवाधिकारः। ४४१ 








ेोतम ! भात्मा आठ प्रकारका है [ १ ] द्व्यारमा [ २ ] कथयात्मा [२ } योगात्मा 
[४] उपयोगात्मा [ ९ ] ानात्मा [ ६ ] दशनात्सा [ ५ ] चारतरात्मा [ ८ | वीरय्मात्मा । 
वहं आद प्रकारका मात्मा कह गया दै । इनमें कपाय, सौर योग क्राश्षः 
चतुःप मोर्‌ अष्टस्पशी पुद.गर दै मर दोनों ही रू द इसलिये मात्मा रूपौ भी 
सिद्ध होता दै । कपराय.लौर योग रूधी दै इसलिये कपायाश्चव भोर योगाश्रव भी रूपी 
ह मतः मश्रवक्रो एकान्त घरूधी मानना सर्वधा शाश्वते प्रतिकरूल सम्यना चादि । 


1 बोल १५ कां खय 


, भ्रमविध्व॑सनकारं भ्रम? ष्ठ ३१५ पर टिखते दँ कि- । 
ते मि कपाय मने योग अत्मा कदी ते साव कपा भाव योगने फा छ 1) 
भव काव तो माशध्रव छं! 
दनके कहनेका तात्पर्य्य यद्‌ द कि उक्त भगवती सूत के मृटपाटमं जो कयाय 
मोर योगको मात्मा कहा दै वद भाव कयाय माव योग समन्चना चाये । भाव काय 
तै भागब दै मोर बह अरूपी दै इसलिगे भाश्रव सल्यी दै । 


इसक्रा क्या समाधान ! 
पक ) . 
भगवती सूत्र श्षतक १२ उदका १० का मूलपाठ १५६ वाट चििद्ियायना 
दै रप पाठम सामान्य ख्पसे लिखा है किं ^कपराय मौर योन मात्मा ६। 2 भावं फषाय 
भार माव योग आत्मा है देता वदां नहं लिला दै ससल माव कषय मार नार 
फ ममा मान कर द्रव्य पाय सौर कप योगको अत्मा न मानता भ्रपविन्य॑समष् 
कैः भट्धाने हे। उस पाटकरी रीको अर टच्वापं भी नदी ष्याद्‌ फि मि खयात अद 
सयोग दी आत्मा दै» तथा दूरी जगद भो कयाय लो वातद्न द 1 


४1१" ट, ५१ र 
4 1 श्न्या ग्रा [4 सत भ्रमविध्टसन नः क्राम च पुराद ल्पना (1 10 
नष्याद्‌] 


यदि फो कटे कि कषाय र योग फलः चतुःप सा 
०१ आध्मानं क्षे सकन स्याति यात्मा सल्ी द त चद य? 
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। खेनरका प्रमाण दैक यह घना दिया ग्रा {क = 
भक? सीर कदस्य 
द {ल््नि कषाय छे ५ योप मापुः = खर ६ 


सम द्ोनमं कोद सन्य सरहद 


(न ५ स र 
(~ ४ ८१ 
[१ 


४. 
म, 


१, 


४ 


१६ 


ॐ 


क 


( वल १६ वां सल ) 


वि । 
„५ 


४४२ । सद्ध्ममण्डनप्‌ 1 








( प्रेरकं ) 
भगवती रात्तक १२ उदेशा १० मे माव आत्मकि आठ भेद कहे ह द्रव्य आत्मां 
के नहीं ! भाव आत्मा अरूषी हे इसि कषाय ओर योग भी भावरूप दी घात्मके 


सेद दैः द्रव्य कपाय योग नहीं साव रूप कषाय योग अरूपी ह इसि. क्षाया- ` 
श्रव भौर योगाश्रव भी अरूषी है रूपी नहीं । अतः अरमविध्वंसनक्रारने जो भावरूप ` 


कृपाय ओर योगको मत्माका सेद माना है वह्‌ ठीक दी मादरम होता हं । ` 
( प्ररूपक ) 


भगवती रावक १२ उहे श्चा १० मे आत्ममात्रके आठ भेद के है केवलभत . ` 


सात्माके दी नदीं । वहां द्रव्य ओर सावका कुछ जिक्र भी नहीं दै.डस लिये भगवती 


सूरोक्त आत्मके आठ मेद्‌ माव आत्मके हैँ यह्‌ कपना निमू छ दै । यदि तुम्हारी वात 


मानकर भगवती सरसे भाव आतत्माके ही आट मेद मान लि जाय तो योग नामक 
तीसरा सेद च्यर्‌ ठदुरता दै क्योकि भाव योगको भीषणजीने वीर्य्य खूप माना दे वह 
वीर्य्य नापक आवां मेद अलग कहा गया है सीमे भाव योग भी शामिल दौ जाता 
दै फिर उसे स्मरता करनेकी क्या घावर्यकता दै ! भीषणजीने भाव योगको वीर्य्यसख- 
रूप माना ह वह्‌ गाथा यह्‌ द-- 
“योग वीर्य्य तणो व्यापार तिणसु' अपी ठे भाव जीव 
श्रम विष्वं सन प्रष्र ३१८ मे जीतमल्जीने छिला है :- 
५ऊने एत्थान, फर्म, वर, वीर्य्य, पुर्पाकार पराक्रम, फोडवे तेदिज भाव योग द" 
भीपणजी मोर जीततमरजीने भाव योगको वीर्य रवप माना दै वदं बी 

नामक मात्माका मेद्‌ जव कि कड्‌ दिया गया दै तो उससे अदा योग नामक मेदं कहने 
ढी क्या जावर्यकता दै क्योकि वीर्यं नामक मदमे ही भाव योगं भी गतार्थं हो जाता 


द अतः भीपगजी मोर जीतमछजीका भाव योगको ही आत्माक्रा मेद मानकर शर्य 


योगको आत्माक्रा मेद्‌ नहीं मानना नितान्त अज्ञान समञ्चना चाहिये 
भगवती शतक १३ उदा ७ मँ संसारी आत्माका इरीरके साथ कर्थ॑चिि मभ 
फटा गया ह | वह्‌ पाद- 

'जायाभते ! काया अष्णे काया १. गोयमा ! आयाविकाए 
सण्णे वि काए । रूथी भन्ते ! काए अरयीकाए १ मोमा ! सूवीवि' 
का अरूवीविकाएःः | 
( भग० श्रत १३३०५) । 


आश्रवाधिकारः। 
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(रीका) । 

५ सआावरामंते ! काए" इयादि । मारमा कायः कायेन तस्यातुभवना स्नदन्येन- 
पनपन्यो्नुभवत्यकरृताभ्यागमप्रसंगात्‌ । अथान्य आत्मनः कायः कायेकदेच्छै- 
देऽपि सवैदृनस्य सम्ूर्णत्वेनाभ्युपगमादिति प्रशन; । उत्तरतु आत्मापि कायः कथंचित्त- 
। एव्यतिरेकात क्षीर नीरव. अग्न्ययः पिण्डवत. काश्वनौपटवद्या सतव कोयस्पत 
सत्यात्मनः संवेदनं मवति । अतएव कायेन छत मात्मना भवान्तरे वेते त्यन्त भेदे- 
` वाञ्ृताम्यापम प्रसंग इतिं । "अण्गेऽचिक्राए" ति यत्यन्ता मेदेहि श्रीगच्छ जीवां 

श्छ प्रसंगः तथाच संवेदनस्यासंपूर्णत स्यात. तथा छरीर दाद मत्मनोऽपिदरादेन पर 
यका भाव प्रसंग इयतः कथं चिद्न्योऽप्यात्मनः काय इति । अन्यैस्तु मण काव- 
माच्त्यत्ताक्राय इति व्याख्यातम्‌ | कार्मण कायस्य संसाच्यात्मनत्र परस्परान्यभि- 
` शात्वेनकरपत्वात । ५अण्णेऽविकाए" तति सओौदारिकादिकाया पेक्षया जीवादृन्यः काय 
१दविमोचनेन तद्रे सिद्धे रिति "ख्वीकाए त्ति रूप्यपि कायः ओदारिकादि फवस्थर 
पादे्षया । मरूप्यपिकायः कामण कायस्यातिसूष्टमरूपित्वेनाहपित्व विवरणात..॥* 
सये :-- 

दे भगवन्‌. ! भामा शरीरते भिन्न टै या पारीर स्वरूप द १ 

` द गोतम ! आत्मा कथंचित शरीर स्वप दै भौर कर्थ॑चित्‌परीसते भिन्न भी हं । 

, शस प्रदनोत्तरश्ा अभिप्राय यह्‌ 

 भत्मा शरीर खल्प दे क्योफि अरीरसे कयि हृप्दा सुभव 


द 2 वमो 1 
५1 षदे अत्मा रीरसे जदा रोता ठो शरीससेकियि हए का मात्माको सुभव न 
पता क्या दूसरेते किये हृएका अनुभव दृसरे को नदीं द्योता उतः आत्मा पाग 
चप होना सिद्ध हेता है । 

च्् मि पर्‌ गा 


रश्ने ् 
का च्छद नहीं द्रोता निम्बुज्ञान पू्णूपमे टी दो ४ 
ठं तो दरगे किसी अवयवा विच्छेद होने परं स्पपृ्ग सपं द 


ष र दिर र स्यं पदमा 
। अ) यतरः आत्मा शरीरत भिन्नद। पेदु परस्धर विरुद दन्त द ऋ 
1 शभू + पौर भटक रन {र यार {सा पु {1 ९. (श स्र न्द ~ 
ए < मि 5 श श श 
न्मा, कथंचित. श्रीर्‌ स्वप भी ६ व्य म दद 
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अत्यन्त भेदं हो तो शरीरके कमेका फर आत्याङ कदापि नहीं मिल सक्ता । दृसरकिः 
कर्मका फल दृसरेको नदीं मिख्ता । अतः मात्मा क्षरीरसे कथंचित. अभिन्ने! ` 
यदि अत्माको शरीरके साथ सवेथा असेद्‌ मान ल्या जाय तो श्ररीरके किसी ` 
जवयवका छेद हो जाने पर आत्मके अंशका भी छेद मानना पदेगा ओर आत्माक्रे अर 
का ठेद मानने पर सम्पूर्णं रूपमे ज्ञानकी उत्पत्ति नदीं हौ सकती ओर शरीरके दाह होने 
पर मात्माका भी दाह मानना पडेगा देशी दरामे आत्माके परलोक होने का भसाव 
हेया अतः आत्मा कथंचित. शरीरसे भिन्न मी दे। 
फिसी फिसी टीकाक्ारने कामण शरीरके साथ सत्माका अमेद्‌ मान कर्‌ भाया- . 
विष्ाए? इसकी व्याख्या की है । उनका आशय यह्‌ दै किः “ससारी आत्मा मौर 
कामण शरीर क्षीर नीरकी तरद मिले हए होनेते अभिन्न मालूम होते ईद-दइसल्मि यहं ` ` 
आत्मको शरीर स्वरूप कहा है 1" 2 
“अौदारिकादि शरीरो भात्मा छोड़ देता है इसल्यि यौदारिकादि इरीरसे , 
मात्मा्ो जुदा सान कर “अण्णेनिकाए यह्‌ पाट कहा दै ।» ओदारिकादि स्थूल दरीर . 
रूपी है उसकी जपेक्षासे कायक रूपी कदा दै । कामण शरीरका रूप अयन्त सृष्टम दै 
इसधिये उस रूपकी अविवक्षा करके काय को अरूपी भी कहा है ] यह्‌ उक्त मूलपाठे 
टीकाका अर्थ॑ है| 
यदं मूलप अओौर टीकां संसादी आत्मको श्षरीरसे कथंचित. मभिन्तं मान दै 
अतः संसारी आत्माका रूपी होना भी सिद्ध होता है । जव कि संसारी आत्मा कथंचित्‌ 
रूपी भी द तव फिर रूपवाले कपाय सौर योग उसके मेद्‌ क्यों नहीं हो सक्ते ह! 
अतः भाव पपाय मौर भाव योगको सात्माका मेद मान कर्‌ द्र्य कषाय .सोर्‌ शल्य 
योगको आत्माका सेद्‌ न मानना अज्ञाना परिणाम समश्चना चाहिये | ष 
अनुयोग हार स्मे, वमक उद्यसे कपाय ` घोर योगकी उत्पत्ति कटी गद) 
कमक उद्यसे उत्पन्न होने बाहे पदार्थं न सो एकान्त जीव दहै मौर न. एकत अजीव ४ 
द वे कथंचित. ओव जर कर्थचिच. अजीव दोनों ही तर्क हँ इसलिये कपाय ओर . 
योगक्रो एकान्त सजीव या एकांत जीव वताना मिथ्या है । ` 


दाखकारोने मिथ्यात्य अव्रत कषाय अौर योगको कहीं तो जीव, भौर कदी 
सजीव कदा दै । जहां जीव कदा ह वहां जीवांशकी प्रधानता गौर जहां अजीव कदा 
चह पुदरूगटांशच की प्रधानता समहन चाहिये परन्तु एकान्त जीव या एकां सर्जीव 
घताना याखका आशय नीं है । 


( बौख १७ वां समाप्त ) 


आश्रवाधिक्रारः। ४५४५ 





{प्रक ) | 

भरमविध्वंसनकार बचुयोग द्वार सूत्रकौ सूलपाट लिलि कर उसकी समाधय 
- कप्त हृए दिते दैः-- 

(मध इहां दयरा दो सेद कल्या उदय, अने उदव निष्पन्न, उदेव ते आट र्म 
नो प्रकृति रो उदय, अने उद्य निष्यभ्नरा दो मेद्‌ जीव उदय निष्पन्न अजीव इट्य 
निष्पन्न यहु लिख कर आगे रिते द-- 

"दां तो चोड कपाथ्‌, मिथ्यादृष्टि, सत्र, योग दयां स्वनि जच क्या छते 
परदि सव आश्रव ट इण ल्याय आश्रव जीव छै ( भ्र प्र ३१७) 

इखका क्या उत्तर ! 
, (प्रष्पक ) । 

 पिथ्यात्व, कपाय, अन्रत मौर योगको, जीवाद सुख्यताणो देर जीयोदृच 
निष्पतन्‌ वंदा द । ये एकान्त जीव हे इनमे पुटूगलोकरा सद्या माव दै वह्‌ दासता 
त सपर्य नहीं है क्योकि कारणके मनुरूप ही कायं होता दै गते मिदर दी षड 
षता दे-सोनेका नदीं वनता । आद प्रकारकी कर्मकी प्रकृतियाका इट्य चतुःस्प 
पूरक माना गया दै इप्दियि उससे उत्पन्न होने वाटे पदाय भी चलुःस्पा पष 
-गच्कि ही होगे एकांत अद्पी सौर एकांत् सपेोषूगाच्कि नदीं हो संपत | न्ध्याल्वः 
भत्रत कयाय यस्योग आट प्रकारकी चर्मकी प्रकृतियाकरे उदयत उत्पन्न द्वत्र ५ एम 
ध्म सपने कारणके अनुसार ये रूपो योर चलुःसप्ी पौदरगटिक द एवन यणी सः 
` अेदरूगटिक नदीं दै तथापि जीवांशकी इल्यताफो ठेकर वास इन्द जौवोदव निप 
= . फा । इसाच्ये हन्द एका जीव भौर अहपी मानना मिथ्या दै 1 
स्प चह चात दृशचयी दै वहं टीका यद दैः-- 


नुया ररकत्वादयः पर्य्यायः जीवे भवन्तीति जीन 


~ ७. पशन न € #२२ ४ 
यन्त एवं शरीरोण्यपि जीवे एव भवतीति सन्यपि युः 8 

[५ कपु १ न र व; 

भभौवोदुयनिप्पन्ने यधीयन्ते १ । स्तमेव. दन्त्या 

॥ [4 दनान १ -- व अ (र 

स्य डुख्यततया श्रीर्‌ पुद्रमटेप्व॑व विपाक निन. तान्प्दन्नं = {१ 

म ५ < > ॥ 4 

(प्रशन ) सयात जस नर्द्‌ जदि पयय 2 ध 

र्भी सीय हा एद दय) 


नष्थर्म्‌ सादय भावत प म्ये उमा ठर 


(4 १ श प र 
+ दभा जोप्रदय नित्यन्न भद्राय भप कर द ध 

॥ 

ठ द 4६ 


-ञ्लमीनोदय निप्पन्त सोदमिष्ठ = य 
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( उत्तर ) ठीक दै परंतु ओदारिष आदि शरीर नाम मकि उदुयका विपाक, 
मुख्य पसे श्चयीर पुदगलमे ही देखा जाता है इसलिये उससे ८ शरीर नाम कर्मक उद्य 
से ) उत्पन्न हए भावको शरीर रूप अजीघ्रमँ दी प्रधानतासे दिखह्ाया गया हे' इसलिये 
कोर दोप नदीं । 

इस टीकामे टीकाकारने श्चरीरको सजीवोद्यनिष्पन्न ओदयिक भावम कदन 
का कारण वतलाते हुए यह स्पष्ट टला है किं भ्यद्यपि क्षरीर भी जीबोदय निष्पतनं 
सोदयिक़ भाव कहा जा सकता दै तथापि उसमें पुद्गलंरकी सुख्यता होनेसे मजीवो 
दय निष्पन्न कदा दै 1" 

इस ठीकाकारकी उकितसे स्पष्ट सिद्ध होवा दै फि लाश्चमे जीवांराकी भुख्यताको 
लेक्रर जीवोद्य निष्पन्न जोर पुदलांशकी युख्यत्ताको ठेकर, अजीवोदय निष्पन्न कदा 
ह परन्तु किसीको एकांत अजीव या एकोत जीव कटनेका तात्पर्यं नही हे। जीवोद्य 
निष्पत्न पदार्थो मे जीवांशकी मुख्यता ओर अजीवोदय निष्पन्ने पुद्गलदाी सुख्येता 
मात्र समश्चनी चाहिये परन्तु जीवोदय निष्पन्नमे पुदटूरलंरका ओर अजीवोद्य निष्पन्न 
म जीवारका स्था अभाव नहीं है । इसी प्रधानताको हेकर दी शाखमे उदयभावे 
जीवोदय निष्पन्न सौर अजीवोदय निष्पन्न नामक दो भेद किये हैँ एकांत जीव या 
एकरांत अजीवको छेकर नहीं यतः जीवोद्यनिष्पन्न भावको एकांत जीव सौर जीवो 
दय निष्पत्नक्रो एकत अजीव वतछाना मिथ्या द ] 


क ( बोट १८ वां समाप्त ) 


त भ्रम विध्वंसनकार भ्रम विध्व॑सन १९ ३२० प्र अलुयोग द्वार सूत्रके पाठक 
, ` समाल्येचना करते हए लिते दै । 

“अने भाव संयोग जे ज्ञानादविक ना भला भावने संयोगे तथा क्रोधादिक मांग 
माने संयोग नाम ते भाव संयोग कल्या तिहां भावं ऋ्नोधादिकने संयोगे कोधी मानी 
मायी छोभी क्ञयोतेमटिए ज्ञानादिकं भाव कष्यातै जीव ठै तिम भाव क्रोधा 
र्ग जीव छ । एतला माव दरोधादिक ४ कलया ते जीवरा भाव रै ते कयाय जशवरछे ` 
ते मटि क्पाय आ्रवने जीव कदी जे" ` (श्र प्र० ३२०) 

इसका कया समाधान ? । 

{ प्रख्पक ) 

यदपि क्रोध, मान, माया योर लोभ भाव पकदे गे दै तथापि येर्तिफं 

आत्मके दी धम नहीं दे व्योकि सिद्धात्मामोमिं उनका सदैधा. अभाव द मीर केवल 


आश्रवाधिकारः । एष्ट 





दलेभे मी धर्म नहीं दै स्योकरि मात्म संस रदित पुद्गल लव्ध सभाव नदी 
दूषा जात इस चि पुद्रगछ ससक विदिष्ट आत्मके ये धमे द । पररह संख विदनिष्ट 
आमा हषी संसारी सौर वर्ण, गन्ध, स्स जर स्प आदि युक्त मोना गया दइस 
लि उक घ करोधादि भाव मी एकान्त रूपी नदं दो सवते । दूसरी वात यदद ठि 
दरोधादि भाव कर्मफ उद्यसे उत्पन्न दोते ह । कस रधवान द इस हिमे उससे उत्पन्न 

हेने वि करोधादि भाव भी रूपवान है एकान्त अर्यी नदीं ६ । यदि कोई क्षनादि रुण 

क च्टान्व देकर कोधादि भावक भी एकान्त अपी कद तो ष्ये टना चय पिः 
` कादि गुण कमेक उद्यते नदीं किन्त दुम द्वय, उपयाम लोर क्षयोपशमसे तपन 
पते ६ सौर सिद्ध जी्ोमिं भी पाये जति द इस लिथि ज्ञानादि, अखूपी लोर आत्मप; 
रिक शण हे पलु क्रोधादि साव रेते नही दै वे कर्मके उदयति उत्पन्न सते ६ भर 
्द्वमामेमि नहीं हेते इस चि वे क्ञानादि शुणके समान एकान अह्पी नदी ष 
सकते । यदि भाव रूप कंदे जानेसे कोद करोधादि भावनो एकान्त अरूप कटे तो ऽस 
कना चाहिये कि भाव रूप होनेसे न कोई एकान्त बमो दयो जाताद्‌ मौरनद्र्य 
प होनेसे रूपी दी दत्ता दै यद हम पे ही उदर पके साध तल चुः ह अतः भत 
हप हेनेसे ऋरोधादिको एकान्त अरूप कदना अक्नान ६ । 


( बोल १५ षा सम ) . 





"न -------------------- नध्- 
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( प्ररूपक ) 0 
अनुयोग द्वार सूत्रके मूल पाठम क्रोध) मान, माया ओर छोभके लाभको अग्रश 
स्त भावक्ता लम कदा है । यहां कोधादिको भावरूप कहा है यह्‌ देखकर जीतमल्जी 
इन्दं अदूपी वतलाते दँ परन्तु यह मिथ्या है । पहरे बतला दिया गया है .कि भाव रूप 
होतेसे न कोई एकान्त अूपी हता है जोर द्रव्य रूप होनेसे न कोई एकान्ठ अरूपी 
ही द्ये जाता है किन्तु अपने कारणके अनुरूप सभी - कार्ययं होते दै कोध, मान, माया 
शौर छोभ कर्मके उदयते उत्पतन होते दै इस च्थि जपने कारणके अतुसार ये रूपी ` 
ओर पौद्राचकं दै। यदियेरूपी ओर पोद्गिक -नहदींहतोः फिर इन्दं आत्म , 
का मूल्गुण कहना दोगा ओर मात्माका मूलशुण माननेपर सिद्धात्मामोमें भी इनको 
स्वीकार करना पडेगा क्योकि आत्माके मोकिकि गुणोंका कभी मी नार नहीं हौवा ऽसे 
ज्ञानादि गुण आत्मके मौलिक गुण हैँ मतः वे सिद्ध होनेपर भी आत्ममं मौजूद रहते 
है उसी तरह कोध, मान, माया जोर लेभ भी सिद्धात्मामें मानने होगे परन्तु यहं वात 
जीतमल्जीको भी इष्ट नदीं है अतः कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने वाटे क्रोधादि भाव ` 
पोद्गचिक हैँ एकान्त सकूपी नहीं हैँ यद्यपि ये आत्मके शुण कहे गये हँ तथापि हन्द 
पुद्गल संसर्म विचष्ट आत्माका शुण समङ्चना चादिये शद्ध सात्माका गुण नी । तात्प 
यह दै कि क्रोधादि भाव आत्मके मोटिक गुण नदीं विन्तु पुद्गल जौर आत्मके संसर्ग 
से उत्पन्न होते हँ इस य्ि ये एकान्त जीव यर एकान्त अरूपी नहीं हो सकते । ज्ञान 
दर्शन सर चारित्र तो आत्माके मौलिक गुण हँ ओौरये पुद्गले संसर्गसे उप्त नहीं हते 
है तथा इनके कारण भी कर्मो^का श्वय, उपक्ञम जोर श्टयोपशम दँ कर्मो का उद्य नदी दै 
इसटिये ज्ञानादि गुण एकान्त सरूपी जर जीव हैँ इनके दष्टात्तसे क्रोधादि भागोको 
एकान्त अरूपी मौर जीव वताना अज्ञान है । | 

दसी तरह सावयको एकान्त अूपी सौर जीव वतना भी मृरता दै । ुयगडग 
ममे १२ प्रकारकी सस्परयिी क्रिया सोर ९ प्रकारकी दे्य्यापयिकी दन १३ क्रियाओं 
थो जीव कहा गया द सौर अ्रमदिध्ट्नकारने भी च्र० प, ३९० मे टा्णागका इ 8 
पाट लिखकर उन क्रियाओंको जीव क्रिया कहा द ओौर ये १३ चियाए सावय मानी 
गइ द इसल्यि साद्घका जजीव होना भी सिद्ध होता ह| सखयनाग सत्तमे उवत 
क्रियामोको सवय कदा ह] वह्‌ पाठ यह दै 

“एवं खदु तस्स तप्पचचिधं सावज्जंतति आदिज्जह टवारसमे 


` किरियद्ढाणे छोमवत्तिएत्ति जाहिएः 
( सुयगडग ) 
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यदी पाठ सारपरायिकरी क्रियके लि सी माया हे इस पाठम साम्परायिकी मोग 
` एवाप्थिकी क्रियाको भी साव कहा है अतः निधि होता दकि साव्यं स्पीमौर 
`, भगीवभी हैते एकान्त अरूपी ओर जीव मानना अज्ञानियोका काम द। 


| (बौर २० साघ्ठ ) 
प्रक) . - ` 
 भमविध्वंसनकार्‌ भ्रमबिध्वंसन पृष्ठ ३२२ पर उवाई॑ सूचका सूरपाठ रिद्फर 
सफ़र सप्राटोचना करते हुए दिखते है-- 
 ; भ्म दहं जु मनने मांडा मनने धवो कल्यो । छट मन परव्त्िणो 
भो छपिण वचन कुहो | ङ्श मनने रू'धवो क्यो ते जीवने किम रपे पिम 
` पोगीवहे 
कफ कहनेका भाव यह दै फि योग प्रतिसंटीनता नामक तप्तं आया हा योय 
प मह्पौ नोर जीव दै इत एषे बप्रन एवान्त जीव भोर अस्प दै। 
इसका क्या समाधान 
` (व्क) , 
सवाई सूतके भूटपाटमें मन, वचनका योगके समान कायका योग मी कदर टुमा 
` ९१४ भरमविध्वसनकारने काय योग णटकरो छोडकर भधृग पाट च्विादै। छायं 
पर्दी पौ सौर जीय दे आर्‌ वह भी योगप्रतिसंटीनता नमर्‌ ० 
दा हमा घोगमें शामिल दे इस स्वि योग प्रतिसंटीनत्ता नाम तपम सगे १ 
भ पमन अरूप सोर एकान्त जीव वताना मिथ्या दै । उवा पूरका पू ष्ठ म 
प्र 
_. शर्षितं मगजोगपडिसंलीनया १ अकसदधननिरोदोवा,एुसट 
 मन्दरणंवा सेत मणजोगपटिसंटीनया ] सेदि चयनोगपटि- 
दीनया १ असक्रुलवयणिरोटोचा सटवयञ्दीरणवा सतं षय 
| नागपटिसरोनया । सेकितं कायजोगपडटिसटोनया ? जण्ण छतः 
गाषतपानिष कुम्मो$व ग्तिदिए सन्वगायपटिसटीने चिदठ श 
१ शयजोगपदटिसंलोनयाः' 
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५०  सद्धमेमण्डनप्‌ । 


घर्थः-- 
[ प्रन ] मनोयोग्‌ प्रतिसंखीनता किंते कहते ई १ 
[ उत्तर ] अङ मनको रोकना भौर कुर मनको पुटृत्त करना, मनोयोगपतिसंरी- 








सतारं) 
[ पुन ] वचनयोग पूति॑छीनता-किसे कहते दै. 
[ उत्तर ] शङ्ख वचनको रोकना भौर कुशल वचनको पत्त करना वचनयोगपृतिसं- 
रीनता हे 1 
[ पूरन ] काययोगपूतिसंखीनती किसशो कहते है १ | । 
[ उत्तर ] हाय परं आदि भवयोको खसमाहित रखना तथा कच्छपकी तर अपनी इन्दि 
भौर सवयर्वोको संचित रखना “काययोग प्रतिसंरीनता" है । । 
` यहां अङ्क मन वचन आर कायके योगको रोकना तथा राट मन वचन 
खर कायक्रे योगको प्रहृत करना योगप्रत्तिसंछीनता नामक तप कहा . गया . है परन्तु 
जीदमलजी टिखते दँ कि “अजीवने किम रूये पिणः एजीव छे यदि अजीव नटीं ` 
रोका जा सकरा तो इस पाठमें अङ्कराट कायके योग्छा निरोध करना क्यों कहा गया 
दे? क्योकि शरीर ओर उसकी इन्द्रियां तो जीतमटजीके मतमें भी प्रक्ष दी एका 
न्त अजीव ओर पौद्टिक दे । यदि अजीव होनेपर भी श्षरीर जीर इन्द्रियां रोकी 
जा.सकती हे तो किर मन जौर वदन भी अजीव होनेपर क्यों नदीं रोके ज सकते 
अतः इस पाठम सङ्ुश्चल मन वष्वनको रोकनेके ल्यि कथन होनेसे मन सौर चचन के 
योगको एकान्त जीव ओर अरूपी वताना भिथ्या दै । | 
दूसरी वात यह्‌ दै छि भगवती शतक १३.उदेशा ७ . मे वचनको अजीव मौर 
रपी कहा दै दसलिये बचना योग रूपी मौर अजीव दै । वह पाठ यद दै-- ' ` 
५अयासंते { मासा अण्णा भासा ? गोयमा { णो श्राया मासा 
ञप्णा भासा ! रूपी मते नासा अरूपो भासा १ गोयमा ! रूपी 
भासा णो अष््पो मासाः 
अध - 
~. , [ परष्न हे भगवन्‌ ! मापा, -( वचन >) आत्मा है या घत्य ६ . 
, {उत्तर} ह मोतम } भाषा सात्मा न्दी है, मात्मासे अन्य ३ । । 
` { प्रर्न ] दे गवन! भाषा ( वचन » ख्पवती ह या.सरूपवती ३१ ` 
[ उतर ] दे गोतम ! मापा स्पवती दे रूपवती नदीं है ॥ = ˆ ` - 
: इसी तरद्‌ मेनके विषयमे भी पाट माया दै । वह्‌ पाठ यद्‌ द-~. 


आश्चवाधिकारः | ४५१ 
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५ञ्जाया भन्ते ! मणे अप्णे पणे णो आया स्णे अण्णे पणः 
भय; 
हे भगवन्‌ { मन आत्मा है या भत्माते भिन्न ३ ? 
दे गोतम ! मन आत्मा नदीं दै किन्तु षह आत्मासे भिन्न दै 1 
क्त पाटमें मन्‌ मौर वचनको रूपी ओर सात्मासे मिस्न चटा ६षलचयि 
ठक योग भी र्षी बौर अजीव है इस स्यि मन वचन ओर्‌ योरा एकास्त अर्पी 
भोर जीव मान कर भश्रवको एकान्त जीव कहना धन्ञान द । भाव मन सौर भव 
-बेचनकी श्युक्ति गा कर घाश्रवको एषान्त जीव ओर सर्पी दताना भी मिथ्याद 
ष्याफि मृख्पारमे भाव हने किसीको एकास्त अखूपी जर जीव तदधं क्हादमर्‌ 
ध्य होनेसे किसीको एकान्त रूपी मौर अर्ज.व भी नहीं का दे यतः शास्त्र पिरद 
भाध्रवको एकान्त अपी सौर जीव मानना मिथ्यात्वका परिणाम संमच्ना चाधि 


 , [ बोल २९ खयाप्र । 
(प्रे) । 


आश्वो जीव जौर सजीव दोना ही प्कारफा कहीं कदा तो एस उदार 
सदिति वतलाद्ये ! 
( प्रपर) 
` टाणाग सुद्रकी टीकामे आश्चवको जीव ओर अजीव दनम दा माना ६। 
राका यह है-- 


की 


[१ 


भस ह) 


 सदूभावपदारथास्तच्यया जीवाः सुखटुःख्तानोपयोगदध्णाः चम्म॑वा नदविप 
 -यमरचिरूपं फर्म, पापं तद्विपरीतं कमेव । आथूष्ते गृहते कमो 
दिन दतुरिति मावः । सवर्‌ सोश्रवनिगेधो शुष्त्यादिनिः नि 
कमणा देरातः क्षपणा वन्य साश्चरेगत्तस्य कर्मणः मातमन् संयोगः 1 
दत्मनः स्वात्मन्ययिष्ठानम्‌। ननु जीकाजीव व्यतिरिक्तः धु 
"त्यर्‌ रथादि पुष्य पापे कर्मणी दन्धोऽपि तदत्म 3 1 म ॥ 


४ 
+ 
श्शक्‌ 
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"भस्वोमोया इति 1 साश्चवस्स मिध्यादशसादन्पः प 


ह 
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शयो 
भ्‌ 
२ 


परमन श्प 


£ प्त आध्वमिमिप्ययोः यव 
वरदच्यकोप्त्यः । संव्रोऽपि आल्वतनर  “ 
एद मौ निवृदिम्ध { {स्रतु कम परश्चर २१०१४; स ग 

। षम द; { [1.11 


कै 
अयात्मा समस्त सम दरष्टुन्‌ भय 


1 


॥ | 
४५२ : सद्धममण्डन्‌ं } 








वक्तव्यम्‌ अतएयोक्तमिरैव ध्यदत्थि चणं कोए ॒तंसन्वं दुप्पडोयारं तंजदा--जोवच्चेम 
अजीवच्चेम अथोच्यते सलयमेतत्‌ किन्तु रविव जीवाजीव पदाथ  सामान्येनोक्तौ तवि~ | 
वेह विषतो सथधोक्ताविति? 


अर्थं :-- 


पदाथ नौ प्रकार है ( १) जीव (२) अजीव (३) पुण्य. (४) पाप-(५) 
साश्रच (६ ) संवर (७) निर्जरा (८ ) दथ (९) मोक्ष) सुख दुःख ज्ञान मोरं उप- . 
थोग दक्षेण पदा्थको जीव कहते दै मोर उसते सन्न पदाथ॑का नाम अजीव दै) दयुम 
्रषति रूप कमं पुण्यः ओर स्यम परकति रूप कर्म प.प कलते दे । छम ओर अयम 
दोनों ह प्रफारकफे कर्माका ग्रहण जिससे होता है से “मश्रव कहते दँ 1. रुधि सादिक 
हण मास्रवको सेक देना "संवरः हे । विपाक या तपस्यासे देशसे कमोका क्षपण करना 
निजरा है 1 भाश्चवके हारा परहण किये हुए कमोका सात्मके साथ संयोग होनाध्धं 
कृल्यता दै । सव कर्मा फे क्षय होनेपर ` आत्माका अपने स्वरूपमें स्थित हो जाना 
¶परोक्ष ४ । 
(शको) 


उक्त नव ही पदार्थ जीव ओर अजीव नामक दो ही पदा्मे शमि हो जते 
दै 1 इन जलग कहनेकी क्या मावदयकता दे १ पाप जौर पुण्य कमस्वरूप दँ ओर वन्ध 
भी कर्म स्वल्प दी द कमं पूदूगंका परिणाम दै पुद्गछ अजीव दँ इसटियि पाप, 
पुण्य ओर वन्ध ये तीनों पदार्थं जजीवमें गतार्थं होते हे । मिथ्या दुरशुनादि रूप आश्रव 
जीचका परिणाम हे वह्‌ जीव ओर पुद्गलछौको छोडकर अन्य ` कया हो सकता दे ! 
( सरथ ज्र कोई तो जीवक परिणाम दे ओर फोई पुद्गख्का परिणाम दै सतः वह्‌ | 
जीव सोर अजीव दोनेोमे ही तार्थं हे ) देश या सरसे आश्र्को रोकने .घाला निषृ्ति- 
स्वल्प संवर भी जीवका दी परिणाम हे । कर्मो का परिश्चाटन रूप निजा भी जीव स्व- 
र्य दी दै क्योकि जीव ही पनी शवित्तसे कमो'को अपनेसे प्रथक कर देता द । मोक 
भी जोवस्वर्प ही दै क्योकि समसत कर्मो -से रहित हया जीव दी मोक्ष माना जाता दस 
्रफतार उक्त नो दी पदार्थं जीव जर्‌ अजीव नामक दो ही पदारथ शामिल दो जतिदं।. 
फा भी हे-शोक्मे जो उ देखा जाता है वद कोई तो जीव ओौर कोई अजीव दै} 


( उत्तर ) 


यह्‌ सदय हे परन्तु सामान्य शपते संभेपमे वतत्थे हए जीव.ओौर भजीतर पदार्था 
का टी चां विरो स्पततं ट्टेख करे इनका प्रप॑च सम्द्याया गया दै इस द्यि यदा जो 


आश्वाधिक्तारः। ५३ 
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. पर्थकानो मेद्‌ च्या दै इसे कोई दोप नींद वास्त्वमें प्रां जीव ओौर जीव 
` दोदीदै। | 
- यां टीकाकारने आश्चवकरे विपयमें स्वि दै कि (्सचात्मानं पुदूगलंस्च विम्द्च्य 
कोऽन्यः" अथात्‌ वह्‌ आश्रव आत्मा ओर पुद्गलोको छोड्कर्‌ अन्य क्वा द स्थात 
कुट भी नहीं दै । आश्रव, आत्मा मेवैर पुदूगल इन दोनोका परिणाम स्वल्प दीद यः 
, टीकाकरारका आदय हे इस स्यि आश्चवक्रो एकात्त जीव मानना इस टीका विम 
 -समद्मना चाये । यथपि दीक इस पूर्वोक्त वाक्यके पहले माश्रवके सम्बन्धे < 
` बक्य आया ह फि "आश्वस्त मिथ्यादरछनादिषूपः पग्णिामो जीवस्य तथापि 
व्ये "परिणामो जीवस्य” इसमे दो तरहका सन्ध विच्छेद दै--^परिणामः जीतस्य" 
 परीणामः अजीवस्यः इन दोनो दी प्रकारका छेद करके आश्रवको जीवय भोर समी 
दोक परिणाम वताना टीकाकारो इष्ट ६ । यदि आश्रवको केवट जीवक दी परि 
णाम वत्राना श्ट होता तो टीकाफार यद केसे दिखते फ्रि “तचात्मानं पट्टा 
विग्य कोऽन्यः ! अतः रीकाकारका भपरिणामो जीवस्व दसम पूवोकत रौनि 
दिवि सन्थिका विच्छेद करना तात्पर्यं दै] परन्तु जीतमलजीने भोटे जीरको 
धमं उासनेके ल्यि इत रीका (सचात्मानं पृदृगर्टा्वि ववर्हस्य काल्यः 
म पाफ्यका अर्थं नदीं फरक केवट “आश्वस्त मिथ्या दरदानादिरूपः पररणामा जविह् 
मका अथ करके छोड दिया है ओर वह्‌ अथं मी “परिणामः जावस्व ' रनर वि 
भनुसार्‌ ह क्रिया दै ^परिणामः अजीवस्य इस चिच्ेदके मदुर नर्द कयि \ 
भागव एकान्त भजीव कहना उनका अज्ञान समञ्चन! चाहवे । 


५ वो २२ गां सप्ति 
+ पररूप ) 


भगवती सूत्र शतक ७ उदा १ मं पाठ आयाद कि--षटु्यी ५ 

` भुखरी दुखेग फडे अर्थात कर्मासि यक्त पुम्पद्ो फस ५ 
धपः फम्का स्प महीं करता" यद्वि अकर्मा (कम रदित ) प्प भा 
तो सिद्धात्मा पुस्पेमे जी कर्मका स्य मानना पटना | पर्यंत 

भवः निदिचवद्योतादैकिकम सी नमे प्रह करनेन कसय २ 

भमी मंद पटफेमागे वद पाटयायादैरि शली दुव, 


19 ५ २ श त्रि) {द 4 १ 
५. मगुष्य फुपफा रट फा £. इम पाट स ५ 
अष मद म्ीवमौ हिः 


शद्‌ सन्नीत्रद्‌ दम दयि याश्रठ पदवून 
 न्थन्न जीन मानने वाटे सकचन । 
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५४ संद्धममण्डनम्‌ । 














इसके पहटेके वोम ठाणाङ्ग सूतरकी टीकाकी . साक्षी देकर जो पाप, पुण्य ओौर ¦ 
वन्धको अजीव, मोर संवर, मोक्ष तथा निर्जराको जीवमें एवं आभ्रवको जीव ओर 
अजीव दोनों हीमे गताथं ध्या ह वह निर्वय नयके अनुसार सम्हचना चाये 
क्योकि व्यवहारनय मेँ पाप, पुण्य सोर -वन्ध को आत्माका परिणाम भीक्दाहै। 
वह्‌ पाठ यह्‌ है । क । 

'“अहुमंते ! फणाहवाए षछसावाए जावमिच्छाद'सणष्ल्ले 
पाणाईइवायवेरमणे जाव भिच्छाद'सणसद्धविवेगे उप्पत्तिया जाव 
परिणासिथा उग्गहेः जावधारणो उद्टाणे कम्मे -वले वीरिए पुरिसक्षार 
परक्षमे णेरहयत्ते जस्र कमारत्ते जाव वेमाणियत्ते णाणावरणिञ्जे 
जाव अन्तराहए कण्टा जाव सुकला समदिषिर ३ चक्ष्व 
द्‌'सणे 8 जरालिय सरीरे ५ मण जोगे ३ सागारोवयोगे जेयावण्णे 
तदप्पगारा सव्चेते णणत्थ अआत्ताए परिणमन्ति ? दता ! गोयमा {` 
पाणाइवाए जाव सव्वेते णणल्थ लात्ताए्‌ परिणमन्ति ।'* .. 

।  ( भगवतो सतक २० उदशा३) 

जथः-- # । 

दे भगवम्‌ ! प्राणातिपात ओर श्टपा वादे ठेकर मि्यादर्न शल्य पन्त, ओर प्राणा- 

तिपात विरमणसे टेकर यावत्‌ मिथ्या दुन शारय विक पर्मन्त, ओत्पातिकी यावत्‌ परिणामिकी, ` 
अवग्रर्‌ यावत्‌ धारणा, उत्यान, वर, वीय्यै, कम्म, पुरुपाकार पराक्रम, नेरयिकत्व, अर कुमारत्व, . 
यावत्‌ घमानिकस्व, ्रानावरणीय यावत्‌ आान्तरायिकः, ष्ण टेश्या यावत्‌ शुक्ल रेया, सम्य- 
दष्ट आदि तीन, चक््देनादि चार, आभिनियोधिकादि पांच कान, यावत विभ॑ग कान दारादि 
चार संदहाए" भोदारिकादि पांच शरीर, मनोयोगादि तीन योग, साकार भौर भनाकारोपयोग ये 
सव पदार्थं क्या आस्माके ष्टी परिणामं 

[ उत्तर ] क्षं गोतम ! प्राणातिपातसे खेकर उक्त घभी योर आत्मके षौ परिणाम हं वृष ' 

रेफे नर । 

दस पाठे प्राातिपातसे टेकर अनाकासेपयोग प्यैत सभी मत्मकैदी परू 

णाम्‌ कद हूं इसलिये पुण्य पाप ओर दथ भी व्यवदहारनयते जीव ह शन एकत मजर 
कहना अन्ञानका परिणाम ह्‌ ] । 


वाट रद्‌ वा समप्तं 


( इति आश्चवाधिश्रः समाप्तः ) 


नि 1 1 ध र 
ध ^ नै न ५ - 2 1 ह रः न ००००-५ ५८५०५९०) भ 


व 


१ भात्रवशद्खते दये पी नहो ह ६सत्मि सणि उत्पीद 


अथ जीवाजीवादि दयं विचारः। 


>>> १ ~~~ ~ 


" (प्रह्पक) 


जेन शाख्मे, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जर द भोर मोर 


यै नेव तत्व माने गये है| ये नव ही तस्व, किसी च्यायते रूपी जोर किप स्यायतं 
` प्रह ह । इसका विवेक नीचे छिखि अनुसार समन्चना चाहिये । 


(ने 


जीव, निश्वयनयसे सरूपी मोर व्यवहार नयसे कपौ दै। कोए कटे मादि 
गीर धारी प्राणियोो जीव कहते द्र मौर वे रूपी दै सतः भ्यवदार नयते ओव भरी 
६ । पिद्वात्मा, रूपरटित होते है ओर वे भी जीव दँ इतदि सिक्य नयते जीव निग- 
कार निरश्चन जौर रूप रहित दै । टाणाङ्ग सूत्र टाणा दमे जीवक दो भेद ण्वि एक 


सपार भौर दूसरा सिद्ध उनमें संसारी जीव रूपी मौर सिद्ध मर्षी 


अजीव पदार्थं भी पी मौर भूष दो तर्का दै । चर््मलिकाय, सथमलि- 
क माकाश ओर काल ये जल्पी दै मोर पुद्गल ल्पी दै! 

एण्य मोर पाप, रूपी मोर अपी दो तच्छ ह । भात्माका) मन्ना कान फा 
नकष्यिजो यभ सध्यवसाय होतः द वह्‌ पुण्य दै! उक्त द्यम भध्यतरतराय सफपी ष 
पष्य पुण्य जूपी दै । ४ परकासथी पुण्यकी प्रकृति मनं पुटूलटि स्वन्यस उतप 
टी ट मतः शुभकरनीसते उत्पन्न हुमा पुण्य रूप फल स्प ६ । दिता जाद्‌ कष 
मो बुरा मध्यवसाय या आत्मपरिणाम दोता दै बद पाप दै चद्‌ जध्यवसानं ८ 


ॐ ईर (511 श्प नी) 


ह सथ्य पपि जदछ्पाद। प।पक्ता फटे जो ८ प्रतियाक्ना उदु ६५५ 
वाद मार वद्‌ रूपवान्‌ दै कसलय पाप रूपी भी द 1 


भ्य (+ भावं $ रः ग्र प 
चः दः भाव रेश्याप्‌", मिध्यात्व जादि जीवे परियम खव व 
[1 


किया, छः द्रन्यटेदया मिध्याचं जादि पमी प्ररि = 
नस साध्य कृद्‌ जतिगुचे सव स्पीद्‌ एनय सदन 

वगभोरूपी ञौर स्वी प्रष्टा शेरा ६। क 
श्ये सौग भयोगयय सवर सर पि 1 द कप गः; 


५६ सद्धममण्डनपर | 






व क भ दद 





चिरि संवर मी सखूपी दै। जं वष्पी तालवमे आने वल कमरूपी जख्को रोक देना 
संवर दे मौर सके हर कर्ण ल्पी दे इस्ल्वि संवर ख्पीमीहे। _ 

निर्जयमी रूपी यर अरूपी दो प्रकारकी होती दहै । आत्मके किसौ एकं दैशसे 
कर्मा"का श्लइ जाना मोर कर्मके ड़ जानेसे आत्म प्रदेरका निल हौ जाना निर्जराः 
द चह आत्म प्रदेश अरूपी है इसघ्यि निर्जग मसूपी दे! आत्म प्रदेशसे डे हुए 
कर्म पुटूगट भी निर्जरा कदछते दै वे रूपी दै इस्ष्ि निर्जरा भी रूपी दहे । . 

वन्य भी रषी जौर जल्पी दो तरदका होता है । श्म मोर अद्म कपौ के बल्थ 
कराहेतु जो आत्म परिणाम ह वह “वंध कहलाता दे वह आत्म परिणाम अरूपी दै इस 
चि व॑ध मी सह्पी दहै । श्चुभ शौर अश्म कर्मकी प्रकृतियोके वन्धनको भी. वंध” 
कंते द| कर्मी प्रकृति ख्पी दै इसि व॑ध. मी रूपी दै । | 

मोन भी ख्पी यौर अरूपी दो प्रकारका दै } आत्मा का कर्मवन्धन से सवथा ` 
दर कर अपने सहन शूपमें स्थित हो जाना मोक्ष दे वह आत्माका स्वामाविक रूप दै 
ओर आत्मा अर्पी है इसद्िये मोष अखूपी दै! जो कम, आत्मासे प्रथक्‌ हो जातिर्है 
वे मी युक्त कहे जते हवे कर्म रूपी दै इसल्यि मोक्ष मी रूपी दै । इस प्रकार नदी 
पदार्भ किसी सपेक्षासे रूपी ओर किसी अपेक्षासे मरूपी हे] 


( योङ १ समाप्त ) 


{ प्ररू¶क ) 
मुख्यनयसे चार पदार्थ रूपी चार अल्पी ओर एकत मिश्रदै | 
भगवती शतक १२ ष्देश्चा५ मे, खट कर्म, अटारद्‌ पापस्थानक, दो योग, 
तेजस सौर कर्मण श्षगीर, सृष्टम स्कन्थ इन तीस वोम पांच वर्ण, पांच रस, दो गंघ 
ओर्‌ चाग स्पर्ड वत्तलाए ह । घनोदधि घनव्रात, वलुवात, चार्‌ शरीर, वाद्र स्कत्थ, छः; 
्रव्यदेश्या, यर्‌ काय योग इनमें पांच वर्ण, दो मध, पांच रस जर आट स्पर्श कहे गये 
द| माटस्द पापांसे विग्मण, वारह उपयोग, छ: भाव टेद्या, चार सं्ञाए' मौत्पलयादिक 
वुद्धि चार मेद, यवग्रहादिक चार मतिज्ञान, उत्थानादिक चार, तीन दृष्टि, धर्मासि 
काय, सधर्माल्तिकाय, जीवान्तिकाय, ओर का इनको वर्ण, गंध, रस यर स्पर्शा रष्व 
नेन अपी कहा दे ! अतः पुण्य, पाप, अर वंधये तीन कं स्वप होनेसे रूपी 
1 छः द्व्येद्या) ठीन योग, पांच दारीर, दिस, मृषावाद्‌, चोरी, मिथुन, परिष ये . . 
सोत्र †र जाश दं ध्सदिगरे यश्व भी स्पीदे। | 


जीवाजीवादविं पदाथ चिचारः। ५७ 





यद्यपि छः भावदेदया, मिथ्यादृष्टि, मोर्‌ चार सत्रा यादि भी यध्वं मोर थे 
अस्प ह तथापि सुख्यनयमे ये ल्पी दी मने जते है व्योकि आश्रवकौ त्यागनैयोग्य 
कदा द मौर याग पी वस्वुश्ा दी होता दे द्यि सुख्यनय्े मा्रव पी है मूषी 
नही । सश्चव उदयमावमें माना गया ह इसलिये परगुण होनेसे वह्‌ स्पी दै यह्थीं 
नदीं । मन, सौर भया, चतुःस्पशी ओर जष्टस्पयीं माने गये मौरवे भी आश्रव 
दृपषस्यि निश्वयनयमें आश्रव रूपी दी दै अस्पी नदीं हे । अटाग्ह्‌ पपसि निधत्त षो 
जाना संवर है बह अरूपी दै। निर्जरा सोर मोक्ष आत्माके स्वाभाविक गुण टसह 
अरूपी द । जीव, निश्वयनयतते निराकार यौर निग्खन दै इसलिये जीव, संवर, मोप्र 
सौर निर्जराये चार निश्चय नयमे अरूकी ईह! 

अजीव पदा्ध्मि धर्मास्िखाय) अधर्मास्तिकाय, अकाश सौर पाट यै षरि 
अरूपी दँ मौर पुद्गल रूपी है दसद निश्वनयमेे यजीव तत, ह्पी सौर्‌ मर्यी दोना 


ही प्रकार्फा है। 
[ बोल र्रा | 


उतनी दही पदार्थं णिसी मपेक्नसे जीव माने जति) (किसी अपेक्षा ए 
जीव सौर माठ अजीव माने जाते दै । दसी अपेक्षासे आठ जीव छीर एकं सजीते 
माना जाता द । किसी अपेश्रासे चार जीव मोर पांच यजीव माने जातत ट पन्त 
सुख्यनयमें एक जीव, एक अजीव योर रेप सात पद्ध जीव सीर सजीव एन दनि; 
प्पय माने जाति है । 

इसका खलासा इस प्रकार सम्रद्चना दादिये । 

जीव आर अजीव आदि पदाथा कै वास्तविक स्वल्पो न्तत्वे 
पातका ना; नच्छन्नान दै यह्‌ तत्वत्तान जीवस द एसद्यि तत्सानषरी सपेश्पेनो दी 


[र 


१ 

॥ क 
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पदार्थं जीव मानि जिह नेतर जघन्वान व्दादवि कीन नयवाछोकैः म्मे 
मात्माके उपयोगको प्पायलीःः फा योर यात्माणा उपयोत आाल्यस्येरप ग स्यि 


पायलीफो भी मासा कद्वद उसी त्द्‌ नवत्त जो पयय द्रु कदी सवनदरय 
सौ वह्‌ उपयोत नीव दै इमदिि दच्दरादि चीन सयवारक सन्मे नव 


#ै 1. [रः अ क्ट ५ 

ठप) (89 = % १: ५४ भ [न | 

किमी अपेश्ठाति एक जीव परर अट पदुम छदी 1 एथ न अस्य दद्य 
9 अ+ = ५ [1 वी 

श्न ५५; ~य 


स्वठः च्िद्धद्ी षदं धाक य्था द्रव्य) पुप्‌ स्व्यं दु दव 
4) {४ अभ 
भर आट पदरथ जजानष 
{ फिसी अपेन्नाति फक समोच भीर चट सो) 


४ + 


४५८ - सद्धममण्डनप्‌ | 
दरसक्रा विचार इस प्रर हैः--उक्त नव त्वमे एक तो जीव सिद्ध है वाकी, 
अशीव सत्वो छोडकर सत्र जीवर दँ क्योकि पन्नावगा -सूत्रके पचे" पदमे ३६ बोलो 
ङो यात्मका पर्य्याय कहा ई । भगवती शतक. १३ उद शा ७ मे कायको आत्मा, सचे- 
तन सौर जीवर कदा दै 1 जवर्यक सूत्रम “सचित्त आहारः यह्‌ पाट. देकर -माहारको 
सचित्त कदा दै । भगवती शतक २० उद श्चा २ में ११६ बोलको जीवात्मा कहा है । वे . 
बोटयेरहु- | 
सटारद पाप ओर अटारई पापोे विरमण, ओत्पातिकी आदि चार बुद्धि, अव- 
्रहादिक मति ज्ञानक चार सेद, उद्ाणादिक पांच वीर्य्य नारकी .` आदि - चोचीस दण्डक, ¦ 
ज्ानावरणादिक साट कर्म, छः टेदया, त.न दृष्टि, चार दर्शन, पांच ज्ञान, . तीन -अज्ञान, 
वार सत्ता, पाच शरीर, तीन योग, दो उपयोग ये ११६ वो जीवत्माके परिणाम ई । 
श्न वोर पाप, पुण्य, आश्रव संवरः वेध मोक्ष, निजरा सभी शामिल दै इस 
लिये भट जीव ह भौर एक मजीव दै । | 
खाणांप सू्रके दूसरे ठाणामे कारको जीव भोर अजीव दो तरहका मानादै वहां ` 
कदा द कि जीवकरे साथ सम्बन्ध रखने वारे काल, - धूप छाया; भवन, विमान आदि 
जीव दै ओर यजीवके साथ सम्बन्ध. रखने वलि पूर्वोक्त काक भादि अजीव टै । संसारी 
जीव पुण्य) पाप आश्रव, संवर, निञेरा, बन्य ओर मोक्ष ये माठ पदाथ कमे ओर काया 
फरो छोडकर नहीं रहते किन्तु इनके साथ ही रहते दँ । सतःःये आठ पदार्थं जीव, दैः 


जोर एक अजीव दै । । 
[ बोल ३ | 


(किसी अपेक्षासे चार जीव ओर पांच अजीव) 

पुण्यः पाप, आश्रव गोर्‌ वन्ध, जीवके निज ुण नदीं दँ छन्तु कर्मक परिणाम, 
दप होनस ये दृसरेके गुण ह । अतः निदचय नयमे ये चारों अजीव ६ संवर, निर्जरा 
सौर मोघ्च चे मात्माके निज गुण द इस लिय गुण शुणीक्रे मभेद न्यायसे +निर्वय नयमे ` 
ये जीव हु । सुयोग हार तत्रमे दिखा ६ छि-- | 

“जोवगुणप्पमाणे तिविहे पन्नत्ते तंजदा-नोणगुणप्पमाणे 

दंसणयुणप्पमाणे चरित्तश॒णप्पमाणेःः 

अयान्‌, न्नान, ददान सौर चार्तिं ये तीनां यात्मकरे निजगुण इस च्वि गुण .. 
रागीक्रे यमे ्नेपेये भी जीव उत्तगघ्ययन स्फ २८ वँ मध्ययनमे जीवका 
छ्भरण वाति हए छिदा ह कि-- | । 








प 


0 जीवाजीवादि, पदार्थं विचारः । | ४५९ 
नि 
`. “जोव उपथोगं लक्खण?” नाणेच द्‌ 'सणं रोव, चरित्तंच तवो 
तहा वीरि य उवयोगो य एथं जोघस्स कक्खणःः 


अथात ज्ञान दर्घान चारित्र तप वीर्य्यं ओर उपयोग, ये जीवक रक्षण हैँ । अत 
गुण गुणीके अभेद होनेदेये भी जीवर | 


| भाचारांग सूत्रके पांचवे अध्यायमें मूपाट आया दै कि “जे साया से विल्नाया" 
, भर्थात्‌ जो आत्मा दै वदी विज्ञान दै । इस लिये विज्ञान मी मत्मा दै । 

भगवती सूत्र शतक १ उदे शा ९ मेँ महात्रीर स्वामीके स्थविरोने कालार्य-वेक्िक 
खनिसे कहा दै कि “भायाणं अन्नो सामादए आयाणं भल्नो सामाद्यस्स अद्धो" अर्थात्‌ 
हे आर्ययो ! आत्मा ही सामायक है ओर आत्मा ही सामायकका प्रयोजन दै । इसी तरह 
संयम, प्रयाख्यान, चारित्र ओर व्युत्सर्ग ये सव भी आत्मा कहे गये हँ । अतः संवर, 
निर्जरा मौर मोक्ष आत्माक्रे निज गुण होनेसे जीव हैँ । पाप, पुण्य, आश्रव ओर वन्ध 
ये कहीं भी निक्वय नयमे आत्मके निज गुण नदीं के दै किन्यु कर्मके परिणामस्वकूप 
 होनेसे ये दृसरेके गुण दै । अतः जीव, संवर भोर मोक्ष तथा निजराये चार पदार्थ 
जीव ह भर अजीव, आश्रव, पाप, पुण्य ओर वन्ध ये पांच अजीव है । 


[ बो समाप | 
( किसी अपेक्षासे एक जीव, मौर एक अजीव ओर सात इन दोनकि पर्ण्याय दँ ) 


पन्नावणा सूत्रे पांच पदमे कहा दै कि द्रव्य, परशः पांच वर्ण, पांच रसः 
दो गन्ध, आठ स्पर्श, बारह उपयोग, पुद्गल जनित श्षरीरका अवगाहन, आयुष्यकी 
। स्थिति, ये २६ वोर जीचके प्याय दै । फिसीमे जीवकी ओर किंसीमे अजीवकी प्रधा- 
नता हौनेसे कि्ीको जीव अर किसीको अजीव कहा दै । इन वोलोमे करै तो संवर 
निर्जरा जौर कई मोक्ष स्वरूप है ओर कई पुण्य, पाप, आश्रव मर वन्ध स्वरूप दे 
अतः जीवं ओर अजीव तत्वको छोड कर शेष सात पदार्थं इन दोनोके दी पर्याय हें 

यह्‌ वात सिद्ध होती दै। 

` यहां कई नयोंका आश्रय ठेकर स्षेपसे नव हत्वोक़ा विचार क्षिया गया दै । स्योफि 
क्रिसी एकं नयक्रा आश्रय टेक शेष नयो अवदेखना करना जेन शस्त्रसे विरुद्ध ह|. 
त क्रिसी नयको ख्य भौर किसीको गौण मानकर पदार्थोका वरूप बताना दी ज॑न 
`. धर्डका सिद्धान्त है इच स्यि बुद्धिमानोंको पष्ठंपात छोड कर अनेकान्त नयस्वरूप जनं 
सिद्धान्ताचुसार इन पदार्थो का खूप जानना चादिये । यदि किसी कोमल्खुदध वाछे 


४६० , , संद्धर्ममण्डनप्‌ं। 


~ ~ ~ ~ 





पुरुषको उक्तं वातं समद्य न पड" तो उसे प्रपात रहित होकर भगवती . सूत्रोक्तं वाक्या- , 
तुसार अपनी आत्मो पवित्र करना चाहिये । 
“तमेवसचं निःसंकं जं जिगेहि पव्वंपद्यं? र 
` अर्थात्‌ जिनधरोने जो कहा दै वही सत्य है उसमे थोड़ी भी शंका नदीं दै ।एेसी ` 
भावना रखनेसे भी पुरूष भगवानकी मज्ञाका आराधक हौ सकता है । । 


( बोट ५ षां समाप्त) 


इति नव तत्व विचारः 





। न 
अथ जीवभेदाधिङाः । 
५ ----०>०------ 
( प्रेरक ) 
भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३३६ पर छिखते है फि “तला एक अज्ञानी 
सुवनपति वाण व्यन्तस्मे अने प्रथम नरके जोवरा तीन मेर कदे" इनके कहनेका आशयं 
यह दे कि प्रथम नारकी, भुवनपति ओर व्यन्तर देवो जीवके दोही भेद होते 
ह । असंजञीका अपर्य्या नामक तीसरा मेदं नदीं होता 
इसक्रा क्या समाधान ! 
( प्ररूपक्र ) 
प्रथम नारकी, युचनपति ओर व्यन्तर देवोमे जीवा ठीसरा मेद्‌ भ मानना 
मूखैता दै क्योंकि शास्तकर मूरपाठ मौर टीकते प्रथम नारी, शुवनपति भौर व्थन्तर 
देवोमिं जीरके तीन भेद सिद्ध होते दै। इस विषयमे प्नावणा सूत्रम यह पाठ 
` आवा दै-- 
| “जीवाणं सन्ते { क्रि सन्नी क्वि अक्चन्नी नो छन्नी नो अश्च 
न्नी १ गोयत्रा ! जीवा खन्नीवि अखन्नीवि नोसन्नी नोञश्चन्नीवि । 
नेरदहयाणं पुच्छा ? गोमा ! नेर खन्नीवि अखन्नीवि नो नोद्न्नो 


नो असखन्नी ११ 


अथ :- 

ह भगवन्‌ ! जीव सन्ती होते ई या असं्ी होते ह अथवा सनी असती इन दोनौसे 
भिन्न होते ई १ [उ०] हे गोतम ! जीव संदी भी होते है अषंची भी होते है ओर दन दोनोसि भिन्न 
भी होते द । | प्र] हे भगवन्‌ नारकि जीवकरे विषयमे प्रदन है १ [०] दे गोतम { नारकि जीव 

` संनी ओर असंरी दो प्रकारके छेते दै परन्तु. दसते भिन्न नदीं होते \ ` 
इसके आगे चकर पर्नावणा सन्मे व्यन्तर देवक विषयमे भी पेखा दी पाट 
माया दै सौर असुर कुमारसे केकर स्तनित छमार पर्यन्त सुबनवासी देवताओं विषय 
मे भीं यदी बात कही है इस दि प्रथम नारक भुवनपति मोर ग्यन्तर देवताओमे 
 असंन्ञीका मेद होना भी शास्त्रसे सिद्धं दोता दै तथापि उसे न मानना क्षास विदध 


समञ्चना चाहिये । 


( पल्नावणा ) 


1 


४६२ भसंद्धमण्डनव्‌ | 


+ 


भगवती सूत्र शतक १३ उद्‌ शा १ में यह मूखपाठ आया दे - 
ध्गोयता ! इभीतते रयणप्पमाोए पुढबोए तीसाए णिरधावास 

खय सदस्सेखु संखेलावि पत्थङंहु नरयेश्चु संखे णेरथा पण्णत्ता 
संखेल्ञा काडकेष्छा पण्णत्ता एवं जाव संवेल्ञा सन्नी पण्णत्ता असंज्ञ 
सिध अत्थि सिध णो अस्थि जह अत्थि एद्छोवा दोवा तीणिवा उक्षो- 
सेणं संखेल्ना पष्णत्ताः? 
| ( भगवती रत १३ उदा १) 
अर्थं ;-- । ५ 
दे गोतम ! रलप्रभा नामक पृथिवीम ऊरु तीस राख नारकि ओीवेःके निवासं ` स्थान 
उने कई संख्यात योजन भोर कद असंख्यात योजन विस्तृत ह ! संख्यात योजन विस्तृत नरका- ` 
वाम संख्यात नारकि भर संख्यात कापोतठेश्षी जीव रहते दै । संख्यात नारकि जीव संस ई 
परन्तु भसंरी जीव दन नरको कभी षो ह भोर कभी नदौ भी होते द यदि डते ह॑तो १-२-३ 
ओर उत्कृष्ट संल्यात होते द । 

दस पाठम नारकि जी्ोमिं जघन्य १-२-३ ओर उत्कर संख्यात असंज्ञी जीव 
कदे गये हं । तथा असंख्याव योजन वाङञे नरकाबासमे असेञ्यात असंज्ञी जीव मने गये ` 
दै । भगवती सतक १२ उदे शा २ में मुबनपति ओर व्यन्तर देवोके यि भी इसी तरह ` 
का पाठ माया दहे इसख्यि प्रथम नारकी भुबनपति तथा व्यन्तर देवोमिं असंज्ञीका 
अपर्य्याप् नापकं मेद्‌ न मानना अयुक्त है । उपर चलि हए पारमे जो “किय अत्थि. 
सिय नो अत्थि यह्‌ असंजञोके विषयमे पाठ जाया है इसका अभिप्राय बताते हुए टीका- 
कारने यदं लिला दै “मसंज्िम्यरदूधुत्य ये नारकत्वेनोत्पन्नास्तेऽप्याप्तावस्थायाससंन्ञि- 
नो भूतभावस्वात्ते चाहा इति कृत्वा" “सिय सत्थ इयाय क्तम्‌” अर्थात्‌ जो . जीव 


~. मसंक्ञीसे निकर्कर नरके जति दँ वे अपय्याप्रावस्थामें असंन्ञी ही दौकर रहते है वे 


ओव वहुत अस्प होते दँ इस खयि मृखपारमे लिखा है कि “सिय अत्थि" इयादि । ` 

यहां टीकाकारने मृपाठका आशय समश्चाते हुए नारकि जीशेमिं असंज्ञीके अप्‌- 
यापन नामक भेदका स्पष्ट इ्टेख करिया दै अतः नारकरिं जीवोमे असंक्षीके अपर्य्या 
सामक भेदंको न मानना उक्त मूलपाठः अर टीकासे विद्ध होनेके कारण . अप्रामाणिक 
समश्नना चाद्ये । । 

सगवती सुत शतक ९ उदेशा ४ में संज्ञी. नारकिं ओर देवता कारा देशक छ; 
भङ्ग बतलाये ह एवं जीवाभिगम सूत्रम नारकि, जुदनपत्ति, ओर व्यन्तर दोक संजी 
घर असंज्ञ दोनों दी भेद कहै गवे दै । वका पाठ यह दै-- 


जीवमेदाधिकारः। ४६३ 








तसिं अन्ने जीवा किं सन्नी असन्न ? गोयन्रा ! सन्नीवि 

असन्नोविःः 

इस पाठमें प्रथम नरक्के जीरको संज्ञी ओर असंज्ञ दोनों ही तरहक कहा है । 
एवं इसी जीवाभिगम सूत्ते नारकि जीोंका ज्ञानके बिषयमें प्रन दरने प्र भगवानने 
यह्‌ उत्तर दिया दै- 

“जे अग्णाणी ते अल्थोगहया दृअण्णाणी अत्थेगहया ती अ- 
-णप्णाणी । जेय दुखण्णाणी ते णियमा महञण्णाणी शुयञप्णाणीयः 
गम्‌ 
(शा) ( जीवाभिगम सूत्र ) 

ये नारका मसंक्ञिनस्तेऽपर्याप्तावस्थायां ह. यज्ञानिनः पर्य्याप्तावस्थायान्तु- 
नर यज्ञानिनः" 

अर्थात्‌ जो नारक जीव ससंज्ञी है वे अपर्याप्तावस्थामें दो भन्ञानवरे होते हैँ 
ओर पय्यप्नावस्थामे तीन अज्ञानबले होते दँ! जोनारकरि दौ अज्ञानवले होते हैव 
नियमसे मति अज्ञान सौर श्रुत अज्ञानवले होते हँ । यदह उक्त मूटपाठ - मौर उसकी 
टीकाका मिखित अर्थ दै । 

इस मूरपाठमे असंज्ञी नारकि जीवको दो अज्ञाना कहा दै ओर टीकाकारने 
स्पष्ट छवा है कि असंज्ञी नारकिं अपर्य्याप्वावस्थामें दो अन्नानसे युक्त होते दँ यहं 
टीकाकारने तो नारि जीवोमे असंज्ञीके अपर्याप्त नामक भेदका ` स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन 
किया द इसि नारकि जीवम धरसंज्ञीके अपर्याप्त नामके भेदको न मानना शाघ् 
विशुद्ध सम्चना चादिये । इस पाठके आगे ञजुवनपति ओर व्यन्तर देवोके ल्यि भी इसी 
तरहका पाट आया है इसद्यि अुबनपति ओर उयन्तर देवम भी असंज्ञीके अपर्याप्त 
नामक मेद्‌ होना स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना अपने अज्ञानका परिचय 
देना समञ्चना चादिये । 


( बोर १) 
(प्रेरक ) 


श्रमविर्वसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३३७ पर पन्नवणा सूत्र पद्‌ ९१५ उद्श्चा 
का मूलपाट छिल कर उसकी समालोचना करते हए दिखते दे-- ` 
“इहां कल्यो मनुष्यना दो मेद । सन्नीभून ते विशिष्ट अवधिज्ञान सदित मयुष्य 


` इत्यादि, छख कर मागे किते दै 





४६४ सदधर्ममण्डनम्‌ । 





ते अवधिज्ञान रहितने असन्नीभूत कल्यो पिण असन्नीरो भेद न. पवि तिम नेर- 
इयाने असन्तीमूत कष्या पिण असन्नीगे मेद्‌ न पते । ए नेरइया अने देवताने सन्नी 
कष्या ते संज्ञावाची छे ! जे अवधि विभंग रदित नैरह्यानो . नाम्‌ असंज्ञी छं जिम 
विशिष्ट अवधि रदित मनुष्य निजस्या पुद्गल न देखे तेहने पिण असन्नीभूत क्यो" 
( भर प्र० ३३७) | 

इसका क्या समाधान !† 

( प्ररूपक ) नि 

गभज मलुष्यको श्चाखमें जगह जगद संज्ञीभूत कहा दै ओर पल्नावणा सूत्रम ` 
उसे असंज्लीभूत भी कदा दै, इससे संशय उत्पन्न होतः दै ।क ॒शाश्चमे जव कि जगह 
जगह गभज मनुष्यको संज्ञीमूत कहा दै तव पन्नावणा सूत्र मे उसे असंन्नीभूत क्यों 
कहा ¢ इसका समाधान यह किया जाता दै कि पन्नावगा सूत्रे जो गभज मनुष्यको 
भसंज्ञीभूत कहा द उसक्रा अभिप्राय अवधिज्ञान रहित होना दे संज्ञीका विरोधी भसंज्ी 
दोना नहीं दै क्योकि पेता माननेते पर्नावणा सूकरे साथ दूसरे सूर्ोका विरोध पडता 
दे मतः विरिष्ट अनपि ज्ञान रदित होनेकी अयेक्षासे दी पन्नावणामे गरज मतुष्य को 
असंज्ञ भूत कहा दै संज्ञीका विरोधी असंजञी होनेते नहीं परन्तु यह ॒दृष्टात, असंज्नीसे मर 
कर नारक युवनपति अर व्यन्तर देवम उत्पन्न होने वाके जीवोमें नहीं घटता दै क्यों 
छि उन जीवोंको समी जगद असंज्ञ हो का दै संज्ञीभूत कीं नदीं कहादै। यदि 
किसी जगह उन्हें संज्ञी भी कदा दता तो मनुभ्यके विषयमे केदेहुए पन्नावणा -सू्चकै उक्त 
पाठका दान्त देकर नारकि, भुवन पति, ओर भ्यन्तर दैवोमे असंज्ञीके भेदका निषेध 
किया जा सक्रता था परन्तु भसंज्ञसे मर कर मारकर मादिमे उत्पन्न होनेवारे. जीदौको 
कहीं भी संज्ञी नदीं कडा दै अतः पर्नावणा सुत्रका दृष्टांत देकर नारकि भुवनपति. मौर 
व्यन्तर देवों म मसंज्ञी के अपर्याप्त मेद को न मानना अज्ञान का परिणाम समद्लना 
प्ाहिये | ६ 


( बोट २ समाप्त). 
( प्रेरक ) 


श्रमविध्वंसनकार ध्रमविध्वंसन प्रष्ठ २३९ पर पन्नावणा पद्‌ ११ के मूलपाठको 
लिखि कर उसकी समारोचना करते हुए छते दँ 

"मथ्‌ अठे पिण कंद्यो-न्दाना वाक वालिका मनपटता पण न पाम्यो विशिष्ट 
ज्ञान रहितने सन्नी न कषयो पिण जीवो मेद तेरमां छ तिणमे असन्तीरो भेद न थी तिम 
: नैर्याने मसन्नीभूत कल्या परग मसन्नीरो मेद्‌ न थी” ( भरं° परण ३३९ ) 


जीवमेदाधिकारः। ४६५ 








 : ` इसका क्या-समाधान ! 
( प्ररूध्रक ) 
वाक ओर बालिका, मनोयुक्् होते दै मनोविकरङ नदीं होते इसलिये वास्तवे 
वे संज्ञो ही हँ असंक्ली नदीं दै परन्तु पल्नवणा सुत्ये विरिष्ट ज्ञान रदित होनेसे खन्द 
असंज्नी कहा है । अतएव शाश्वमें उत्तानशय वाल्क, भौर वालिका्ोको संन्नी कह कर 
लिखि दे परन्तु अजञीसे निकल कर नरकः, शुवनपति भौर व्यन्तर दैवो उत्पत्न हुए 
जीरको कहीं भी संज्ञी नदीं कहा दै इसलिये छोटे वाल्क मौर बाछिकराका दृष्टा देक 
, उक्त जीवो मसंज्ञीके भेदका निषेध काना अन्नान मूलक दै । यदि असंजञीसे मरङ़र 
नरक, जुवनपति ओर व्यन्तर दबो उत्पन्न होने बे जीवको किसी जगह भी शाखं 
संज्ञी कह कर बतलाया होता तो कदाचित्‌ छौटे नाक्क ओर बालिकरके विषयमे मये 
हुए परनावणा सूत्रके मूलपाठका दृष्टं देकर उक्त जीवम असंज्ञीके अपर्य्याप्तं सेदका 
निषेध क्रिया जा सकता था परन्तु करीं भी असंज्ञीसे मर कर नरक आदिं मेँ उत्पन्न 
होने बे जीव को सन्नो नहीं कहा दे अतः उनमें असंज्ञीके सेद फा निषध कशता 


मिध्यरादै। 
( बोल ३) 
(ररक) 


भ्रमविध्वंसनकार स्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३४० पर. दश वेकालिक सूत्रक्ी गाथा ख्ख 
कर उसकी समाछोचना करते हए लिखिते है । 
५अथ इदां ८ सृष्म कल्या धूवर प्रयुखनी सृष्पर स्नेह न्दाना फ छु धुजआ उत्तिग 
` कीडी नागरा नीर फड्ण वीज खङरखतादिकाता न्हाना अंङकर किडी प्रयुखना 
१ = ष 
भण्डा सृष्टम द्या । ते न्दाना मदि सुषम छ पिणं चुष्मरो जीवरो मेद नहीं त्तिम नेर- 
इया भने देवत्ताने भसत्नी कट्या पिण असन्नीरो मेद्‌ न्दी” ( भ्र° प° ३४० ) 


इसका क्या उत्तर १? 


( प्ररूपक ) 
करंडी आदि जीव, शाखमे जगह जगह चरस जीवम गिने गये हैँ सूक्ष्म जीवोके 


मदमे नदीं गिने गये ह इसधियि छो होमेकै कारण उन दशावकाल्कि सूम सुक्ष्म कटा 
द परन्तु यह्‌ दृष्टं असंज्ीसे मर कर नरक; भुवनपति सर व्यन्तर देवोमे उत्पन्न होने 
वाङ जीबेोमे नदीं घटता क्योकि असंजञीसे मर कर नरक भुवनयति, मोर व्यन्तर देवोमे 
उत्पत्न होने बाहे जीवको कदं भी संज्ञी नदीं कहा दै वितु सवेत्र जसंज्ी ही काद 

५९ । । 


४६६ ` सद्धममण्डनप्‌ । 








जतः दुरवेकालिकछ सूत्र के चते नरक, अुवनपति ओर व्यन्तर देवम असंजञीके 
पर्याप्त नामक येद्‌ को न मानना अज्ञान दै । । 


(बोल). 
(प्रेरक ) 


भ्रमचिध्वेसनकार ्रमविध्वं सन प्रष्ठ ३४२ पर अठुयोगद्वार , सूक सृ पाट 
लिखि कर उसकी समालेचना करते हए छिखते दे-- , ~ 


“अथ इहां विरोष्र अविशेष ए वे नाम कल्या तिणमे सविरेषथी तो मनुष्य वि 
पथी संमूर्च्छिम गमेज | अने अव्शिपथी तो संमूच्छिम मनुष्य अने विशेषथी 
पर्याप्तो अप्यधो कह्यो । इहां खंमूच्छिम मतुष्यने पर्याप्तौ अपय्यप्नो तै केतक 
पर्याय वांधी ते पर्याय आघ्री पर्याण्टो कद्यो । अने सम्पूणत्तः वांधी ते न्याय अप्‌- 
स्याप्नो कल्यो । संमूच्छिम मनुष्यने प्यति क्यो पिण पर्य्या्रमे जीवरा सात भेद पव .. 
ते मदिरो मेद्‌ न थी । जे देवताने असंली कट्या मारे मसन्नीरो जीवरो येद कदैतो . 
तिणरे टेखे संमूच्छिम मलुप्यने पिण प्यक कट्या मटि पर््याप्तारो मेद किणो अने 
संमूच्छिम मलुष्यमें प्य्याप्तायो भेदन थी कहै ततो देवता पिण. असन्नीरो मेद न: 
कर्हिणो? ( भ्र° प° ३४२ ) 

इघका करा उत्तर ! 

( प्ररूपक ) । 
संमूर्छिम मतुष्यका दृष्टां देकर प्रथम नारकि, भुबनपति ओर व्यन्तर देवें 
असंज्ञोके भेदका निषेध करना अयुक्त.दे क्योकि अन्य सूनो संमूच्छिम जीोमें 
पयाप्त पनेका स्पष्ट निषेध किया दै इसदिये संसूच्छिम महष्योमि पर्य्याप्तका मेद्‌ चीं 
माना जा सकता परन्तु प्रथम नारकि, भुवनपत्त, मोर व्यन्तर देमि असंन्नीके अप- . 
ययाप्वं मेदका कीं सी निपेध नहीं किया दहे इसखियि' प्रथम नारकि, सुबनपति, खोर 
व्यन्तर देवों मे असंजञी के अपय्यप्नि नामक मेद्‌ का निषेध करना अप्रामाणिक दे । 
यदि कोई कद कि संमूष्छिम मलुष्योमे पर््या्तिपनेका- जव कि अन्य सूत्रे 
निषेध किया. हं तवर फिर अनुयोग द्वार सूत्ये उसे पर्याप्त केसे ` कहा तो इसका 
समाधान यदह ह कि-जसे जवुयोग द्वार सुतम उदय.आदि मा्वोकरे २६ विकल्प; वि- , | 
कल्प मात्र दिखानेके लिये कयि दै परन्तु. सभी विकटपोके उदाहरण नहीं -मिलतेःउसी - 
तरह संमूच्छिम मलुष्योके दो भेद भी संभावना मात्रसे किये है परन्तु संमूचछिम जीवो 
म पर््याप् नामक भेदके होनेते नहीं क्योकि अन्य -ूतरोमे संमूच्छिमजीवोमं पर्याप्तपनेः 


जीवमेदाधिकांरः । ६७ 


का स्पष्ट निषेध क्रिया गया है परन्तु यद बात रधम नारकं जवनपति भौर भ्यन्तर 
देवेमिं नदीं घटती क्योकि कदीं भी लास्स उनमें असंज्ञीके भेदका निषेध नहीं किया 
दै अतः चिबिथ छतकरौका चाश्रयं सेक प्रथम्‌ नारकिः भुचनपचचि ओर भ्यन्तर 
देवों असंज्ञीके अपर्य्याप्त सामक भेदको निषेध करना अयुक्त दै । । 


९ [ 
(कट म५ बां माप्त) 
(प्रेरक) 
भगवती सूत्र शतक १३ उदेश्चा२के मूरपाठ्मे  हिलाद कि “असुर इमार 
देवतास नपु सववेद नदी पाया जाता दै” यदि युवनपतिमे असंज्ीका अपर्याप्त मेद 
` होगा दतो उसमे नपुसक वेद्‌ भी पाया जाना चादिये परन्तु यह वातत भगवत्तीके उक्त 
तकं भोर उदे शके सूलपादसे विरुद्ध दै इसे किये जुबनपति ओर व्यन्तर देवों असंज्ी 
फ अपर्य्याप्त नामकं सेदको मानना अयुक्त दे । 
इसका श्या समाधान ! 
( प्रूपक ) | | 
प्रथम नारि, जुबनपति ओर व्यन्तर देवोमे असंनरीके अपर्याप्त नामक भेदका 
शास्ते स्पष्ट उद्टेल किया दै इसचयि प्रथम नारकि, युबनपत्ति जर व्यन्तर देमि 
अरस्ञीका अपर्याप्त सेद होता दै ओौर असंनीके अपर्याप्त भेदका उनमें सदूभाव होने 
सेनपुसकवेदभी उनमें पाया जाता दै परन्तु वहं अवस्था अन्तं हृत्त की होती दहै 
इस लि उसकी अबिवक्षा करके भगवती सत्क सूलपास्म अमुर कुमार देवतामें नपु सकः 
वेदका निरे किया दे । जैसे भगवती सूत शतक ३० उदे शा परेम सम्यग्दष्टि द्रीन्दरियः 
नीन्तिय णोर चतुरिन्द्िय जीवको विष्ट सम्थक््वके अभावे क्रियावादी सौर विनय 
वादी होनेका निवेध किया दै सबैधा सप्यकूत्वके जमाव होनेसे नदीं उसी तरद्‌ गवती 
सूतम सुबनपति ओर व्यन्तर देवोमें विरिष्ट रूपे अर्ं्ञीके अपर्याप्त भेदके न होने 
से नपु सक वेदका निदेध किया द स्था ससंज्ञीके अपर्याप्त भेदके न हदोनेसे नहीं 
अतः प्रथम्‌ नारकि, भुबनपतति ौर व्यन्तर देवोमे असंक्षीके शपर्ययाण्व भेदका निषेध 
करन! अज्ञान सूखा दै । इस प्रकरणका सार यह दे- व । 
अरंजीदे मरकर प्रथम नारक जुवनपति र्‌ व्यन्तर देवो उत्पन्न होने बलि 
जां जसंजञीका अपर्यन्त नामक मेद दोता दै चयि शास्त्रम जगह जगहे, श 
असं कहकर ही वतरा है कदी मी संज्ञी नही कटा दै! यदि उनसे असंक्षीका भद्‌ 
मानना शास्त्रकार इष्ट न होता तो जसे उत्तानशय ( छोटा ) वार्क्रको सरसंज्गी कद्‌ 








४६८ सद्धेममण्डनम्‌ ॥ 








कर भी संज्ञी कहा दै उसी तरह अरज्ञीते मर करं प्रथम नारक्रि मौर अुवनपति आदिं ` ` 
उत्पन्न होने वाटे जीवो क्रो भी अवदय संज्ञी कहते परन्तु कहीं भी उक्त जीवको संज्ञी 
नहीं का दै सभी जगह उते अर्स्ञी कहकर ही वतल्यया द. मोर कै टीकाकारोने तो 
साफ साफ उक्त जीवोमिं अर्संज्ञीके भेदका कथन किया है इस लिये पू्ौक्त दष्टान्तोके 
आश्रय प्रथम नारकं सुवनपति ओर व्यन्तर देवताओं असं्ीके अपर्याप्त मेदश्च 
खण्डन रना अज्ञान समद्यना चाहिये । । 


( बोल 8 दा समाप्त) 
इति जोवसेदाधिकारः 


1 





अथ ुश्चपठकाथिद्ारः । 


------ ०० ------ 
(प्रेरक ) | 
भ्रम विध्वंसनक्ार भ्रमविध्वंसन पष्ट ३६१ पर टिखते है- 
 भ्कैतला एक के गृहस्थ सूत्रमणे तेहनी जिन आज्ञा छै ते सूत्रना अजान रे । 
अने भगवन्तनी भाज्ञा तो सघुनो इञ छ पिण सूत्रभणवारी गृहस्थने खन्ना दीधी नथी] 
इसका क्या समाधान ! (भ्र० प्र ३६१ ) ` 
( प्रूपक ) 
समुचय गृहस्थक्रा नाम टेकर श्रावकको भी सूष्च पट्नेका निषेध करना स्वार्थं 
तथा अज्ञानका परिणाम दै क्योकि रास्त्रम राख पटनेके चौदह अतिचार साधु र 
` आ्रावकं दोनोकेा कै हैँ यदि श्रावको सास्र पटुनेका अधिकार ही नहीं दै तो फिर उसके 
खयि शास्त्र पदुनेके अतिचारोके कहनेकी क्या आवर्यकता द ‰ सतः एकात्त रूपसे 
श्राचक॑को श्रास्त्र पदनेका निषेध करना अज्ञान मूलक हे । 
शप्तरौका मेदक साथ चौदह अतिन्वार बताये जति दै । नन्दी सूत्रम शा्नोका 
मेद्‌ बवहनेके खयि यह पाठ आया दै-- 
"अहवा तं समान दुवि ॑पण्णत्तं तंजहा--अङ्गपविह 
अङ्खवादिश्च से कितं अङ्ग वादहिरं १ जङ्गवादिरं दुवि पण्णन्तं तजहा- 
खावस्सर्यच आदश्टयवहस्तिंच । सेकिंत्तं आवरछयं १ आव्यं 
छच्विं पण्ण्तं तंजदा-खामाहृयं जाव एच्चकच््छाणं सेतं आवस्खयं । 
. सेर्कित्तं जवश्छयव्रित्तं जवस्छयवदरितच्तं इविदं पण्णत्तं तंजदा-- 
काछियंच उक्छालि्थ॑चःः , | 
। | ( नन्दी सूत्र ) 
अथ :- # [र | । 
| अथवा प्रकारान्तरसे समिक भोर भगमिक शास्त्रे दौ मेद द 1 एकं अंग पविष्ट भौर 
` दूर अंग वाद्य अग वाह्य.मी दो प्रकारक होते दै षकं भवं्यक ओर दूसरा आवश्यकेसे भिन्न 
मावकश्यकके छः भेद्‌ ह सासयकते लेकर प्रत्याख्यान परम्मन्त 1 आषर्यकसे भिन्न भी दौ तरहके ` 
होते है काकि ओौः उत्कारिकि । . । | 


४७० ` सेद्धंममण्डनपि ; 





जो प्रातःकाट, मध्यात्ह कार, संध्याकाछ ओर मध्य रात्रिक दो षड़ीको छोड 
कर रेष कालपें पट जति दै वे उत्कालिक सूत्र है ओर जो दिन राके पदे ओर पिल्ल 
पहसोमे ही पटे जाते है वे कालिक सूत कति देँ । इन सभी सूमन पदनेमें चोदह्‌ तरह 
कै अतिचा्योका स्याग करना चास्त्रे कहा है । वे अतिचारये दै-- 





“जंवाहद््‌' उ्चामेलियं हीणक्खरिथं अचक्खरियं पयहीणे 
विणयहीणं घोक्षरीणं जोगक्ीणं . चुटवदिः : दु. पडिच्छियं, जके ` 
नोसञ्छ्वञयो कालिदकञ खञ्जो असन्त्ए खञ्छाईयं सञ्छ्चाए 
नखज्ज्ाह्ं तस्सन्निच्छानि इद्छडं । 
( आवरयक सूत्र ); 
शस्व पठृनेके चौदह. अतिचार होते दै प्रे ये र 


[९ व्याविद्ध-विपरीत मू थी हई रलमाल्की तरह क्रःको छोड़कर न्युक्रमसे पठन 
““न्याविद्ध” कटा ह । [ २ ] व्यत्यान्रे डित-व।र वार पुनरुक्ति करके ` पटना श्येत्याघ्रं भति ` ` 
६1 [३] दीनाक्षर-अक्षर हीन पठ करदा दीनाक्षर ' कंखाता दे ! [४ ] अत्यक्षर--अक्चर बटा 

- कर पटना सत्थक्षर नामक भतिचार है । [ ९ ] पद्‌ हीन-किंसी पदको ,छोडकर ' पढ़ना पद्‌ हीन 
कष्काता हैः [ ६ ] विनय हयौन-विनयक्रो छोडकर पड़ना . विनय. हीन है 1 [७ ] -घोप हीन- 
उदात्त अनुदात्त आदिते हीन पाठ करना घोपद्टीन कहंखाता है । [.८ ] योगदीन-अच्छी तरसे 
योगोपचार करके न पदृना योगहीन कटटाता दै । [ ९ ] छष्टूवदत्त--गुरसे नदीं दिये एका .पार 
करना छष्ट्वदत्त दे ; [ १० 1 दुष्ट प्रतीच्छित--दुष्ट अन्तःकरणे पाये हुएका पाठ करना दुष्टु- 
प्रतीच्छति कटखाता दे । [ ११ ] अकाले छतस्वाध्याय--निख उदेश्चा आदि पडुनेकां जो काट 
नी दे उषम उसे पटना. 'भकालि कृत स्वाध्यायः करात्‌ दै । [ १३ ] काके न छत स्वाघ्याथ- 
जिस उदे शा आकि पद़नेका जौ कारु दै इस उसे न पदृना,"कारे न हृत स्वाध्यायः हे । [१६] 
अ्वाध्याये स्वघप्ायित-अस्वाध्याय (अनध्याय) मेँ स्वाध्याय करना (अस्वाध्याये स्वाध्यायिंतः 
६ ! 1 [ १४ ] ल्वाध्याये न स्वाध्यायित--ल्वाध्याय कारं स्वाध्याय न करना स्वाध्याये न स्वा- 
ध्यायितः. कहखाता दै । ये चौदह शास्त्र पदुनेके अतिचार ई इनक प्रयोग हो जानेपर म्रायरिवत्तस्व- 
रप पाठको रिंच्छामि दुकडं देना पड़ता है । 


ये चौदह अत्तिचार साधुकी तरह श्रावकोके भी कहे हैँ । सव मिछकर ९९ अति 
चार श्रावक्रके होते दै उनमें ये चोदह अतिचार भी शामिल है । भीषणजीने मपनी.वारह 
व्रती डाले छिखा हे 


ध्वौदह अतिचार ज्ञानरा पांच समक्रितना जान) ` 


सू्रपटनाधिकारः। | - ४५१ 








| साट वार्ह चतां तणा पन्द्रह कर्मादिान" | 

इस दोहसे भीपणजीते स्त्र पदुनेके उक्त चोद अक्तिचार श्रावक भी कटै 
दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि शास्र प्टनेका श्रावकोको मी अधिकार ई केवल सा- 
धुमोको दी नदीं अन्यथा आश्रवोंके उक्त चौदह अतिचार क्यों कदे जते मौर मीषणजी 
भी उपे क्यों खीकार करते । अतः श्रावक्रोका शास्त्र पटनेका एकान्त पसे निदध करना 
अज्ञान मृखक समद्चना चीदिये । 


लोट १ सान्तं 
( प्रेरक ) । 


ध्रमविध्व॑सनकारका मत दै कि ्रावकको प्रतिक्रमरण सूत्र प्टृनेका तो अधिकार 
हे परन्तु दृसरे सूतक पदरनेा अधिकार नदीं दै इसल््यि ये चोदहं ज्ञानके अतिन्वार 
श्रावकोके भी कहे है| 
इसका स्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
श्रमविध्वंसनकास्फा यह्‌ मत असंगत ह क्योकि उक्त चौदह अतिचारे कामे 
स्वाध्याय न करना मौर अकाले खाध्याय करना भी गिने गये हैँ । ये अत्तिदार आव- 
. दकं सूत्रके पदनेमे नदीं छते क्यो करि आवर्थक सूकरे पद्मे कोई काल दिद्रैष कां 
नियम नहीं द जिसक्रे पदट्नेम कार विशेषकर नियम दह उन्दी के पटने ये अतिचार 
गते है । यदि श्रावकको आवरयक्ृसे भिन्न सृत्रोके पट्नेका अधिक्रार दी नदीं तो 
फिर ये पूर्वोक्त दो अतिचार श्रावको केसे हो सकते हैँ १ अतः अवर्यकके सिवाय 
दसरे सनो के पटने का श्रावक को अधिकार नदीं दै यह कहने बार्छोको अज्ञानी सम- 
लना चाये । 
मीषणजीने, अक्हमें स्वाध्याय करने आर काद्य स्ाध्याय न ॒करनेहूप अति- 
ववार श्रावक मी कदे दै 
(मकारे करे स्वज्न्चाय हो श्रावक, काले स्वज्ञ्चाय डरे नदीं । अस्वञ्न्ञायमे करे 
स्वजाय हो श्रावक, स्वजश्चाय वैल्य भाख्स करे जव ज्ञान धारो मेदो थायो श्रावकः 
अतिचार छगे ज्ञानने" । - 
स ( कडी तीसरी ) 
इस भीषणजीके पद्यसे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि काठ विरोपके साथ पट जानेबटे 
आवश्यक सूत्रसे अतिरिक्त सूत्ोके पदुनेका अधिकार श्रावकोंका मी है अन्यथा अका 





४७२ सद्धममण्डन्‌ | 


तँ साध्याय रने ओर कार्म स्वाध्याय न करने रूप अतिचार श्रवकोके कैसे हो . - 
सृते हैँ १ अतः आवदयक सूत्रसे अतिरिक्त सूत्रोके पद्नेका श्रावक को -अधिकार न 
मानना मिथ्या दहै । 4 
नन्दी सत्र ओर समवायाङ्ध सृत्में श्रावकोकरे ल्यि यह्‌ पाड माया हे-- 
'ष्लुवपरिरगहा तपोवहाणाह ` 
( टीका ) 
धश्रेत परिप्रहाष्ठप उपधानानि प्रतीतानि" ि 
र्था. श्रावक सूत्र पद हुए ओर उपधान रूप तपके करने वले दते दै । 
यहां मूखपाठ ओर टीकामें श्रावको श्रुत परिग्रह ( शाख पद्ने वाला ) कहा 
दे। यदि श्रावकको शाख पदुनेका अधिकार ही नहीं है तो वह श्चुत परिप्रंइ कंसे हो 
सकता दै ? अतः श्रावको को भावद्यक् सूत्रे भिन्न सूत्रोकै पटने का अधिकार स्पष्ट 
सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना मूखताका परिणाम दै। 


( बो १ समाप्च ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्दंसनकार भमविध्वंसन प्रष्ठ ३६८ पर श्खिते दै । 
«जे जन्दी समवायाङ्गे साधने सुयपरिगिया कल्या ते तो सुच श्चुत अने अर्थं 
रुत वटूना प्रण करवा थक्री कद्या छे अने भरावकाने सुयपरिग्दिथा क्या ते अर्थं रत 
नादीज ग्रहण करणहार माटि जाणवाः ( श्र° ए० ३६८ ) । 
इसक्रा क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) । 
नन्दी ओर समवाययांग सूत्रम साधु ओर श्रावक दोनेकि थ्यि सणन दी “सुय- 
परिगगद्दियाः यदं पाठ जया दै । साधके लिथि इसका अर्य दूसरा दो ओर श्रावक्के खि 
दूसरा दो यह्‌ त्रिकाल भी नदीं हो सकता । टीका भोर टन्वमें भी यह्‌ नहीं छ्लिा दहै 
कि साधु तो सूत्र अर्थं दोनों ही पटृता दै जौर श्रावक केवर अर्थं ही पदता है इसलिये 
साधुकरी तरह श्रावकका भी सूत्र ओर अर्थं दोनों ही पट्नेका अयिक्रार है । 

उत्तराध्ययन सूत्रम पारित नामक श्रावकके विषयमे यह्‌ पाठ आयां है--^निगंये 
पावपणे सात्र सेवि कोविएः 

अर्थात. बह पात नामक श्रावक, निप्र प्रवचनका कोविद्‌ ( पण्डित ) था। 
यदि भ्रावकको सूत्र पद्नेका अधिकार ही नहीं दै ठो पाटित श्रावक निग्रन्थ प्रवचनका 
कोविद्‌ कंसे हौ सकता था ! 


„ . ~ --------~------~--------~-------~--------------------------~-~---------- 





(श सू्रपटनाधिकारः । ४७१ 
` =---------------------------- --- `". 
। उत्तराध्यन सूतके २२ वे अध्ययनमे राजमतीके छियि यह्‌ पार आया है कि-- 
` ५सीखवेत्ता वहुस्पुयाः 
` अर्थात. राजकन्या रान्महती बड़ी शीट्वती सोर दृत थी । यदि शाध्कको 
शख पदृनेका अधिक्रार ही नदींदै तो श्च प विना राजमती वहत कसे 
 -हुदेथी!? 
` ` भगवती उवा मौर सुयंगडांग आदि सू्रोमे श्रावको वर्मन कलक स्थि 
यह पाठ आया है छि- 
५अआस्खव संवर निज्नर किरिया अदिगरणवन्धमोक्लङ्कुसलस 
। इस पारमे भ्रावकको १२ प्रशरी निर्जगमे कुल दोना कहा दै सौर निजश 
का दशां मेदं स्वाध्याय दै । स्वाध्यायक्े पांच भेद. होते दै--( १) बाचना (र्‌) 
पुच्छना (३ › पर्ण्यटना ( ४ ) अुत्ेक्षा (५) धर्मकथा । इन पचो प्रकारक स्वाध्या- 
यमि वदी छशाल हो सकता है जो सुत्र भी पठता हो ओर अथं भी पूता हो, जो सूत्र 
` पठने का अधिक्रारी ही नदीं दै वई उक्त स्वाध्यायके पांच भेदोंमे कुशल नहीं हौ सक्ता | 
, . जो स्वा्यायमे क्रुश नदीं है वह बारह प्रकारकी निर्जय मे भी राख नदीं हो सकता 
परन्तु श्रावक -१२ प्रकारकी निर्जरस कशल दोता है इखलियि वह पांच प्रकारके स्वाध्याय- 
मे भी द्र दै । श्रावक पच प्रकारके स्वाध्याये कुशल होता हे इसलिये वह शाख पटने 
` भी जयिकारी दै । ज्ञाता सूत्रमे कदा दै कि सुचरद्धि प्रधानने जितशत्र, राजाको मिचित् 
, ` प्रकारे केवछि प्रणी घर्मका उपदेश दिय। था । यदि श्रावक सूत्र नहीं पदता वो युद्धि 
प्रधान शाञ्च पटे विना केवलि प्रणीत धर्मा उपदेश राजाको किस प्रकार दै सकला था ? 
शाखे जगह जगह श्रावकको ५वरमवलाई' कद। दै । जो धर्मका यथार्थ प्रतिपाद्न करता 
` है वह धर्माल्यायी कहा जाता दे । यदि श्रावकक्रो शषा पटृनेक्रा मधिकार दी नदीं हेतो 
शाख पे विना वह धर्माख्यायी ( धर्मको कहनेवाछा ) केसे हो सक्ता दै १ अतः श्रावक 
को श्षाख पटृनेका अधिकार नहीं मानने. अज्ञानी दै 1 


वाठ 
(प्रेरक) 


श्रमविष्व॑सनकार धरमविध्वंसन पर्ठ २६१ पर प्ररनव्याकरणसुत्रका मछ पाट 


... -टिख-कर उसकी समा्ठोचना कसते इए सिते ह-- ~ˆ 
| , अथे इहां क्यो उत्तप्र महषिं साधुने इजःसूत्र भणवारी ` माज्ञा दीधी ते साध- 


` सिद्धान्त भणीने सत्यज्चन जणे भि अने देवेन्द्र नरैन्द्रादिकने भाष्या अर्थ ते सांभटी 


कचि 














७४  -सद्धर्ममण्डनम्‌। 








-सलय वचन्‌ जाणे । ए तो प्रत्यक्ष साधने इज सत्र भणवारी. आज्ञा कदी पिण गृहस्थने 
सत्र भणवाभे आज्ञा नहीं । ते से श्रावक सत्र भणेते आपे छदि पिम जिन आज्ञा: 
नही" ( ० प° २६१ ) । 

इसका क्या उत्तर ¶. 

( प्ररूपक ) 
प्ररनव्याकरण सृत्रकरा मलपा लि कर इसका समाधान किया जाता ह| वह ` 
पाट यह्‌ दहैः-- श 
धतं छच' जगच तित्थयस्मास्तियं दसविहं ` चोदसपृख्वोदहिं 
फाउडत्थविदितं सदरीसीणयसमधप्पदिन्नं देवेन्दनरेन्द मोसिधत्थं = 
वेमाणियखादियं भहत्थं पंतोसखरिषिज्साहणत्भंःः ` | 


( प्रन व्याकरण सूत्र ) ` 
(रीका) 


तमिति यस्मादेवं तस्मात्‌ सत्यं द्वितीयं - महात्रतम्‌ भगवदूमश्यरकतीथेङ्करसुभा- 
. षितं जिनः सुष्टूक्त दशविधं दप्रकारं जनपदुसम्मतसलादिभेदेन दशवेकालिकादि 
- प्रसिद्धः चतुदशपूर्विभिः प्राभृतार्थवेदितं पूर्वगतांशविरेषाभियेयतयाज्ञातं, महपीणांच 
समयेन सिद्धान्तेन "पद्मै" त्ति प्रदत्तं समयप्रतिज्ञावा समाचारास्युपगमः । . पाठान्तरे 
“महीरिसीसमयपदन्नचिन्नं? त्ति महविभिः समय प्रतिज्ञा सिद्धान्ताभ्युपगमः ` समा- | 
चारभ्युपगमो वेति चरितं यत्‌. तत्तथा । देवेन्द्रनरेनद्र भाषितः जनानायुक्तोऽर्थः पुर- 
, पार्थं स्तत्साघ्यो धर्मादिर्यस्य तत्तथा । अथवा देवेन्द्रनरनद्राणां भासितः प्रतिभासितोऽ ` 
णः प्रयोजनं यस्य तत्तथा । अथवा देषे्द्रादीनां भविता; अर्था जीवादयो भिनक्चन 
. ` रूपेण येन तत्तथा । तथा वैमानिकानां साधितं प्र्िपादितयुपादेयतया निनादिभिय 
तत्तथा । वेमानिकर्वां साधितं कृत मसेवितं .समर्थितंवा यत्तत्तथा । महार्थ' महप्रयो- 
जनम. एतदेवाह मन्त्रोषधिचिधयानां - साधनमर्थः प्रयोजनं. यस्य तद्धिना तस्या- 
मावाठ. वत्तथा | । 
सथ :-- । 
सत्य) दूसरा मदात्रत दै इसे तीर्थकरोने दश प्रकारका कहा है । 

 जनपदसम्मत सत्यादिके भेदसे ञ्च प्रकारका ` सत्य, दद वैकालिक आदि सूत्रों 
म प्रसिद्ध हे। इते चोदः पूवेधारियोने पूरवा्तर्मत प्रमृत नामक श्रुत विरशेषते जाना है । 
वड़े वड़े कपियोके सिद्धान्तसे यह सत्य दिया गया द अथवा वड बडे ऋषिर्योनि सत्य 
भाषगकी प्रतिज्ञा की हे । मथवा पाठान्तरके अनुसार, वड़े वड़े ऋषियोने सत्य -भाषणक्री 


सुविपठनाधिकारः ४५५ 


प्रतिज्ञा मौर सत्य भाषण क्रिया है । देवेन्द्र भोर नरेन्दरोने सत्यभाषगका धर्मादिरूप प्रयो- 
` जन मबुष्योंको बतलाया दै अथवा देवेन्द्र मोर नरेद्रोको सत्य भाषणका प्रयोजन प्रति- 
भासित हुआ है मथवा सल्यने ही देवेन्द्र मौर नरेन्द्रौ को जिनवचनरूपते जीवादि 
पदर्थ॑का ज्ञान कराया दै ! इस सत्यको वैमानिक देवोन भी स्वीकार किया है अथवा 
वैमानिक देवने सत्यका सेवन मौर समर्थन किया ह । यह्‌ सत्य डे वड़े प्रयोजनोको 
सिद्ध करता द । सत्यक विना मन्त्र ओषयि विदयाए' सो सिद्ध नहीं होती । यह उक्त 
मूलपाठका रीकावुसार भावार्थं द । 
यहां मूलपाठे सलय रूप महात्रतका माह्यल्स्य बतलाया ह, शाश्च पठने पष्नेका 

छ जिक्र भी नदीं है इसध्यि इस पाठका नाम ठेकर श्रावकोको शास प्ुनेका निषेध 
करना अज्ञान मृलक दै । यहां मूलपाठे सत्थकी परसा करतेहुए जो यह छिला दे 
कि--*“महरिसीणयसमयपहन्देविन्दनरिन्दभासियत्थं'” इसका टीकाकार ने यह 
-अर्थ क्रिया है-- ` । 

“महर्पीणाच्च समयेन सिद्धान्तेन प्रदत्तम्‌" देवेन्द्रनरनद्राणां भासितोऽर्थः प्रयौ- 
जर्नं यस्य तत्तथा 1". | । 

अर्थात्‌ बड़े बडे ऋषिं सिद्वान्तसे सत्य दिया हुमा दै मोर देवेन्द्र ओर नरे- 
द्रोको सयका प्रयोजन प्रतिभासित हमा दे । 9 * 

- . . इन परदोसे सस्य रूप मदात्रतकी प्रशंसा की गथी दै परन्तु शास्र. पटने ट्नेक्र 
सम्बन्धे छ नदीं कहा दै तथापि दन्द पदोका अर्थं करते हए जीतमरूनी वतहते हैँ 
दि "टत्तम चषि महर्भियोको ही शस्व पटुनेका अधिकार दै । देवेन्द्र ओर नरेनदरोको 
सूतके अर्थ्‌ जाननेका दी अधिकार दै इत्यादिः" परन्तु उक्त पोका रेखा अर्थं त्रिकाल 
भी नही हो सकता अतः भ्रमविध्व॑सनकारका यह अर्थ करना उनके सन्ञानका सूचक 
हे । दीकाकारने “महकरषीणां समयेन प्रदत्त” देसा व्रतीया तत्पुरुष दिखङाकर साफ ववद्छा 
दिया दै कि सल वचनः महवियोके सिद्धान्तसे दिया गया है अतः महर्भियोकोदी सिद्धांत 
दिये जानेका मर्थं सद॑था मिथ्या ओर व्युत्पत्ति विरद {दै । इसी तरह वेवद्र सोर 

नरेन्द्रो केवर अर्थं जाननैका दी अधिकार द, यह उक्व दूसरे बिशेषणका तात्पर्यं वत- 
छाना भी अज्ञान हे क्योकि टीकाकारने साफ साफ कद्‌ दिया दे 9 “अर्थः शन्देका य्ह 
प्रयोजनम अर्थं द शब्दा या सूञ्चका अर्थं नदीं । अतः ऽक्त दोनों विरषणोका व्युत्पत्ति 
विद्र उन प्रलाप जसा मनमाना अथ करके भ्रावकको शास पटृनेका निनेध करना 


मूर्खता परिणाम समक्चना चाद्ये । ॥ 


बोर ३ ` 





४७६ स्धमण्डनम्‌ । 


प्रस्क ) क 
। भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३६२ पर व्यवहार सूची साक्षौ देकर ॥ 
लिखिते ह | ध 

“दशा वर्णं दीक्षा छियां साधने कल्पे भगवती सूत्र भणिवो ए साघुने पिण मर्य्यादा 
सूत्र मणवारी कदी जे तीन वर्या दीक्षा लियां पे निश्ची सूत्र भणवो ` कल्पे छने तीन 
वर्णं दीक्षा छियां पटिम ततो साधने पिण निरीथ सूत्र भणवो नः कल्पे अने तीन वर्षं 
पिरे स्रु निक्ञीथ सुत्र भणे तेहनी जिन आज्ञा नहीं तो गृहस्थ सूत्र भणे तेहनी आज्ञा 
किम देवे ( भ्र० प्र ३६२ ) 

इसका च्या समाधान ! 

( प्रूपक ) ग 
व्यवहार सृत्रमे, तीन .वर्ष दीक्षा लेनेके वाद निज्षीथ चूच्र पट्नेका अर दश्च वई ` | 
दीक्षा टेनेके वाद जो मगवती सूर पटृनेका विधान किया दे वह सवके चिि नही दै । 
कषेयोकरि विरि योग्यतावाटे सुनिको तीन वर्भकी दीक्षके वाद्‌ ही शास्त्रम जघन्य ॥ 
आचाररग) निनीथ गौर उत्छृष्ट द्वादश्चांगको पटने बाला बहथ्रत अर वह्‌ वागम कहा 

। वहं पाठ यह्‌ दैः- 


(तिवास पज्ञाए खमणे निग्णंये आयारछुसले संजमङकसले 
पथयणङ्कुखले पप्ण्तिङ्कसले खग्गद्ङुरले उवरगहङ्ुशले अक्ख- ८ 
यायारे असवलोयारे अभिन्नायारे असंकिटिष्टाधारचरिते वहुस्सुए 
धह.वागमे. जदप्णेणं आयारकप्पधरे कप्पह उवञ्श्चायताए उदि 
दित्तए 1, 

( च्यवरहमर सूत्र.ड० ३). 
सर्धः- ॥ | 
तान वपको दीक्षा पर््यायवाखा जो श्रमण निम्‌, आचार. कराल, संग्रह ऊशर, उपग्रहं ` , 
शलः भक्षताचारः ( अखंडित आचारवारा )-अद्रवखाचारं अभिन्नाचार, असव्ख्टाचार, वहुश्रू त 


+ जीर वह्‌ धागम है अथात्‌ अल्पसे अल्पः भचर, निरीथे, ओर. उत्कृष्ट दाद्शगधारी ह उते. 
आचार्स्भ पद्‌ देना कल्पता है ! ` । । 


इस पामरे तीन वर्णक दीकषावटे सधको बहुत ओर बह बागम, का है इन ^ 
कार्थं करते हए टीकाकारने लि है कि-~ 


 ' सूरपठनाधिकारः । ४७७ 
४ 
` ^तथा वहु चतं सूत्र यस्यासो वहु श्रुतः तथा वहुरागमोऽर्थरूपोयस्यस वह्‌ वा- 
गमः । जघन्येनाचारकटपधरो निरीथाध्ययतसुत्रार्धधर इलर्भः ! जघन्यत आचार 
 कटपप्रहणादुष्करषतो दादरा गविदिति" 
अर्थात. जिसने बहुत सू्रोका मध्ययन किया दै वहं बटशरुत दै ओर जो बहुत 
अर्थरूप आगमका ञाता दै बद्‌ वहूवागम कहलाता हे । तात्पर्य्यं यह दै किं तीन वकी 
दीक्षा वाला जो साधु, जघन्य निशीथ सत्र ओर उसका अर्थं जानता हो मौर उच्छरष्ट 
दादशंगधारी दो वह आचार्य्य बनाया जा सकता दे । । 

, यहं टीका ओर मूरुपाटमे तीन वषकी दीक्नावाे साधुको उत्कृष्ट द्रादशांगधारी 
कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ज्यवदार सूत्रम तीन वष दीक्षा सेनेके परचात 
निशीथ सूत्र पठने मौर १० वध दक्वा टेन बद्‌ जो सगवती सूत्र पटने का वियान 
किया हे वह्‌ एकोंतरूपसे नदीं है । विरेष योग्यतावटे साधु, तीन वके अन्द्र ही 
उत्कृष्ट दादुशाङ्गधारी भी हो सक्ते दै अतः व्यवहार सूत्रका नाम रेकर ्रावकको शास्त्र 
पदृनेका निरोध करना अज्ञानमूखक दै । । 


बोल ¢ 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑सनकार धरमविध्व॑सन प्रष्ठ ३६४ पर निश्षीथ सूत्र उदे शा १९ का मूल 
पाठ छख कर उसकी समालोचना कर्ते हुए च्खिते दै-- 
` ज्ञे आचार्यं उपाभ्यायनी अणदीधी वांचणी आरे तथा आचारताने भवु- 
मोदे तो चौभासी दण्ड आवि तौ गृहस्थ आपरे मते सूर भणे ते तो आचायर मण- 
दीधी वांचणीछे तेहनी अलुमोद्ना किया चोमाक्ी दण्ड अवि तो जे अणदीर्ा वाचणी 
गृहस्थ आचरे तेहने धम किम किये ! ( भ्र° प्र° ३६४) | 
इसका क्या समाघान ! 
.( प्ररूपक) 
` `` शुक्ते पड विना अपने मनस शास्त्र पठने पर युष्ट वदिन्त नामकं ज्ञान का 
अतिष्ार होता है उघकी निकृति लि, निरतिचार शास्म्राभ्ययन करनेवाले ० 
गुरते पटुकर ही शास्त्रका अध्ययन करते हैँ । यहं “सुष्ट वदिन्न” नामक अतिचार, 
साघुकी तरह श्ावकका भी कदा है इससे स्पष्ट ज्ञात होता दै रि ्रावकको भी श्ट 
शास्र पदुनेका अधिकार है] यदि ध्रावकको शास्त पटृनेका अधिकार दही न शता तो 
उसको धुष्ट तदन्न, नामक अतिचार क्यों आता १ अतः निसीथ उदशा (५ 


४७८ सद्धम॑मण्डनप, 








का नाम ठेकरं श्रावक्को यास्त्र पठनेका अनधिकार वत्ताना मिथ्या है । ` उक्त पाठम गुरं 
से प्रे चिना शास्त्रका अध्ययन करनेसे प्रायचित्त कहा दै इसस्यि जो गुस्से प्ट कर . 
शाश्चका अध्ययन करता है उसके अध्ययनका अनुमोदन करनैसे प्रायथित्त नहीं हो 
सक्त्ता अतः श्रावक को सास्त्र पटने का अनधिक्रार वताना मिथ्या समद्यना चाहिये । . 


[ बोल ५ वां | 
प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार ठागाङ्ग ठाना ३ उदशा ४ के. मृल्पाठकरो छि कर उसको 
समाखोचना करते हुए छिछिते दँ भा । । 
“इहां कषयो ए तीन वांचणी देवायोग्य नहीं अविनीत, विधेना लोपी, -खमावी 
वी २ उदैरे, एतीन साधम वाचणी पिण देणी नहीं तो गृहध्य तो कोधी मानी पिम 
हवे अविनीत पिण हवे विघेनो गृध खी आदिकनो ग्र पिणहूवे ते माटि आ्रावकने वा- 
चणी देणी नदी" ( श्र° प्र० ३६५ ) 
इखका क्या समाधान 
( प्ररूपक ) 


ठाणाङ्ध ठाणा द कानाम्‌ लेकर समी श्रावशको मविनीत, छप जोर कोधी 
आदि ठहरा कर शास्त्र पठने का अनधिकारी कदना मूर्खता दै । जेसे साधुमें को 
कोद अविनीत लोप ओर क्रोधी होता है उसी तरह श्रावको. मी कोड कोई अविनीत, 
रोप ओर कोधी होता दै । एसे साघु मोर श्चावकको ठाणाङ्ग ठाणा तीन में; शस्त्र. 
पटाने का निपेध किया हे परन्तु जो श्रावक अविनीत खोप जौर कधी नहीं दै उसको. 
दस्त्र पट्नेका निपेध नदीं है । अत्तः ठाणाङ्ख ठाणा ३ का नाम रेक्रर -श्रावक्रकरो सास्र 
पदुने का निपेध करना अज्ञान दे । | 

(प्रेरक) 


श्रपविध्वंस्नकार भरंमविध्वंसन एए २३६ पर उवाई ओर सुयगडांग सूत्रका मूख 
पाट किलक उनको समालोचना करते हुए चिक दँ - 

, “अध इहां कल्यो अर्थ छया छे मर्थ ब्रहयाछे र्थ॑पूष्राछेअ्भंजाण्या छै। डी 
श्रावका अथाराज्ञाता कष्या पिण इम न क्यो “छद्रसुत्ता जे खधा भण्या छ सूघ इम 
न कल्यौ ते मे सिद्धान्त भणवानी आज्ञा साधुने इन छ पिण श्रावकने नहीं” ` 

इसका क्या उत्तरं? । ( ( भ्र प्र° ३३६ ) . 


सूञ्रपठनाधिकारः । ध 


न= ब्य ~ कयन 
~ 











( प्ररूपक ) 

 उवाई सूत्र मोर सुयगडांग सूम जेसे वको अर्का ज्ञाता कहा है उसी 
तरह समवायांग सूत्र ओर नन्दी सूत्रम श्रावक्रको सूत्रोकरा ज्ञाता भी कहा हु । वह पट यह्‌ 
द :-- (सुयपरिग्गहिया तवोचहाणाई» अर्थाद्‌ ्रावक्र सरको पदर हुए ओर उपधान 
, नामक. तप करने वाले होते दँ । यहां प्रत्यक्ष श्रावकको सूत्र पट्नेवाला कहा दहै -इसलियि 
भ्रावक्रको सूत्र पटृनेका अधिक्रार स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि उवा . मौर सुयगडांग का 
नाम टेकर श्रावकको शास्त्र पद़नेका अनधकार वताना एकान्त मिथ्या दै । उवाई ओर 
 सयगडांग सत्रमें श्रावको अर्भका ज्ञाता कडा दै इसका अभिप्राय यहं नहीं हो सकता 
किंवे अर्थं जाननेके ही अधिक्रारी दै सूत्र पद्नेके अधिकारी नदीं हैँ किन्तु उवाई ओर 
 खयगडांग सूत्रसे अर्थं जाननेके ओर समवयांग सू्रपे सूत्र पद्नेके श्रावक अधिकारी 
सिद्ध होते षै अतः रावरो सूत्र पदनेका अनधिक्ारी वताना अज्ञान हे। इसी तरह 
 सुयगडांय सत्रे ११ वे अध्ययनकी र्वी गाथा लिखकर भमविध्वंसनकारने जो यह्‌ 
ङ्ख दै किं “मात्मराप्र साधु इन द्ध धर्मनो परपग हार छ" यह भी मिथ्या दे क्योकि 
उव्त गाथाम श्रावको शुद्ध धर्मका उपदेशक होना वर्जित नदीं करिया दै भौर या मी 
नहीं जा सकता कयो कि उवाई स्मे श्रावको “धम्मक्लाई” कह कर धर्मोपदेशक होना 
साफ साफ बतलाया है ओर श्रमविध्वं सनकारने भी भ्र प्र” २३४ पर श्रावकको धर्मो 
पदेशक माना दै । जैसे कि वे लिखते दै-ध्थमे श्रुत चारित्र रूपने संमलवे ते धर्मख्यात 
कीजे" यह्‌ छि्लकर स्वयं ्रमविध्वंसनक्रारने भी श्रावकको धमो पदेदाक होना स्वीकार 
` क्षिया हे तथापि सुयगडा सूकरी गाथाक्रा नाम लेर श्रावकको धमो पदेरक होनेका 
निषेध करना इनका शास्र ओर अपने कथनसे भी विरुद्र दै । 


| ( बोल & सष्ठ ) 
( प्रेरक ) 


। ग्रमविध्वसनदार श्रमविष्वंसन पष्ठ २६८ पर सूरय्जञप्ति सूत्र की तीसरी ओर 
` चौथी गाथा छित कर उनकी समालोचना करते हए रिते ईद-- 
` न्ड इदां कद्यो--ए सत्र, अमाजनने सिखवे ते इख गण संघ वारे ज्ञानादिक 
रहित कद्यो । अशितं गंगर स्थविरनी म्यादानो कोपर कदयो । जो साध अभाजन 
` --ने नसिल्ठाबणो तो गृहस्थो प्रयद्च पांच आश्रवनो सेबणहार अभाजनदन 2 तेहने सि- 
` खायां धर्मकरिम हुवे इत्यादि छिखकर श्रावकको एकान्तरूपसे अभाजन कायम करके 
` उसको दास्त्र. पट़ानेका अनयथिकारी वतहछते दं । ` 


४८० सद्र्ममण्डनम्‌। 
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इसका क्या समाधान !? 

( प्ररूपक ) । ४१ 
सर््ब्र्ञप्ि सूत्रकनी दूसरी ओर तीसरी गाथा मभाजनक्रो शाख पटृनेका 
निपेध क्षिया हे परन्तु वहां यह नहीं कहा दै कि श्रावक अभाजन होता हे इसलिये उसे .. 
नदीं पटना चाहिये । अवः सूय्ये प्रज्ञप्ति सूकरी गाथाभोका नम लेकर श्रावको . 
र्त्र पटुनेका अनयिकारी बताना मिथ्या है । सूय्यप्जञप्ति सूत्रम अभाजननो शाल 
पटनिका निपेध किया दै परन्तु श्रावक अभाननन नहीं है क्योकि वह ` चतुर्विध तीर्थम 
गिना गया है योर शास्तरकारोने श्रावको गुण रूपो रत्क्रा पात्र कदा हे इस स्थि श्रावक _ . 
माजन दै भमाजन नदीं है । जैसे कोई कोई साधु शस्त्रे अभान्नन कदै गप है उसी 
तरह कोई को$ श्रावक भी अयोग्य होते दँ ठेसे मयोग्य साधु जर . श्रावको शाब ` 
पटाने का निषेध द परन्तु सभी श्रावकोको अयोग्य कायम करके उन्द शास्र पदानेका ` 
निषेध करना अज्ञानका परिणाम समश्चना चाद्ये । 4 * 

टागाङ्ग ठाणा दूसरे श्रुत ओर चारित्र धर्मक दो मेद वताक्रर श्रावको श्रुत 
धम बाला ओर देश चारित्री बतखया दै तथा साधको श्रुतवान र सेप्पूर्णं चारी 
कहा दै इससे स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि श्रावको भी शा्त्र पद्नेका अधिकार द क्योकि 
सास्त्र पदे विना श्रावक श्रुत धर्मवाखा केसे हो सक्ता ह ! 


टाणांग गगा मेँ श्चुत ओर चारित्रक्ो टेकर एक चोभंगी कदी गई है । वदं 
पाठ.यह है :- 


“सुय सम्पन्ने नाम सेगे नो चरित्तसस्पन्नेःः , 
(१) रोई पुर श्चुत सम्पन्न होते दँ चारित्र सम्पत्न नहीं होते । 
(२) कोई चारित्र सम्पन्न होते दै श्चुत सम्पन्न नहीं होते। 
(२) कोई चारित्र ओर श्चुत उभय सम्पन्न होते हँ । ` 
(४) कोई न श्चुत सम्पन्न होते है भरं न चारि सम्पन्न होते है 
यहां चारित्र रदित पुरषको श्रुत सम्पन्न का दै । यदि साधसे इतरको शास्त्र 


पदुनेक्रा अधिषार दी नहीं द तो चारित्र रदित पुरुष श्रत सम्पन्न कैसे हो सक्ता है ? 
अतः साधुसे इतरे भी स्त्र पद्नेा अधिकार है । 


भगवती रतक ८ उदं शा १० मेँ यह पाट आया है :-- ` 


“श्ुधसस्वन्े नास सेगे नो सोलसम्पन्नेःः 


सूत्तपठनाधिक्रारः। ४८१. 


इस पठेम सील रदितको श्रुत सम्पन्न दोना कहा दै | यदि साधरुसे इतरको 
शाख पदुनेका अधिकार नहीं दै तो शीर रहित पुश्प श्रतसस्पन्न कसे हो सकता हे? 
अतः श्रावश्को शाख पट्नेका निपेध करना राख विरुद्र समञ्चना चाष्ट । 


| ( गोट ७ खखाष्ठ ) 
(प्रेरक) 


 ; निसीथ सूत्र उदेश्ा १९ में पाठ आया ह कि- 
 -भज्ेभिक्खु पासत्थं वायह्‌ वार्थं वा हल 
जेभिक्ख, पासत्थं पडिच्छई पडिच्छतंवा खारन्‌ 

अर्थात जो साधु पासत्थको पड़ता दै या पड़ते हृषए को अच्छा जानता दै । जो 
साधर पासत्थसे शास्त्र पटृता दै या पठते हुएको अच्छा जानता दै उसे प्रायदिचत्त आता 
द । इसी तरह उसन्न कुशील आदिक छवि भी पाठ भाया है इन पाठो अनुसार जव 
कि परिपरह रहित स्री आदिक स्यागी पासत्थ मादिको भी शाख पदृनेका निषेध दै 
तव पिर श्रावक.तो परिघ्ही मौर खी आदिष्टो रखने बाल होता दै उसको शाश्च पुने 
का अधिक्रार फैसे हो सकता दै ! 


, इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
उसन्न पासत्थ घोर छी आदि, केवल साधु दी नदीं होते श्रावक भी होते दँ 


इस लिमि निशीथ सूत्र उद शा १९ के मूपाठमे जो साघु मौर श्रावक, उसल्न पासत्थ 
मोर शीर आदि है उनको शाख पदानेकरा निषेध किया दै पु जो साधु भोर श्रावक 
उपन्त्‌ पासत्थ ओर शीर मादि नहीं हँ उनको शाख पढानेका निषेध नहीं दै अत 
निशीथके उकंत मृलपाठछा नाम ठेकर श्रावकको शास्त्र पद्नेकरा निषेध करनारमसंगत दै । 
. भगवती ` सूत शतक दश्च उद्‌शा चरमे श्रावको को भौ उसंन्न पासत्थ भोर ङुशील ` 
आदि केहा दै वह्‌ पाट यह है -- . ` - . | 
'तपएणं ते ताथतिखं -सहावा गादादई सखमणोवाखगा पुं 
-डग्गा ऊगविहारी संविग्णा संकिग विहारी भवित्ता तवोपएच्छा पाक्चत्था 
` पासत्थ विहारी उसन्ना अरौखन्नविहारी शीला शीर विहारी 
अदाच्छन्दा अष्छच्छन्द विहारी वहृह' बाखाइ . संन्नणावास्तग परि 
चायं पाउणंतिः, 





` (भ० २०.१९ ३० ४) 
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अर्थः-- ५. 

इसके अनन्तर परस्पर सदायता.करने वाते वे तती इटुम्ब नामक श्रावक, ` पदे उग्र, 
उगरविहासी, संविश्च भौर संवि विशरी होर पीछे पासत्थ, पासत्थ विष्टारी उसन्न उसन्नविष्ारी 
ङुगर कुलीरविहारी, यथाच्छन्द्‌ अौर यथाच्छन्द्‌ विहारौ होकर रहने कगे थे ओर दस प्रकार ये 
वहत वर्पो"तक् श्रमणोपासककी पय्यायका पाखन करते रे । 

इस पाठम ्रमणोपासक्को भी उन्न पासत्थ ओर कुरीर आदि का है इम 
यि जो रावक्र उसन्न, पासत्थ ओर कुशील आदि. उसीको शास्त्र. पटने काः निशीथ 
सूत्रके उक्त पाठम न्पिध च्या) जो श्रावक. संविघ्र, संविप्रविहारी उग्र ओर 
ओर उग्रविहारी हैँ उनको शास्त्र पट्नेका निषेध नदीं किया हे अतः ' निशीथ सूत्रा नाम 
टेक श्रावक मात्रको शास्त्र पड्निका निषेध करना मिथ्या समञ्चना चाहिये । , 


बील ` ` ` 
(प्रेरक). । 
 पासत्थ किसे कहते है ! 
( प्ररूपकं ) 
राखे ज्ञानादि आचारके आट मेद्‌ कटे हैँ उनमें दोष खगनिवाला पादरस्थ कहा 
जाता द वेज्ञानाचार ये दँ :- 


“काले, विणप्‌, वह्माणे, तदय अनिदणदणे 1 
वंजन अत्थ तदुमये अदृविहो नाण मायारो । 


( आचारांग दीका) 

{ १] नियत की इई सथ्दपके साथ कारिक सू्ौका अध्ययन करना [२ ]. विनय 
पूवक अध्ययन करना [ ३ ] वुमानके साथ अध्ययन करना [ ४ ] उपधानतपके .साथ पढना 
{९ ] पड़नेचाटेका नाम नही छिपाना [ ६ ] सूत्र [ ७ ] अधं [ ८ ] भौर तदुभयको पद्ना.मे | 
आय चानाचार कटे गये दह । 

` इन आट ज्ञानाचारोमे ज दोष लगाता है बद “पास्यथ कहा जाता है । इससे .. 
स्थ सिद्ध दोरा दै किं रावक भी शास्त्र पट्नेका अधिकारी दै क्योकि `मगवंती इतक 
१० उदा ४ में श्रावक्छको मी पासत्थ कडा दै} यदि-धरावकको सास्त्र.चटनेका - मधि- 
कार दही तदींदै तो बह्‌ज्ञानाचारमे दोष लगाक्रर पत्थ कैसे होःसकतं। है १ अतः श्रा- , 
चकको सूर पट्नेका निपेध करना अद्ञान दै । =. , + । 
उत्तरा्ययन .सुचरमे लिखा दै कि जो मलुप्य सूत्रोको पदता ` हुआ आचारांगादिं 
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अंग ओर बाह्य उत्तराध्ययन आदिके द्वारा सम्यकूत्धका छाभ करता दै वह “सू रुचि" 
, कहा जाता दै । वह गाथा यह्‌ दैः-- 
“जे सुत्त मिञ्जंतो सुएण गाहहड समन्तं अंगेण कादिरेण 
य सोषुत्तर्त्ति नाघव्वोः ; 
‰६ ( उत्तराध्ययन अ० २८ गाधा २१) 
इस गाथामे, जो पुश्प साधु नदीं है परन्तु सूत्र पट्‌ कर सम्यक्तया लभ करता 
दै उसे “सूत्र रचि" कहा दै इसते स्पष्ट सिद्ध होता दै कि साधुसे इतर (पुरम को भी 
शास्त्र पटुनेका अधिक्रार ह अतः साधु सिवाय स्ीको _ शास्त्र पदुनेका अनधिकारी , 
बताना अन्ञानियोका कारस्य समद्चना चाहिये । 


[ बोर ९ गं खथाष्ठ । 
इति सछ्पठनाषिष्तारः ) 





( अथ किथाःधेकारः ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वसनकार्‌ धमविध्व॑सन प्रष्ठ ३७४ पर. आज्ञा बाहरी करनीसे पणव 
होनेका खण्डन करते हुए लिते. { 4 अ ह 
“केत्तस्‌ एक अजाण आज्ञा बाहरी करणीथी पुण्य व॑घ्तो कहै ते सुना जाण- 
णहार नही" ( भर० प° ३७४ ) । 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) | 


आज्ञा वाहरकी कंरनीसे पुण्यद॑ध नहीं मानना श्चास न {जाननेक्ा फट हे (क्यों ` ` 
कि जो, ओन धमक निन्दक्‌ ओर मिथ्यादर्शानमें द्धा रखने वटे अपने शस्त्रके अलु- 
सार अकाम निर्जरा आदिकी करनी कसते हैँ उनकी करनी जिन आज्ञाम नदीं हे तथापि 
वे अपनी उस आज्ञा वाहरकी करनीसे पुण्य बांध कर स्वगे जाते दहै । यदि आज्ञा बाहर 
की करनीसे पुण्यवंध नदीं होता तो उक्त पुष स्वर्गे केसे जाते १ भतः , मज्ञा बाहर 
की करनीसे पुण्यवेध नहीं मानना अन्ञानका परिणाम समञ्लना चाद्ये । 


( बाट १ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


जेन धमे श्रद्धा नहीं श्खने वाढ मिथ्या दुरौनियोंकी अकाम निर्जरादि क्रियाकरो - 
भ्रमविष्टसनकार जिन आज्ञामें वतरते दँ ओर उसे माज्ञामे बता कर यान्ना बाहरकी 
क्रियासे पुण्यवन्ध दह्येनेका निषेध करते है । | 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 


वीतराग भाषित धममें शरद्धा नदीं श्ख कर मिथ्यादर्न आदिमे द्धा रखनेवे . 
जो अज्ञानी अकाम निर्जरा आदिकी करनी करते हैँ उनकी करनी यदि जिन आज्ञामे है , 
तो फिर वे मिथ्यादृष्टि केसे हो सकते हें ‰ क्योकि जिन आ्ञाका आराधक पुरुष मिथ्या- 
दण्डि नदीं होता अतः अकाम निर्जरा आदिकी करनी करने वारेश्नो मिथ्यारष्टि मानना 


सोर उसकी करनीको जिनभाक्नामें घताना परस्पर विद्ध ओर एकांत मिष्या है । , ` 
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[ बोल २ खथाप् | 
(प्रक) 


„` जो जीव बीततरागको आङ्घाक्ना माराधक नहीं दे वह आद्ञा बाहरी कियाकर 
कै खग प्राप्त करता दै यह कहां छिला दे ! 

(प्रपकर ) 

उवा सूत्र के मूल पायमें स्पष्ट दिला दे कि {जो जीव वीतराग की आक्ञा 

काआराधक नदीं हे वह्‌ भी आज्ञा बाहर की क्रिया करके स्वर्गगामी होता है वह पाठ 
` यद्‌ दैः-- 
| भसे हमे गासागर जाव खन्निवेसेषठु पथ्वह्या -इप्णा भवंति 
 संजहो जाथरिथपडिणीया उचञ्छायपडिणोयां कुर्पडिणीधा गण 

.. पडिणीयां आयरियउवञ्स्राया्णं जजसकारगा अवप्णक्षारण१ अकी 
त्तिकारगा अखः्मादटमावणारहिमिच्छ्ताभिषिव्रेसेहिय अप्वा्णच प 
रच तद्म्संच वुग्गाहे माणा वुप्वाए माणा विहरिता बहर वास्ाई 
समण्णपस्थिाभं पाडण॑ति तश ठाणस् खणालोहय अपडिक्षता 
- काल मासे कालं किचा उद्ो्ेणं लत कष्पे देवक्तिविणण्ु दैव- 
` किन्विसियत्ताए उववत्तारो भवति तिं तेसि शनी तेरससागरो 


` बमाह' ठीति अणाराहगा सेश्व तंसोः? 





( उवाह सत्र ) 

अथ :-- 

आचा्म्‌, उपाध्याय, ऊुर ओर गणक्ते साथ वरभावं रखनं वारे भौर उनकी अवा, 
अकीर्ति, तथा अयज्षका प्रचार करने वारे क नामधारी प्रत्रनित प्राम आदि याचत्‌ संनिवेशो म॑ 
रहते है बे मिथ्यात्वके भभिनिवेश्र भोर अघद्धावकी भावनासं अपन आपको ओर दूसरी को भी 
युर आगरम डरे है \ घे असद्धावनाका समर्थन कएने वाके धुत का तक अपना प्रनज्याका. 
पान करके अपने दुरे का्मकी आरोचन नी छेनसे पापरषित नहीं होते । षे अधु चरेय होन 
पर मर कर लन्तक नामक देषरोक मँ उत्पन्न होकर किट्विपी . नामकं देवता शेते द! व 
उनकी सतीत सागरं तकत स्थिति योती रै वे परछोक सम्बन्धी भगवान्‌ क्री भाक्रा के आराधक 
- नही 


[ क (1 = 
इस पाड आचार्य्यः खपाध्यायं कु, गण संव आशिकी निन्दा कर्ने बहि नीव 
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~ ~ -~ ~ 
वज्र रज्स्त्---- 


तरागकी आज्ञाका अनाराधक अज्ञानी जीवोको आज्ञा बाहरी क्रियासे स्वर्ण प्राप्त ` 

करना कहा है अतः मा्ञा बाहरी क्रियासे भी पुण्य वन्ध होना स्पष्ट सिद्ध होता दै । 
तथापि मज्ञा वाहर की क्रिथा से पुण्यवन्धका निभेध करके अज्ञानियों की अकाम 
निर्जरा आदि करियाओंको आज्ञामें कायम करना अज्ञानका परिणाम समञ्चना चाये । 


इस विषयरका विस्तरत विवरैचन मिथ्यातिवि त्रियाधिक्रारमे किया गया है विरोष जिक्ञासुभं 
को वहीं देखना चादिये 1, । -, 


( बोट ३ समप्त) 
(इति क्रियाधिकारः ) 





अ ध ध्‌ ् य्‌ 

(अथ अस्पप।ए बहु नेजराधिकारः ) 
(प्रेरक) । 
` भगवती इतक ८ उरशा ६ के मूखपाखमें साधको भप्रासुकं {भर॒ अनेषणिक 
` आहार देनेसे अल्पदर पाप छर्म ओर बहतर निजा दोना ठिखा दै उसका (र्थं कते 

` हए भ्रमविध्वंसनकार शिते दै 

५तेहने अर्प पाप ते पापतो नहींन 2 अने दप करी दरीं बहुत धी निजरा 

६ ( भ्र० प्र० ४४९ ) 
` ` - इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक्र ) 
` ` भगवती सत्रा बह मरपाट ठीके साथ दिल कर इसका समाधान दिया जाता 
है वह्‌ पाट यह दैः-- । 

“समणोवाखरएणं मन्ते ! तोषं समणं वा माहन वा अकाः 
छुएणं अणेसणिञ्लेणं अक्तणदाणखाहमदाह्मेणं पडिलामेपा- 
` णर द्विकल भोपमा } वह्रतरिथा दे निलरा कलन अष्पतराए त 
पावे कम्मे कल्लकः 
् ( भावती सतक ८ उदे शा ६) 
(रीड) । | 
धहुतरियःत्ति पाप कमपिष्ठया (अरपतगएणन्ति अल्पतरं निञरपिक्षया । अयमर्था 
गुगवोपत्रायत्रसु ्ादिदरयद्ाने = चार्तरकायोपष्टन्मो जीवघात्तौ व्यवहारतस्त- 
चारित्रवाधाच भवति ततद चारित्रकरायोषष्ट्मान्निजर जीवधातादैङ्च पापकम तत्रच 
स्वेतुसामर््यात्‌ पापपिश्रया बहुतर निजरा निर्जरपेश्रयाचाल्पतर पाप भवति । इहच 
विवरैचकाः मन्यंते असंस्तरणादिकारणतपवा प्रायुादिं दाने हतर निजश भवति ना. 
कारणे यदुक्तं «संरणस्मि अघुद्ध दोण विगेणडव दितथाणहियं । 
आग्‌ द्वि तेण तदेव हियं असंथरणेत्ति 7 ठ 
मेसवाहुरकारणेऽपि गाणवत्पात्रायाप्राजुकादिवाने परिणामबय तरा निर्जरभवति ` 
अहपतरंच पापं कमति निर्विरोषणत्वात्सुत्रस्य परिणामस्यच प्रमाणत्वात्‌ व 
स्स.मिसीणं समन्त गणिपिडग विर्व सराण । परिणामि पमाणं निच्छ्यम्न 
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ननन > य 
माणा्ण यच्चोच्यते संयरण॑मि असुद्ध मित्यादिनाऽञचुद्ध' इयोरपि दागृप्रदीत्रो रदितायेत्ि 
तदूाहकस्य व्यवहारतः संयमविराधनादायकस्यच दुभ्धकदऽशन्तभावित्वेनवा, ददतः 
सुभास्यायुष्कता निमित्तत्वात्‌ । श्ुभमपिचायुरस्प मदितं विवक्षया, शभायुष्कता निमित्तं चा 
रसुकादि दानस्य अस्पायुष्करता प्रत्तिपादकसत्रे प्राच््वचितं यत्पुन रिहतत्वं तत्कैवक्िगम्यमः . 

अथ :- 

हे भगवन्‌ ! तथाविथ श्रमण बोर माहनकरो अप्राञ्ुक अनेषणिक आहार देनेवाटे 
श्रमणोपासकको क्या फल होता दे ! 

( उत्तर ) दे गोतम ! अल्पतर पाप यर बहुतर निजरा होती ` दै । यह. मूखपादे 
का अथं दहे] टीकाका अथं निम्नलिखित दै- 

पाप कर्मी अपेक्षा बहूत अधिक निर्जरा होती दै मर निर्जराक्री अपेक्षा पाप 
कर्म बहुत थोड़ा होता दै । इसका आशय यह दै कि गुणवान पात्रको `अप्राजक अन्नादि 
दान देनेसे उसके च।रित्र मौर शरीरको सहायता प्राप्त होती है ओर व्यवहारे चास्ति 
की वाधा ओौर जीवकी विराधना होती है अतः चारित्र ओर शरीरकी सहायता होनेसे 
निर्जग होती द ओर जीव विराधना सादि होनेसे पाप होता दै । चारित्र ओर दारीरकी .. 
सदायता वहत अधिक होती है ओर जीव विराधना -बहुत थोड़ी होती है इख लिये अपने 
कारणानुसार बहुतर निर्जरा ओर निर्जयकी. अपेक्षासे अल्पतर पाप होता है इस विषय 
मे विवेचक लोका सत यह है - । 





निर्वाह नदीं हयेन आदि कारणोँसे अप्रासुक वस्तुका दान कश्ना बहुतर निजेराक्रा 

देतु होता द अन्यथा नही, जेते किसी अचाय्येने कहा है-निर्वाह्‌ होनेपर अशुद्ध आहार 

देना ओर देना दाता ओर प्राहक दोनोके अदितकै छिपे होता दै परन्तु रोगीके रष्टान्त 
से निर्वाह नदीं हो सकनेपर चहं दान दोनोँकरा तकारक होता दै । इस विषयमे दूसरे , 

छोगोका कहना यह्‌ दै-- ॥ 

कारण नहीं होनेपर भी गुणवान पात्रको अप्राषुकादि आहार देनेसे बहुत निर्जरा 

आर अद्पतर पाप होता दे च्योकि मृर सूत्रमे कारण विशेषका उट्टेख -नहीं किया गया 

दै तथा गुणवान पात्रको श्दधापूैक अप्रासुक आहार देने वाले श्रमणोपासकका -परिणाम 
द्ध दै उस परिणामक शद्धिके कारण ` बहुतर निज्ञर, . ओर अशुद्ध : अन्न . होनेके 

कारण अल्पतर पाप होता द । ञेसे आवचाय्यौ ने कहा है :-- परम -रहस्यको जानने 

वाले सम्पूर्ण द्वददंशांग के सारका ज्ञाता, निरचय नयका अवटम्बन करते वाले ` ऋषियोनि 
( पाप ओर पुण्य आदिक विषये ) परिणामको ही प्रमाण माना द | .अतः विना कार ` 
भी ुणवान पायक्रो असुञ्चता सहार देनेते बहुतर निर्जरा ` सौर अल्पतर पाप होना 


५ 0. । 
अट्पपाप बहुनिजराधिकारः | ४८९ 











समश्चना चाहिये । जो कि (सं करणमि अशुद्ध? इत्यादि गाथम अप्राुक दानको देने 
बलि ओर सेने बे दोनेकि छि अहित कहा है वह इस स्थि कहा दै कि अशुद्ध आहार 
ठेनेपे व्यवहारतः संयम विराधना होती दै ओरं दुश्यकके च्ष्टान्तसे दैनेवलेकी यभ 
अल्प आरु व॑धती है ययपि वह्‌ आगर यम दै तथापि थोड़ी होनेसे उसे अदित कदा दै 
अपरासु आदिका दान, ञ्यभ आयु वन्धक्रा भी कारण होता दै चह पूर्वं सुत्रम पहले दी 
 . बतला दिया गया दै | 
इस विपयमें जो तत्व यानी यथाथं वात है वह केवल गम्य है यह उपर खी 
हुई दीकाक्रा अर्थदे । 
इस टीकमें टीकाक्रारने अल्पतर पाप शब्दका अथं निर्जराकी अपेक्षा थोडा पाप 
होना ओर बहुतर निर्जराका अर्थं पापड़ी अपेकषासे वहुत ज्यादा निर्जरा होना वतलया 
ह परन्तु पापका अभाव, या पाप नदीं होना इत्यादि अथै नहीं किया है अतः भल्पतर 
पाप षष्दका पापक्रा अभाव अर्थं वताना मिथ्या समञ्ना चाये । 
इत टीकासे विवेच अौर अन्यके मतसे उक्त मूढ पाठके दो आशय वतलाये है। 
त्रिवेचक़ छोग कारण पड़ने पर अप्रासुक्र दानङा अल्पतर पाप जर वहुतर निञरारूप 
फ वतलते है ओर अन्य छोग कारण नदीं होनेपर भी अप्र दाचका जल्पतर पाप 
भौर बहुत्तर निर्जरा रूप फल मानते हँ परन्तु दोनों मतवायेको भल्पतर पापश्च के 
अर्थे कोई मत मेद नही दै दोनोंदीने अल्पतर पाप शब्दका निर्जराकी अपेक्षासे अल्प 
पाप होना ही अथं माना दै अतः अल्पतर पाप शब्द॑का र्थं पापक्ना अभाव बताना दीका 
से विरुद्ध ओर एकात्त मिथ्या है । 


| ( बोर १ समाघ् । 
(ररक ) 


ध्रमविध्वंसनकार -धमविष्वंसन प्रप्ठ ४४८ पर ध्यत्पुनारेह्‌ तत्तव तत्केवलिपस्यम्‌ 

इत ठीके वाक्यको ठिख कर लिद्ते दै--५मथ उठे पिग रीका पषाठनो न्याय 

केवलीने भलायो ते मोटे अदयुद्ध ठेवारी थाप करणी नहीं" 

| , इसका क्या समाधान ५ 

॥ (0 पाप सौर बहतर निजरौ रा्व्दका म्थके विपये ५ 1 
 . न्याय करना नहीं छोड़ा द इनका अथे तो स्पष्ट रूपते कर दिया दै । 1 र 
अहप पाप होना अल्पतर पाप शाठद्का ज्ञौर पापक्री अपेश्रा वरह तिजरा होना वष्टुतर 

६ 


४९०  . सद्धर्ममण्डनप्‌ । 














निर्जरा राढ्दका अर्थं कर्‌ विया. है इ खयि अल्पतर पाप ञब्दुका अर्थं निजैराकी अपेक्षा 

से थोड़ा पापहोनादहीहे पापका जमावयापापन होना..अथं नहीं| उक्त टीकतिं 
जो चिवेचकोनि कारण पड्नेपर अप्रासुक आहार देनेका फ अल्प पाप ओर बहुतर निर्जरा 
वततछाया है ओर अन्य लोग विना कारण भी अप्रा दानंका उक्त. फर कहते दँ इम 
दोनोमें कौनसा मत युक्त दै इसका निर्णय टीकराकारने स्वयं कुछ नदीं करके छिा दै कि 
धयत्पुनरिदतच्ं तत्फेविगस्यपुः अर्थात्‌ उक्त दोनों मतो कोन मत श्रेष्ठ दै यह्‌ बात केव्टी 
जाते, परन्तु टीकाकारो अद्वतर पाप शब्दका अर्थे विषयमे कोई संशाय नदीं है अत 
धयत्पुनरिहतं तत्केवहितस्यम्‌ः इस दीक्राका नाम टकर अल्पतः्पापङृन्दका पापका ` 
अथाव अर्थं कृरना दीकाका अर्थं नहीं समश्चनेकरा परिणाम समञ्चना चाहिये | 


= 
( बोरेसर | 
(प्रेरक ) | का, 
्रमविध्वंसनकार इस पाठका तापय यद बतलते हँ करि जो आहार असूञ्ता हो ` 
गया दै परन्तु श्रावक भौर साधको इतका पता नदीं है । साधु सृञ्चता समञ्चकर रेता द 
ओर भावक उत्ते सूञ्चता समञ्च कर देता दै उसं दानक्रा फट इ पाठम, अल्पतर पाप 
मौर वहुतर निर्जरा कदी दै कवोँकि श्रावक सृञ्चता समद्चकर उस अन्तको देता है इलि 
उसका कोई अपराध नदीं हे अतः उस दानमे श्रावको अल्प पाप योनी थोड़ा भी 
पाप नहीं होत ओर बहुत निर्जरा होती दै । यह वात भ्र प° ४४९ मे .कंही दै 1: 

इसका द्या समाधान { . | | 

( प्ररूपक्र ) । 

जित मत्नको श्रावक असृञ्चता नदीं जानता किन्तु चृह्यता जानकर साध॒श्ने ` 
देता द वहं अन्न ससूञ्चतरा नदीं दै वह सृञ्चता ही दै ओर्‌ उस दना फर पूर्व पामे 
एदान्त निञ्जरा जर थोडा भी पापन होना कद्‌ दिया गया है फिर उसी वतको इस 
पाटसं दुहरानेकी कोई अवश्यकता नहीं दै इसने तो अतुश्चता आहार देनेका फल कहा 
दै ओर टीकृक्रासने साक साफ ङि दिया करि सधुके चारित्र मोर्‌ शरीरकी सहायता 
हती है इस दिवि अपुञ्चता आदार देनेसे वहुतर निजरा होती दै ओर व्यवंहारसे चारि 
की वाधा जोर हिसा होती द इस दपि असूञ्चता माहार दैनेसे थोडा पाप मी होता ३! 
यदि श्रावक सृद्चता समकर दी साधुको देवे तो फिर दीकाकारको सा टिखनेका क्या 
प्रयोजन था १ ओर कारण पड्नेपर्‌ अपुञ्चता आह्‌ देनेका - फल अल्पतर पाप) 
वहूतर निर्जरा दै य विना कारण सी देने पर उत्ताल दै, इस विपरयका विचा 








मक 








व र 


विवेचक ओर अन्यके मतसे जो टीकाकारने किया दै उसका क्या प्रयोजन था ¶ मतः 
` ` -अपृश्चवा आहार दैनेका हौ फ इस दीक्रा ओर्‌ पाठम कहा है सूद्चता आहार देनेका फ 
` ती, इसमे किसी प्रकार का भी संदाय नहीं करना चाहिय । 
 ,. . ` महपतर पाप शब्दका अर्थं मी श्रमविध्वंछनकारने अशुद्ध किया दै | दोकाकारने 
 साफसाफलिलि दिया है कि निजरकी अवे्ाते जल्प पाप होना चस्पतर पाप इ्यका 
। अर्द दूसरी वात यह दे कि चह शव्द साथ अधे हए सप शब्दका अमाव मर्थ दोरा 
` भी नदीं दे । जैसे उत्तराध्ययन सूत्रम बहु शब्दके साथ अल्प शष्ट आया दे उका 
` न्मिधया अमाव अर्थ न होकर थोडा अथं दी होता दै क पाठ यह दैः-- 
` प्वहूुपण्लगभो अप्पपएसग भो पकरेद” तथा भगवती इतक १ उदे का ९यें 
पाठ आवा दहै-अप्पपएशगाओ व्हुपएसगाओोः दवे काटि सूम पाठ मया दै 
५अप्पंवा बहूव". उाणाज्ग उणा चौधर पाठ आया दै--4चरग्विदे अप्या हुए पेण्मरोः 
भगवती शतक {९ उदेश्चा ३ भोर उक्त सू सतक २५ उदे शचा ३ मै पाठ जाया दै- 
 स्कुयरे करे हितो अप्पावा वहुयावा तुह्मवा" पन्नानणा सूक सौसरे पदभ पाठ साया 
. है '्सप्पावा वहुयाचो” उवा सरमे पाठ आया दै “अप्पतरोवा भुनतरोवा" इसी तरह 
शाख अनेकों जगह वहुशा्दके साथ अरप शब्द प्रयोग हुंमा दै ओर समी जगह 
उसका "थोडा अर्थं हो होता दै अभाव या निघ अर्थं नदीं होता अलतत जद चह 
म द आता द वहां क कदी उसका अभा अर्थं 
। भी होता ह परल्तु बहू शब्दके साथ अधे हए सर्प सान्दुका कहीं मी अभाव अर्थं नदीं 
होता । भगवती शतक ८-उदेशञा ६ में वहु र्यके साथ अल्प र्य आया दै मो 
उस प्र भौ उसके उत्तर तरप्‌ प्रत्यय ठंषा हे अतः वहां अल्प ण्डका अभाव अरः 
कश्ना एकान्त मिथ्या दे । 
` (बौल३) 
खया प्रकरणकरे पहले बोदमे अफासुक अने 
लमोर यह अर्थं करके जनताको 
ती कच्चा पानी मादि 


८ 6 = 
अस्पपाप वहुनिजराधिकररः । ४९१ 


` शष्युके साथ न आकर्‌ अकेख रप ठ 


प्रे) _ | 
 भ्रेमविध्ठंसनक्रारने अल्पपाप वहु नि 
¦ सणीकका अथै सचित्त यानी जीववाठी चीज क्या दै 
"` , यह्‌ वतलनेकी चेष्टा कु दै कि आवक, सधको सचित्च चीज या 
` केसे दे सकताष्ै१ .. 
- इसका क्या समाधान ! 
, ` (प्रूप्क) ` ०. 
` अगवती छलक ८ उदेश्षां"& के मूख 


¡टे “मफसुञं सनेसणीज 


चै 
1 यह 


५२ सद्धममण्ड्तप्‌ । 


पाठ आया है यहां जकाल्पनिकको अपासुक् कदा दै मोर ` सक्रारपनिकको दी अनेषणिक , 
कहा दै परन्तु जीववाटी चीजको अप्राुक् नहीं कहा दैः मतः. जीतमल्जीने जो उक्त ` 
पाठे अप्रासुक रुढ्दका सचित्त अथे क्रिया दै वह मिध्परा है । दूसगी जगह स्वयं जीत- , 
मलजीने भी अप्रास्ुक रशब्डुका मकाटपनिक अथे किया ह । आचारांग सूकरे दूसरे श्रुत 
रशरत्धके ऊपर जीतमलजीने टञ्वा रची है उस टव्वमे “अफापुभः इस पाठ पर उनकी 
खिली हई ट्या यह्‌ दैः-- | 

“अक्रापुक ए सणक्रासपनिक मि सचित्त तुस्य; जिम उत्तराध्यययन अ० १ 
गाथा ५ अवनतिने कल्यो-“दुसीरे रम्मइ मए" भू"डा आचारने विषे रमे मिए कहितां 
मग सरीखो सजाण ते माटि छग क्यो तिम सचित्त पिण अकाटपनिक छे. अने. जिहां 
वीजो आहार्‌ वस्त्रादि सचित्त "नहीं तेहने अफाञ्ुक कल्यो अकट्पता मांटे सचित्त 
सरीखो इमहीन ( अणे सणीज्न' ) ते अकृट्पता मि असुङ्घतां सरीखो जाणवो” 

दरस टज्वा अर्थम स्वयं जीतमलज्ीने ५अफासुमं का अर्थं सचित्त दुह्य 
अकट्पनीय श्रिया दै अतः भगवती शतक ८ उदेशा ६ के मूखपाटमे “अफाघुमं" का 
सचित्त सथं करना इनका जनताको धोखा देना दै वासवम इस पाठम अकल्पनीय वस्तु 


षो ही अप्रासुक कहं र बतलाया दै जीववारी चीज को नहीं अहः जीतमछजी का 
पू्वाक्त आक्षेप मिथ्या समञ्चना चादिये 1 


(बोल ) 
( प्रेरक ) ~ | 


भ्रमचिध्वंसनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ४४४ पर भगवती सूत्र शफ ५ उदे शा.६ 
फा मूटपाठ ट्ख कर उसकी समालोचना करते हद टिखते दै 

अथ इहां तो साधने भप्रासुक अनेषणिक आहार दीधां अल्प आयुष बधि वह्यो 
इदां तो.जे भसुञ्चतो देवे ते जीवेहिसा अने श्ूटरे वरोवर क्यो छे । अल्प आयुषो ते 
निगोदरे छे जे जीव ह्ण्या ज्ञूह वोल्यां साधुने अद्ध अक्षानादिक -दीधां व॑धतो क्यो ` 


दम हिज ठाणाङ्ग ठणा ३ अशुद्ध दियां अस्प ` आयुषो यतो क्यो. तो अद्ध दियां 
थोडो पाप घणी निजंरा किम हुवे 


इसका क्या उत्तर ? 
{ प्रपक ) 


भगवती शतक ५ उदे ला £ के मूटपाठमे साधुको अप्राुकं अनेपणिकं आहारं 
देनेते अस्प आयुका वंध होना छिला दै बह आयु, दी ष आयुकी. अपेश्वा अस्प कही गद 
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` दै ्ुहकमवग्रदणरू निणोदकी आगर होनेते नदीं । अवः भगवती सनक ५ उदरा 
& के मूटपाठ्का नाम चकर साधुक्तो भग्राुर अनेषणिक आहार देनेसे निगोदका आयु 


 _ बन्ध बताना अज्ञान हे! साधको यप्राुक अनेषणिक आहार देनेपे भगवती शतक ५ 


उटेया ६ के मूखपषठमे जुम अल्प यायु दध होना छिखा है यहु वात भगवती शतक 
` माठ देशा ६ कै टीकसे मी कदी दे । बह दीका यहं दैः-- 
`. ्लुमायुष्कतानिमित्त चप्राघुकादिदानस्याल्प युप्कताफल्परतिपाद्कपूतरे प्रात्‌ चित्प" 
| अर्थात्‌ साधुको अग्रासुक्र अनेषणिक आहार दैनेसे श्म म्प आगुका वन्ध होता 
द यह प्रे चतछा दिया गया हे ! यहां हीकाकारने स्पष्ट छ्ला दै # साधुको अपरासु 
. ज्र अनेषणिक आहार देनेसे शुभ अल्प आयुका वस्ध होता दै निगोदकी आगर प्राना 
नदीं कहा है तथा मगवती शतक ५ उदा ६ के पाठकरी रीका भी यदी वात कदी दै 
वह दीका यह्‌ दैः-- 
। | “अथवेदपेभ्िकी अट्पायुष्कता ग्राह्या यतः किल जिनागमाभिसंसछृतमतयो 
`. सुनयः प्रथमवयसं भगिनं कच्चन मूता वक्तारो भवन्ति नून मनेन भवान्तरे कि- 
, बिदुभं प्राणिवधादि चासेवितम्‌ अदह््यंवा सनिम्यो दत्तं येनायं मोग्यप्यटपायुः 
 संब्त्तहति ! 
अर्थात्‌ भगवती शत्तक ५, उदेश्ा ६ के मूलपाठे सुनिको अग्राक अनेषणि 
सहार दैनेसे जो अर्प आयु परापर दोना कडा गया दै बह दीथ आयुषी अपेक्षसे अस्प 
, सम्रना चाहिये, कोकि जिनागमे संसत बुद्धिवले खनि, किसी मोगी पुरो पल 
, अवम्थामे मरा हुभा देख कर कतै है क्रि इसने जन्मान्तरे प्राणिवध आदिं मङ्ुभ 
: केर्मका अवय आचरण करिया था अथवा सुनियोके अकटपनीय बन्नादि दिया था जि- 
` , सते भोगी होकर भी चह्‌ अल्पायु हज दै । ` 
| वकते हृए दीष भयु. अपेषषसे अलप 
नहीं कहा है इस लिय भगवती शतक ५ 
नेषणिकं आहार देने से निगोदं 
पाठ यह दैः-- 


,,  , अहं टीकाकारने मूलपाठक्ता जाशय 
मायु पाना दिखा है निगोदकी आयु पाना 
दद्दा ६ का नाम छेकर साधु को अप्राुक ओर म 
दो आयु बताना मिथ्या है । भगवती शतक ५ घदंशा ६ काम 
` . (कण्ट मन्ते ! जावा अप्ाडयत्ताए्‌ कंसं पकरेति ! [श 
- .. गोमा ! तीहि शगेहि' जीवा अष्पाउयत्ताए्‌ कम्मं पकरि | ^ 

। , त 
` जहा--पाणेञडइवादत्ता षुसंवदित्ता तह्य सपर्णवा माहणत 
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अष्वाक्चएणं अणेद्णिञ्लेणं उस्म कण ख्व खष्टमं पडिखोभित्ता 


भवह एवं खल जीवा अप्फाउवत्ताए कम्मं प्रतिः 
। ( भ० रा० ५ उ० ६ ) € 
अध :- | त 
दे भगवन्‌ ! जीव, अल्प आयु कैसे बाधते द ! 
( उत्तर ) हे गोतम { तीन कारणोसते जीवको अल्प आयुका बन्ध होता ६ जीवदहिष्रा कले 
से, ऋ नोरने से ओर सुनिको प्राक अनेपणिक आ्वारादि पनेसे ! कते 
दस पाठमें प्रागातिपात सरपावाद्‌ ओर्‌ सुनिको अपु्चता आहार देने अलस 
आयुका बन्ध होना कदा है । यह अस्प अयु, कुक भव धहण छप नहीं है कितु दी 
आयुक्रौ मपेक्षासे अटप हे यहं पहछे टीकाका प्रमाणक साथ ल्खि दिया गया है।य । 
प्राणातिपात ओर सरषावाद्‌ भी सव प्रकारे नदीं च्ि रपरे है श्तु अनिको महार दैने 
के छ्य जो आधाकमीं आहार तय्यार किया जाता दै उषे जो श्राणातिपात होता 
वह प्राणात्तिपात, ओर्‌ उस आवा कंमीं आदारको दैनेके च्वि जो मिथ्या समषग किया 
जता द वह मिथ्या भाषण इन्दा प्रहण है ख्व प्राणात्िपातत भौर सव गृषवादका ग्रहण ` 
नदीं दे । इसका खुश्रसा ठाणाङ्ग सूतके पाठकी टीका करिया है वह टीका यं हैः-- 
“तथाहि प्राणानतिपात्याधाकर्मादिकरणतो मरषोक्तवा यथा अहो.सधो ! स्वर्थं 
सिद्ध मिदं मक्तादि कट्पनीयं वो नराद्का कार्य्यत्यादि | ^.) 
अधत्‌ प्राणिया का विनारके दवारा आधाकर्मीं आहार तय्यार ` करके श्ट 
वो कर साघुको देना ^अर्थाति दे साधो ! यह्‌ अत्न हमने सपने. लिये बनाया दहै यहं 
भापक्रा कर्पके योग्य है" इत्यादि मिथ्या वो कर आधा कर्मी. आदार साधको देना, . 
इस प्रकार जो जच बोला जाता दै जोर आधा कर्मी आदार तस्यार करने जो प्राणा- 
तिपात होता दै उन्दी प्रागातिपात ओर सृपावादस चम अरप आयुका बन्ध होना सम- 
खना चादिये सघ प्राणातिपात ओर्‌ मृषावादस नदं । अतः मगवक्ती शतक ५ उदूदशा 
हे के मूपा समी प्राणातिपात ओर समी सृषावादोका प्रहूण करना एकान्त सिथ्या 
समद्मना चाहिये | । | । 
यदि कोड कदे कि भगवती शतक ५. उदूदशा ६ मूलपाठे सामान्य रूपे 
प्राणातिपात ओर मिथ्या मापगका फल अल्प अयुक्रा वन्ध होना क्डिदै, आधाकर्मीं 
आहार ते्यार्‌ करनेमें जो जीबदिसा होती हे मोर उते सायदो देके चयि जो मिथ्या 
भाषण विया जाता ई उन्हौते ल्प अघा यन्य नहीं कहा है फिर आप. यद्‌ क्रिस . 
प्रमागसे कहते दँ १ तो इसका छतर यह दै करि भगवती इतक ५ उदशा.दे क उक्त मूर 
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पाठके निकटवर्ती पाठ कहा है कि प्राणातिपात मर मूपावादसे अञयुभ दीर्घं आयुका 
 .वन्ध होता है। परन्ठु एक ही कारणसे परस्पर विरद्ध दो कार्य्यं नहीं हो सकते इसटिथि 
। दीकाकारने इस पाठक ठीकामे इसका निर्णय स्पष्ट रूपे कर दिया दै कि माथाकमीं 
आहार तैयार करने जो जीविस दोतती दै उस ओव हंसासे मोर शठ वोर्कर जो 
 साधुकरो माधाकर्मी आहार दिया जाता दै उस शृपावादसे दुभ अल्प आयुका दन्ध 
, होता है इनसे अतिरिक्त जो प्राणातिपात ओर मृषावाद दै उनसे अष्म दीघं घायुका 
वन्ध होता है अतः ठीकाकरारका किया हुमा निर्णयसे इस पाठम सभी प्राणातिपात भौर 
सभी मृपावादोका रहण न होकर आधाकमीं आहार तैयार करनेमे जो जीविस हेती 
` दै उसीका ग्रहण होता है । वह टीका यह दै : - ¦ 
धयो जीवो जिनसाधुयुणप्क्षपातितया तत्पूजार्थं एथिव्याचारमेण स्वभाण्डां 
` सत्योत्कर्णणादिनाऽाकरमादिकरणेनच प्राणातिपातादिषु वर्ते तस्य वधादि. विरति 
निरजयदाननिमित्तायुष्कपिक्षयेयमदपाधुष्कता = समवसेया । अथनैवं निर्विहेपणत्वा- 
सतस्य जल्पायुष्कत्वस्यच क्ष्ठकभवमहणरूपस्यापि प्राणािपातादिदैतुतोधुञ्यमानत्वा- 
दतः कथमभिधीयते सविरेषण ध्राणातिपातादिवतो जीवस्य भापेक्िदी चास्याुकतेति ! 
च्यते--अविरोषण त्वेऽपिसूत्रस्य प्राणातिपतादर्िरेषणमवर्यं वाच्यम्‌ । यत इतस्तरतीय- 
` प्र प्राणाततिपातादितणव अद्युभदीर्वायुप्कतं दक्षवति नहि सामान्यदैतौ का््यविषम्यं 
युज्यते सर्व्रानारवास प्रसंगात्‌ तथा. “समणोगासष्णं मन्ते ! तदारूवं समणं माहनंवा 
, अफासुणं मसण ४ पडिलाभमाणस्सक्रिं कद ? वहुतरिया निजग कज अप्पतरे से 
पाचकम्मे कज्ञई” इतिवक्ट्यमाण वचनाद्वसीयते नेवेयं क्षुहकमवम्रहणरूप अल्पायुप्कता 
नहिस्वटपपाप वहनिखरा निवन्धनस्यालुष्ठानस्य कषु्टकमवग्रणनिमित्ततता संभाव्यते । 








। सर्ण्‌ः-- । 
। जो जीव, जन साधुओकि गुणक पक्षपाते उनी पृज्ञा ओर सत्कार करके 
चि परथिवी काय आदिक रभ कके अपते.पात्र मादिको अग्रत पर्क रल भोर 
उठा कर आधाक््मी बाहार तैयार कशता दै सौर आधाकर्मी आहार तैयार करके प्रागा- 
'तिपात करता हे उस पुरपकी, प्राणातिपात रदित निरय दानसे उत्पन्न ट वाटी मायु 
की अपेक्षासे अहप आयु वंधती दै । यदि को कदे कि इस सूत्रम प्राणात्तपात ओर 
` मिथ्या मापपरस्े हप आयु वन्ध होना कहा दै परन्तु यद तदी क्दादेकि अमुकभ्राणातिपात 
` यौ अयुक मिथ्याभाषणसे अप चाणु वंधती दै । तथा यह सी नदीं कठादै ५ । 
` - आणुक्ी अपेश्वासे अट्प आधु वंधती दै परन्तु छठरलक मन रहण सूय भ 
, -पिर यह्‌ किस प्रार्‌ सान लिया जवि कि भाधाकमीं महार तयार करते जो प्राणा 


॥ 


अन, 
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तिपात होता है मौर मिथ्या भाषण करे जो साघुको आधारम आहार द्विया जाता दै. 
नदामि अस्प आयुका वन्ध होता दै दूसरे प्रामात्तिपात् मोर मिथ्या माषण्ते नदीं ¢ 
तो इसका उत्तर यह है -यथ्पि इस सुत्रमे सामान्य रूपे. प्राणातिपात ओर मिथ्या 
भाषणसे अप आयुका वन्ध होना कह्‌। दै तथापि इनका चिरोषण अवदश्र कहना होगा . 
अर्थात्‌ माधाकमीं आहार तैयार करनेमें जो प्राणात्तिपात होता है ओर ञ्ूठ बवोख्कर जो 
साधुको आधाकमीं आहार दिया जाता हे उन्दींसे अल्प आयुका वन्ध होता दै यह्‌ कहना, 
ही होगा क्योकि इस सूत्र तीसरे सूत्रमे कहा दै करि धप्राणातिपात भर्‌ मिथ्या -मापगसे 
अजुभ दीर्धं आधुक्ा बन्ध होता है 1” एक ही कारणसे परस्पर विरुद्ध दो कार्य्यं ` उत्पन्नः 
हय थह संभव नहीं हे क्योंकि देसा माननेषत सभी जगह अव्यनस्था. हो जायगी तथा 
भगवतो श॒तक्र ८ इद्‌ शा ६ के मूपाटमें इसी अकल्पनीय अन्नके दानसे अट्पत्‌र पाप 
भोर बहुतर निन रा दोना कहा दै इससे ज्ञात होता है कि इत पाठम कदी ` हई. अल्पायु - 
6फ़ता क्षुट्छक्रमव ग्रहण रूपा नहीं द क्योकि जिससे मल्पतर पाप मर वहत निग 
होती दै उस कार्यस क्षुल्छ्करभव ग्रहण खूप अल्पायुष्कता होना संमव नदीं है.। यह . 
उक्तं टीकाक। अर्थ | [ 
यहां टीकाकारने स्पष्ट छिलिा दै करं आधाक्पीं आहार तेवार्‌ केरनेमे जो प्राणा- 
तिपात होता है ओर सुनिको शूठ बोकर जो भाधाकर्मीं आहार दिया जाता है उन्दी 
प्राणातिपात ओर मिथ्या भाषणे मल्प आयुक्रा वन्ध होता दै -सभी प्राणातिपात जर 
मिथ्या मापगते नदीं तथा अर्प मायु भौ दीर्घं आयुक्री अपेन्नासे कदी गई दे क्षुट्ल्कभव 
हण हप नदीं। अवः समी प्राणातिपातत ओर मिथ्या माषका इस पारमे 
ग्रहण करना ओर्‌ अल्प आयुते निगोदकी आगु वताना तथा भगवती शतक ८ 
उदे सा ६ के मूट्पटमें सस्पतर पाप खब्डका पापका अभव अर्थं करना, यह्‌ सवर एकान्त 
मिथ्या ओर मू सूत्र तथा ठीके विरद समञ्चना चाद्ये । | 


>, (बोल ५ वां समाप्त) 


ध्रमविध्वंसनकार भगवती शतक १८ इदे शा १० का मूरुपाट लिखकर टिखते दै 
कि धते अम्य आदार साधुने दीधां बहुतर निर्जरा किमि दवः इलयादि ] 
इसका क्या समाधान 
( प्ररूपक ) । 
भगवती सुतर शतक १८ देशा १० के मलपाठमे इत्तर्ममार्गमे अनेप॒णिक 
आदार सधुको अभक्ष्य कहा द कारण द्रापे अभ्य नहीं का दै अतएव सुथगडांग 


मटपपाप वहुनिजंराधिकारः ४९७ 











त्रके दूसरे श्रतस्कन्धकी आटवी ओर नवीं गाथे भरथाङमीं आहार खनेबाटेको 
एकान्त पापी कनेक निषध क्रिया दै । वे गाथाए दीकाके साथ क्ली जातीर्दै- 


` "उहाक्म्पाणि खु जंति अण्णघण्णे सक्षस्सुणा 
उव॑लित्तेति जाणिञ्जा अयवछिततेति बापुणोः" 
एएहि दोहिं उणेदिं दवहष्ते न विज्जद 
एएहि दोहि' णहि" अणायारं तुं जाणषएः? 
( संय० श्रु> २ गाथा ८-९) 


टीका 
 संधुच प्रधानकारणमाधित्य कर्माण्याधाक्र्पाणि तानिच वख भोजन वसत्या- 
` दीन्युच्यन्ते । एतान्याधाकर्माणि ये भुजते एतैरुपयोगं ये कुवन्ति अन्योऽन्यं परस्परं तान 
स्वकीयेन कर्मणा उपदि्रन्‌ विजञानीयादित्येवं नोबदेत्‌ तथा अलुपहिप्तानितिवा नोव 
 देत्‌। एतंट्वतं मवति--आधाकर्माऽपि श्रुतोपदेशेन शद्धमिति इत्वा सुजान: कर्मणा 
, नोपदिप्यते तदाधाकर्मोपमोगेनावश्य' कर्मबन्धो भवतीत्येवं नोचदेत | यथावस्थित 
मोन दरगमञस्यत्वेवं युज्यते वक्तुम्‌- 
लाधाकमौपभोगेन स्याल्छर्मवन्धः स्यान्नेति । यत उक्तपु-“किचिच्छंद करप्य 
` मकटप्यं वास्यरादुकर्प्यमभपि करप्यम्‌ । पिण्डः शय्या? वस्त, पातन वी ेषजाघ॑नाः तथा- 
ऽन्येरप्यमिहितम्‌ (उत्पथो तदिसाऽतस्था दैशकाटमयान्‌ प्रति । यस्यामकार्ण्य' कार्य्य 
स्यात्कर्म कार्य्यञ्च वर्जयेत्‌? इत्यादि । गाथा ८ 
| किमित्येदस्याद्वाद्ः प्रतिपायतेदत्याह-- आस्या 
मनयो स्थानयो राधाकरमोपभोगेन कर्मबन्धमावामावभूतयो व्यवहारो न वियते । 
तथाहि यदयतश्यमाधाकरमो पमोगेनैकान्तेन कर्मबन्धोऽभयुपगम्येन ए्व॑चाहाराभविनापि 
क्वचित्सुतगमनथो दयः स्यात्‌ । तथाहि ्ुमपीडितो नघस्यगीरय्यापथं शोधयेत्‌ तततव 
मेञन्‌ प्रा्युपमर्दमपि छर्य्यात्‌ । मूर्च्छादि सदूमावतय्ाच ेहपतेसलवश्यमावी त्रसां 
`-ग्याघातोऽकारमरणे चाविरति रङ्धीशरता भवार्वध्यानापततो चति््यग्गतिरिति। आगमश् 
सन्य संजमं संजमामो सण्पागमेव सके इत्यादिनऽपि ्डुपमोने कमा 
इति । तथाहि आाधाकष्म॑ण्यपि निष्पायमेनि षड्‌ जीवनिकायवधः च+ प्रतीतः कर्मव 
इयनयोः स्थानयो रकान्तेनाश्रीयमाणयेोर्मवहरणं व्यवहारो न युल्यते तथाऽम्यामिव 
 - स्थानाभ्यां समाधितीम्यां सर्वमनाचारं विजानीयादिति स्थि^प 
` ६ 


द्र्य स्थानाभ्यामाभिताभ्यां 





४९८ ` सद्धमेमण्डनप्‌ ! 


[काया ङक ङः 





साधुके निमित्त जो प्रधानरूपसे कर्म किया जात्ता दै उते माधकर्म कहते । , 
साधुके निमित्त वल, भोन्नन मकान आदि जो क्रिये गये दैवे सव -आधाकम कहते 
| ओ साधु इक्र! उपभोग करत दै उप्ते एकान्त रूपते कर्मे उपलिप्न : मथवा एकान्त 

धसे कर्मसे अतुपदिप्त न कदना चादिये । इसका कारण यह दै कि जो साघु शाखोकत 
रीत्िसे आधाकमेक्रा उपभोग छरता है उसको कमवन्थ नदीं दोता ओर ओ शास्त्र 
विधिका उर्वन्‌ करके आहारक छोभसे आधाक्रमेक्रा उपयोग करता दै उसको कमकत्थ 
होता है | अतः आधा ष्मेक्रे उपभोग करने अवद्य कमेचन्ध होता दै या बिर्कुढ कम- 
वत्थ नहीं होत्रा यह एकान्त रूपते नदीं कहन। चाहिये । इस विषयमे डोनागप्रके त्वक ` 
जाननेवाहि पुरषो ो यह कहना चाहिये कि आगधाष्मके. उपभोगसे कथंचित्‌ कमृबन्ध 
होता दै ओर कथंचित्‌ नहीं मी द्योता दै । पूर्वाचा्यानि कहा दै करि पिण्ड) क्षय्य वस्त्र , 
पात्र ओर मेषज मरि, शुद्ध ओर कल्पनोय होकर भी कदाचित्‌ अयुद्ध ओर भकट्पनीय 
हो जते हँ ओर अश्स्पनीय होकर भी कदाचित्‌ शुद्ध ओर कल्पनीय होते ह । भन्य 
आचा्योनि भी कहा दै भि--कोई ठेषी अवस्था आ जाती द जिस्म. कार्य्य तो अकार्य 


घौर अकार्य ही कार्य्यं हो जाता दै । मतः हर्‌ एक दशाम आधाकरीं आहार खाना 
वर्मित नहीं श्ये सकता 


यदि सभी .समयमे आधृषमीं आहार खाना अनुचित माना जाय तो महान. 
अनर्थका उदय हो सकता हे कर्योकत क्षुधासे पीडित साधु, अच्छी तरहसे दरययापधका 
परिशोधन नदीं कर सकता दै ओर दै्यापथका यथावत. परिशोधन नहीं होने पर प्राणि- 
यका उपमदे होना भी सम्भव हे तथा क्ुधाते पीडित साधु य॒दि मूर्छित दोकर गिर 
पडवे.तो अवद्य उसे त्रस भादि प्राणियोका बिवात हो . सकता दै । कडाचित्‌ क्षुधा कष्टसे 
साधका मरण दो जाय तो उसकी विरति मौ कायम नदी, रह सकनी । कदाचित्‌ शुषा 
क्से मरते. हुए साघ्ुक्तो आर्तध्यान आ जवे तो उसकी ति्य्गगति होती द सतः सभी 
दभा माधा कमीं आहार खानेको बाजत करना मिथ्या है । आगममें कहा. दै कि साधु 
को सवन संयमी रक्षा करनी चाहिये ओरं संयमसे भी अपनी रक्रा करनी चाहिये । 
यह आगम भी आधाकर्मी माहारको. कारणकडा खाने पर कर्मवन्ध्ना अभाव बलता दै 
यपि माधाकरमी जाहारको ठस्यार करनेमें छः कायक जीवो करा विवात्त होता दै ओर . 
जीवोके विधात दोनेते करमवन्य दोना मी प्रसिद्ध दै तथापि माधाकरमीं आहारं खाने से 
एकान्त रूपे पाप बताना उचित नदीं दै । इसी. तरद सारे अनाचायोके विषयमे समन्चना 
चाये । यद्‌ उक्त गाधा सौर उनकी दीका भावार्थं हे । 


- अल्पपाप वहुनिजराधिकारः। ४९९ 











इत गाधाभतिं आधाकमी बाहार खानेव्रारेको एफान्तूपसे कमौपल्यि कदने 
, कानिरेथ कियाद इते स्पष्ट सिदध दोता हे क्रि भगवती शत १८ . ष्टे्ा १० मजो 
` खनेषणिक आहार. सुक दिये अभक्ष्य कहा हे वह उत्सर मार्गमे कहा दै कारण 
दृशये नहीं । वृत्कह्प सूत्र मेँ सदोष आदार को एकान्त अभक्ष्य नह कहा दै । वहं 
पाठ यद्‌ दैः-- 
~. ` , भनि्येणवा गाहाहदसं पिण्डवायपडियाए्‌ अणुष्पिटेणं 
 अग्णेरे अचित्ते अनेखणिञ्ञे परणमोयणे पडग्गाहित्तए शिया । 
` अत्थिया इत्य ऊह देष््वराए अणुवघ्ाविदए कप्य से तस्स दौज क 
 अणुष्पदाऊवा णत्थिथा इत्थ कई देदतरए अणवटाविएक्तिया तं णो 
अषपणा सु'जेज्ञा णो जप्णेक्ति अणुष्पदेल्ञा एशे वहटुकोद्ुर भंडिके 
पडिरेहितता पसलित्ता परिषवेयवेसियाःः 
४ । . ( बुत्कह्प ) 
इस पाठका भाव यह दे कि शिक्षार्थं गये हृष साधुको यदि कोई गृहस्थ अचित्त 
` अनेपणिक आहार खाकर देवे तो साधु वहं अन्न अपने नवदीक्ठित शिष्य यानी सामायक 
चरित्रवारेको खानेके विये दे देवे यदि नवदीकि शिष्य न हो तो उख अत्तकौ स्वयं 
न खयि ओर किसी दूसरे साधुको भी न दे किन्तु एका स्थानम पूजन ओर प्रति- 
. लेलन करके परड देवे । ॐ 
` `इष पाठम खदोष आहार नकदीक्षित शिष्यकरे खाने यो 
| भदारफो एकास्त अभक्ष्य कना रसत विरुद्ध है! जव कि सदोष दार एकांत स- 
` भ्य नहीं तवर फिर सदोष आहार देने वे श्रावको एकान्त पाप छसे हो सकता 
| दे १ यह बुद्धिमानोंको सोचना चाये । जीतमलजीने भी साधाक्तर्मा माहार नवदी- 
कित शिष्यके खाने योग्य कदा दै । चरत्कह्य सूतक जोडके चौथो डाले जीतमलजी 
` नयह्‌ छ्लिा दैः-- ` | 
,: “इमहि वेको उपरत टेगयो आधाकर्मादि अचित्त 
तमु्ीञे नहीं तर साहू पारिटणो कषयो" | 
 . सतः माधाकमीं साहारको एकान्त अभक्ष्य कना मिथ्या दै । 
क, (बोल छा सम ) ` 


भरमविध्वंसनकारके मायावी सुः कासा पटुने पर्‌ 


स्य कहा दै अतः सदोष 


द्यो छे। तवदीक्षित ते 


नित्य पिण्ड रैना ९ट्य 


ध सद्धममण्डनप्‌। 





तीय वतछते दै परन्तु छारण होने पर भी माधाकमीं 'माहारको त्यागनेयोग्य कहते द 
प्ररनोत्तर साधकतकमें जीतमछजीने लिला दै कि-- | 

“सुने कारण पठ्यां आधाकमीं उदे शिक न टेणो तो कारणे नित्य पिण्ड भोग- 
वणो कि नदीं | इति प्रदन (५६ ) 

( उत्तर ) आधाकर्मीं उरे रिक तो यस्तु अशुद्ध छ अने नित्यपिण्ड, वस्तु 
अशुद्ध नदीं ते मणी कारण प्ठ्यां दोष नदीं । कोई कदे एवो अनाचार छे ते कारणे किमि ` 
सेवे १ तो अनाचार तो स्नान क्रियां पिण कृद्यो, सुगत्ध सुध्यां, बमन; गरे दैन; 
केरा कापे, (रेच, भंजन, ए सवै अनाचार छे पिण जितव्यवहारथी .कारणे दोष नः 
कंट्यो 1” ( प्ररतो सा० ०) । | 

इसका स्या समाधान ! 

( प्रप ) 

उदिष्ट भक्त घौर नित्य पिण्ड, इन दोनोको शास्त्रम एक . समान दुंगतिका कारण 

घताया हे । उत्तराध्ययन सुत्रकरे वसवे उध्ययनमे इस विषयमे यह गाथा आई दैः-- ` 


“उदे सिं कीयगं॑निथीगं, नघु चह किचि अनेसणिज्जं । 


अग्गीविवा सन्वयक्खो भविच्दा; हथो चज गच्छ्‌ कट्‌ पावःः 


( उत्तरा० सु० ) 
अर्धः-- | 


जो आदार साधुके खमि बनाया गया 8, जो साघुके च्थि खरीदा गया है तथा एक ही 
धणीका नित्य पिण्ड केना, इन आाहारोको नर्द छोड़कर जो साधु अश्च तरह सचभक्षी हो जाता 
दे वह पाप कमैका उपाजन करत। ६ भौर उसी गति दुरी होती ३ । 


इस गाथाम उष भक्त योर निय पिण्ड. इन दोनोको दुगतिका कारण बतलाया 
दै । इसल्ियि कारण पडते पर नित्य पिण्ड ठेनेका स्थापन करना सौर उद्ष्टका खण्डन 
करना अज्ञानका परिणाम समञ्चना चाहिये । वास्तवमे उत्स॑ मागें दोनों दी वषित 
हं परन्तु अपवादकी बात व्यारी है | एक दी धनीके आङ्ञर्को प्रति दिन टेना नित्यपिण्ड 
कहता हे परन्तु कई नामधारी साधु एक दी धनीके आहारो शषत्रमेद कायम. कके .. 
प्रतिदिन विना कारण ही छेते हैँ ओर रास्तेमे साघु सेवाका ` अधिक माहादप्य बता कर 
गृहस्थो शो अपने साथ षर विहार करते हैँ । रास्तेमे प्रत्येक यडावोंपर प्रतिदिन एक षी 
धनीका आहार छेकर खाते दँ यह्‌ सव कार्य्य साधुदाष्ठा विनाशक भौर प्रत्यक्ष शास्त्रत 
धिशद्ध दै इस लि पेते आचरण वे साधुभोको अज्ञानी समन्चना चाहिये 1 


( कोल ७ कं ससाप्र ) 


( इति अस्पएोप वहूुनिजेराधिकारः.) 


1 1 ध 0 ॥ 
` (अथ कणटा्धिकरः ) 
(प्रेरक ) 
श्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वेसन धष ४५६ पर छते दै-- 
कोई पाखण्डी, साघु नाम धरायने पोते हाथथकी किमा जडे उवाहे भने 
सूना चुडा नाम हेदने किमाङ़ जडवानी भने उधाडवानी अणहूुल्ती थाप करे ठै" 
(भण प्रष्ठ ४५६ )` इसका क्या उत्तर ? 


न (प्ररूपक्‌ ) 


॥ प्रथम तो भ्रपविध्वंसनकारके मताद्चयायी साघु दी कपाट खोलने सौर बन्द कर- 
` नेरा परै नदीं फरते, वे मपने हाधसे लिडकीका कपाट खोलते दँ भोर वन्द करते 
ह तथा इत कार्म चाखानुक्5 वताते ह परु यदि दूसरा को$ साधु रेता कर तो 
उसे वे बुरा बताते दँ यह्‌ इनकी अदूभूत टीला दै । यदिकहो कि वे खिड्ीके कपाट 
को सेते दै मोर न्द्‌ कसते दँ परन्तु द्वारे कपाटको नदीं लोकते ओर तीं बन्द करते 
है तो यह उनका मिथ्याचार दै कीं मी जामे ठेला नदीं कहा दै शि साधुको खिड़की 
५ खोलता सौर बन्द करना चाये परन्तु द्वारका कपाट खोटना ओर बन्द 
करना नहीं चाहिये । अतः खिड्‌फीके कपाटको खोलने मौर बन्द कलेको बुरा नहीं 
मान कर भी द्वारके कपाट को खोलने जञौर बन्द कने को बुरा वताना अज्ञान 
` मृच्कदहे। . 
भिक्लुदयरसायन पत्र ११८ पर जीतमकुजी लिते है- 
“पज्चावते वर्ण पूल्यजी सहर काकरोटी सार 
सेंहोतारी पोखमे उतरिया विण वार (१) 
। प्रत्यक्ष वारी पोप जडी हन्ती तिण वार 
 ; चषि भिक रदितां थकां एक दिवस अवधा (२) 
वारी दोषी वारणे दिशा जायवा देल 
निसरिया भिक निदा पू देम संपेल (३) 
स्वामी करी सोरण तणी नदीं कोद टका 
सव भिक्लू बोल्या तुरत प्रत्यक्ष ते प्रस्ताव (४). 
पूज कटे पूष इसी इणरो नदी मरकरान । 


धण्दे ` सद्ध्ममण्डनम्‌ । 





अटकाच हुवे जो श्हने र्हं खोल किण ल्याथ (५) 

तथा कुमति विहंडन नामक म्रन्थपे जीतमलजीने ख्ख दै-- 

धसस्वत्‌ १८५९ सोदे वनं जी नाधाजी आदि सात अय्यनि भीषगजी खामी 
साथे माय छत्री आगल्कानी उपासरारी अज्ञाटिधी गृहस्थ ओर वासथी कर चीं स्यायो 
आस्था मदे उतारी जितत स्वामीजी कने उभा । आर्या उपस्रामे गया पे स्वामीजी 
टीकने माया ए वात नाथाजीरे युहडा थी सुभी तिम. लिखि । सस्त १८९४ चैत्र 
लुदी १५ वार सोम खेरवा नाथाज्नी कने वेढा पूष्ठने लिखियो छे" 

यहां पर जीतमरुजीने साफ २ छिला द कि भीपण्रजीने गृहदस्थतेद्रजी ककर 
दारके प्ारकका ताठा खेडा था ओर सतीओंको अन्दर प्रवेश कराया था । तथा पूष 
छिखित दोहोमि खिडकीका कपाट खोर कर भीपणजीका वाहर जाना भौर देमजी के 
पथ्ने पर उसे शास्त्रा बताना साफ साफ किला हे } यदि दारका कपाट खोलनेमे 
दोष था तो मीषगजीने छीके फाटकश्न तास खे कर सतियोको अन्दर केसे प्रयश्च 
कराया था तथा खिडकीका कपाट खो कर वह्‌ रात्र बाहर केसे गये थे {-अदः 
हरक कपारको खोहनेमे साधुताक्ा चिनाञ्च मानना इनका अज्ञान . ओर्‌ इनके स्ववं , 
आचरणे भी भी विशुद्ध दै । 


+, (बोल १ समाप्त, 


भ्रमविध्वंप्तनकार धरमविध्वेखन प्रष्ठ ४५६ पर उत्तराध्ययन्‌ सूत्र अध्ययन ४ फे 
३५ वीं गाथा छि कर उसकी समार चनामें लिते है-- | 

“अथ उठे इम कद्यो किमा सित स्थानक मणकररीने पिम वांछणो नदी. तो 
जडयो किहथकीग ८ ० प० ४५६ ) 

इसका च्या उत्तर ! 

< प्ररूपक ) । 

कपाट वले मकानकौ जन मनसे इच्छा मी ह्रौ दै तत्र 1क्षिर्‌ उप उस्ना तो 
ओर ज्यादा बुरा होगा फिर तैरहं पन्थी साधु कपा वाके मकाल क्णो उत्ते दँ १ इस 
कार्थ्यसे उनकी साधुता केसे शह सकती दै १ जिसकी मनते इच्छा स्ना मी सुरा दै 
उस कार्य्यको सरीरसे करना तो भौर अधिक हानिफ़र दै परन्तु तेरदपस्थी सधु कपाट 
वलि म्नानमे उतरते ई, उसका परदैन नदीं रखते मोर कहते दँ कि- कपाट दित मकान 
की सुक्को मनसे भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये । इस प्रकार जो अपने कथनसे दी 
धिपरीत आचरण करता दै उसका सिद्धान्तं कहातक सव्य ह यह्‌ हर एक बुद्धिपान जीव 


कपाटाधिकारः। ` | ५०३ 





` जान सक्ते हँ । उत्तराघ्ययन सूती गाथा जो जोतमलजीने लिली दै उसक्रा अभिपराय 
वह गाथा लि कर बताया जात्ता है । वह्‌ गाथा यह्‌ दैः - 
मनोहरं चित्तदरं ध्भूवेण वासयं 
। ` सक्वाडं पांड्श्छ्टोचं सनसावि न पत्थर 
` इसके अगेकी गाथा यद दे- 
 . “इन्दियाणिड धिक्हुश्स तारिसंभिउवस्सए 
` ` इष्षराह' निवारेउ' कासरागदिवदहणेः' 
( | ( उत्तराध्ययन अध्ययन ४ गाधा ३५.। ३६ ) 
` अर्थः-- . .. 
` : - ` सनोर, चिनोति युक्त, माल्य शरोर धूर्ते वासित, कपाययुक्त, ओर श्वेत वक्षो चाद्र 
 से.उके हुए, मकानकी साघु मनसे भी चाना नकी कर । ^ 
क्योकि रेते मकान रहने पर साधुकी ददरिया जव चर होकर अपने अपने विषयों मं 
- “ प्रवृत्त होती ह तश उनका निरोध करना कष्ठिन टौ जाता द क्योकि पूर्वोक्त प्रकास्का मकान काम 
` रागको बहाने वासा ्टोता दै । 1 
` इनं गाथामोमि, साधको सपनी इन्दरयोका निधरह करनेके लि मनोहर, चित्र 
युक्त, सुवासित सकपाट, ओर छेत चांदनी वारे म्छानमें रहना वर्जित श्रिया दै कपाट 
खोहने. ओरं वन्दं फरनेके भयसे गहना बजि नदीं क्रिया दे । अगरी गाधामे साफ़ साफ 
` छिला दै कि "मनोहर, चित्रयुक्त, मार्य ओर धपते सुवासित मकानमें रहना; काम राग 
को बढ़ाने बाला होता दै इसलिये साघुको उक्त मकानमें नदीं रहना चाहिये” यदि 
कपाट सोलनेमे दोष होता तो जसे शालकारने यहं कहा दै कि देते मकानमे रहने पर 
काम रागकी वद्धि होती है" उसी तरह यह भी कड दते # रसे मंकानमे रहने पर 
कपाट खोलनां ओर बन्द करना पडत। दै इसखियि साधुको उक्त मश्ान मेँ नदीं रहना 
चाहिये" परन्तु शाखकारने यह नहीं कह कर काम वृद्धिके मयते उक्त मकानम हना 
वित किया हे इषि उक्त गाधा! नाम लेकर कपाट खोलने ओर बन्द कने का 
निषेधं करना भन्ञानमूलक समद्मना चाहिये । अ।जक़र व्यवदारमे भौ यदी देला जाता 
६ कि कपाटवाले मानम वो साध उसे दै परन्तु अटी चित्र वलि माल्य मोर धूप 
से सुवासितं मकानमे नहीं उतरत अत; कपाट खोलने मौर वन्द्‌ करनेके | भयसे कपाट 
वले मकान उतरनेका निषेध करना, मिथ्या समञ्चन चाये । 


~ (बल) 


५०४ | सद्धममण्डनप्‌ । ` 





वरर न व त त्दरदद---- 


(प्रक) 
भ्रमविध्व॑तनकार भ्रमविष्व॑तन प्र ४५5 परा अव्र गक पूरका मूपाट छि 
र उसकी सनालोचना कमते हुए लिखते हैः-- | 
“अध मठे कद्यो--धोडो उघाडगो पिण किमा घगो उघाञ्यो. हषे तेहनां पिण. 
“मिच्छामि दुक्षडं देवे तो पुरै जडगो उघ!डंगो किहां थकरी" ( श्र प्र ४५७ ) 
इसक्रा क्या उत्तर ! 
( प्रू फ़ ) 
तिना पूजे कगट खोलनेकाःप्रायरिचत्त खह्य (मिच्छामि दुकड” देना माव- 
श्यक सूत्रम कहा हे कपाट खोलने प्रायधित्त स्वरूप “मिच्छामि दुक्षड”” देना नदी 
कहा है अतएव दीकाकारने लिखा है छि “इह्चाप्रमार्जनादिभ्योऽत्तिचारः” अर्थात. यह 
अतिचार बिना प्रमाजेन किये कपाट खो्नेसे होता है । इस टदीकाकारकी . उक्ति से 
स्पष्ट सिद्ध होता दे किप्रमार्मन कर कपाट खोलने पर॒ अतिचार ` नदीं होता है अत 
आवदयक्त सूत्रा नाम टेक कपाट खोलनेते संधरुताका विनो देताना (सूत्रार्थं नहीं 
जाननेका फट समञ्चना चाहिये 1 । 


( बोट २) 
(प्रेरक) 


श्रम'वध्वंसनकार भ्रमविध्वेप्तन प्रष्ठ ४५७ पर सुयाडांग सूत्र की गाथा छि 
कर उसकी समालोचना कसते हूए टिखते हैः  ; | 
` धमथ उठे इम कद्यो ओर.जागानम्डितो सूना घरने विणे {सद्यो साधु पि 
किमाइ जडे.उघाडे नदीं तो य्ामादिक्रपें र्यो क्रिमाड किम जडे उवे एः तो मोटा 
दोप छ” ( श्र? प्रु ५७ ) 
इसका करा उत्तर ! 
( प्ररूपक्र ) 
` सुयगडंग सूत्रकी साथा नाम डेङर्‌ स्थविर कस्पी साधु छ्य कपाट खोलने 
सोर वन्द्‌ कानेक्रा निणेध करना. अज्ञान दै) उस गाथाम अकरेटा विह्यर करनेवछे 
जिन ल्पी साधुको- कपाट खोलने मौर बन्द करनेका निभेध क्रिया हे स्थ॒विर्‌ कटीको 
नदीं । वह्‌ गाथा यह हैः-- . ` 
“पगे चरे ठाण मासणे सरणे एगे समाहिए सिया । 


भिक्खू उवहाण वीरिए वह पुत्ते अञ्छत्त संवुडेः? 


कपादाधिक्ररः। ५ 
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णो पीदेण थ नावपंयुणे दारं द्ुभ्नधरस्स संजए 
पटे ण उद्ाहरे वं णसचघ्ुच्छरे णो संथरे तमः 
6 ( युय० गाथा १२१३ ) 
 अर्भः-- 
द्रव्यते भकेरा विहार कलने वाटा भावते राय द्र प रहित साधु, कायोर्सगौविक अकेला 

` दी करे तथा वैष्ना, सोना, उना आदि भी अका ठरे धमध्यानसे युक्त होक तपस्परम अपने 

पराक्रम पूणं उपयोग कंरे किसी पूषन पर विचर कर वाक्य वोङे अपने मनो गुप्त !सक्लेः 

किसी कारणव्रशय यदि शल्य गृहमे रहना पट तो उठा कपाट च वन्द रे ओर न लोले उक्ष 

मकानके क्रेको न बुदा, तथा सोने रिये चण आदिकी क्या न विठवि । य इन गभार्भो 
. काअर्थदै। 
| यदह "एग चरेः यह्‌ छि कर अकरेा विहार करनेषाछे साधके चिपयमें गाथोक्त 

, समी नियम कद गये दै स्थविर करपीके लिये उक्त नियमोका वर्णन नहीं दै भतः ईस 
` गाथाका नाम लेकर स्थविर कटपीको कपाट खोरे ओर वन्दं करनेका निनेष करना 
छ्ञान है । इस गाथमे मकानका कचरा निकाठना, त्रणादिकी कषय्या वि्ठाना इत्यादि 
` ` बति' भी निषेध की गयी दह किर जीतमलजीके सम्प्रदायवाठे साधु अपने तिवासस्थान 
फे कषरेो क्यों निकालते ह तथा शयने रपि वृणादिकी रय्या क्यों विते द { यदि 
कहो कि यह्‌ सव नियम जिनकल्पीका द स्थविरकह्पीका नदीं तो उसी तरह यदं भी 

 समक्षो कि कपाट बन्द करने ओर खोलने का रने जिनकरपीके खि दै स्थविरकस्पी 
` फे स्यि नहीं । ` अतः इस गाथाका नाम छेकर स्थचि क -पीदधो कपाट खोलने मौर वंद 
करलेका निमेथ छरना अज्ञानका परिणाम समक्चना चाहिये । यदि कोई दुराग्रह उक्त 
गाथाके तीन चरणों को स्थविर करपीके लिये ओर एक चरणको जिनकरपीके रथे कदा 

जाना वतावे दो उसे कहना त्वादिये कि एसा नहीं हो सकता क्योकि यह बात शास्त्र 
रोरीसे विरुद दे । उक्त गाथाके आरम्भ भोर समाग्तिमे जिनकल्पीका दी नियम व- 
ताया गया है किर बिना किसी प्रकारकी सूचना दिये मध्यमे स्थविर कल्पीका नियम 
` नदीं कहा जा सक्रता । दूसरी बात य्‌ दै किं स्थविर कल्पीमे साध्वी सी छामिछ हँ 

, क्षि तो उन्दी कपाट नहीं बन्दु करना चाये । यदि साध्वियोंको केपाट वन्द्‌ करने 
म पोप नहीं होता तो फिर साधुभोंको स्यो दोगा १ अत्त लिनकल्पीके व्यि कदी ह 

गाथाका नाम हेकर्‌ स्थविर कषीको कपाट वन्द करने आर -खोख्ने का निभेथ करना 
. जनताकी आंखमें परतयश्च धू स्लोकना है । 


( बौ %) 
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(प्रेरक ) ५" । 
ाखमे यदि कहीं साधको कपाट खोलने ओर जल्द करनेका चिधान ` कियाहो 
तो उसे वतङाद्ये | | 
( प्ररूपक ) । 
कपाट खोरमे ओर बन्दं करनेका विधान अनेकों जगह पर मिख्ता है । कई यहां 
भी लिखि जाते दै 
“क्लाणी पाकार्‌ पिहियं अप्पणा नाव पंशुरे 


कशडं नो पणचलिज्जा उग्णटंसि अनाहया, 
( द्रा वेकाछिक अ० ५ उ० १ गाथा १८ ) 
भरुपीके काण्डकी दषटीसे या पद आदिते ठके हुए मकानको गृहस्वाप्ीकी आन्तके बिना 
साघु न खोरे तधा धनोकी भान्ताके विना कपाट भी न खोरे परन्तु गाढ़ कारण होनेपर गृहस्वामी 
की क्ता टेकर खोरनेमे कोई दोप नहीं है । | 
इस गाथाम गृहस्वामोकी आज्ञा सेकः विपि कपाट खोरेका विधान किया ` 
गया दै अतः अपने निवास स्थानके कपाटको वियिपूैक खोखने ओर बन्द करनेमें कोई ` 
दोप नहीं दै | आचारंग सूत्मे गृहस्था द्वार खोलनेका विधान किया गया है । वह्‌ पाड , 
गह दै 
शसि भिक््ल.वा भिक्खूणीवा गादावदङलस्स दुवार्वां 
कट्कनु दियाए परिपिदिथं वेहाए तेसि' पुव्वासेव उरगं अणणुन्न- 
विध अपडिलेहिय अप्पमञ्जिय णो अवयुणिञ्जवा पविसेज्जवा णि- 
कखसेज्जवा तेक्षिं पुञ्वासेव अणन्नविथ पडिलिहिय २ पमन्जिध तो 
 संजयामेव जवगुणेडजवा पविसेज्जवा णिक्खमेञ्जवाः 
6 ( घाचारागमूत्र) ` 
अथं :-- 0 म 
` भिक्षाके निमित्त गया हुभा साधु, गृहस्थे मकानको कंको शालासे ठका इभा देख 
कर गृहप्यकी आ्षके विना ओर विना देखे तथा रजोदरणादिते प्रमाजन किये बिना उका दार 
स्मोखकर अन्द्र न प्रयश्च करे भर्‌ न निकरे क्योकि इसमे गृदस्वामीका साधुपर करोधित होना ` 
संभव दे परन्द॒ गृदस्वामीकी भत्ता ठेकर देखा भाल काके ओर रजोदरणादिके इवा प्रमार्थन करके 
टुवार खोलकर प्रवेश करनेमं को$ दोप नहीं द । 


इस पाठम गृहुस्वामीकी आज्ञा देकर प्रमानं आदि करके गृहस्थके मकानका ` 
द्वार खोहनेका विधान्‌ किया गया ह अतः कवाट खोखनेसे एकान्वहपते संयमी ति- 





उस दोषी निद्िके ल्थि साघु मोर साध्वीको 


कपाटाधिक्रारः। ५०७ 








राधना बताना भज्ञान द । कारण होनेपर साधु जवकरि गृहस्थके दारको भी खोलकर 
संयमका विराधकर नही होता तव फिर अपने स्थानके द्वारो विपिपू्ैक खोलने सौर 
बन्ु कएने वहं संयमका विराव केसे हो सकता दै १ अतः कपाट खोलने भौर वल्दु 
. कलेस साघुताका विनाश्च कहना अज्ञान मूलक दै । | 


( बौ ५ ) 
` (प्रक) 


, भ्रमे चिध्वंसनकोर्‌ भ्रम० ४६१ पर आचारांग सू्रका भूख्पाट किलक उसकी 
समालोचना करते हुए छ्लते ह :-- 
` ध्रात्रिने विपे अथवा विकालने विषे आनाधा पीडां किमाड खोह्ना प्डेतो 
सुखो देवि माय तस्कर आयने बतायं न वतायां अनणु उपजता कदय । स्थ दोषां 
प्रथम दोष किमाड खोखानों कल्यो तिग्‌ काणथी साघुने कीमाड्‌ खोटनो पडे एवो 
धानके रिवो नहीं" (भ. पण ४६१ ) 
| इसका चया समाधान ¶ 
(प्रर्पक) ` 
` आचार्य सुतर मूखपार्न साघु मौर साध्वी दोनो को गृहस्थे संसर्मबाहि मकान 
मे खनेका निेथ किया दै । वह्‌ निषेथ यदव कपाट खोरने भौर वन्दं कनै मयते 
कियागयाहोतो फिर-साध्वीको भी अपने निवास स्थानक कपाः नहीं चर करना 
चाहिये ! यदि साध्वीको कपाट खेलने ओर बन्द करनेका निषेध नी है तो उसी तरह 
साधो भी कपाट बन्द करने ओर खोडनेका निपेथ नहीं है । वास्तवे माचनासंय सूतक 
मूर्पाटमे कपाट खोढने मोर्‌ वन्द्‌ कलेश भयसे गृहस्थे संसर्ग बि सकानमें साधुको 
` इतरना वर्जित नदीं किया है किन्तु उस मकानका हार खुल हज देख कर यदि उसमे 
` . चोर प्रवेश करे तो उस चोरो बताने या न बताने दोनों ही दाछतमे साधुको दोप लाता 
| । गृहस्थके संसग वि मकानमें रहना 
जित क्रिया हे । वह पाठ यह दै-- 
 ्सेभिक्खृवा भिक्लूणीवा उचचारपोसवणेण = उवादिज्जः 
माणे राजोवा वियालेवां गाहावह ुलस्स दुवारवाद' अवंयुणिज्जा 
तेणेय तस्तंयिचारी अणुप्पविसिज्जा । तस्सभिकदूत्छ ण कई 
 .. एवं वहृ्तए अथं तेणो पविलदवा णोवापविसद उवद्िषहवा णावा 
: , आबहवा० वयहवा नोवा० तेन हदं अन्नेन हॐ अयं इत्यनन्नसी त 
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हहं भिक्षू अदेमं रणति संक अहभिक्खुणण पृष्वोवदि 
लाक णी चैदैज्जा। 
अर्थं :-- । | 
साघु या साध्वी गृस्थके संसर्गवारे मकान. रहते इष शुशु नीति य। बड़ी नीतिते 
पीडित द्योकर शार जानेके क्थ यदि उस सकानका दवार समो ओर कपाट खलनेकी प्रतीकषामे ` 
वेढा हा चोर यदि उख सकने प्वरश्च कर जाय तो साधको यह.कडना नरह कल्पता हे किं यह 
चोर धरे अन्दर प्रेद कशता है या नदं प्रवेश करता ह, छिपता दै या नई छिपता है, बोरा है 
था नहीं ब्रोखता दै, इसने यड चीन चुरा ह या नहीं तुरा द, यह चौर दै यां चोरका परिच।रक दै, 
यद हथियार छिया हुभा है या नहीं लिया है, यद मार खगा, इतने यड काय्यं किया दै'इत्यादि। 
पसा कंडनेषर चौरपर आपत्ति भगी अथवा क्रोधित होकर बह चोर साधुको ही मार -सकता ई 
भौर नदीं छहमेपर कदाचित्‌ साधुको दी षह गृह्य चोर समक्न सेवै तो इस महान्‌ अनय हो 
सकता है । अतः साठ भोर साध्वीको गृहस्थके संसगं वाठ मकान नहीं रहना चादि ! ` 
इसत पाठमे गृहदस्थके मकानमे चोरके प्रवे करनेपर दने वाङ अनथैके भयसे 
साधु मोर साध्वीको गृहस्थे संसं वाले मकानमे रहना वर्सित किया है कपाट खोलने 
ओर वन्द करलेकरे भयते नदीं अतः इस पाठका नाम टेक्र साधुक्रो अपने निवास स्थान 
कै कपाटको खोखने मोर्‌ बन्द करनेका निवेध करना भज्ञान मूलक समञ्चना चाये । 
बल ६ ठ समाप | 
(प्रेरक ) ॥ 
श्म विध्वंसककार बरहत्कस्प सूत्रका मूहपाठ छिखकरः उसकी समालोचना करते 
हुर लिखते दहै 
“साध्वीने उधारे बारने रहणो नहीं किवाइ न हे तो चिल्यिरी बाधीने रंहिणो ` 
पिण उघाडे वारणे श्हिवो त कस्पे तिणरो ए परमाथं ` शीटादिकं र॑खवा निमित्ते कीपाड 
जडणो पिण शीलादिक कारण विना जंड़नो उघाडनो नहीं । अने साघुने तो ` उधारे रारे 
हज रिवो कल्पे इमि कयोः । ( भ० प्र ४६२) 
६ सका द्या समाधान ए 
( प्रपर ) 
्दस्कदस्पसू्को मूलपाट छिकर इसका समाधान किया जाता है । वह्‌ पाठ ` 
यह दै :- | | 
धनो कष्टे निगयीणं अवंयुयंंवरिए उवश्तद्‌ पत्थएं एगं 
पत्यारं मलोक्तिचा द्म पत्थारं वाहि क्रिचा आद्ाडिय. चिदटमिटिया- 


केपारधिकारः। ५०९ 
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` गसि एवहणं कप्पहं वत्थद्‌ कष्य निर्गंथाणं अवय हुवारए उवस्वए 
 घृत्धए । | 
(व्रहत्कल्प सूत ) 
अं :-- 
खले द्वार बाले सकामं स्वीका रना नही कर्पा दै परन्तु स्थानामावके कारण. 
यदि खुले दार वालो उपाश्रय सध्वीको रहना पड़े तो बादर सर भीतर च आदिते दोपर्द 
बाधकर साध्वी उमे रहै । साधुको दुरे हार बालो मानसे रहना कल्पता ६ । । 

, इस पाठम कहा दै कि ध्ये ह्वार वाले सक्रानमँ साघ्ुको रहना कलपती ह" 
इसका तात्प यह नहीं द कि खुहे द्वार वाड मकानमे हो साघु र्दे जिसका हयार वन्दं 
किया जा सके उष मकान न रहे स्यो इसी वृहत्कस्प सूत्रम यह्‌ पाठ आयां दै :-- 

“नो कप्य निर्मथीणं अह आगप्णनिह सिका, दियडगि- 
ह सिवा, वंसिपुलंसिवा, सक्लसूलंसिकाः अनावभासियसिवाः 
` घत्थष्‌ । क्प बिर्ग॑थाणं सह्‌ आगमणगिह स्तवो; वियडगिद सिवा; 


च॑सिमूटंसिषा सश्खघूलंसिका; अमावगासियंसिवा वत्थ्‌ । 
अर्थं *-- 
जहौ पथिक गग भाकर उततते दै, तथा खुरो मकानमे' 
शष्के नीचे, कुठ खुरो ओर ऊठ ठके सकानर्यः ताध्नीको रहना नदीं कल्पता दै, परन्तु साधको 
रहना कल्पतता दै । 
दरस पाठम जहां पथिक छोग उत्ते द, तथा बांसङ़े नीचे, बृश्के नीच क 
सु भौर छ ठके मकानमे साधुर रहना कस्पनीय कद है इतका आश्य जसे 
नहीं हे भि पजहां पथिक छोग उतस्ते हँ ओर बांसके नीचे; दृष्ठ नीचे मोर छ टके 
` भोर छ खुरे मकानमे ही साघु रदे अन्यत्र न रदे" उसी तरह पूव पाठका भी यहं सारय 
नहीं हे कि खे दरार वे मकानमे ही साधर रद मन्यत्र न रदे । अतः बदर्य्‌ सूत्रा 
नाम्‌ लेकर सुरे किवाड वाङे मकानने दी साधरुको रहनेका कलप चताना मिथ्यादै। 
यदि को$ दुराम्रही पूष पाठका यदी आशय वतारे कि “साघुको ख हार 
मकानमे ही रहना कटपता है चन्द द्वार बलि मकरालमें रहना नदीं कटपता तो उस 
` हिव सर पाटका सी यही आशय दोना चादिये कि “जदा भित ० 
` उतो मौर वंके नीय चके नीचे तथा इठ सुरि ओर इछ ठ मकान व 
को रहना चादि अस्यत्र नदीं रहना चाहिये" किर वे छोग; जरह ५ आर 1 
इतस्ते है रेते मकानमे क्यों रहते ह. तथा बां के नीचे ओर धर्के नीचे तथा §ः 


बके वृक्षक नीये, दूसरे किसी 
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ठके यर ऊढ युर मकरानये ही वे क्यों नहीं रहते १ अन्यतर क्यों .रहते हँ † तथा सधु 
को अटवी, विकट देशे विचरना कटपनीय कह! है फिर तेस्ह पन्थी साधु, अंव्वीमे .. 
ओर विकट देशम ही सदा क्यो नदीं विचस्ते हँ वे मरामादिकोम क्यों अतह! यदि. | 
कटो फि यह्‌ वात एकान्त नदीं दै, इसि साधु यदि अटवी सोर विकट देश पे अति" ` 
रिक्त स्थानम विचरे तो भौ को$ ति नदीं दै तो उसी तरद सर बुद्धिसे यह भी स . 
ममो कि खे दार वल कानमे रहना साधके छ्यि एकरान्तरपसे नही कदा देअतः 
वह्‌ बन्द द्वारवाले मकानमें रदे तो भी कोई क्ति -नदीं है वास्तवे साध्वीकी . अपेक्षासै ` 
यह्‌ साधम विशेषता बतलाई गई है कि साध्वी खुरे मकानमें नहीं रह सकती दै परन्तु 
साधु रहं सकता द । इसका भाव यदी दै कि साध्वी तो एकमात्र वन्द्‌ द्वार बाहे मकान 
मँ ही उतरे भोर स्रु वन्द द्र बले भौर खुले द्वार वलि दोनों दही प्रकारके मकान मे 
अपनी परिस्थितिके अनुसार उतर सकता है । अतः इस पाठका नाम टेक साधको. 
कपाट बन्द करने मौर खोलनेका निषेध करना अज्ञान समञ्चना चाहिये । 
कारण दशमे साघ्ुको कपाट खोलने ओर वन्द्‌ करनेका विधान बरहत्करप सुतर 
फ चौ द्वे ओर पन्द्रह सूत्रकरे माप्यमे भी क्रिया है वह यहां छिला जाता है । 
जाह कितत्कारणं येन दार पिधीयथते- | 
वडिणीय तेण सावय उञमासभ गोण साण दछुणगादी 
सीं दुरद्धियाखं दद्य पक्खी च सागरियेः (२२६ ) 
उदघाटिते हारे पत्यनीकः प्रविद्य माहननमपद्रावणं वा कुर्यात्‌ । .स्तेनाः शरीर- 
स्तेनाः वा प्रविशेयुः एवं श्वापदाः सिह ब्राध्रीद्यः उदूधामङाः पारदारिकाः गोवीवर्दाः 
सवान प्रायाः तत ॒एतेवा प्रविशेयुः अनात्मवशः ह्विप्तचित्तादिः.. हरिऽपिदह्िते. सति 
 निगेच्छेत्‌। शीतं दुरधिसहं हिमकणानुसक्तं निपतेत्‌ दीर्घाः वा सर्पा; पर्षिणोवा, काक 
` कपोत प्रभृतयः प्रविशेयुः सागारिकोवा क्रश्ित्‌. प्रतिश्रग्रमुदूघादद्वारं श्रा प्रतिशिय. शयी 
त वा विध्राम॑वा गृहीयात्‌ । 
एक्क कम्मनि उणे चतुरो मासा द्वति उग्चाया 


अणौईणोय दोक्षा विराहणा संथमाऽऽयाए,) ( २२७ ) 
ह(रमस्थगयत्ता मनंतरोक्ता एकेकस्मिन्‌ प्रत्यनीकःपरवेश्चादो स्थाने चत्वारो मासा 
टूघाता प्रायचित्तं भवति । आज्ञादयशचत्र दोषा विरधनाच संयमात्मविषया भवनीया 
यदुक्तः चत्वारो मासा उद्भाता इति तदैव तदवाहुर्य म॑गी त्यः द्र्टञ्यम्‌ अतोऽपवदनाहं 


हि सावय पचत्थि्ु गुरणा सेसेश्ु होति चउरहूगा 





` - प्रायश्चित्त आता दै ओर आज्ञा भङ्ग तथा संयम ओर आत्मा 


कृपाटाधिकारः । ५११ 


स वव लद्ध 





तणगोले वहु श॒र्गा जणाहं दितदणा इष्टाः) 
( | अहिपु रवापदेषु स्तनेषु चतुरं शषाः । उपधिस्तनेषु चतुर्खधुकाः आक्ञाद्यशच 
दोषाः । विराधनाच द्विविधा संयमविराधना, आत्मविराधनाच। तत्र संयमविसधना, 
सोनेरपधावपहृते द्रेऽपिहिते स्युपाश्रयं प्रविशत्पुपहते तरणग्रहणमभिसेवनंवा छुरति । 
सागारिकादयोवा तथायोगोखकह्पा प्रविष्टाः सन्तो निपदनादि छुर्वाणाः बहून 
 प्राणजातीयानामुयमदहनं इयय; । आत्मविराधनाच प्रत्यनीकाटिषु स्पुटैव । आह 
ज्ञातमस्माभिष्रार पिधान कारणं परं कापुनः यतनेति नाचयापि जानीमः । उच्यते-- 
. “इवयोगं देटुवरिं काउण वए त वंरर्तेजं 
` पेहा जत्थ न सुञ्छह्‌ पसल्लिड' तत्थ करिति, 
` - नेनादिभिरिन्दरिय रघस्तादुपसिचोपयोगं कृत्वा द्वारं॑स्थगयन्तिवा भष्ण्व- 
` न्तिवा यक्चचान्धक्रे प्रक्षा चक्षुषा निरीक्षणं नञ्ुदधयति ततो रलोहरणेन दारु दण्ड- 
ैनवा रजन्यां प्रमूञ्य सारयन्ति द्वार स्थगयन्तीलर्थः । उणलक्षणत्वा दुदूघादयल्तीयधैः 
अर्थः-- 
साधु अपने स्थानके द्वारक क्यों बन्द करता है इसका कारण वताया जाता है- 
दरार खुष्ठ रहने पर रच्‌, आदिं मकानमें प्रवेश कृरक्रे मार पीट सौर उपद्र 
मचा सकता हे । चोर, सिंह, व्याघ्र, पारदारिकः, गाय, बेल भोर कु आदि स्थानके 
शच कर सकते ह । पागल साघु मकानते बाहर निकल स्ता दै । दिमकणसे मिश्रित 
दुःसह शीत घरमे प्रवेश कर सकती दै एवं बडु वड़े सर्पं ओर काक कपोत आदि पक्षी 
` उस मकानमें भा सकते है, धनसहित को$ गृहस्थ उस मकान जकर सो सकतादेः 
इत्यादि कारणस साधु जपने स्थानकके दारको वन्द्‌ करते ह ह्वार खुला रहने पर 
ू्ौक्त शत॒ आदिकमिसे किसी भी एके ध्वे करने पर चोमासी अलुद्वातत नामक 
्रायध्ित्त आता है मोर आश्ञाकना उहदकन रूप दोष भी होता दै, संयमकी भी विरधना 
दोची दै! यहां जो चौमासो अनुद्धात प्रा यरिचत्त कदा दै वही उसकी बहुरतासे सम- 
 - वना चाहिये खरे द्वार वारे मकान सरण, जानवर भोर चोरके प्रवेश करने पर ॑चतु- 
गुरुक प्रायस्तत आता दै । उपथिका अपर्ण करव प्रेस कएने पर चतुरक 
गर ङी विराधनाभी होती दे। 
` चोर यदि उपधिको रा रेषे मथवा कोई म्प्य उस सथाने वश्‌ क 
महण या अभि सेवन करे तथा स्टेच्छके समान को मह्य जाकर चट्‌ ५ 
` संयमकी विराधना होती दे । शत्‌, मादिके द्वाग मातम विराधना प्रसिद्ध दी. व भतः 
साधु अपने स्थानककै दारको वन्द करते दै । 


५१२ कि सदधर्ममण्डनम्‌ 














रार बन्द्‌ करनेक्रा कारण वता दिय! गया अब उसकी जयणा वताई जाती दै- 

नत्रोके रा नीचे भौर ऊपर देख कर साधु कप! बन्द करते है ओर खोलते 

| रातकरे समयमे अन्धकारमें रजोहरण या पजनीके द्वारा पूज कर दारको खोलते. ` 

ह योर वन्द करते देँ यह्‌ उक्त गाधथाकाअर्थदहे। ` 

इस-भाणग्रम साधको कारणवश्च जयणकरे सांथ कपाट खोलने ओर वन्द्‌ करमेका 

स्पष्ट विधान क्रिया दै ! बृहत्कह् सूत्रे मूटपाठमें धान बादिकी राशिसे युक्तं वथा ठके 

हए घृतपूर्ण घृतादि पात्रोके सहित मकानमें साधको एकमास रहनेका - कर्प इताय। है । 

जिस मक्रानमें खले हए धृत मदिके पाव रश्च दँ उसमें भी स्थानाभाव की. दाछ्तमे 

--२ दिन रहनेका विधान करिया दै । रेसे ` मकानमे रदषहुभा साधु यदि कपाट वन्द्‌ 

न करे तो चोर ओर त्ते आदिके दवाय गृहस्थंके घृतादिका विनाश्च होने.पर साधुके . 

षि महान्‌ भपवादकरा कार्य्य ह्ये सक्रता है अतः रेपे अवसर पर यल्नपृचेक कपाट 
 खोष्टना भौर्‌ दन्द करना साधुकरे दग्रे को$ अनुचित नदीं है । | 


( बोल ७ वां) 


( इति कषाशधिकारः ) 








, ७६ सद्धम मण्डनम्‌ । 


तप अकाम निर्जरा शुद्ध आज्ञा माहि छ ते मारे सगागसंयम संयमासंयमरे भेला कट्या। 
जो अशुद्ध हवे तो मेटा नकरिता 





(भ्र० प्र ४२--४३ ) इसका क्या समाधान ! ` 
( प्ररूपक ) 

भगवती सूत्र शतक ८ उदरा ९ के मूटपाठके. आश्रय्रसे मिथ्यादृष्टिकी करलीको . ' 
आन्ञामे वताना मिथ्या ह । मगवतीके उस पारम सिफं देवभव मोर मनुष्य वकी प्रापि 
के चार कारण कहे ह । वे कारण वीतरागकी आत्नामे देँ या आ्ञकि वाह दै. यह 
नहीं वत्तछाया है इसलिये भगवतीकै उस पाठसे अकाम निर्जरा भौर बार तपस्याको 
आज्ञामे ठहराना अप्रामाणिक द । उवाई सूत्रे मूपाठमे अकाम निर्जरा ओर वाल 
तपस्याको आज्ञा घादर कहा है इसच््यि अकाम निर्जरा ओर वाटं तपस्याको आत्रे 
कहना शाश्च विरुद्ध दै । उवाई सुत्रका वह पाठ निम्नकिखित है--. . ` , 


“जे इमे जीवा गासागर णयर णिगम रायहाणि खेड कल्वड 
मडंव दोण मुह पटृणासम संवाह सन्निवेसेषछु अकाम तण्दाए अकाम 
छुहाए अकाम वंभयेर वासेणं जकाम अण्टाणकर सीयायव द समसक 
सेजजष्छमह् पंक परित्ावेणं अप्पतरोवा भूल्नतरेवा कालं अष्पाणं 
परिकिलेसंति परिकिटेसित्ता काल मसे कालं किचा अण्णतरेसु 
वाण मंतरेखु देवलोपश् देवत्ताए उववत्तारो मवति? | 
| (उषाई सूत्र) 

दरस पाठका अर्थं पृष्ठ ( १८ ) पर दे दिया गयां दे । ५ 

इस पाटने अकाम निजराकी करनी करने ` वाटेको ` जिन आज्ञाका. अनाराधकं 
कहा है । यदि अकाम निर्जरा वीतरागकी आज्ञामे होती तो उसके आराधकको परलोक, 
का अनाराधक कैसे कहते १ अतः अकाम निर्जराका आज्ञा बाहर होना ` स्पष्ट {सिद्व 
होता ह 1 | 

। इसी जगह उवाई सूत्रम वार तपस्या कराने वेको मोक्ष मागकृ ` अनाराधक कही 
हे वह पाठ अर्थक साध प्रष्ठ (२५२९) के ऊपर दे दिया गया दह । यदि वाट तपस्या जिन 
आक्ञामे दती तो उक्त पाठे ग॑गातट निवासी अज्ञानी तापसोंको परलोकका अनारीधक्र 
क्यो कहा जाता ‰ अतः वा तपस्या जिन आज्ञामे नदीं है यह स्पष्ट सिद्ध होता दै। 
उवाई स्मे, प्रकृति भद्रक, विनीत, अमत्सरी पुरुष जे सम्थकृश्द्धासे दीनं 
ह उन्दः पररोकका अनाराधक वतलया दै । वहं पाठ भी पहले छिला जा चुका ` 


'  मिध्यात्िक्रियाधिकारः। । ७७ 





इससे स्पष्ट सिद्धं होता दै कि प्रकृति भद्रकता विनीतता- ओर अमात्सय्ये आदि गुण 
यदि मिथ्यात्वं ओर अक्ञानके साथहोंतो वे जिन आज्ञामे नहीं दोते। अतः अकाम 
निर्जरा, वाठतंपस्या, ओर मिथ्यात्व तथा अज्ञानयुक्त प्रकृतिभद्रकता, विनीतता, ओर 
ममास्सय्यं भादि गुरणोको वीतरागकी आज्ञप्त बताना उवाई सूतरसे विरुद दै । 


.  -इसी तरह धमयिध्वंसनकारने जो यह कतकं किया दै कि वाठतपस्या ओर अकाम 
निरा जिन आश्ञामे न होती तो सराग संयम ओर संयमासंयमके साथ क्यों कही जाती, 
यद्‌ मी अयुक्त दै । जो वीतरागश्ी आज्ञामे नदीं द वह्‌ वीतरागकी आज्ञामे दोन बारे 
पदार्थके साथ न कहा जाय एेसा कोई शाखीय नियम नदीं ६ । ठाणाङ्ध सूतके चौथे ठाणे 
मे धम्म ध्यान मौर शुक ध्यानके साथ रौद्र ध्यान भो कहा दै। यदि आज्ञामे होनेवाठे 
पदार्थके साथ आज्ञा वाहरके पदार्थं न कदे जाते तो धर्मध्यान ओर शु्यानके साथ रौद्र 
ध्यान क्यो कहा गया है १ अतः आज्ञामे होने दी अकाम निजरा ओर वाख्तपस्याका 
सराग संयम ओर संयमासंयमके साथ भगवतीके पाटमें कथन बतलाना मिथ्या हे । भग- 
वतीके मूरपाटमे अकाम निजरा ओर वाठतपस्या स्वग, प्रापिके कारण ॒होनेसे सराग 
संयम ओर संयमा संयमके साथ कदी गयी हँ आज्ञामे होनेसे नदीं । अतः भग- 
वतीके मूलपाटका नाम ठेकर अक्राम निजरा ओर्‌ बार तपस्याको आज्ञामे ठहराना 
मिथ्याहे।. | 
बोल ३६ वां ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वंसनकार ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ४३ पर ठाणाङ्ध सूत्र ठणा ४उदशामर्‌्का 
- मूल पाट छि कर उसकी समाछोचना करते हुए छिखते दै-- 


“अथ गोशालरे स्थविर एहवा तपना करणहार कल्या छे । उग्र तप, घोर्‌ तप, 
रसनायाग जिन्देन्द्रिय वश्च कीधी । तेदनी खोटी श्रद्वा अशुद्ध छं पिण एतप अञुदध नदीं 
तपतो शुद्र छे आज्ञा माहि छै । ए जिड्न्द्रिय प्रति संछीनता तो - भगवन्ते बारह्‌ मेद्‌ 
` निञजैराना कश्च तेहमे कही छे । उतरे प्रतिसंरीनतारा चार मेद्‌ किया । इन्द्रिय परति 
. संटीनता, कशाय प्रतिसंखीनता, योग प्रतिसंरीनता, विविक्तं श्यनासनसेवणिया । अने 
इन्द्रिय प्रतिसंखीनता ना ५ भेदापे रखडइन्दरिय प्रतिसंटीनताः निजराना, बाहर मेदं चाल्या 
ते मध्ये कदी छै। ते निञजरने आज्ञा बाहिर किम किए । 
` (चर ०४४) - 


